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शासन 


लुक [4+एका] प्यालम धरातल कर सफननपत 


गबनर 

हर एक्पिलेग्सी श्रोमतो सरोजिनी नायडू। 
सचिव परिषद्‌ 
माननोय श्रो गोविन्द वबलल्‍लभ पन्‍्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, प्रधान सचिव तथा सामान्य 
बासन सचिव। 

माननीय थरो मुहम्मद इब्राहोम, बी० ए०, एछ-एल० बी०, यातायात सचिव । 
साननोय श्रो सम्पूर्णानन्‍द , बी० एस-सी०, शिक्षा तथा श्रम सचिव । 
माननोय श्रो हुकुम हु, बो० १०, एल-एल० बो०, न्याय, वन तथा साल सचिव । 


माननो० श्री निसार॒ अहमद दोर्वानी, बी० ए० एल-एल० बी०, कृषि तथा 
पशुपालन सचिव । 


माननोय क्रो गिरवारों छाल, एम० ए०, रजिस्ट्रेदान, स्टाम्प, जेल तथा मादक 
कर संचिव। 


माननोय श्री आत्माराव गोविन्द खेर, बोी०ए०,एल-एल०ण बो०, जनस्वास्थ्य 
तथा स्वद्वासन सचिव। 
मानतोय श्रो चन्द्रभातु गृप्त, एम० ए०, एल-एल० बो०, रसद सचिव । 
माननोय शो श्रोकृष्णतत्त पालोबाल, एस० ए०, सूचना तथा अर्थ सच्चिव। 
माननोय श्री लाल बहादुर, गृह (पुलिस ) तथा वाहन सचिव । 
मानतोय शो केशवदेव सालवोप, एम० एपस्त-सो०, उद्योग तथा विक्रास सचिव । 
सभा मंत्रों 
माननोय प्रधान सच्चिव के सभा' मंत्रो 
२--श्री जगन प्रताद रावत, बो० एप्त-पतो ०, एल-एल० बो०, एम ० एछ० ए०। 
२--श्रो गोविन्द सहाय, एम० एल० ए०। 
मॉननोय यातायात सचिव के सभा मत्रो 
१-“शआओो लताफत' हुसेन, एम० एल० ए०। 
२-- श्री उदपवोर सिह, एस० एल० ए०। 
माननोय शिक्षा सचिव के सभा मंत्रो 
१--श्रों महरृजुरंहमान, एम० एल० ए०। 
माननोय उद्योग सच्चिव के सभा' मंत्री 
१ वहीद अहमद, एम० एल० सो०॥ 
माननोय माल सच्चिव तथा कृषि सत्तिव' के सभा' संग्रोी 
१--श्री हरगोविद सिह, एसम० एल० सो०। 
माननोय स्वशाशस्तन सचिव के सभा मंत्री 
१--श्री चरण सिह, एस ० ए०, बो० एस-सी०, एल-एल० ब्रो०, एम० एल० ए०। 


(च॒) 


सदस्यों को वर्णोत्मक सूची तथा उनके निवाचन क्षेत्र 


१--अचल सिह, श्री ** आगरः/ नगर। 

२--अजित प्रताप (तह, शो “* अवब का ब्रिटिश इडियन एसोसिएशन 

इ--अजित प्रप्ताद जेन, तो “' सह रतपुर-हरद्वार-देहरादुन-मुज़फ्फर ॥ 
नगर[३१-३-४८ को सदस्यता त्याग दी ]। 

४---अजीज़ अहमद खां, शो *' बरेलो-पालाभोत तगर। 

५--अब्दुल गनो अन्सारो, ओऔी ** जिला आजमगढ़ ( पश्चिम )। 

६--अब्दुल बाकी, ओऔी ** जिला आज़मगढ़ (पृ) ट 

७--अन्दुल मजोद, श्री '' मुरादाबाद, अमरोहा-चन्दौसोी नगर। 

८--अब्दुल मंजोद ख्वाजा, की "* अलांगढ़, हाथरत-मथुरा नगर। 

९--अब्दुल वाजिद, श्रोमती ““ सुरादाणब जिला (उत्तर-पुर्ण )। 

१०--अब्दुल हकोम, श्री “" जिला बस्तो (दक्षिण-पूर्व )॥ 

११--अब्दुल हमोद, शो "* ज़िला वेहरादुन और तहारनपुर (पुर्व ) 

१२--अम्मार अहमद खां, श्री ** जिला बुलन्द शहर (पृ )। 

१३--अर्वेस्ट साइकेल फिलिप्स, श्री ** संयुक्त प्रांतोय भारतोय ईसाई। 

१४--अलगूराय द्ास्त्रो, भरी -« जिला आज्ञमगढ (उसर-पूत्र ) । 

१५--अलो जर्रार जाफ़री, श्रो ** ज़िला गोंडा (उत्तर-पूे ) 

१६--अल्फु ड घर्म दास, श्री “* संयुक्त प्रांतोष भारतोय ईसाई। 

१७--असगर अलो खां, श्रो *" जिला मुजफ्फरनगर। 

१८--अहमद अद्वरफ़, श्री »-  सेरठ-हापुड़-बुलत्द धाहर-खुरजा-तगीना 

नगर | 
१९--अक्षयवर (तह, शो -- जिला गोरक्षपुर (पद्िचम)। 
२०--आत्मा रास गोविन्द खेर, ««  फरुवाबाद-इटाबा-झांपती नगर। 
माननोय श्रो 

२१--आर्चिवाल्ड जेस्स फेन्चस, श्री **  संयक्‍त प्रांतोग ऐंग्लो इंडियन। 

२२--इन्द्रदेव त्रिपाठो, श्री *' ज़िला गाज़ोपुर (परदिचम)। 

२३--इनाम हबोबुल्ला, ओमती »« रूखनऊ नगर। 

२४--ईइवर' श्रम, श्री ** जिल। गोंडा (दक्षिण) [३१-३-४८ को 
सदस्यत। त्यत्ण दो ]। 

२५--उदयवोर सिह, भरी “* जिला बस्तो (दक्षिण)। 

२६--ऐज्राज रसुल्‍ू, जी “* जिला हरवोई। 

२७--कन्‍्ह पा छाल "* जिल्य सोतापुर (दक्षिण) [३१०३-४८ 


को सदस्यता त्याग दो]। 
२८--कमलछा पति तिवारी, श्रो »* जिला बनारत (पृव॑)।॥ 


२९--करोमम्रंजा खां, ** बदायूं-दाहजहांपुर-सम्भकू नगर। 
३०---कालोचरण टंडन, शी “' जिरल। फर्रज्लाबाद (दक्षिण)। 
३१--किशनचन्द पुरो, श्रो **  संधुकक्‍त प्रांतोय वेम्बर आफ कामसे तथा 


संयक्तत प्रांतीय सर्चेच्द्स चेम्प्नर। 


३३--हज बिहारोलाक शिवानी, श्री ** जिला झांसी (उत्तर)। 

३३--कुशलानन्द गे रेल, ओो “* जिल्मा गढचार (उत्तर-पद्चिचस) । 

३४--कृपाहं कर, श्रो '* जिला बस्ती ( दक्षिण )। 

३५---ऊष्ण चन्द्र, ओ “” जिला मथुरा (पदिचम)। 

आओ +०« कै 2० ०-ह ननोय ओो है किला मिर्बांपुर (द के 
साल्वाय, से कम । सि्ञोपुर 

२८--श्रवानचन्द गौतम, ओ हा 0९-42 क 


जिला बुलन्ददाहर (पुत्र) । 


३६--जद्यवकक्‍त राप, श्रो 

४०--खंशोराम, श्रो 

४१--खूब सिह, ञी 

४२--गंगाधर, भरी 

४३--गंगा प्रसाद, श्री 

४४-..गंगा सहाय चौबे, अर 

४५--गजाधर' प्रसाद, श्रो 

४६--गणपति सहंय, श्रो 

४७--गिरधारों रूलल, भमाननोय श्री 

४८--गोपलरू नारायण सक्सेना 

४९--गो विन्द बल्कूम पन्‍त, 
सानतनोय श्र 

५०--गोविन्द सहा०, श्रो 

५१--च०भू्‌ ज दारर्मा, औओ 

५२--चन्द्र मान गुप्त, सतीय श्री 

ए्३्े-“चान्द्रका काल, भा 


५४--चर'ण सिह, श्रो 
प५०ए--चेतर,स, शी 

७५६--छे शारूल गुप्त 
५७--जगभाय दास, औओो 
५८--जगन्ताथ प्रप्ताद अग्रवाल, श्रो 
५९--जगन्नाथ बख्य सह, श्रो 
६०--जगनश्नाथ सिह, श्रो 
६१--जगन प्र॒पाद रावत, श्रो 
६२--जगमोहंन लिह नेगी, श्री 
६३--जमा लुद्दोत अब्दुल बहाय, भी 
६४--जय कृष्ण जोवस्तव, श्रो 
६५--जयपाल सिह, श्रो 
६६--जयरपम वर्धा, श्रो 
'६७--जव,हुर लाल रोहतयो, श्रो 
६८-जहोरुल हंपतनेन, श्रो 
६९--जहुर अहसद, श्रो 
७०--जकिर अला, श्रो 
७१--जअाहिद हप़न, शो 
७२--जुएलू किशोर, श्री 
७३--जत्रिको हक वह, श्री 
७४--दय/लूदास, शो 
'७५--इाऊश्याल खन्ना, थी 
'9६--दामोदर दास, श्रो 


93--डएरिका प्रसाद मौयं, शो 
७८--दोनदणल अवस्यों, श्रो 
७९--दोप नारायण वर्मा, श्रो 


४००--मफोसुल ह॒क्षन, श्री 


(छ ) 


इक कनकी 


छ7%- था 


करत 


जिला जोरोी (उत्तर-पुवव ) ॥ 

जिला अल्मोडा । 

जिला चिंजनीर (पुवे)। 

जिला आगरा (उत्तर-पुर्रे ) | 
जिला गोंड। (उत्तर-पुर्र ) । 

जिला कानपुर (पद्चचस)। 

जिला आजमगढ़ (पश्चिन )। 
जिला सुलूतानपुर। 
जिल। सहारतपुर (दक्षिण-पुर्व )। 
जिला संतापुर (उत्तर-पद्चिचम )। 
जिला बरेलो पोलाभात-शाहजहापुर- 
बदायूं नगर। 
जिला बिजनोर (परिचम) । 
ज्ञिका जालाोन | 

लखनऊ नगर। 

जिल। गोरज़पुर ( दक्षिण-पाइचम ) 
[३१-३-४८ को सदस्शता त्याग दी | ६ 
जिल्म मेरठ (दक्षिण-पह्चमस ) | 
जिला ब(राबंकों (उत्तर)। 

जिला हरदोई (उत्तर-पश्चिवम ) । 
जिला सहारनपुर (उत्तर-पद्चिचस ) । 
जिला सातापुर (पुत्रे)। 

अवध का ब्रिटिश इॉडियन एसोसलिएशन। 
जिला बलिया (४त्तर)। 

जिला आगरा (दक्षिण-पतद्चिचम) । 
जिला गढ़वाल (वर््षिण-पूर्ग ) । 

जिल, बाराज॑ंकी। 

अपर इंडिया चेम्बर आफ कामर्स। 
जिला फंजाबाद (पुर््)। 

जिझा ब/राजंकोी (उत्तर)। 

(कानपुर नगर ) । 

+ छा गोौरबपुर। 

"हबाद-क्षांती नगर । 
'गर।-फर्इस्ाबाद--इटावा तगर।॥ 
जिला सहारन पुर (दक्षिण-परदिचम ) 

संयुरा-अलोगढ-हाथ रत नगर। 

जिला लखनऊ। 

जिल। राण्यरेल। (उत्तर-पूर्ण ) 
भ्रादाबाबव (पृतर)। , 

जिला दशहजहांपुर (पूर्ष) [३१--३०४८ 
कि सकी त्याग ) दं।]। 

जला जोनपुर (पुत्रं)। 

जिला इटावा ( 5 ८ )। 
जौनपुर-मिर्जापुर- गाजीपुर-गोौ रखपुर 

नंगर। 
जिला इटाता और कानपुर | 


८१-- रेन्द्रदेब, भरी 


८२--नवाजिश्य अली खां, श्री 
८३--नारायण दास, श्री 


८४--निसार अहमद शे रवानी, माननीय भी 


८५--निहालद्ीन, शी 
८६--परागी लाल, शी 


८७--पुरुषोत्तमदास टडन, मस्‍तनीण ओऔ “* 


८९--पुणिसा बनर्जी, ओमती 
९०--प्रकाशवतों सुद, त्रोमतो 
९३१--प्रागनाराण्ण, थरो 


९२---प्रेम किशन खन्ना, श्रो 
९३--फर्खरुलछ इस्लास, श्रो 


९४--फजल्‌ टैहमान खां, श्री 
९५--फर्तेह सिह राणा, शआ 
९६--फ्रप्याज़ अलो, शो 
९७--फूल तह, शो 
९९---बना रमों दास, श्री 
१००--बलदेव प्रमाद, श्रो 
१०१--चलभ द्र तह, श्री 
१०२---बज्ञीर अहमद अच्सारी, श्री 
१०३--बादक्षाह भुप्त, श्री 
१०४--बाबू राम वर्मा, श्रो 
१०५--ब जमोहन रूल शास्त्रों, श्री 
१०६--भंगवानदीन, श्र 
१०७--भग गान दोन सिश्र, शो 
१०८--भगवान तह, ओो 
१०९--भारत सिह, औो 
११०--भोमसेन, ञओो 
१११--भुवनेदवरों नारायण वर्मा, ओ 
११२--मलकत्चान सह, श्री 


११३--मंगल। प्रसाद, शो 

१ १४--मसु रिणदोन, आओ 
११५--महऋजण रहमान, ओऔी 
११६--महँबूब हुसेन सं, श्रो 
११७---महमसद अछो सा, ओऔ 


११८---महाबी र त्यागो, श्रो 


११९---मिजाजो लालू, श्रो 
१२९०--मकुल्दलाल अग्रवाल, ओ 


फ्रेज्ञाबाद-बहराइच-सीत।पुर नगर 
[३ १-३-४८ को सदस्यता त्याग दी ]। 
फंजाबाद-सीतापुर-बहराइच नगर। 
लखनऊ नगर। 

जिला मेनतपुरोी और एटा। 

जिला बदायूं ( पूर्व )॥ 

जिला सीतापुर (उत्तर-परिचम )। 
इलाहाबाद नगर। 


« जिला गोरखपुर (उत्तर)। 


जिला फर्दलाबाद (उत्तर) 
जिला मेरठ ( उत्तर )। 
अवध का बभब्रिटिज्ञ इंडियन 
एसोविपेदन । 
जिला शाहजहांपुर ( पश्चिम ) । 
जिल्म जॉनपुर और इलाहाबाद 
(उत्तर-पूर्वे ) 
जिला शाहजहांपुर ( परचम )१। 
जिला सुजफ्फर नगर (पश्चिम) । 
जिला फंजाबाद। 
जिल्म सहारतपुर (दर्षिण-पुत्र )। 
जिला बदायूं ( पश्चिम )। 
जिला बलन्दशहर ( उत्तर )। 
जिल। गॉडा ( उत्तर-पूर्व )५ 
जिला बुरून्वदा हर (दक्षिण-पद्दिचस )। 
जिला जिजनोर (वरक्षिण-पूवव )। 
जिला मेनपुरो ( उत्तर-पूर्व )। 
जिला एटर (उत्तर )। 
जिला बरेलो (दरक्षिण-पदिचम ) ॥ 
कानपुर नगर। 
जिला बहराइच ( दक्षिण )॥ 
जिल्य पोलीभोत ( दक्षिण )॥ 
जिला मैनपुरो (दक्षिण-पश्चिम )। 
जिला बू लन्‍्दह हर ( दर्ध्षिण-पद्िचम ) 
जिला बांदा ( उत्तर )। 
जिला अलोगढ़ (पूर्व ) [३१०३-४८ 
को सदस्यता त्यपग दो ]। 
जिल्‍ू। रायबरेला (दर्षिण-पद्चिस )। 
इल।हं/बाद नगर। 
जिला बहराइच (दक्षिण) 
जिला सुल्तानपुर। 
देहरादुन-हुरिह्ार-सहारनपुर- 
सुजफ्फरनगर नगर। 
जिला देहरादून [३-४-४८ को 
जला सदस्पता गा दो ]। 
का मंनपुर उत्तर-प॒त्े ) ४ 
जिला पीलीभोत बल हे ) 


( झ ) 


१२१--मुजफूफ र हसन, श्री 
१२२--मुन'त अलो, शो 

१२३--मु हम्मद असर।र अहमद, श्री 
१२४--मु हम्मद इब्राहीस, साननोय' श्री 


१२५--मुहम्भद इसहाक खां, श्रो 

१२६--मुहम्मद इस्माईल, श्रो 

१२७--मुहंम्भद इस्माईरू, श्री _ क 
१२८--मुहम्मद उबेदुरं हमान खां, शेरवानी श्री * 
१२९--मृहम्मद जमशेंद अलो खां, श्री है 
१३०--मु हम्मद नबो सेयद, श्री 
१३१--मु हम्मद नजीर, शी 
१३२--मुहस्मद फारूक, श्रो 
१३३--सु हम्भद याक्‌ब, श्री 
१३४--म्‌ हम्मद यूसुफ, श्री 


१३५--मुहम्मद रजा खां, श्री 


१३६--महम्मद रिजवान अल्लाह, शी 
१३७--मु हस्सद श्र, श्रो 

१३८--म हम्मद शमास, श्रो 
१३९--महम्मद शोकत अली खां, श्री 
१४ ०--म्ु हस्समद सआदत अलो खं, श्री 
१४ १--पज्ञनारायण उपाध्याय, श्री 
१४२--रघुकुल तिलक, श्रो 


१४३--रघुनाथ विनायक धलेकर, श्री 
१४४--रघुवंद नारायण सिह, श्री मकर 
१४५--रघुवीरः सहाय, श्री 
१४६--राजकुसार सह, श्री 

१४७--राजाराम सिश्र, श्री 

१४८--राजारास दास्त्री, श्री 
१४९----राधाकृष्ण अधप्व वाल, भरी डा 
१५०--राधामोहन िह, श्री क 
१५१--राधेश्याम' दरार्मा, श्री हर 
१५२--राजकुसार शास्त्री, श्री की 
१५३--रामचर्र पालीचाल, श्री 
१५४--रासचन्द्र सेहरा, श्री 

१५५---रामजी सहाय, भी न 
१५६--रामधर सिश्न, श्री 3) 


१५७--रामधारी पांडे, श्री कि 
१५८--रामनरेद सिह, भ सन 


१५९-.-रामनारायण, श्री कक 


लखनऊ नगर । 
जिल्य सहारनपुर (उत्तर)। 
जिल्य बदाय्‌ (पर्चिचम ) १ 
जिला गढ़वाल और बिजनोर 
(उत्तर-प्रश्चिभ ) । 
जिला बस्तो (उत्तर-पूर्व )। 
जिला मुरादाबाद (दक्षिण-पुव॑ ) । 
जिला सोतापुर। 
जिला अछोगढ़ । 
जिला मेरठ ( पश्चिम )॥ 
जिल। मुजपफर नगर (पूर्व )। 
जिला बनारस और भिर्जापुर। 
जिल! गोरखपुर (पर्चिम )। 
गाजोपुर और बलिया। 
जिला इलाह।बाद 
(द्षि ण-पदिचम ) । 
जिला बरेली (पु, दक्षिण 
ऑपरर पद्चिचम ) | 
गाजी पुर-जोनपुर-गोरखपुर नगर * 
बनारस-मिर्जापुर नगर॥ 
जिला रायबरेली । 
जिला बुलन्दशहर (परश्यिम) । 
जिला बहराइच (उत्तर )। 
जिला बनारस (पश्चिम )। 
बुलन्दशहर-मेरठ-हापुड़-खु रजा-- 
नगीना नगर | ३१-३-४८ 
को सदस्यता त्याग दी |। 
जिला झांसी (दक्षिण) । 
जिला मेरठ (पू्व) । 
जिला बदायूं (पूर्व )। 
आगरा प्रान्त ज्मींदार एसोसियेदान ' 
जिला फंजाबाद (पश्चिम) । 
कानपुर औद्योगिक-अ्रम । 
जिला हरदीई (मध्य )। 
जिला बलिया (दक्षिण)। 
ज़िला बस्ती (पश्चिम )। 
जिला बस्ती (उत्तर-पूर्व ) | 
जिला आगरा (उत्तर-पूर्य ) । 
आगरा नगर। 
जिला गोरखपुर (मध्य )। 
इलाहाबाद-लखनऊ तथा 
आगरा विव्वचिशालय । 
जिला गोरखपुर (उत्तर-पूत्रे)। 
जिला सुल्तान पुर (पूर्व ) | ३१-०३० 
४८ को सदस्यता त्याग दीं।॥ 
अपर इंडिया चेम्बर आफ कामसे ॥ 


१६०--रामनू नि, श्री 
१६१---गमशंकर लाल, शी 
१६२--सासशरण, थ्रो 


१६३---रास स्वरूप गुप्त, शी 
१६४--रामेइवर सहाय सिह, भी 
१६५--रुवतुद्दीन खां, श्रो 

द््‌ ६--रोशन जमा खां, श्रो्‌ 
श१द्‌ लक्ष्मी देवी, श्रीमती 
१६८---चताफत हुसेन, श्री 
१६९---लाखन दास जाह॒व, श्रो 
१७०--जल बहादुर, माननीय श्रो 
१७१--ऊाल बिहारी टंडत, श्रो 
१७२--लीलाधर अष्ठाना, ही 
१७३--चत्फअली खां, श्रो 
१७४---लोठत राम, श्रों 
१७५--वंजगोपाल, औ 
१७६--वंशोधर सिश्र, श्री 
१७७--विजपानन्द सिंश्र, श्रों 
१७८--चविद्यावती राठौर, श्रीमतों 
१७९--वचिनय कुमार मुकर्जी, श्री 


१८०--विश्वनाथ प्रसाद, भरो 


१८१--विश्वम्भर दयाल तजिपाठी, श्री 


१८२--बिव्णु झरण दुब्लिश, भरी 
१८३--वोरबल सिह, श्री 
१८४--चवो रेन्द्र शाह, भरी 


१८५--वेंकरटेंदर नारायण तिवारी, श्री 


१८७---क्षिव कुसार पाण्डेय, थी 
१८८--झ्षित्र दधाल उपाध्याय, श्री 
१८९--क्षिवदान सिह, श्रो 
१९०--शिवमंगल सह, श्री 


१९१---शिवभंगल सिह कपूर, श्रो 
१९२--ज्नीतलाप्रसाद सिह, थी 


१९३--श्याम लाल दार्भा, श्री 
१९४--ह्यान सुन्दर शक्ल, शी 
१९५--आओचन्द सिघन, श्रो 
१९६---शरीपति सहाय, ञी 
३९७---सज्जन देवों सहनोत, श्री 
१९८---सम्पूर्णानन्द, माननोय शो 
१९९---सरवत हुसेन, श्री 


छ | छि 


जिला बरेलो (उत्तर-पूर्व )। 

जिला बस्ती (दक्षिण-पुर्व)। 

मुरादाबाद-अम रोहा-सस्भल- 
चन्दोसों तार। 

जिला कानपुर (दक्षिण )॥ 

जिला हरदोई (दक्षिण-पुर्व ) । 

जिल्य प्रतापगढ़ । 

जिला गोंडा (दक्षिण-पशर्चिम ) । 

जिला फेजाबाद (परदिचम) । 

जिला मुरादाबाद (उत्तर-पश्चिम )। 

जिला बदायूं (पूर्ष)। 

जिला इलाहाबाद (गंगापार ) । 

जिला गोंडा (पश्चिस) | 

ज्ञिक्ा उन्नाव (पूर्व)। 

जिला सेरठ (पुत्रे)। 

जिला जालान । 

जिला फतेहपुर (पूत्रे)। 

जिला खोरी (दर््षिण-पश्चिम ) ॥ 

जिला भिर्जापुर (उत्तर)। 

जिला एटा (दक्षिण) 

लखनऊ-आमभगरा-अलोीगड़-इलाहा- 

बाद ओद्योगिक सिल अंस। 


जिला मिर्जापुर (उत्तर)। 
जिला उन्नाव (परचम) । 
ज्ञिका मेरठ (उत्तर) । 
जिला जोनपुर (परदिचम ) | 
आगरा प्रान्त ज्मींदार एसो- 
सियेशञन । 
ज़िला कानपुर (उत्तर-पूर्व )। 
ज़िला मुरादशबाद (पदिचम)। 
जिला इलाहाबाद (हाबा) । 
जिला फर्तेहुपुर (परद्चिचम ) । 


“* जिला अलोगढ़ (परश्चिस) । 


जिला सयुरा(पूर्वट) और जिला 


एटा (पश्चिम ) । 
जिला आजमगढ़ (दर्षिण) | 
सुल्तानपुर जिला (परिचम) 
[५-४-४८ से सदस्य नहीं रहे | ॥ 
जिला नेनीताल । 


जिला प्रतापगढ़ (पूर्व )। 

जिला अलोगढ़ ला )। 
जिला हमोरपुर। 

बनारस नगर। 

बतारस नगर। 

जिला मुरादाबाद (उत्तर-पूर्व)। 


२०००-सर्वजीत छाल वर्मा, ञआी 


२०१--सलोम हामिद खां, शी 
२०२--साजिद हुसेत, श्री 
२०३--सालिगिरास जायसवाल, श्री 
२०४--सिद्धेश्बर प्रसाद सिंह, भरी 


२०५--सहासन सिह, श्री 
२०६--सिराज' हुसेन, श्री 
२०७---प्तोताराम अष्ठाना, श्री 
२०८--सुचेता कृपलानी, श्री 
२०९--सुदासा प्रसाद, श्री 
२१०--सुरेद्ध बहादुर सिंह, श्री 
२१ १---सुल्तान आलम खां, श्रो 
२१२--सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री 
२१३--सईद अहमद, शो 


२१४--हबीबुरहमान खां, भरी 
२११५--हरगोविन्द पत्त, श्री 
२१६--हर प्रसाद (सत्यप्रेमी ), भरी 
२१७--हरप्रसाद सिह, श्री 
२१८---हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री 


२१९--हरिहरनाथ शास्त्री, भी 
२२०--हसन अहमद दाह, श्रो 
२२१--हुसरत मोहानी, श्री, 
२२२--हुकुम' सिह, साननीय आओ 
२२३--होती लाल अग्रवाल, श्री 
२२४---हेदर बरूदा, श्री 


जिला फंजाबाद (पु) 
[३१०३-४८ को सदस्पता त्याग दी] ॥ 


“* जिला झांसी, जालोन और हमोरपुर | 


अचध का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएदन ॥ 

जिला इलाहाबाद (यमुनापार ) । 

ज़िला गाज़ीपुर (पूर्व) [ ३१-३-४८ 
को सदस्यता त्याग दो | ॥ 

जिला गोरखपुर (दक्षिण-पुर्रे) | 

जिला पीलीभोत। 

जिला आजमगढ़ (पद्िचम) । 

जिला कानपुर (उत्तर-पूर्व ) ॥ 

जिला गोरखपुर (उत्तर)। 

जिला रायबरेली (उत्तर-पूर्व) 

जिला फरुंखाबाद । 

जिला उन्नाव (दक्षिण) | 

जिला ननीताल, अल्सोड़ा और 
बरेली (उत्तर) । 


* जिला खीरो। 


जिला अल्मोड़ा। 
जिला बाराबंकी ( दक्षिण )॥ 
जिला बांदा (दक्षिण) । 
जिला प्रतापगढ़ (पश्चिम ) 
[३१-३-४८ को 
सदस्यता त्याग दी ]। 
ट्रेड यूनि यन निर्वाचन क्षेत्र । 
जिला फतेहपुर और बांदा । 
कानपुर नगर। 
ज़िला बहराइच (उत्तर)॥ 
जिला इटावा (पुत्र) । 
जिला सथ॒रा तथा आगरा । 


( 56 ) 
संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव खसेस्बलो 
कै 


पदाधिकारी 
स्पीकर 

१--माननोय श्री प्रुरुषोत्तमदास टंडन, एम० ए०, एल-एल० बी०। 

डिप्टो स्पो कर 
२--श्री नफ़ोसुल हसन, एम० ए०, एल-एल० बी०। 

स्तक्र टरो 
३---श्री कैलास चन्द्र भठनागर, एस० ए०। 
असिस्टेंट सेक्र टरी 

४--क्री कृष्ण बहादुर सक्सेना, बी० ए०। 

खुपरिन्टठेन्डेन्ट 
७५-- क्री राधे रमण सक्सेना, एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० एल० एसनसी०। 
<६-श्री सी० जे० एड्स, बी० ए०।॥ 


संयक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव 'असेम्क्‍्ली 


श 
मंगलवार, ३० माच, सन्‌ १८४८ इ० 
असेम्बली की बैठक, असेम्बली भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन में आरम्भ हुई 








स्पीकर--माननीय श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन 

सदस्यों की धूची 

उपस्थित ( ६६ 2 
अजित प्रताप सिंह गोपाल नारायण सक्सेना 
अजित असाद जेन गोबिन्द सहाय 
अब्दुल गनी अन्सारी गद्भाधर 
अब्दुल बाकी गड्ा प्रसाद 
अब्दुल मजीद गन्ना सहाय चौबे 
अब्दुल मजीद ख्वाजा चतुभु ज शर्मा 
अब्दुल हमीद चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री 
अम्मार अहमद खां | चन्द्रिका लाल 
आत्माराम गोविन्द खेर, माननीय श्री. | चरण सिंह 
इन्द्रदेव त्रिपाठी चेतराम 
इनाम ह॒वीडुल्ला, श्रीमती छेदालाल गुप्त 
उदयबीर सिंह जगन्नाथ प्रसाद 
ऐजाज़ रसूल सैयद जगन्नाथ [सह 
कसलापति तिवारी जगन्नाथ बख्श सिंह 
करीमुरज़ा खां जगन अखाद रावत 
कुजबिदारी लाल शिवानी जगमोहन सह नेगी 
कृपा शंकर जमालुद्दीन अब्दुल वहाब 
क्ष्णुचन्द्र जवाहरलाल 
केशव गुप्त जाहिद हसन 
केशवदेव मालवीय, माननीय श्री जहीरुल हसनैन लारी 
खानचन्द गौतम जहर अहमद 
ख़ुशवक़्त राय जाकिर अली 
खुशीराम जेराम बमी 
खब सिंह त्रिलोकी सिह 
गजाधर प्रसाद दाऊ दयाल खन्ना 
गणपति सहाय दामोदर दास 


है 
दारिका असाद मौर्य 
दीन दयालु 

दीप नारायण वर्मा 
धर्मदास, अल्फरेड 
नफीसुल हसन 
त्तरेन्द्रदेव 

नारायण दास 

पूरिमा बनर्जी, श्रीमती 
पूृर्णमासी 

प्रकाशववी सूद, श्रीमती 
प्रागनारायण 
परागीलाल 

प्र सकिशन खन्‍ना 
फखरुल इस्लाम 

फतेह सिंह राणा 
फिलिप्स, अरेस्ट माइकेल 
फूल खिंह 

फयाज़ अली 

बंश गोपाल 

वन्शीघर सिश्र 

बदन सिंह 

बनारसी दास 

बलदेव प्रसाद 

बलभद्र सिंह 

ब रे" २अहमद 

बादशाह ग प्त 
विजयानन्द 

बीरबल सिंह 

बीरेन्द्र शाह 
भगवानदीन मिश्र 
भगवान सिंह 

भारत सिंह यादवाचाये 
भीससेन 

भुवनेश्वरी नारायण व्मों 
मडला प्रसाद 

मत्रखान सिंह 

मसुरिया दीन 


लेजिस्लेटिव असेम्बली (३० साचे, ॥| 


महफूजुरहमान 
महबब हुसेन स््रां 
महमूद अली सत्रां 
महावीर त्यागी 
मिजाजी लाल 
मुकुन्द लाल अग्रवाल 
भुज़फ्फर हसन 
मुहम्मद असरार अहमद 
मुहम्मद इसाहक खां 
मुहम्भद्‌ रजा खां 
इस्माइल (मुरादाबाद) 
मुहम्मद नबी 
मुहम्मद फारूक 
मुहम्मद युसुफ 
मुहम्मद शकूर 
भुहम्मद शमीम 
यज्ञनारायण उपाध्याय 
रघुकुल तिलक 
रघुनाथ' विनायक धुल्ेकर 
रघुवीर' सहाय 
रघुबंश नारायण सिंह 
राजाराम शास्त्री 
राधाकृष्ण अग्रवाल 
राधा मोहन राथ 
राधेश्याम शर्मा 
रामकुमार पांडे 
रामकुमार शास्त्री 
रामधर मिश्र 
रामचन्द्र सेहरा' 
रामचन्द्र पालीवाल 
रामजी सहाय 
रामनरेश सिंह 
ल्‍ मूर्ति 
राम शंकर लाल 
रामशरण 


राम स्वरुप गुप्त 
रामेशघर सहाय सिंह 


लक्ष्मीदेवी, श्रीमती 
लताफृत हुसेन 
लाखन दास जादव 
लालबहादुर, माननीय श्री 
लाल बिहारी टण्डन 
लीलाधर अष्ठाना 
लुत्फ अली सां 
लोटनराम 
विद्यावती राठौर, श्रीमती 
बिनय कुमार मुकर्जा 
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी 
विष्णु शरण दुब्लिश 
वेंकटेश नारायण तिवारी 
शंकर दत्त शमो 
शिवकुमार पांडे 
शिव दयाल उपाध्याय 
शिवदान सिंह 
शिवम गल सिंह कप.र 
खां, मुहम्मद 
श्याम लाल बसी 
श्या मसुन्दर शुक्ल 
श्रीचन्द्र सिघल 


उपस्थित सदस्यों की सूची 


सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
सम्पूर्णानन्द, माननीय श्री 
सबजीतलाल बर्मा 
सरवत हुसेन काज़ी 
सलीम हांमिद खां 
साजिद हुसैन राजा सैयद 
सिद्ध श्वर प्रसाद सिंह 
सीताराम अष्ठाना 
सुरेन्द्र बहादुर सिंह 
सुल्तान आलम खाँ 

सूरय प्रसाद अवस्थी 
सईद अहमद 
हवीबुरहमान खां 
हथीबुरंहमान अन्सार। 
हरगोविन्द पन्‍्त ' 

सत्यप्र भी 
हरप्रसाद सिंह 

हरिश्चन्द्र बाजप यी 
हसन अहमद शाह 

हुइुम सिद माननीय श्री 
होतीलाल भ्रग्नवाल 
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प्रश्नोत्तर 


मंगलवार, ३० माचे, सन ९४८ दें० 
[ सोमवार, २६ मा्चे, सन १६४८ ३० के शेप प्रश्न ] 


तारांकित प्रश्न 
युक्र ग्रान्त में प्राकृतिक चिकित्सा 


#४७--श्री श्रीचन्द्र सिघल (अनुपस्थित)-- 
प्राकृतिक चिकित्सा की उन्नति के विषय में सरकार क्या कर रही है ? 
माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव (श्रो आत्माराम गोविन्द खेर)-- 
अभी कुछ नहीं कर रही हे । 
#,८--श्री श्रीचन्दर सिंघल (अनुपस्थित)-- 
. अगर सरफार ने अभी तक कुछ नहीं किया, तो आगे इस सिलसिले में कया 
करने का विचार है ९ 
साननीय स्थानिक स्वशाखन सचिव--- 


निकट सविध्य में किसी दशा में कोई कार्यवाही करने का विचा? नहीं है। 
सेकेटरियट के अनुवाद विभाग के सुपरिण्टेण्डेण्ट की हिन्दी की योग्यता 


#%४६---औ रघुनाथ विनायक धुलेकर-- 


क्या यह सत्य है कि सेक्र टेरियट के अनुवाद पिभाग के सुपरिण्टेण्डेण्ट 
हिन्दी नहीं जानते और हिन्दी शाखा के असिस्ट णट सुपरिण्टेश्डेण्ट भी पशि'यन 
के प्रेजुण्ट हैं ९ 

माननीय प्रधान सचिव के सभा मन्‍्त्री (श्री गोविन्द सहाय)-- 

जी हां ! असिस्टेर्ट सुपरिण्टेस्डेण्ट यद्यपि फारसी के प्रेजुएट हैं किन्तु 
उनको हिन्दी भाषा से पूरी जानकारी है । जुप्ट हैं किन 

श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर--- 

क्या खरकार को यह मालूम है कि ये सुपरिश्टेण्डेण्ट महोदय केवल हिन्दी 
ही नहीं जानते हैं, किन्तु हिन्दी के विरोधी भी हैं और उस स्थान पर रोज 
इ'गालश का अचार कर रहे हैं ९ हे 

श्री गोविन्द सहाय--- 

ऐसी कोई इत्तिला नहीं है | 


प्रश्नोत्तर 4५ 


श्रो रचुनाथ विनायक धुलेकर-- 
क्या सरकार यह बतायेगी कि जब कि वे हिन्दी नहीं जानते हें तो #नको 
किसी दूसरे उपयुक्त स्थान पर भेजने को क्‍यों नहीं सोचा गया ! 
श्री गोविन्द सहाय-- 
जो उनके लायक द्ोोगा उसके मुताबिक उनको स्थ [न दिया जायगा | 
सेक्र टेरियट के अनुवाद विभाग में हिन्दी में काय की अधिकता 


#४०--श्री रघुनाथ विनायक घुलेकर-- 


क्या यह सत्य है कि अनुवाद विभाग में सरझार की वतेमान “ शज 
भाषा हिन्दी” की घोषणा के अनुलार डदूं का काय न होने पर भी ब| उद 
के अनुवादकों की एक बड़ी संख्या हिन्दी अनुवादकों के समान ही यनी हुः हे ? 

श्री गोविन्द सहाय--- 

जी नहीं, इस समय अनुवाद विभाग में उदूं के अनुवादकों की संख्या केःल 

४ है, जो कि किसी विशेष काम के लिये है और हिन्दी के अनुवादकों फो सं रू 
२६ है। सम्भव. है कि कुछ समय के बाद उदे, के अनुवादकों की संख्या और भी 
घटा दी जाय । 

#४१--श्री रघुनाथ विनाथक धुलेकर-- 

कथा यह सत्य है कि गजट के हिन्दी में छपने के कारण अशुाद 
विभाग में हिन्दी का कास बढ़ गया है ९ क्‍या वहां जब कोई हिन्दी अनुधादक छुट्टी 
में जाता है तो उसके स्थान में काम करने के लिये कोई अस्थायी आदमी नं 
रखा ज़ाता ? यदि नहीं, वी क्‍यों नहीं ? 

श्री गोविन्द सहाय-- 

जी हां |! इस विषय में कोई विशेष नियम नहीं हैं, किन्तु साधारणत: थोड़े 
दिनों की जगहों में कार आदमी नहीं रक्खा जाता । 

श्री रघुनाथ विनायक घुल्ेकर--.. 

क्या सरकार ने एक आफ़िसर आन स्प शल डियूटी अनुवाद थिभाग की 
. सहायता के लिये नियुक्त किया है ? 

माननीय पुलिस सचिव ( श्री लालबहादुर शास्त्री )-- 

जी हां, नियुक्त किया है ओर इसका काम बहुत बढ़ गया है। हिन्दी राज 
भाषा होने के कारण इसका काम बहुत ज्यादा बढ गया है। इसमें 
बहुत से काम करने हैं, नयी शब्दावली बनानी है। इस वजह से एक नथ। 
ओ० एस० डी० मुकरैर किया गया है और उनको एक सहायक भी दिया गया है 
ओर ज सा कि सूचित किया गया है, नये अनुवादक हिन्दी के रखे गये हैं। में 
सममता हूं कि इससे अनुबाद विभाग का काम, जौसा माननीय सदस्य चाहते हैं, 
उसके अनुसार हे।गाँ। 
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चेयरमैन डिस्ट्रोक्ट डवलपमेंट असोसियेशन के अधिकार 
# ४२--श्री वंशगोपाल--- 
चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट असोलियेशन के अधिकार और कतेव्य 
क्या हैं. ? क्या वह इस विभाग का एक्ज़ीक्यूटिव प्रधान है 

माननीय पुलिस सचिव-- 
. जिला सुधार संघ ( डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट असोसियेशन ) का चेयरमेन 
ग़र सरकारी ध्यक्ति होता है ओर वह सुधार खंघों तथा समिति की 
बैठकों की अध्यक्षता करने के लिये सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता 
है। नियमों में संशोधन देने तक चेयरमैन के कतंव्य वे ही रहेंगे और 
उसका नियंत्रण उतना ही रहेगा जितना कि पुराने ग्राम सुधा' संघ का था । 

श्री वंशगोपाल-- 

क्या सुधार संघ जिला की बैठकों में अध्यक्षता करने के अलाबा और 
कोई भी अधिकार चेयरमैन का है ? 
माननीय पुलिस सचिव-.. 


जी हां, उनका अधिकार अफसरों के काम को देखना और अगर कोई 
खराबी हो, तो उसको सुघारना है । 
श्री सुल्तान आलम खां-- 
क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि यह चेयरमैन 
होते हैं या इनका इन्तखाब होता है ? 20७ 
माननीय पुलिस सचिवर-- 
गवनमेंट नामज़द करती है। 
श्री फलरुल इस्लाम-- 
क्या गवनमेंद यह बतलाने की मेहरवानी करेगी कि इन चेयरमेन का 
इन्तखाब नासजदगो के उसूलों पर होता है ? 
माननीय पुलिस सचिव--- 
जीहां! जिले के नाम्॒वर पब्लिक बसे से होता है यानी 
में यद ख्याल होता है कि वह डेवलपमेंट के कामों में काफी पी 
ओर जज वह अच्छी तरह से कर सकेंगे, तो इसी लिहाज से नामज़दगी 
| 


+ शरे-ओ वंश गोपाल-- 
क्या "3 अं असोसियेशन की कार्य-कारिणी कमेटी के अधिकार ओर कतच्य 


की 


प्रश्नोत्तर ७ 
माननीय पुलिस र पुलिस सचिव-- 


जिला सुधार संघों के कर्तव्य ता० १० जुलाई सन १६४७ ई० के सरकारी 
प्रस्ताव सं० ४७७--डी० सी०--र२२६-४७, ता० १० जुलाई, १६४७ ई० के ४, 
जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है, में निधौरित किण' गये हैं और जेसा कि वह हाल 
के परिपत्रों (सक्यु लरों ) द्वारा संशोधित हुआ है । 
( देखिये नत्थी 'क' आगे पु,ष्ठ १०३ पर ) 

# ४४--.श्री वनन्‍्शगोपाल--- 

क्या यह ठीक है कि सन १६३७*३८ ई० में ग्राम सुधार बोडे के चेयरमैन 
को दफ्तर के क्‍लकों और आग नाइजरों पर पूर्ण अधिकार था ? 

माननीय पुलिस सचिव-- 

जी नहीं, संयुक्त प्रान्तीय ग्राम सुधार विभाग के नियम समूह सन १६४३ 
६० के नियम ८ के अनुलार कार्यकारिणी समिति बहुमत से आग नाइजर था जिला 
क्लके के चाल-चलन की जांच के लिये आदेश दे सकती थी और जांच होने तक 
उसको मुअत्तल कर सकती थी। जांच चेयरमैन एब' सेक्रेटरी के द्वारा की जाती 
थी। वे कार्यकारिणी समिति की राय लेकर अपनी जांच को सम्बन्धित 
डिवीजनल सुपरिण्टेण्डेण्ट के पास भेज देते थे जिसको उस समय आग नाइजर 
ओर जिले के क्लक नियुक्त करने का अधिकार था | डिबीजनल सुपरिण्टेण्डेण्ट 
इस जांच को ऐसे परिवर्तन के साथ, जो आवश्यक हों, स्त्रकार या अस्वीकार 
कर सकता था ओर नियमों के अनुसार अपराधी व्यक्ति को दृश्ड दे सकता था । 

श्री वंशगोपाल-- | 

क्या पुराने आमसुधार संघ के चेयरमेन को यह अधिकार था कि वह 
अगेनाइजर' को सीधे हुक्म दे सके या उनसे काम ले सके और क्या यह 
अधिकार अब भी कायम है !? 

माननीय पुलिस सचिवब-- 

जी हां) पहले यह अधिकार था ओर अब भी वह उनसे काम ले सकते हैं, 
लेकिन जो जिले के अफूसर हैं उनके द्वारा ही चेयरमैन को अब भी काम लेना 
चाहिए। 

श्री बंशगोपाल-- 

क्या उनको काम करने के लिये वह डायरेक्ट हुक्म नहीं दे सकता ? 

माननीय पुलिस सचिव--- 

मुनासिब तो यही होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट का इन्चाज हो उसके ही 
मातहृत चेयरम न अपना काम दूसरों से करावे । 

श्री वंशगोपाल-- 

क्या यह अधिकार जो पहले था इस समय भी काथम है? 
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माननी4 पुलिस सचिव-- 
जी हां! 
#४५४--श्री बंशगोपाल-- | 
क्या सरकार को इस बात का पता है कि डेवलपमेंट कमिश्नर ने ए 
सकक्‍यलर नं- ३, ता० २२ अगस्त सन १६४७ ६० को निकाला है जिसमें उन्‍्हों। 
लिखा है कि ज़िला सुधार संघ के अफसरों को फील्ड स्टाफ पर प्रबन्ध 
सम्यन्धी पूर्ण अधिकार होंगे और इन संघों को प्रत्यक्ष रूप से नौकों 
पर कोः अधिकार न होगा, अगर किसी चेयरमेन या असोसियेशन के सदस्य के 
यह पता चले कि कोई फील्ड स्टाफ बाला ठीक रीति से काम नहीं कर रह 
है, ते; ठीक तरीका यह होगा कि बह उसके कर्तव्यच्युत होने की बात उस विभाग 
क जिले के अफसर के नोटिस में लावे ९ 
माननीय पुलिस सचिव-- 
जी हां! 
* ४६--शी बंशगोपाल-- 
क्या यह सकक्‍युलर माननीय मन्‍्त्री, सुधार संघ की सम्मति पे 
निकाला गया है ? यदि उत्तर “हां” में है तो इसका कारण कया है कि चेयरमैन 
अथवा सुधार संघ को विभाग के नौकरों पर कोई अधिकार नहीं दिये गये १ 
साननीय पुलिस सचिव-..- 
जी हां, प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार चेयरमैनों को हस्तान्तरित करने 
आप कल 7५७... २ क्योंकि करके ४ में 
से कोई ल्लाभ नहीं होगा, क्‍योंकि इससे डनको वेसागिक कार्य में जुटन 
पड़गा ओर थह सम्भव है कि गैर सरकारी होने के कारण उनकी जो 
उपयागिता है वह भी कम हो जायगी, इस हालत में चेयरमैन स्वयं सरकारी 
नाकर वन जायेंगे ओर सरकारी नौकरों पर जो प्रतिबन्ध लागू होते हैं वे सब 
उन पर भी लायू हो जायेंगे। सरकार इस बात को सबसे अधिक महत्व देती है 
कि संघ के गर सरकारी मेम्बर और चेयरमैन सुघार की ऐसी सब कार्यबाहियों 
में, जो सुधार संधों के अन्तगत आती हैं, श्रत्यक्ष रू से अधिक से अधिक 
दिलचस्पी लें ओर यदि आवश्यकता हो तो देख रेख करें | 
आ बंशगोपाल-- 
क्या गोरखपुर और लक्ननऊ में जिला सुधार संघों के चेयरसैनों की 
सोटिय हुई थों और उनमें माननीय मिनिस्टर साहब ने यह आश्वासन दिया 
था कि चेयरमेनों के अधिकार बढ़ाये जायें ९ 
माननीय पुलिस सच्िब--.. 
माननीय सदस्य कहते हैँ तो उन्होंने कहा होगा, मगर इस़का मतलब यह 
नहों हे कि जो उन्होंने बहां कद्दा उसके अनुसार बिल्कुल करते ही । यह सम्भव हो 


सकता है कि जो बातें कद्दी गई" उनपर विचार करके वह अपनी राय बदल भी 
सकते हैं | 


4] 


ि हर 
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श्री वंशगोपाल-- 

क्या यह बात ठीक है कि उसके बाद फिए एक सक युलर उसो डिपाट्मेंट 
की तरफ से गया और उसमें यह दिया हुशा था कि जो अष्तियारात पहले थे दे 
रहेंगे और अब बढ़ाये नरों जायेंगे 

माननीय पुलिस सचिव-- 

यह तो जवाब में बहुत साफ कर दिया गया है कि गबनमेंट यह उचित 
नहीं समझती कि गौर सरकारी चेःरमैनों को किसी को हटाने या मुअत्तल करने 
या निकालने के कार्मों में पड़ने की आरश्यकता है।मगर यह बात साफ है 
कि उनकी जो राय होगी उस राप्र के अनुसार डिस्ट्रिक्ट इन्चाज काम करेंगे 
ओऔर साथ हो साथ में यह भी बता दूं कि यह भी हिदायत दी गयी है कि जब 
कैरेक्टर रोल्ल में वराषिक ए ट्री होगी, ते उसमें चेथरमेनों की राप म।गी जाथगी 
ओर उर्स। के अनुसार उसमें लिखा जायगा । 

श्री वंशगोपाल-- 

क्या यह भी आश्वासन दिया गया था कि चेथरमैनों को चपरासी ओर 
कलक भी मिलेगा और वह अभी तक नहीं मिला है ? 

माननीय पुलिस सचिव-- 


इस प्रश्न से यह बात उठते ही नहीं, लेकिन अगर मेम्बर साहब जानना 
चाहेंगे ते। बाद को बतला दूंगा । 

श्री वंशगोपाल-- 

क्या किसी चेयरमेन था संघ ने सरकार की इस नीति से पिरोध प्रकट 
किया है? यदि हां, तो कितनों ने ! 

माननीय पुलिस सचिव-- 

चयरमैनों की दो सभाओं में इस पर «द णिवाद हुआ था ओर 
साधारणतया यह बात मान ली गई कि चे.स्मेनों के लिचार मालूम किये जायेंगे 
आर जिले के बेभागिक अफसरों के कार्य थाषिक टीका टिप्पणी करते समय 
उन पर विचार किया जायगा | 

श्री सुल्तान आलम खां-- 

क्या गब॒न मेंट सेहरबानी करके यह बतलायेगा कि चे3रमैनों को दोनों 
कान्फ़र न्‍सों में, जो तजाबीज़ सरकार के सामने रंख, गयी थी, बह उसको 
मानती है या नहीं मानती हे ९ 

माननीय पुलिस सचिव-- 

तजबीजं जो रक्ही गयी थीं बह ग+नमेंट के ,चार के तल्िए रुखी गयी थीं 
ओर उन पर गबनेमेंट ने गौर किया ओर ज। जरूरत होगी 'माइन्दा ग़ौर करेगी | 
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में ु (४ 
डिप्टी कमिश्नर, अल्मोड़ा के दफ्तर में सन हे 2६४४ है० रो सन ९६४६ ई० 
तक नियुक्तिय 

#७८--श्री जगमोहन [सह नेगी-- हि रु है हा 
(क) क्या सरकार कृपया उन लेगों के नाम योग्यता साहेत बतलायेगी 
जिनकी नियुक्ति डिप्टी कमिश्नर, अल्मोड़ा के दफ्तर में सन १६४४ व सन 
$० में की गई हो ! 
१६४७४ व सन १६४६ ई० में की गई हो ! दिये गये हैं 
(ग्व) उनमें से कितने व कौन-कौन £भी तक स्थ्रायी कर दिये गये हैं ९ 
माननीय माल सचिव ( श्री हुकुम सिं: )- 
(क) निम्नलिखित व्यक्ति इस दफ्तर में सन १६४४-४५ आर १६४६ $० 
में नियुक्त किये गये:-- 


_नम योग्यता 
१६४४ $० में १ चिन्ता सह नेगी ह$ स्कूल पास 
ह २ हरी श'कर प डे है 

३ त्रिलोक चन्द्र जोशी. मिलिटरी सर्विस 
१६४४ ८० में. १ विजय सिंद्र 6६ स्कूल 

२ धनी लाल मा 
१६४६ ६० में १ हीरा सिद हि 

२ शिवदत्त जोशी इन्टरमीडियेट 

३ देबो लाल बसो धर स्कूल 


(ग्व) उपयु क्त सभी व्यक्ति स्थायी कर दिये गये हैं । 

श्री जगमोहन सिंह नेगी-- 
क्या इस सूची के अन्दर वद कलक्से भी शामिल हैं, जो डिप्टी कलेक्टर्स 
क यहाँ हात ह ? 

साननीय साल सचिव--- 

सवाल में जिन लोगों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कहा गया था बह ही 
शामिल हैं । 

श्री जगमाहन सिंह नेगी--- 

कथा सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो कलक्स डिप्टी कलेक्टस 
के यश रबते हैं उनकी भर्ती डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से होती है ? 

साननीण साल सचिव--- । 

में इसका ठीक जवाब इस वक्त नहीं दे सकता। 

श्री हर गोविन्द पनन्‍्त--. 

जो सूचो इस प्रश्न के उत्तर में दी गई है क्‍या उसमें पेड अप्रेंटिसेज़ भी 
शामिल हैं या नहीं ? 
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मानती4 साल सचिव-- 

इसमें वह लोग भी शामिल हैं जिनकी नियुक्ति, जो साल दिये गये हैं, उनमें 
हुई थी। 

# ४८--अी जगमोहन सिंह नेगी-- 

(क) क्‍या यह सच है कि सन १६४४ *० में जो आदसी भती किये गये 
थ और भरती के समय जिनकी अवस्था नियमानुकूल थी उनको स्थायी न करके 
उन लोगों को स्थायी कर दिया गया, जो बाद में भती किये गये थे ? 

(व) क्‍या यह भी सच है कि उन पहिले भती किये गये लोगों में कुछ 
लोगों के ओवर एज करार कर दिया गया है ? 

माननीय माल स|चिवब-- 

(क) ऐसा नहीं किया गया है। 

(व) ऐसा नहीं किया गया है। 

#8०-- श्री जगमोहन सिंह नेगी-- 

(क) कया सरकार कृपया यह बतलायेगो कि अल्मोड़ा, डिप्टो कमिश्नर 
के दफतर में भती के समय अव॑स्था कया होनी चाहिये ? 

(ख्र) कया सरकार कृपया यह बतलायेगी कि वे लोग, जो ओवर एज करार 
कर दिये गये हैं, उनकी अवस्था भर्ती के समय क्या थी ? 

(ग) क्या यह सच है कि भर्ती के समय वे लोग हर प्रकार से योग्य थे 
ओर अवस्था'“सम्बन्धी कोई भी अड़चन उस समय नहीं थी ? 

माननीय माल सचिव-- 

(क) भर्ती शब्द का तात्पथ' रपष्ट नहीं है। पड अपरेटिसों की नियुक्ति 
अधिक से अधिक २१ वर्ष की अबस्था तक की जाती है ओर स्थायी स्थानों 
पर २४ बंधे तक नियुक्त किया जाता है । 


(ख) को३ भी व्यक्ति ओवर एज़ नहीं करार दिया गया, इसलिये यह प्रश्न 
नहीं उठता । 
(ग) जो लोग भर्ती किये गये थे वे सब नियुक्ति के समथ हर प्रकार से 
योग्य थे । योग्यता-सम्बन्धी कोई अड्चन उस समय नहीं थी । 
राष्ट्रीय आन्दौलन में भांग लेनेवलों व्यक्तियों के जुर्माने की वापसी 


#६९--श्री खुशवक्त राय-- ' 

(क) क्या सरकार को यद्द मालूम है कि सन १६२१ ६० में वे १६३० ई० 
में व १६३२ ६० में, जिन भाइयों ने सत्याप्रह किया था या उस समथ की सरकार 
के खिलाफ बगावत का कण्डा ऊंचा किया था, उनको सजायें भी हुई थीं और 
उन पर जुमाने भी हुए थे ? 
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(व) क्या आधुनिक सरकार का बिचार है कि इन भाश्यों के जुमोने वापस 
कर दिये जायें ? 

माननीय पुलिस स|चब-- 

(क) जी हां । हि 

(ख) १६२०-२१ $० का आन्दोलन हुये बहुत समय बीत गया | उसके कागज 
आदि का पता लगाना भी सम्मव नहीं | इसलिये उस सम्बन्ध में कुछ कर सकना 
गवर्नमेन्ट के लिये कठिन ही है । 

श्री खुशवक्त राय- 

क्या सरकार इस बात को तैयार है कि जो तरीके गवन मेंट के पास हें 
उनको पता लगाने में इस्तेमाल करे। 

माननीय पुलिस सचि? -- 

जी हां, अगर माननीय सदस्थ किसी ग्गल मामले को पेश करेंगे, तो 
गवर्नमेंट उस पर विचार करने के लिए तैयार है। 

श्री कृजश्िहारों लाल शिवानी-- 

क्या गकन मेंट उन लोगों के कुल जुर्माने वापिस करने के लिए तैयार 
होगी जिनको सजा हुए है या जुर्माने हुए हैं, ला किसी भेदभाव के या वर्याक्त 
पर ध्यान देकर वापिस करेगी ? 

माननीय पुलिस सचिव-- 

सवाल स्पष्ट नहीं हुआ | 

श्री कुडाज बिहारी लाल शिवानी -- 

क्या सरकार उन सत्याश्रद्वियों के जुमोने वापस करगी जिन्होंने पिछले 
सत्याग्रह आंदोलनां सन १६२०-२१ तथा सन १६३० ई० में' भाग लिया 
था और जिन पर जुमोने हुए हैं या केवल व्यक्तियों पर ध्यान देकर वापस करेगी ! 

माननीण पुलिस सचिव-- 

आपने जवाब में देखा द्वागा कि यह कहा गया हैं कि कागजाल का मिलना 
बहुत कठिन है | इसलिए सन १६२०-१६२१ तथा १६३० ई० का अश्न दी नहीं 
आता | अगर किसी खास आदमी का मामला गव्नमेंट के सामने लाया जायेगा, 
तो गब्नन सेंट उल पर विचार करेगी। उसमें किसो सेद-भाव का सवाल पैदा 
नहीं हागा । ह 
सन ६ ४9२६० के राष्ट्रीय आन्दोलन में माग लेने वालों के हथियारों की वापसी 

#६२--श्री श्यामलाल «मो (अलुपस्थित)-- 

कया सन ४१-४२ ई० के आन्दोलन के सम्बन्ध में जा बन्दकें ष्‌ श्रन्य शस्त्र 
जब्त किये गये थे, वापस कर दिये गये ? क 

ट--तारांकित प्रश्न सं० दर से लेकर ६४ तक श्री ऊँ 

हे हि प्रश्न सं> ६२ से लेकर ६४ तक श्री जगमोहन सिह बैगी 
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माननीय पुलिस सचव -- 
सरकार ने हुक्म जारी कर दिया है कि बह हथियार, जो आन्दोलन में 
हिस्सा लेने के कारण जब्त कर लिये गये थे, यदि बिके न हैं।, तो उन्हीं व्यक्तियों 
को वापस कर दिये जायें बशतें कि वे आम्स ऐक्ट के अन्दर लाइसेंस के 
अधिकार हों । 
#६३--श्री श्यामलाल वर्मा ( »नुपस्थित )-- 
इन जब्त किये गये शस्त्रो' ४ बन्दूकों में से नेनीताल जिले में ।कतने 
बेंच दिये गये ? 
माननीय पुलिस सचिव-- 
नैनीताल जिले में कुल २४ जब्त हथियार बेंचे गये | इनमें सन ४२ ६० 
से सम्बन्धित कितने थे, उसकी कोई सूचना अब नहीं है। 
# ६४--श्री श्यामलाल ठमो ( अनुपस्थित )- 
नेर्न.ताल जिले में कितनी जब्त बन्दूकें व शस्त्रों के बिकने पर उनकी 
कीमतें बापस की गईं ? - 
माननीय पुलिस सचि 4-- 
जब्त हथियारों में से किसी का मूल्य वापस नहीं किया गया । 
श्री सुरेन्द्र बहादुर सिंह-- 
. क्‍या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बन्दूकों की कीसत वापस 
करने को तेयार है या नहीं ? 
माननीय पुलिस सचिव-- 
जी हां | जो पुरानी कीमत थी उसी पर । 
श्री शिव मंगल सिंह कपूर-- 
क्या सरकार यह बतलाने की क्रपा करेगी कि सन १६४१-४६ ६. में, जो 
बन्दूकें अधिकारियों ने ले ला हैं, उसके मुताबिक सरकार की कथा नीति है, 
वापस करने की ? 
माननीथ पुलिस सचि4-- 
दथियार जो हैं. उनको कोई खरीद सकता है, इसमें सरकारी अफसरों की 
बात पदा नहीं होती । 
अल्मोड़ा जलन स्टोर के सम्बन्ध में पूछ-ताछ 
# ६४--श्री खुशीराम -- 
(क) अल्मोडा ऊलन स्टोर का सन १६४५-१६४६ वे १६४७ ६० में तैयार 
किया हा कितनी कीमत का ऊनी माल, स्टोर में व भिन्‍न- भिन्‍न स्थानों में 
बकाया है :/ 
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(ख) इस बकाया ऊनी कपड़ों में कौन से किस्म का कपड़ा खबसे अधिक 
बकाया है ? 

(ग) यह कपड़ा जो सबसे इधिक बब्‌7”। है किस बिना पर तेयार 
किया गया ? 

(घ) इस बकाया कपड़े की हालत केसी है 

(करू) इस कपड़े को बेचने का क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ! 

(च) क्या यह सह्दी है कि पिछले वर्ष इस कपड़े की विक्री के मूल्य पर २४ 
फी सैकड़ा की कमी की गई थी ? 

(छ) क्या उद्योग विभाग इस कपड़े की विक्री के मूल्य पर और भी कमी 
करने का हिचार कर रहा है! 

माननी+ पुलिस सचिवं-- 

(क) यह मालुम नहीं हो सकता कि भिन्न-भिन्न वर्षों में तेवार किया हुआ 


कितना कपड़ा प्रत्येक स्टोर में बाकी है। इस समय जो स्टाक मौजूद है उसकी 
कीमत नीचे दी है:- 


रुक आर» पा० 

अल्सोड़ा “** उइेफणध्पौे ४७ १३ 
नर्जीबाबाद 7 देछ१२६ ० ०५ 
बागेश्वर । शकेष्डे8 २ ६ 
भु-ली . य्प्ररेध्रे ०9 09 
योग ८५०६६ ७ ७० 


(स्व) सादा कपड़ा सबसे अधिक परिमाण में स्टाक में शेष है। 

(ग)चू।क इस सादे कपड़े की मांग जन-समुदाय के अतिरिक्त सरकारी 
दफ्तरों में भो बदढिंये। के लिय थी, इसलिये इसका उत्पादन अधिक परिमाण 
में कराया [गया । 

(घ) अभ्रधिकतर इस कपड़े की हालत अच्छी है केवल नजीबाबाद में कुछ 


बे 


मौंगुर इत्यादि लग गये थे जसा कि आसतौर से ऊन्ती कपड़ों में लग जाते हैं, 


परन्तु इससे कोई विशेष हानि नहीं हुई । 
(डः) इस्र कपड़े को सीधे स्टोर.सहकारी समितिये। ने यू० पी० हैन्डीक़ फ्ट, 


लक्षनऊ के द्वारा बेचने का प्रबन्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त श्री गान्धी 
आश्रम ने लगभग ५-६ हजार का कपड़ा बेचने के लिये लिया है । 
(च) बाजार भात्र के अनुसार २४ प्रतिशत कमी की गई थी । 


(छ) अभी बिक्रो के भाव में कमी करने का विचार नहीं है, 


परन्तु 
में बाजार भाव के अनुसार भाव में कमी या बढती की जायगी | ४५७ 


प्रश्नोत्तर १५ 


# ६६--श्री खुशी राम-- 

(क) कया यह सही है कि अंल्मोड़ा ऊलन स्टोर में घना कपड़ा फिनिशिंग 
करने को नजोबाधाद भेजा जाता है ? 

(ख ) कया अल्मोड़ा में ही फिनिशिंग करने के साधन प्राप्त नहीं किये 
जा सकते ? 

( ग ) क्‍या यह सही है कि नजीवायाद में इस कपड़े में कीड़ा लग गया ? 

(घ ) क्‍या अल्मोड़े से ऊलन स्टोर के कुछ कर्मचारी इस कपड़े की 
परीक्षा करने के लिए इस साल नजीबाबाद भेजे गये ? क्‍या उन्होंने कोई रिपोट 
भेज्ञो ? 

( ड-) क्या नजीबादाद से यह कपड़ा फिर अल्मोड़ा भेजा जा रहा है ? 

(च ) अल्मोड़ा से नजीवाबादइ ओर फिर नजीबाबाद से अल्मोड़ा भेजने 
का कुल कितना खर्च इस कपड़े पर पड़ा ? 

माननीय पुलिस सचिण-- 

( क ) कुछ कपड़ा प्रयोग के लिये नजीबाबाद भेजा गया था। 

( व ) चूं कि इस समय अल्मोड़ा में इतना कपड़ा नहीं बनता है कि 
फिनिशिग प्लांट लगाया जाय | 

(ग) कुछ कपड़ों में कींगुर लग गये थे जेसा कि बहुधा ऊनी कपड़ों 
में कुछ कोड़े लग जाते हैं । 

(घ) जी हां; ऊलन स्टोर के स्पेशल डिजाइनर और सुपरिण्टेण्डेण्ट 
जांच के लिये उस स्थान पर भेज गये थे। उन्होंने उसकी रिपोट भेजो है। 

( _5 ) जो नरों, यह कपड़ा नजीबायाद' स अल्मोड़ा नहीं भेजा जा 
रहा ड्टै | ; 

श्री खुशी राम-- 

कितना नुकसान कीड़ों के लगने से हुआ होगा ? 

माननीय पुलिस सचिव -- 

रकम तो नहीं मालूस है मगर बहुत साधारण नुकसान हुआ है। 

#६७--.श्री खुशी राम-- 

( क ) अल्सोड़ा में ऋलन»्स्‍्टो।र के लिये कितने सकान, फिस किराये 
पर लिये हुये हैं ९ 

( सर ) यह सकान किस-किस काम आ रहे हैं ? 

( ग ) क्‍या इन मकानों में को( उद्योग विभाग के अफसरों के रहने के 
काम भी इस साल लाये गये ? 
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माननीय पुलिस सचिव-- 

(क ) तीन मकान किराये पर लिये गये हैं. । 

(ख्व) एक मकान में ऊन स्टोर के सुपरिण्टेण्डेरट का दफ्तर और 
धर्कशाप है और दो मकान रंगा" ऊन तथा सूत गोदाम के लिये हैं। , 

( घ ) इन मकानों में से कोई मकान उद्योग विभाग के अफसरों के रहने 
के लिये इस साल काम में नहीं लाथा गया है | 

#६८--श्री खुशी राम-- ह 

(क ) उलन स्टोर के सुपरिण्टेण्डेण्ट के टेक्निकल क्त्रालिफिकेशन 
क्या दें ! क्‍ 

(त्र) क्या पिछले साल ऊलन स्टोर के सुपरिण्टेण्डश्ट तिब्बत भी 

भेजे गये ! 

(ग) तिब्बत में उन्होंने क्य काम किया और क्या उनके काम की कोई 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई ? 

माननीय पुलिस सचिव-- 

(क ) गवर्नमेंट सेन्ट्रल टेक्सटाइल इन्स्टीटयूट कानपुर के डिप्लोमा 
होल्डर हैं । 

(ख)जोहां।! 

( ग॒ ) उन्होंने तिव्बत में ऊन बेचने वालों से ऊन मोल लेने के सम्बन्ध 
में बातचीत की, पर प्रान्दीय सरकार की आज्ञा के अनुसार वापस बुला लिये गये । 
इस सम्बन्ध में उनके काम की रिपोर्ट प्रकाशित कराने की कोर आवश्यकता नहीं 
समभी गई । 

#६६--श्री खुशी राम--- 

( क ) अल्मोड़ा ऊल्नन स्टोर के अन्तगेत कितने कताई-केन्द्र हैं ९ 

( ख ) क्‍या इनमें कोई कता<-केन्द्र केवल स्त्रियों के लिये भी है. ? 

(ग ) क्या केबल स्त्रियों का कोई कताई-केन्द्र अल्मोड़े में था 

( घ ) वह कब ओर क्‍यों तोड़ा गया ९ 

माननीय पुलिस सचित्र-- 

(क ) अल्मोड़ा ऊल्नन स्टोर के अन्तर्गत १६ कताई-केन्द्र हैं । 

( ख्व ) इन कता३ “केन्द्रों में कोई केन्द्र केवल स्त्रियों के लिये नहीं है । 

(ग)जी हु | 

(६ घ) पिछली लड़ा: के समय में जब कि स्त्रियों की संख्या बहुत कम हो 
गई, तो बह केन्द्र तोड़ दिया गया। 


प्रश्नोत्तर १७ 


श्री खुशी राम-- * 
इसका संचालन कोन करता था ९ 
माननीय पुलिस सचिव-- 
विभाग की ओर से इसका संचालन होता था ? 
# ७७--भी खुशी राम-- 
(क) पिछले अग्नेल से जून सन १६४७ ६० तक तीन महीनों में कुल 
कितना ऊन कताई-केन्द्रों में काता गया ! 
(ख) इन तीन महीनों में कताई-केन्द्रों में वेतन, किराथा आदि में कुल 
कितना व्यय हुआ ? 
(ग) इन तीन महीनों में कतैयों को कुल उज़रत कितनी भिल्ली ? 
(घ) क्‍या उद्योग विभाग इन कताई-केन्द्रों को ऊलन कोआपरेटिव लोसाह-" 
दियों के अन्तग त करना चाहता है! 
(ड) क्या यह सही है कि ऊलन स्टोर ने कपड़ा बनाने का काम स्थगित 
कर दिया है 
माननीय पुलिस सचिव-- 
(क) पिछले अप्रौल से जून सन १६४६ ६० तक तीन. महीनों में लगभग 
१ मन र८ सेर १२ १/७ छटांक सूत कतेयों से आप्त किया गया। इस काल में 
योजना के काम कराने का ढंग बदल गया है और योजना का काम लोगों को 
कता (-बुनाई सिखाना था न कि कामशियल आपरेशन पर चलाने का। 
(ख) अप्रेल से जून सन १६४७ ई० तक तीन महीने में कताई-केन्‍्द्रों में बेतन 
इत्यादि में नीचे दिया हुजा खचो हुआ-- 


रु० आ० प्‌ 


वेत्तन ६६३ द ० 
मह गाई १३२० छ ० 
पहाड़ी भक्ता " २४० १३ ० 
अन्य व्यथ ( कन्टिन्जेन्सी ) घर ४_ ० 
जोड़ २७५७६ 9 या 


(ग) इन तीन महीनों में कतैयों को कुल २८७ रुपये ६ आने मजदूरी दी 
गई जिनमें ऊन कताई गई, परन्तु अधिकतर कतैयों ने अपनी-अपनी ऊन काती। 

(ध) नवीन योजना के अनुखार उद्योग विभाग, सहकारी समितियों को 
काम सीखने, सूत कातने, कपड़ा बनाने में सहायता देगा । 

( डः ) नवीन योजना. के अनुसार उद्योग विभाग कामर्शियल लाइन्स पर 
कपड़ा उत्पादन का काम नहीं करेगा वरन सहकारी समितियों को इस काम में 
सहायता देगा। 
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«च्ि 
4॥ 


श्री रामस्अरूप गुप्त-- ददीती शक 
क्या गदनभेंट ने उन कम चा रियों से उनका जबाब तलब किया जिन्होंने 


कनैयों की उजरत से दखगुना से ज्यादा अपनी तनरूथाह में खच कर दिया ? 


माननीय पुलिस सचिव-- 
फिर से दोहरा दीजिये । 
श्री राम स्वरूप गुप्त-- 
प्रश्न सं० ७० (ग) में जो दिया गया है उसमें करीव तीन हजार रुपया 
तनरूटाह के और र८७ रु० उजरत में दिये गये । इसके ऊपर कोई जवाब 
तलब किया गया ? 
माननीय पुलिख सचिब-- 
जिन्‍्होंन जितना काता होगा उसको उसी के ॥हसाब से मजदूरी दी गई 
होंगी। जो काम करने वाले होते हैं उनकी स्थायी रूप सं कोई तनरूथादह नहीं 
दी जाती। इसलिये जितना वद्द कातते हैं उसी के मुताधिक उनकी मजदूरी 
दी जाती है । 
# ७१--श्री खुशीरास-- 
(क्‌) क्‍या यह सही दे कि पिछले खाल जब माननीय प्रधान मन्त्री महोदय 
ने डेवलपमेंट बोडे की एक बठक अल्मोर्ड में घुला: थी तर श्री बद्रा दत्त पांडे, 
एम० एल०'सी० ने ऊलन स्टोर की जांच करने की निरबत मांग पंश की थी ? 


(व) क्‍या सरकार कोई ऐसी जांच कराना चाहती है ? 


माननीय पुलिस सचिब-- 

(क) इस धिभाग में इस बात की सूचना नहीं है। 
. (व) ऐसी जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती है। इस 
योजना को कोआपरेटिव लाइन पर काम करने के बारे में प्रान्तीय सरफार ने 
आजा दी है और इस नये ढ'ग पर काम किया जा रहा है। 


हरिजनों को व्यापार में सुविधायें 


# ७२--श्री क्ृपाशंकर-. 

क्या खरकार का इरादा हरिज्ञनों को और सुविधाओं के साथ व्यापार में 
कुछ सुविधा देने का है ? 

साननीय अन्न सचिव साननीय अन्न सचिव ( श्री चन्द्रभानु शुप्त )-- 

हरिज़नों की आर्थिक उन्नति के लिये सरकार सदी हीं; जो कुछ भी सम्भव 
हो, करना चाहती है। 


प्रश्नोत्तर १६ 


कन्ट्रोल्ड चीजों के लाइसेंसों के लिये बेसिक सालों 
के तिजारत की शर्त 


+ ७३--श्री क्रपाशंकर-- 

क्या सरकार को मालूस है कि सभी कन्ट्रोल्ड चीज़ों के लाइसेन्स हासिल 

करने के लिए खन १६४० ६० से सन १६४७ ई० तक की वेखिक सालों के 
विजारत की शर्तें लगी हुई है ? 
माननीय अन्न सचिव-- 

जी नहीं, विभिन्न बस्तुओं के लिये भिन्न-भिन्न आधारभूत 4ग निधोरित 


#७४--श्री कृपाशंकर-- 

क्या सरकार को मालूम है कि पिछली लड़ाई के बाद जब कन्ट्रोल श रू 
हुआ तो अधिकतर लाइसेन्स उन्हों लोगों को मिले, जो उन समय अंगरेजी 
सरकार के मददगार थे ? 

माननीय अन्न सचि4-- 

जी नहीं, लाइसेन्ल केथल्ञ उन्हीं लोगों को दिये गये थे, जो आधारभूत 
वर्षो में किसी व्यवसाय थिशपष में लगे थे । 


डिस्ट्रिक्ट बोड, कानपुर के अध्यापकों को वेतन मिलने में विलम्ब 


+ ७४--.श्री रामस4रूप गुप्त--- 
क्धरा यह सच है कि डिरिट्रक्ट डे, कानपुर में अध्यापकों का वेतन ग्राय: 
दो-तीन मध्दीनों फे बाद मिल्लता है ? 
माननीय शिक्षा सचिव के सभा मन्त्री (शी महफूजुरंहमान)-- 
जी नहीं । 
श्री रामस्वेरूप गुप्त-- 
क्या गढनमेंट को मालूम है कि सार्चे सन १६४७ ४० का वेतन ४ मद्दीते 
बाद दिया गया, अगस्त का वेतन ३ महीने बाद दिया गया, सितम्बर का वेतन ३ 
महीने बाद दिया गया और दव्सिम्बर सन १६४७ ई० का वेतन मार्चा सन 
१६४८ ६० के पहले हफ्ते तक नहीं दिया गया था ? 
श्री महफूजु रेहमान-- 
___ जो तालिका आपके सामने रथी है उसके तफसीलात मौजूद ही हैं। आमतौर 
से ऐला नहीं होता लेकिन कभी सजब.री से इस फिस्म की देर हो ज्ञाती है। 
श्री रामरवरूप गुप्त--- 
क्या गश्ननमेंट ने डिस्ट्रिक्ट बोड़ों को यह आदेश दिया है कि यह 
तनख्वाहों को ठीक समय पर दें उसमें देरी न करें ? 
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“दे 
के 


श्री महफूजु रहमान -- 

जीहां ! 

श्री रामस्वरूप गुप्त--- 

जिन बोड़ों ने इस पर अमल नहीं किया क्‍या गवर्नमेंट ने उनसे कोई जवाब 
तलब किया ? 

श्री मदफ्जुरइसान-- 

उनको तथब॒ज्जह दिलाई है कि ठीक दकक्‍त पर कागजात भेज । 

क्री जगमोहन [सह नेगी-- 

क्या यह वात सही है कि डिस्ट्रिक्ट बोडे इन तनख्वाहों को देने में इसलिये 
देरी करते हैं कि गवर्नमेंट अपनी ्राण्ट को बड़ी देर में भेजती है । 

श्री महफजुरेहसान-- 

यह तो जबाब में ही कष्द दिया गया है कि वहां स््रे कागज़ात आने में देर 
होती है । 

श्री रामस्वरूप गुप्त- 

कया गवनमेंट ने कानपुर डिस्ट्रिक्ट बोडे का ध्यान इस तरफ दिलाया था कि 
वह तनख्वाद देर में दे रहे हैं ? 

श्री महफूजुर हमान-- 

हां, दिलाया गया होगा । 

के ७६--.श्री रामस्वरूप गुप्त--- 

यदि यह ख्च है, तो इसका क्या कारण है ? 

श्री महफुजुरहमान-- 

जिला बोर्डों के अपन्न सं० १०७ तथा १०८ न भेजने से राजकीय अनुदान के 
तुतीय अश के भुगतान में देर होने के कारण और हड्ताल आदि के कारण से 
भी अध्यापकों के वेतन मिलने में देर हुई । 

# ७७--श्री रामस्वरूप ग्‌ प्त-- 


क्या किसी समय यह नियम वनाया गया था कि शिक्षा विभाग के क्लक 
अपना पेतन तब ले सकेंगे जब कि अध्यापकों का वेतन भेज दिया जायेगा ! 

श्री महफूजुरहमान--- 

जी नहीं ! 

# ७८--श्री रामस्वरूप श॒प्त--- 

यदि यह नियम बना था, तो उसका पालन कितने दिन हुआ 
होता है या नहीं ? ४४० 

श्री महफूजुरहमान-- 

उपयुक्त उत्तर को देखते हुये इस प्रश्न के उत्तर की आधश्यफता नहीं है । 


प्रश्नोत्तर २१ 


#५६--श्री रामस्4रूप गुप्त-- 


सन १६४६ ६० का और सितम्बर सन १६४७ ई० तक का मिडिल लथा 
प्राइमरी स्कूलों के प्रत्येक माह का वेतन किस माह में दिया गया? 


श्री महफूजुर हमान-- 
अभिवांछित सूचना को प्रदर्शित करने याली तालिका उपस्थित है। 
( देखिए नत्थी खव” आगे प.ष्ठ १०४ पर ) 
“८०--८२- श्री सुदामा प्रसाद-- 
स्थगित किये गये । 
# ८३--श्री महावीर त्यागी (अनुपस्थित)-- 
स्थगित किया गया । 
सरकारी नौकरियाँ योग्यता के आधार पर 


*८४--श्री महावीर त्यागी (अनुपस्थित)-- 


(क) क्‍या यह खच है कि २४ अप्रैल, खन १६४७ $० को पब्लिक 
सर्विस कमीशन ने समाचार-पत्रों में उस मुकाबिले के इम्तहान की फेहरिस्त 
छापी थी, जो उन्होंने मुन्खिफों की भर्ती के सिलसिले में लिया था ? 


(ख) क्या सरकार ने कमीशन से कुल १० मुन्सिफों की मांग की थी जिनमें 
४ हिन्दू मथ एक किसान उम्मीदवार के, ३ मुसलमान मय एक किसान के, एक 
दलित जाति और एक अल्प संख्यक जाति के होने ज़रूरी थे ? 


(ग) क्‍या यह सच है कि बाद को सरकार ने अपनी इस नीति की घोषणा 
कर दी थी कि आइन्दा से सरकारी नौकरियां साम्प्रदायिक आधार पर न दी 
जाकर केवल योग्यता के अनुसार दी जावेंगी ? 


(घ) इस नीति की घोषणा के बाद भी क्या मुन्लिफों की नियुक्तियां 
योग्यता के अनुसार न करके साम्प्रदायिक आधार पर की गई ! 


(ड०) क्‍या यह सच है कि योग्यतानुसार प्रथम १३ उम्मीदवारों को लेने 
पी नं० २८, ४४ और ४७ के उम्मीदवार लिये गये ? यदि ऐसा हुआ, तो 
९ 
(च) थदि कुछ उम्मीदवारों का चुनात्र नैनीताल घोषणा ( योग्यता- 
आधार ) के पहले हो * चुका था, तो उस लिस्ट में १ हिन्दू और १ मुखलमान 
किसान उस्मीवार को क्‍यों नहीं लिया गया था ? 


(छ) क्या यह भी सच है कि उक्त उम्मीदवारों की नियुक्तियां अगस्त 


महीने में हुई हैं और यीग्यता-आधार घोपणा १२ जुलाई को प्रकाशित हो 
चुकी थी ? 
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माननीय प्रधान सचिव (श्री गोविन्द वस्लभ पन्‍्त) 
(क) जी हां ! 

(व) जी हां ! 

(ग) जी हां | परिगणशित जाति के उम्मीदवारों के लिये १० प्रतिशत जगहें 
सुरक्षित करके । 

(घ) जी नहीं, अल्पसंख्यक जातियों के उम्मीदवारों में से चुना सरकार 
की सरकारी नौकरियों में सेम्प्रदायिक प्रतिनिधित्थ की नई नीति के निर्णय के 
पूव द्वो चुके थे । 

(इ) उम्मीदवार, जो २८, ४४ और ४७ थां स्थान प्राप्त किये थे, वे चुने 
नहीं गये। रस में जो उम्मीदवार २६, ४६ और ४२ वां स्थान प्राप्त किये थे वे 
चुन लिए गये | इनमें से पहले मुखलिम, दूसरा सिश्र॒ और तीखरा परिगशित 
जाति का था।ये कोन्नोंगप्रष्ीज्ञाफत के आधार पर चुने गये थे और नई नीति 
के निर्णय के पूष चुनाव किये गये थे । 

. (चु) प्रारम्भ में सरकार की इच्छा थी कि किखान बंग में से उम्मीद॥ार 
कछहुन्दं करे १*क्‍ुसैलिमॉन भर्तों किया जाय | यह नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि 
झसेज्ञए की रफमे जा उम्मीदवार किसान वर्ग का होने का दावा करते थे, वे 
असल में किसान कंग' कीन थे । पी० एस० सी० ने दो उम्मीदवारों की सिफारिश 
कक वाबि केः ऋचारज़िरंकी थी। यह दावा सरकार द्वारा ठीक नहीं माना गया 
डोर छछाकनले फ़त ऋदेश दिया गया | जांच का नतीजा सरकार को भेजे 

जाने के पूव. सरकारु४ने नोकरिये। में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व"सम्बन्धी 
अपनी जई नीति निघोरित कर ली थी। चूंकि यह नीति थी कि चुनाव के 
'भाम॑ला_ में पुरानी नीति का उपयेग न किया जाथ। ऐसे को ई 
नही चुने गये । 
; मिशेल (क)जी शी जून खनू १६४७ ई० में उम्मीदवार चुने गये थे और 
स्वर "जाप की रिपांट उपलब्ध हुई वे नियुक्त किये गये। शेष दो 
उम्मीदवार खिः सन्‌ १६४० ६० में चुने गये थे । 
रह ० । शहज्फ्रम सकें पीर 
४ बड़, पं की देने में सरकार की नीति 


205 आई जाकर है 2 बतलायेगी कि बिजली के नये पावर कनेक्शन देने 
जी धुत ,नीति है ! 
ननीये सा्वजञानक निर्माण सचिव के सभा-मन्‍्त्री (और ताफत भीननीय॑ सार्वजनिक निमोण सचिव के सभा-मन्‍्त्री (शी लताफत हुसैन)-- 


77727 किशलाएफ के नकश| कनेक्शन व्यावसायिक काये के लिये संयुक्त प्रान्त के 
दिफक्ीजजआर कस के; डाइरेक्टर की सिफा रिश पर मांग की द्ादश्यकतानुसार 
जाते हूँ। ३० अंतिशत ऐसे कनेक्शन प्रमाशित शरणार्थियों के निमित्त सुर" 


के 
। 


प्रश्नोत्तर र्‌३ै 


ज्षित हैं। भोजन बनाने, तापकारी यन्त्रों, रेफरीजेटर तथा अन्य अठ्यावसायिक 
कार्यों के लिये कनेक्शन पग्राथना“पत्रों की ग्राथमिफता के आधार पर दिये 
जाते हैं । 

श्रं। बनारसी दास-- 

ज़ब तक बिजली काफी तादाद में नहीं हो जाती क्‍या सरकार कनेक्शन्स 
केवल व्यू बवेल्स को ही देने पर विचार कर रही है 


श्री लवाफत हुसेन-- 

बिजली न होने पर कनेक्शन देने का सवाल पैदा ही नहों हेतता । 

श्री बनारसी दास-- 

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जब तक बिजली काफी तादाद में पैदा 
नहीं हो जाती तब तक कनेक्शन केवल व्यू बवेल्सख को ही देने पर गधर्नमेंट विचार 
कर रही है 

श्री लताफत हुसेन-- 

इस वक्त जो थोड़ी-सीं बिजली है, उसे व्यू बवेल्स को देने के मसंले पर 
गव्नमेंट गोर कर' रही है । 

#८६--श्री बनारसी दास--- 


क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सन १६४७ ई० में जिला मेरठ में कुल 
कितने बिजली के नये कनेक्शन्स या एक्सटेन्शन्स किन-किन को विये गये तथा 
कितने प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये गये और अस्वीकृत श्रार्थना-पत्रों में किस-किस 
उद्योग के लिये पावर मांगी गयी ? 

श्री लतार॒त हुसैन-- 

सन १६४७ ई० में मेरठ जिला में विद्यत-शक्ति के नये कनेक्शन था वर्तमान 
कनेक्शनों के भार में वृद्धि निम्न ८ व्यक्तियों को दिये गये:-- 

(१) श्री श्रीकृष्ण, भ्राम शिकाहपुर, 

(२) श्री प्यारेलाल, भाम धापा, 

(३) श्री मज्ञल [सहद, राम माभियाना किशनपुर, 

(४) स्व श्री गणेशीलाल बेनी ।सह, मुरलीपुर, 

(५) श्री प्रेसचन्द जेन, मेरठ, 

(६) श्री केलाशचन्द शर्मा, मेरठ, 

(७) श्री रघुकुल तिलक, मेरठ, 

(८) श्री मुशीर अहमद, मेरठ । 

४३८ प्राथना-पत्र अस्वोकार किये गये और अस्वीकृत श्रार्थना-पत्रों में आटा 
चत्क्री, तेत और गन्ने के कोल्हू, कुट्टी काठने और लकड़ी 'चीरने की मशीन, 


9." 


ट्रयूबवेल इत्यादि के लिये विद्यत-शरक्ति की मांग की गई थी। 
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#८७-६२--..श्री हरगोविन्द पन्‍्त--- 

[स्थगित किये गये] 

गाजीपुर म्युनिप्तिपल बोढ की सदस्यता के लिये एक व्यक्ति की नामज़दगी 

#६३--श इन्द्रठेव त्रिपाठी-- 

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि थोड़े दिन पहिले गाजीपुर 
म्युनिसिपल बोर्ड की सदस्यता के लिये किसी व्यक्ति को सरकार की तरफ से 
नामजद किया गया है ? 

माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव के सभा-मन्‍्त्री (औी चरण सिह)-- 

जीहां। 

#६४-..श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी-- 

यदि उपरोक्त सवाल का जवाब हां में है, तो उस व्यक्ति का नाम 
क्या हैं ९ 

भी चरण सिह-- 

श्री ऋष्ण प्रसाद वंसों । 

#£ ४--आ इन्द्रदेव त्रिपाठी--- 

क्या सरकार को यह पता है कि उपरोक्त व्यक्ति “जिसे सरकार ने नाम- 
जद किया है” म्युनिसिपल बोर्ड के आम चुनाव में हार गया था और उसकी 
जमानत भी जब्त हो गई थी? 

श्री चरण खिह-- 

जी हां। सरकार को भालूस है कि थह व्यक्ति म्युनिसिपल बा के पिछले 
चुनाव में हार गया था। यह सरकार को नहीं मातम हैं कि उसकी जमानत भी 
जब्त हो गई थी यथा नहीं । 

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी-- 

क्या सरकार यद्द बतलाने की कृपा करेगी कि कृष्णप्रसाद बर्मा के 
म्युनिसिपल चुनाव में हारने की सबर उनके किस जरिए से मि्नी ! 

श्री चरण सिह-- 

श्‌.रू अक्तूबर में सन्‌ १६४७ ई० मे बहां से एक रिप्रज टेशस आया था उस 
से मालूम हुआ। 

श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--- 

क्या सरकार यह बतखाने की कृपा करेगो कि किस अधिकारी की सिफारिश 
पर वह नामजद किये गये ९ | 

श्री चरण सिह-- 

कमिश्नर साहब ने दो नाम भेजे थे और कहा था * 
नामजद न कर सकें, तो दूसरा व्यक्ति यानी हवा ली 9२७ ३#*- 
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#६ ६--श्री इन्द्रदेव ज्रिपाठी-.. 

क्या सरकार बतायेगी कि आम चुनाध में हारे हुए व्यक्ति की नामजादगी 
के क्या कारण हैं ९ 

श्री चरण सिंह-- 

मनोनीत करते समय सरकार को इस व्यक्ति के पिछले चुनाव में हार 
जाने का पता न था। 

# ६७-१००--शी रघुबीर सहाय--- 

| स्थगित किये गये | 


बो्ड औफ इन्डियन मैडि सिन के अन्तग त गढ़वाल जिले में श्रोषपपालय 


के १०२१---श्री ज़गमोहन [सह लेगी--- ; 
क्या गवन मेंट कृपा करके बतलायेगी कि बोड ग्राफ इन्डियन मेडिसिन, 
यू० पी० ने गढ़वाल जिले में कितने औषधालय खोले हैं ? 
श्री चरण खह-- ह 
कोई नहीं, बोड' औषधालय नहीं खोलता, फेवल ओऔषधालयों, वद्यों तथा 
हकीमों को आशिक सहाथता देता है। 
# १०२--श्री जगमोहन [सह नेगी-- 
(क्‌) क्या गव॑न मेंट यह जानती है कि गढ़वाल जिला, जो क्रीत्रन। २०० 
मील लम्बा ओर १४५० मील चौड़ा है उसके देहात में ४०-५० या ६०-६० 
मील की दूरी पर भी कोई अंग्रेजी या आयुर्वेदिक औषधालयों का प्रबन्ध नहीं 
है ओर लोग बिना इलाज मरते हैं ? 
(स्र) यदि हां, तो गवर्नमेंट (इस दिशा में कौनसा ठुरन्‍त ओर क्रियात्मक 
काय कर रही है ! 
श्री चरण सिह--- 
(क) जी नहीं, गढ़वात्र में शायद ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां से ४० 
या ६० मील के अन्दर को३ अस्पताल नहीं है । 
(ख्) २३ एलोप थिक तथा १४ आयुर्वेदिक ओषधालय इस जिले में हैं 
ओर ओषधालय अगले सालों में खोलने का विचार है। 
श्री जगमोहन [सह नेगी-- 
क्या सरकार अगले साल एलोप थिक डिस्पंखरीज़ भी खोलने का विधार 
कर रही है ? 
श्री चरण खिंह--- 
अगले साल डिस्पखरीज खुल जाये गी या नहीं, यद नहीं कहा जा सकता, 
लेकिन ह' वाले खालों में आयुवदिक और एलोप थिक डिस्पंसरीज शख्लोलने का 
विचार 
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गढवाल जिले की सड़कों के बनाने में विलम्ब 
*१०३---्री ज़गमोहन खिंह नेगी-- 
क्या यह बात सही है कि पी० डब्ल्यू० डी० ने सन्‌ १६४७-४८ ई० 
के बजट में गढबाल जिले में मन्‍्जूर हुई सड़कों के बनाने के लिए टेण्डर 
बहुत पहिले म*ग लिए थे, परन्तु अभी तक ठकेदारों को काम करने का हुक्म 
नहीं दिया गया है ? ई 
श्री लताफत हुसैन--. 
जी हां, चमाली जीशीमठ सड़क के सम्बन्ध में सड़क निकालने के लिये 
एक उचित मार्ग चुनना कठिन था, अब मार्ग निश्चित हो गया है। नये टे न्‍्डर 
मगे गये हैं और काम आरम्भ हो रहा है। 
श्री जगमाहन सिंह नेगी-- 
क्या किसी ऐसी सड़क पर नये एलाइनमेंट की मांग व॑हां के लोगों 
नेकी है? 
श्री लताफत हुसैन-- 
जो एलाइनमेंट पहले तजबीज हुआ था उसके खिलाफ बहुत से 
रिप्रेज टेशंन आये। ७-८ इसी तरह के एलाइनमेंट सामते थे जिनमें से नहीं 
क॒द्दा जा सकता था कि कौन सा एलाइनमेंठ रक्षा जाय | अब यह चीज तय हो 
गई, इसलिंये काम शुरू हो गया । 
सुलतानपुर जिले के एक पुलिस कान्स्टेबिल के पास चोर बाजारी का कपड़ा 
#१०४--श्री शीतला प्रसाद सिंह ( अलुपस्थित )-- 

, क्‍या सरकार को मालूम है कि जिला सुल्तानपुर के एक क्लाथ 
इन्स्प क्टर ने एक पुलिस कान्स्टेबिल को चोर बाजारी का कपड़ा ले जाते हुए अगस्त 
या अक्तूबर सन्‌ १६४७ ६० में पकड़ा था ? 

माननीय अज्ञ सचिबे-- 

क्लाथ इन्स्प क्टर ने जिलाधीश को अक्तूबर १६४७ ६० में ऐसी रिपोर्ट की । 

#१०४--ी शीतला प्रसाद लिद ( अनुपस्थित )-- 

क्या सरकार को यद्द भी मालूस है कि इस घटना की लिखितरिपोर्ट' 
इन्स्पं क्टर महोदय ने जिलाधीश तथा जिला सप्लाई अफसर को की और उसमे 
यह भी लिश्ना कि इस घटना की सूचना मैंने ठा० शीतलाग्रसाद सिंह, एम० 
एल० ए० को दी है? 

माननीय अन्न सचिक-- 

हां , इन्सप क्टर ने अपनी रिपार्ट की एक अति श्री शीतलाप्रखाद [सह 
एम० एल० ए० को दी और इसका उल्लेख जिलाघीश को प्रेषित रिपोर्ट में 
भी कर दिया । 
नोट--ताराकित प्रश्न संख्या १०४-१०८ श्री गणपति सहाय ने पूछे 
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#१७६---श्री शीतला प्रसाद सिह ( अनुपस्थित )-- 


कथा सरकार को यह भी मालूम है कि जिला सप्लाई अफसर ने उक्त 
क्लाथ इन्स्प कटर पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने एक एम० एल० ए० जेसे 
गैर अफसर को इस घटना की सूचना देकर अनुशासन भंग किया हैं, अतः उक्त 
कलाथ इन्स्पक्टर क्‍यों न अपने पद से हटा दिया जाय ? 
माननीय अन्न सचिव-- 


हां, इन्सप क्टर ने गवर्नमेंट सर्वोन्टल कन्डक्ट हूटस के विरुद्ध एक गर 
सरकारी सज्जन को ऐसी सूचना दी, जो कि उनको अपने सरकारी कायकालल में 
प्राप्त हुई थी। इसलिये उनके विरुद्ध वभागिक कायवाही जिलाधीश ने की 
पर वह चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। 

#१०७---श्री शीतला प्रसाद[ंखह ( अनुपस्थित )-- 


क्या सरकार यह बताते की क्पां करेगी कि.उकत रिपोट पर क्‍या 
कारवाई हो रही हे ? 
माननीय अन्न सचिव 


जिलाघीश ने सुपरिण्ट ण्डेट्ट पुलिल ओर जिला सप्लार आफिसर से 
कल्ाथ इन्सप क्टर की रिपोट पर बिवर्ण मांगा पर चूकि अभियुक्त पहिचाना 
ओर पकड़ा न जा सका और चू'कि इन्सप क्टर के तलाशी लेने की कार्य-शौल्ी 
कुछ दोषयुक्त थी, इसलिये इस रिपोट पर जिलाधीश हारा कोई वायंदाही न 
की जा सकी 

सरकार द्वारा तीध नियुक्तियाँ तथा उनमें हिन्दू-मुसलमानो' का अनुपात 

#१०८---श्री मुहम्मद शअ्रसरार अहमद-+- 

[ माननीय सदस्य का तारांकित प्रश्न संख्या १६, जिसका अन्तःकालीन 
उत्तर ता० २६ माचे, १६४७ ई० को दिया गया था । ] 

[&#१६--वह कोन सी खबि सों की विभिन्न श्रेणियां हैं जिन पर सरकार 
ने खुद सीधे नियुक्तियां की हैँ और जिन्हें पसने पछ्लिक सर्विस कमीशन फे दारा 
नहीं की हैं ? इनके लिए कया योग्यतायें रक्खी गयी थीं और इन पदों पर भर्ती 
किये जाने वालों की कुल संख्या ओर मुसलमानों और गर मुखलमानों क्री क्‍या 
फीसदी संख्या थी ? वह दशायें और कारण कया थे जिनकी वजह से 
पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भर्ती नहीं हो सकी ? ] 

श्री गोविन्द सहाय--- 

(श्री मुम्हदमद अखरार अहमद के ता० २६ मा, १६४७ ६० के स्टाडे प्रश्न 
सं० १६ के उत्तर में जेसा कहा गया था एक विवबरण-पन्न प्रसुत किया जाता है) 
(देखिए नत्थी “ग” आगे प्र,2१०६ गपर) 


की 
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स'युक्त ग्रान्तीय सरकार का रबी का अनाज उयाहने में खचे 
ऋ#१०६-“अओी रामस्वरूप गुप्त--- 

[माननीय सदस्य के प्रश्न १२७ और १२८, जिनका अन्तः:कालीन उत्तर 
ता० १६ अग्रेल, सन्‌ १६४७ ई० को दिया गया था |] 

[ +१२७-.-क्या सरकार कृपा करके रबी का अनाज आप्त करने के बारे में 
(अनाज आप्ति की योजना के अन्तग त) कुल खर्चे निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार 
बताएगी । 

तनल्वाहें, भत्त, खरीदने वाले एजेन्टों को कमीशन, गले की हुलाई तथा 
गोदाम में रक्षने का ख्चे और विविध खर्चे? 

# १२८--क्या यह खरीद गल्‍हो की कुल कीमत के लिहाज से कितने प्रति- 
शत पड़ी ९ ] 

माननीय अन्न सचिव--- 

( श्री रामस्वरूप गुप्त के ता० १६ अप्रल्न सन १६४७ ई० के स्टार्ड प्रश्न 


स*० १२७ और १२८ के उत्तर में, जेसा कि कद्दा न या था, एक सूचना प्रस्तुत 
की जाती है ) 


रू 
वेवन ६,७१,६५४ 
भत्त रा ६,१४५,८५७४ 
खरीदने वाले एजेन्टों का कमीशन कप २०,१६,६३७ 
ढुल्लाई तथा गोदाम में रखने का व्यय **' ४८,८०६,२१४ 
अन्य व्यय का ४८,७१,२६२ 


कुल योग १५/४८/८४४५, २४२ 


खरीदे हुए अन्न के मूल्य तथा उस पर 
किक 2343 होने बाले व्यय का 


श्री राम स्वरूप गृप्त-- 

क्या सरकार कृपा करके यह स्पष्ट करेगी कि फीसदी सच कितना 
हुआ ? 

माननीय अन्न सचिव-.. 

यह ३६ : ७६ हैं | 

श्री रामस्वरूप गुप्त--- 


मन दा सरकार कृपा करके बतलायेगी कि गस्ले के खरीद की कुल फीमत 
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माननीय अज्न सचिव. 

बिलकुल सही फीगर्स (आंकड़े) तो मेरे पास इस समय नहीं हैं, लेकिन 
करीब १० करोड़ रुपये का गलला खरीदा गया था। 

श्री रामस्वरूप गुप्त-- 

उसकी फरोख्त की कीमत कितनी ? 

माननीय अन्न सचिव--- 

वह अभी मंगाई नहीं गई है अगर आप चाहें तो दी जा सकती है। 

कुमायू डिपिजन में पब्लिक क्कस डिपार्टमेंट के अन्त्ंत विभिन्‍न कमेचारी 

#११०--श्री खुशीराम--- 

[माननीय सदस्य के तारांकित प्रश्न स॑० ४६, ४७ और ४८, जिनका अन्त:* 
कालीन उत्तर १६ मई, १६४७ ई० को दिया गया था। ] 

[* ४६--क्या सरकार यद्द बतलाने की कृषा करेगी कि इस समय छुमायू 
डिवीजन में पब्लिक बक्से डिपाट मेंट के मातहत छुल कितने सुपरवाइजिंग 
मिस्त्री और कुली, गैंग जमादार हैं और अपने काम के लिए उन्तकी क्‍या योग्यता 
रकक्‍्खी गयी है ? 

# ४७--इन में कुमायू के शिल्पकारों की क्‍या संख्या है और इनका 
प्रतिशत कुल ख॑ंख्या के साथ क्या पड़ता है ? 

# ४८--( क ) क्‍या सुपरवाइजिंग मिस्त्री और गैंग जमादारों की नियुक्ति 
करते समय पुस्तैनी कारीगरों ( शिव्पकारों ) का भी ख्याल कया जाता है !? 

( ख ) क्या सन्‌ १६४६ ३० में, जो नियुक्तियां हुई थीं,उनमें भी यह ख्याल 
किया गया था ? 

( ग ) उपरोक्त बंष में कितने शिहपकार और गेर-शिल्पकार ऐसे कर्मचारी 
रक्खे गये थे ? ] 

श्री लताफत हुसेन-- 

[ श्री खुशी राम के ता० १६ मई सन्‌ १६४७ ६० के स्टाडड प्रश्न स'० ४६, ४७ 
ओर ४८६० के उत्तर में जेसा कद्दा गया था सूचना प्रस्तुत की जाती है ] 

&४६--हरमायू. कमिश्वरी के सावेजनिक निर्माण विभाग में १४७ देख-भाल 
वाले मिस्त्री नियुक्त हैँ, उनको पढ़ा-लिखा और काम का अनुभव होना चाहिये और 


६४५ कुली दल के जमादार हैं जिनको हिन्दी पढ़े.लिखो और काम फा अतुभष 
होना चाहिये । 


६8४७--उनमें ३१ देखभाल करने वाले भिस्त्रियों और १ कुली दक्ष का 
जमादार है। कुल जन-संख्या में वे १२ प्रतिशत हैं । 
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& ४८--( क ) जी हां । 

(ख) जीहां। हे के 

(ग) देखभाल करने वाल्ते भिस्त्रियों में १३ शिल्पकार थे ओर ४४ गेर 
शिल्पकार थे। कुली दल के जमादारों में १ शिल्पकार और १ गैर शिल्पकार था। 

श्री खुशी राम--- 

क्या शिल्पकारों का प्रतिशत बढ़ाना सरकार उचित सममती है ? यदि हां, 
तो कितना ? 

श्री लवाफत हुलैन-- 

इस वक्त तो इत्तज्ञा नहीं है किन्तु ऋगर माननीय सदस्य चाहेंग, तो इत्तला 
मुझे दे दें, मैं देख लू'गा । 

श्री खुशी राम-- 

वह क्या ख्याल किया जायगा ? 

श्री ल्ताफत हुसेन-- 

हर मुनासिब बात पर ख्याल किया जायगा। 

संयुक्त आन्त में दैशी चिकित्सा के औषधालय तथा उनके कम चारी 

#१११--श्री भगवानदीन मिश्र--- 

| साननीय सदस्य का प्रश्न सं० ६४७, जिसका अन्तःकालीन उत्तर 
ता० १८ अप्रैल, १६४७ ६० को दिया गया था। ] 

[ +६४--(क) क्‍या गवनंमेन्ट यह बतलाने की कृपा करेगी कि सूबे में 
डिस्ट्रिक्ट वोर्डे ओर म्युनिसिपल बोडे में कितने दवाखाने देशी चिकित्सा पद्धति 
के आधार पर चलाये जा रदे हैं ? 

(ख) इनमें से कितने आयुर्वेदिक और कितने यूनानी हैं. और उन पर 
सालाना खत क्‍या है ? 

(ग) इनमें जो वैद्य या हकीस काम कर रहे हैं उनका मासिक वेतन 
आमतौर पर बोड्डेस ने क्‍या मुकरेर किया है और आजकल्न मंहगाई का भत्ता 
उनके लिए क्या रक्खा गया है ? ] 

श्रीचरण सिंह... 

| श्री भगवानदीन सिश्र के ता० १८ अप्नल्न खन्‌ १६४७ ई० के स्टाडे प्रश्न 
सं० ६४ के उत्तर में जेस्रा कह्य गया था एक छूचना अस्तुत है ] 
सूबे में डिस्ट्रिक्ट घोड़े और स्यूनिसिपल-बोर् के ३२२ देशी दवाखाने हैं। 
( के ) इनमें से २७८ आयुर्वेदिक ओर ६१ यूनानी। इन दवाखानों का 


साक्मना खर्च हर एक जिले में अलग-अलग है, ज्लो ५०० रु० से तेकर २००० रु० 
तक होता है । 
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(ख ) इन दवाखानों में काम करने वाले बेच्यों और हकीमों का वेतन 
ओर मंहगाई का भत्ता भी हरएक जिले में अलग-अलग है। मोटे तोर पर 
उनका वेतन ४० रू० मासिक है ओर मंहगाई का भत्ता ८ रु० मासिक है। 

श्री भगदानदीन मिश्र--- 
क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि यह रकम, जो बतलाई गई है, उसमें 
पूरे कम चारियों और दवाओं का भी खच शामिल है ! 

श्री चरण (सह--- 

जी हां, ४०० रु० से २००० रु० तक सारा' ख्चे शामिल है । 

श्री भगवानदीन मिश्र-- 

क्या सरकार को मालूम है कि बाज बोर्डों में वेद्यों और हकीमों का वेतन 
२४ से ३० रुपये तक और इससे भी कम है ? 

श्री चर ण (संह--- 

बोर्ड में कम से कम ४० रु० है। 

_श्री भगवानदीन_मिश्र-- 

क्या सरकार के यह आंकड़े सही जब कि यूनानी और आयुर्वेदिक 
दवाखानों का टोटल ३६६ आता दै ९ 

श्री चरण सह--- 

जोड़ में कहीं गलती रह सकती है। मैंने तो आपको अलग-अलग बतत्ा 
द्या था। 

गवरनमेंट ट्रेनिंग कालज, इलाहाबाद लखनऊं, आगरा और बनारस के 

कंमंचारियों के संबन्ध में पूछ-ताछ 
#११२---श्री मुहम्मद अखसरार अहमदु-- . 
[माननीय सदस्य के तारांकित प्रश्न सं० ११, जिसका अन्त:कालीन 
उत्तर ६ नवम्बर सन्‌ ४७ ई० को दिया गया था] 

[#११--संस्थाओं (गवर्नमेंट ट्रेनिंग कालेज, इलाहाबाद, लखनऊ, आगरा 
और बनारस ) के अमले में मुसलमानों, ईसाई, हरिजन, सव्॑ण हिन्द और 
दुसरे जाति के ज्ञोगों की कितनी संख्या है और क्या प्रतिशत है ? क्‍या सरकार 
मेज पर एक सूची रखेगी जिस में अमले के मेम्बरों के नाम, योग्यतायें और 
वेतन दिये हों और यह भी दिया हो कि उनकी नोकरी कितने साल की हुई और 
उनका पिछला रिकार्ड कैसा रहा ? ] 

श्री महफूजु रहमान--- 

सरकार की नोकरी करने वालों को धामिक और सामाजिक सम्धन्धों में 
अभिरुचि नहीं हे और बह प्रश्न के प्रथम भाग में मांगी गई सूचना को एकत्र 
करना ठीक नहीं समभती । ि 
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एक नक्शा, जिसमें लड़कियों के ट्र निंग कालेज में नियुक्त व्यक्तियों के 
नाम , योग्यता, वेतन और उनकी नौकरी की अवधि दी गई है, माननीय खद्स्य 
की मेज पर रख दिया गया है। 
(देखिये नत्थी “'घ? आगे प्रृष्ठ ११३१ ग पर) 
मेडिकल कालेज, लखनऊ के विद्याथियों का माननीय स्वास्थ्य मन्त्री 
को ग्राथंना-अत्र 
& ११३--श्री आचिवाल्ड जेम्स फेथम ( अनुपस्थित )-- 


क्या यह सच है कि ७ घअगस्त सन्‌ १६४७ ० को जखनऊ विश्व- 
विद्यालय के किंग जाज मेडिकल कालेज के प्रथम वर्ष, अ्रप्रेल मास की 
एस० बी०, बी० एस० परीक्षा के २२ अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की ओर से माननीय 
स्वास्थ्य मन्त्री को एक प्रार्थना-पत्र दिया गया था ? 
श्री चरण [सह--- 
जी हां। 
#११४--श्री आचिवाल्ड जेम्स फेथम (अलुपस्थित)-- 
क्या यह सच है कि उस प्राथना'पत्र में उन्होंने स्वतन्त्रता दिवस के 
उत्सव के उपलक्ष्य में परीक्षा-सम्बन्धी कुछ रियायतों की मांग की थी ? यदि हां, 
तो कया सरकार कृपया बतायेगी कि वे मांग क्‍या थी' ? 
श्री चरण (सह--- 
जी हां। वे मांगे निम्नलिखित हैं-- * 
(१) विद्यार्थी जो अक्तूबर मास की द्वितीय वर्ष एम० बी०, बी० एस० 
परीक्षा में बैठने को थे, वे तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ कर दिये जाय॑ । 
(२) वे विद्यार्थी जिन्होंने चारों विषयों में प्रथक-प्रथक पास किया है, 
किन्तु छुल जोड़ में उत्ताण. नहीं हो पाए हैं वे उत्तीणें घोषित कर दिए 
जाय॑ तथा शंष विद्यार्थियों को तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की कक्षा में रम्ब 
दिया जाय। यदि वे अक्तूबर मास की परीक्षा में पास हो जायं॑ और 
अन्य विद्याथि यों की तरह वे भी भविष्य में अ्रति वर्ष अप्रैल की परीक्षा में 
सम्मिलित होने के अधिकारी हों । 
+११४५- श्री आर्थिवाल्ड जेम्स फैन्थम (अलुपस्थित)-- 
क्या यह भी सच है कि सरकार ने स्व॒तन्त्रता दिवस के शुभ अवसर 
पर एक सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित की थी और उसमें यह घोषणा की थी कि:-- 
“वे विद्यार्थी, जिन्होंने चारों विषयों में प्रथक-प्रथक पास किया है, परन्तु 
कुल जोड़ में पास नहीं दो पाये , वे पास घोषित किये जायें और तुरन्त ही 
ठृतीय वर्ष की कक्षा में रमन दिये जायें। शेष विद्यार्थियों को आज्ञा दी जाती 
है किये अक्तूबर की परीक्षा में सम्मित्तित हों और जो पास हों उन्हें भी 


जा पड ढक सषधष्/ह6हईहटहआिःआश्जणज  ओओओओ3ओ:डट लचॉॉ सच चूत 
नोट--तरांकित प्रश्न संख्या ११३ से लेकर १२२ तक श्री खानचन्द गोतम ने पूछे । 
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अपग्रेल, सन १६४७ ६० के तृतीय अर्ष के ज्य्ार्थियों की कक्षा में रख दिया 
जायगा और .न्‍य विद्यायियों जो तरद व भी भा ९ मेंग्रात यषे अप्रेल् की 
परीक्षा भ॑ साम्म लत होने के अ,घ ज़रा हाग ।? 

श्री चरुप (सिहु--- 

र्जी ६€। 

#११६--श्री आचिवाल्ड अम्स फन्थम (अलनुपस्थित)-- 

कया इस (ज्ञप्ति प्रो एक प्रांत ल+नऊ विशविद्यालय से 
सम्बन्धित अधिकारेयों को भेजी गयी थी और क्या उनसे इस अश्राज्ञा को 
काय रूप में पारेणित करने के लिए कह। गया था ? 

श्री चर |सह-- 

यह थ्ज्ञप्ति पत्रों में प्रकाशित कर दी थ थी, जं। अपश्य ही |वश्वधिद्यालय के 
अ।धधकरा,रेयों ने भी देखी ह।ी । इस |वक्षप्ति का ग्राज्ञां को एक अद्ध सरकारी 
पत्र द्वारा काथोन्वित करने के ।लए वश्यदिद्यालय का भजा गया था।- घिज्ञप्ति 
की प्रात भेजना आवश्यक नही' समझा गया। 

#२7७--श्री आचिवाल्ड जेम्स फेन्यम (अलुप।स्थत)-- 

क्या यद॒ सच है कि मे,डकल काल्ंज से सम्बन्धित अधिकारियों ने 
अभी तक इस .जज्ञा का पालन नहीं शिया ; यदि है|, तो सरकार ४पया बतायेगी 
कि श्सका क्‍या कारण है? 

श्री चरण सिह-- 

विश्वविद्यालय ने श्रीमती गतनेर मढंांदआ फ्री, जा विश्वविद्याज्षय की 
चांसलर हैं, आजा लेकर इस पर उचित काय..ही की जिसके फलस्वरूप 
६ विद्या यों का रियाथत मली | इन ग्यार्थियों को रियायत देने में इस थात का 
ध्यान रकधा गया कि जो रियायत व१,पविद्यालय के दूसरे ४िभागों के 

दयार्थर्यों का मिली हैं वहों मेडिकज़ ज्ाथियों के मिले । 

#२१८--श्री आर्चिधाल्ड ज॑ मल फेस्थम (अनुपस्थित)--- 

कया यह सच & कि मेडिकल कालेज के अधिकारेयों 4 इस निष्क्रियता 
के कारग सम्बन्धित विद्यार्थी अभी तक दुविधा में पड़ हुए हैं और उन 
के पढ़ने का कार्यक्रम भग'सा हो गया है ? 

# ११६--क्या सर ,।र कृपया बतायेगी कि 4ह अपनी उपयुक्त घोष णा का 
पालन करने फे लिये प्रयत्न कर रही ह ? याद हां, तो कब तक परिणाम की आशा 
की जाती है ? 

श्री चरण सिह--- 

प्रश्न ११७ के उरर से स्पष्ट हे कि विश्वविद्यालय ने उचित कारयवाही कर 
दी ।अतएव यह प्रश्न नहीं उठते । 
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#१२०--श्री आ्चिवाल्ड ज॑ न्‍स फैन्थम_ फैन्थम (5 ल्ुपस्थित)--- 

क-। सरकार कृपया बतायेगी कि एम बी.” बी. एस० के चौथे बष 
के वियार्थियों को. जो अपनी पढ़ा? छोड़ कर द्वितीय महासमर में चले गये, कुछ 
सुबिधायें प्रदान की गयी थीं ? यदि ह:, तो वे सुविधायें क्या थों ? और किस 
के आदेशानुखार वे प्रदान की गयी थीं ? 

श्री चरण! खह-- 

एस० बी० बी० एस० के चौथे वर्ष का कोई भी विद्यार्थी ठितीय महाखमर में 
अपनी पढ़ा- छोड़ कर नहीं गया, अतएव यह प्रश्न नहों उठता | 

#१२१--श्री आ चंवाल्ड ज मसफैन्थम (अनुपस्थित)-- 

क्या सरकार - कृपया बतायेगी ह थे उपलिखित खुविधायें मेडिकल 
दालेज के अधिकारियों द्वारा कार्य में परिगुत की गयी थों? यदि हां, 
तो प्रश्न में कहीं हुई विज्ञप्ति के पालन करने में उन्हें क्‍या आर्पात्त हुई ? 

श्री चरण सिह -- 

यह प्रश्न नहीं उठता । 

# १२२--.श्री आचिवाल्ड ज॑ मस फैन्थम (अनुपस्थित)-- 

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन विद्यार्थियों के विषय 
में, जो सरकारी घोषणा की अन्तिम आक्ला सानकर इस आशा से कि उनको 
अगले क्लास में बैठने दिया जा-गा, अक्तूबर की परीक्षा में नहीं बेठे और इस 
प्रकार ६ मास नठ कर चुके हैं, सरकार कया कायवाही करना चाहती है ? 

श्री चरण सिंह--- 

खब सम्बन्धित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के डीन ने सूचित कर दिया था 
कि मेडिकल कालेज में किखी भी विद्यार्थी को विशेष सुविधा प्रदान न की 
जायगी तथा उन्हें अक्तूबर की पर्राक्षा में बेठने का बार-बार परामर्श भी दिया 
गया था, जिसकी : नहोंने खदा अवहेलना-की, अत: परीक्षा में न बैठने की जिम्प्रे- 
दारी :न्‍हीं को है। 

(पश्नों का समय समाप्त हो जाने पर होष प्रश्न अगले दिन के 
कारयक्रम में रख दिये गये) 


आभ्रो अहमद असरफ के असेस्‍्वलो से अनु पस्थित रहने के 
लिये (दिये गये प्रार्थना-पत्र पर विचार 
माननीय स्पीकर--- 


अब कार्यक्रम के दूसरे स पर आपको भ्री अहमद अशरफ के प्रार्थना-पत्र 
पर विचार करना है। इसमें उन्होंने बीमारी के कारण छुट्टी की प्रार्थना की है । यह 


श्री अहमद अशरफ के अपेम्बल्ली से अनुपस्थित रहने के लिये ३५ 
दिये गये प्रार्थना-पत्र पर विचार 


पत्र कराची से आया है और आपके सामने (कार्यक्रम की) नत्थी (ग) में उसका 
हिन्दी अनुआद दिया हुआ है। असल पत्र अभ जी में है। इसका मतलब यह है 
कि मैं गत पन्द्रह दिन बोमार रहा हूँ ओर इस समय भी शैय्या पर बीमार पड़ा 
हूं । इस कारण में असेम्बली के ५त॑मान अधवेशन में उपस्थित नहीं हो सकता। 
मैं प्राथना करता हूं कि मेरी अनुपस्थिति नियमानुकूल क्षमा की जाय | 
कराची, २ मार्च सन्‌ १६४८ 
अब आपको उसपर फैसला करना है। उनकी ग॑र्हाजिरी अब तक ५४ 
दिन हां चुकी है। वे बहुत दिन से नहीं आये।२३ म$ सन्‌ १६४७ $०के बाद 
से वह नहीं आये हैं , ऐसा मुझे! अपने कार्यालय से प्रकट होता है। नियम 
यह है कि ६० दिन तक जो सदस्य बराबर सभा की बैठकों में न आवे, ते 
इस भवन को अधिकार हो जाता हे कि बह यह घो'पत कर दे कि उसकी 
जगह रिक्त है। 
श्री महावीर त्यागी- 
यह आम तौर से मुनासखिब-सा नहीं है कि किसी प्ेम्बर की दरख्वारत बीमारी 
के मौके पर आवे, तो उसके खिलाफ कोई मेम्बर दूसरा साथी कुछ कहे | सब की 
सहानुभूति बीमार के साथ होती है, परन्तु शस दरखझ्०स्त के कुछ शेष कारण हैं, 
चू'कि मै भी उस कमिश्नरी से आता हूं जह। से यह मेम्बर साहब चुनकर यहां 
आए थे। मैं हाउस को उनके प्रार्थना-पत्र पर विचार करते अक्त यह बताना 
चाहता हूं कि पिछले दगे जब हुए ता उसभें देशा कि इन मेम्बर साहब की 
ख्वाहिश दंगों के दबाने में नहीं बल्कि उभाड़ने में रही। ओर वहां पर भी दगों 
के खिल|सखले में हिन्दुस्तान को छोड़ कर चले गये और वहीं से उनकी बीमारी के 
कारण से इस किस्म की द्रख्वास्त आई हे। में यह समझता हूं कि एसी हालत में 
जब वे ऐसे नाजुक वक्‍त में हिन्दुस्तान का खाथ छोड़कर एक विदेशी मुल्क 
में चले गये, यहां पर अफादारी का हल्‍फ भी नहीं लिया ते उनकी द्रख्वास्त मनन्‍्जूर 
करना मुनासिब न होगा । मैं ज्यादा वक्‍त न लेकर इस पर ज्यादा कहना नहीं 
चाहता हूँ और यह मुनासिच भी नहीं है कि एक पम्ेम्बर की गैर हाजिरी में उनकी 
नुक्ताचीनी हो और मुझे! भी अच्छा सा नहीं लगता, इसलिये में यह दरख्वारत 
करता हूँ कि उनका जो यह प्रार्थना-पत्र आया है इसको अस्वीकृत किया जाय। 
श्री अब्दुल मजीद रुठाजा-- 
में अपने माननोय भाई त्यागी जो की तजबोज की ता”द करने के लिये खड़ा 
हुआ हूं। यह जो म्ेम्बर साहब हैं मैं इनसे जाती तीर पर बाकिफ हूं और मैं यह भी 
कह सकता हूं कि बह मेरे रिश्तेदार भी हैं। इस।लये गालिबन मैं अगर उनके 
मुताल्लिक कुछ कहूंगा त। वह कोई ऐसी बेकार सी चीज ख्याल नहीं की जायगी ॥ 
में यह किसी और ख्याल से नहीं कह रहा हूं बालक यह एक 5 सूली बात कह रहा हूं। 
मुझे बहुत इस बात का दुघ है कि बहरहाल जो. कुछ था सो था लेकिन जो रवेय 
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हु 
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[ श्री अ दुल मजीद ख्वात्ता | 

सतका सुनने में आया :ह 'ला था कि जिसके मुता लेलक इस हाउस के मेम्बरों 
को की भी शक द झुबदा नहीं है, :स लेये यह दरखरू स्त आज उ नकी मंजूर 
करने के दनविज्ञ नहीं है। उनके आट जो कि ग्लाहाबाद में वरिस्टर थ, बह 
भी मय अपने सारे खानदान के चले गये और _नके एक बदनो हाजी मुहम्मद 
हुसेन लाइव नी चले यये हैं। इल तरह यह व आन्‍्द्रात चला गया है और अब यह 
ख्याल नहीं हेता है के वह दरअसज़ इसलिये «ये हैं ,क ,ह, से वापल आयेगे। 
यह तो एक जगह को जिन्रा बजह साली रखना श। ऐ सी हालत में $ अज 
करूगा के तल दरख् 'म्त को मंजूर नहीं किया जाना चा हेए | 


'श्रीं जहीरुल हसने न लारी-- 


जनाब दाला, यद तो मुके तवक्फा थी कि ख्वाजा अब्दुल मजीद साहब 'स 
मालूम तजबीज की भी मु लिफत कर सकते हैं। आपने फरमाया कि हाजी 
मुहम्मद हुसेन साहव तरारीफ ले गये हूँ लेकिन 4 उनको इलाहाबाद हा.कोट में 
बहस करते छोड़ कर आया हूं । वह पांच रेज से एक कत्ल के मुकदमे में बटस 
कर रहे हैं। ( एक आवाज, वह कब द्ाये ? ) जिस जमात से उनका तालल|क रहा है 
असकी तो वह सुल्ा नहीं सकते । रहे हमारे दोत्त मिस्टर महावीर त्यागी, ते। मे यह 
अर्ज करूगा कि यह मांका नहीं था ।के +हु इस पर एतराज करते । वह नैनीताल 
सेशन में आये थे। जब नवस्बर का सेशन हो रहा था तो «,ह डिठेन कर लिए 
गये थे | इसलिये ज़ाहिर है कि वह नहीं आ सके। अगर आनरेविल प्री।मयर 
साहब होते तो वह इस वात की ता*द करते, और मेरा ख्याल . 
कि आनरेघिल पुलिस मिनिस्टर भी उस वक्‍त मौजूद थ, उनसे 
यह कहा गया था कि उनके खिलाफ इस शत पर इन्जेक्शन जापस लिया 
जांसकता है कियह मेरठ कमेश्नरी छोड़ कर चले जांयं। पत जी 
ने मुमसे खुद यह कहा था कि उन्होंने उनसे कहा था कि वह इस <क्त इस 
कमिश्नरी का छोड़ कर चले ज य । चूके यह शक्ल पौदा हुई और भुम।कन हे 
कि चू'कि त्वीग कॉसिज का सेशन कराची में होने वाला था, <समें शरकत के 
लिए वह चहां चने गये। मैं आपको याद दिलाऊ'गा कि पाकिस्तान कस्टीट्एन्ट 

असम्वली ( विधान परिषद्‌ ) के कितने ही मेम्बर कलकत्तो में रहते ह्वं। 
कोशिश दोनों तरफ से यह की जा रही है कि दोनों डोमीनयन्स में नना- 
जाना वना रहे। अगर यहां के एक #.म्बर को बीमारी पर भी छुट्टी न दी जाथगी, 
इसलिए कि वह पाकिरतान में रहते हैँ, तो <ह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान 
कांस्टीडुएन्ड असेम्बली के प्ेम्बरान भी कलकत्तो में नहीं रह सकते । धस'लए 
खमभाता हूं कि इस सामले को उठाकर किसी शख्स को छुट्टी न देना मुनासखिब 


#साननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । रा 








श्री अहमद अशरफ के असेम्बली से अनुपस्थित रहने के लिए. ३७ 
दिये गये प्रा्थना-पत्र पर बिचार 


३ 


नहीं है। # नहीं समझता कि कोई शख्स कैसे इस बात से इन्कार कर सकता है 
कि वह बीमार नहीं हे | अखबारों में यह शाया हुआ था कि उन्होंने वहां जाकर 
यह कहा कि आल इन्ड. । मुरिलम लीग खत्म हो जानी चाहिए। मैं नहीं समभः 
सकता 7क 3सके बाद भी एक मामूली-सी ८ात पर यह एतराज क्यों उठाया जाता 
£। आजतक जब से मैं $ल ऐथान का मेम्बर रहा हूँ इस किस्म की करे द्रख्वास्ते 
आ.*, सब साववान ने उनको खामोशी से सुना और मनन्‍्जूर किया । यह एतराज 
पहली दफा क्रिया गया हैं आर में समझता हूं कि यह एतराज इस हाउस की 
डिग,लटी (पअतिष्ठा) के खिलाफ है, में समझता हूँ कि इस दरख्वास्त को ज़रूर 
मन्जूर कर लेना चाहैए। दूसरे अगर उनको दापस न आना दोता, तो यह 
द्रख्वास्त ही क्‍यों भेजते | इसलिए जाहिर हे कि को? वजह नहीं कि यह 
द्रख्वाशत क्‍यों न मनन्‍्जूर की जाय। अगर आप इस तरीके से चादते हैं कि उनको 
रह मोझा न दें ओर यह सीट जाली करा ले, तो फिर उसके लिए दूलरा शख्स 
भी खड़ा है। सकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस मसले को बढायेंगे। 
*श्री मुहम्मद शोकत अली खा 
जनाब वाला, मसला तो बिल्कुल सीधा-सखादा था | इस ऐक्षन के एक पेम्धर 
ने यह तहरीश भेजी है कि वह बीमार है ओर चारपाई पर पड़ा हुआ हे, उसे छुट्टी 
दी जाय, हमें यह देखना है कि आया हम यह तरीका अख्तियार करें कि हम 
मेम्बर के उस बयान को भर्ूठा समझो या ५ह कि मेम्बर के उस बयान को सही 
तसलीम कर ले । अशरफ साहब बुरे थे या अच्छी थे, यह खारिज' अज बहस 
हैं। मुम केस है कि 'कसी को उनसे इखितलाफ राय हो। पर उससे इस भुकाम 
पर फो! असर नहीं पहु'चता। अशरफ खाहब का छुट्टी मांगना इस बात 
की दलील है के उनके [दल में यह ख्शाहिश है कि वह आकर यहां रहेंगे, 
वरना को वजह नहीं समभ में आती कि वह छुट्टो क्‍यों मांगते । बह सीधे 
इस्तीफा दे सकते थे । 
अगर %शरफ खाहय वहां मुस्तकिल् तीर से कयाम करेंगे, वहां के शद्दरी 
होना चाहँगे,-ते। ५ह खुद ओटोमेटिकली (स्वतः) थत्म हू। जायेंगे । महज इस बिना 
पर एक शख्सब ज़ मजब रयों की »जह से यहां से चला गया या बह अपनी बाज 
कमजो रियों की «.जह से चला गया । यह कमजे रिय। थीं जिनका वह मुकाबला 
न कर सका ओर ४६ चला गथा। अब उसको मोका मिला है सेचने-विचारने 
का। भु्माकन हैं, में नहीं कहता कि उनके दिली राज क्या हैं। मुके उनके दिली 
राज़ नहीं मालूम हैं, ले!कन शा- द उनके दिल में यह ख्याल हुआ हो कि अब 
इन्डियन यूनियन में हालत :च्छी हो गई है, इसलिए वापस चक्ते चलो । आप इस 
तरह से एक ऐशान के भेम्बर को लूज (खोना) कर रहे हैं। अपनी डिगनिटी 
(प्र,तष्ठा) खो रहे हैं । आइन्दा अगर सें बीमार होझगा तो कह दिया जायगा कि 
# साननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। या 
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[ श्री मुहम्मद शे|कत अली खां ] 
यह झूठा है। वे 7र घर पर पड़ा रहता है। का? यजद नहीं है कि छुट्टा दी जाए । 
मेरे ख्याल में हर एल मेम्वर की तोहीन वे, अगर उसको भूठा समझा जाता हे । 
पसो हालत में मे सका रेश करता हूँ कि उनकी छुट्टी मन्‍्जूर कर ली जाए, अगर 
८ह नहीं आएं गे ता हमारे दोस्तों का उनसे पाया छूट जाएगा। बहुतों को अफसोस 
होगा ओ,र ८हुतो को खुशी होगी । «ही दुनिया की चाल है । 


श्री जगमोहन सह नंगी--- 


इस सभा की शान में मौजू' यह चीज है कि अगर को: सभा का सदस्य 
बीमार पड़ता & ओर छुड्ी के |लए अपनी अर्जी भेजता है कि मेरी अनुपस्थिति 
माफ की जाए, तो ६ल सभा के सदस्यों को उसका यकीन करना चा।हए। इसी में 
उसकी शान हे ओर सभा के सदस्यों की भी इसी में शान हे ओर यही चीज़ इस 
सभा के लिए मं।जू' भी है लेकिन यहां दुर्भाग्शवश एक खदस्य विशेष का 
प्रश्न है, जिनको ऊपर अशान्ति फैलाने का एक आरोप इस 'सूबे की 
गशनेमेंट ने लगाया है, उनकी गिरफ्तार किया गया और जेल में रखा गया। 
सभा के सम्मा/नत सदस्यों के अनुकृत्त उनका व्यवहार नहीं रहा, बल्कि उन 
नागरिकों में उनकी गिनतो हुई जो समाज में <म्रखलता फैलाने और अशान्ति 
फ लाने में लगे हुए थे । यह एक बात है । 


दूसरी चीज यह है कि जिस खमय हुकूमत ने ,अशरफ साहब से कहा 
कि आप क मश्नरी छोड़ दीजिए, ते। यह नही" कहा कि आप इस सूबे को छोड़ 
दीजिए था हिन्दुस्तान ७। छोड़ दी।जये । अगर सूबे की हुकूमत ने एक दो या तीन 
कःमिश्नरी छोड़ने के लिए कहा था ते। भी इस सूबे और हिन्दुस्तान में जगह थी 
ले केन यह* न रहकर वह पाकिस्तान चले गये । पाकिस्तान ऐसी जगह है कि जिस 
देश की सना हमारी सेनाओं से भिड़ रही है। दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है । 
मेरे माननीय मित्र कराचो में बीमार हैं। अगर मैं उनकी जगह होता और मुझे 
अपने देश से मुहब्बत होत', और अगर मेरी तन्दुरुस्ती इस योग्य होती कक मैं 
अपने दं श ,ापस लौट सकता हं,ता ते। से कहता कि मैं अपने मुल्क के नागरिकों के 
वीच में आना चाहता हूं ले|कन उन्होंने ऐसा नहीं फिया | रोज दिल्ली से इतने 
हदाई जहाज आते हैँ जो परिवारों को यहां से ले जाकर वहां छोड़ते हैं और जो 
पारदार वह फंसे हुए हैं उनको हिन्दुस्तान में लाते हैं. लेकिल अशरफ साहब ने 
उनका भी फायदा नहीं उठाया। अगर उनकी बोमारी की हालत ज्यादा श्वराब है तो 
भी यह जरूरी है। जुदा न करे ऐसा हो, मगर बीसारी अगर संगीन है, तो ऋगर 
भे॑ इनकी जगह होता तो यह कोशिश करता कि इस वक्त बीमारी स'गीन है जसे 
जैने वैंस अपने मुल्क में पहुंच जाऊ' ताकि दम तोड़ते बक्त अपने देश की भिद्दा 
चूमू । इस बात को भी उन्होंने नहीं सोचा और द८ह गौर मुल्क में हैं और यहां 
के झुंछ साधनों को बह अब भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। उनका अतीत 


श्री अहमद अशरफ के असेम्बली से अनुपस्थित रहने के लिए. ३६ 
दिये गये प्रार्थना-पत्र पर िचार 


निष्क्रलक नहीं है, उनकी मनोवज्त्ति सन्देह से दूर नहीं है। ऐसी सूरत में मेरा 
ख्याल है कि सभा को * खास अन्याय नहीं करेंगी, अपनी शान में धब्बा नहीं 
लगायेगी अगर वह उनकी इस अर्जी को ना 'जूर करती है ओर उनके स्थान को 
रिक्त घोषित करती हैं । 

श्री अब्दुल मजीद रूवाजा-..- 

यह जो कहा गया है कि हाजी मुहम्मद हुसेन साहब हा काट में ग्रोक्टिस 
कर रहे हैं इसके मुताल्लिक एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन (वर्या.,क स्पष्टीकरण) देना 
चाहता ह' । उनके एक अजीज जो यहीं ल.वनऊ में हैं, २२ तारी 4 को मुककी मिले 
थे, उनकी भी यही इत्तिला थी कि वह चले गये। बडुत से दोस्त जो मेरे भी अजीजों 
में से हैं जो चले गये हैं, लेकिन जा दाद की दिक्कतों से जेसे मकान वर्ग रह यहां 
हैं सोचते हैं रिक्तरीजीशन हो जञायगा रसकी वजह से बड़ुत से लोग बापस आ रहे 
हैं । लेकिन वह हरगिज नेकनियतों से वापस नहीं आ रहे हैं । 

श्री विष्णु शरण दुब्लिश-- 

श्रीमान जी, काफी बहस मुबाहिसा मिस्टर अशरफ के बाए में हो चुका हे । दो 
एक बात में भी कहना चाहता ह' | पहली यह कि शायद चोधरी खलीकुज्जमा।' के 
बाद अशरफ साहब ही मुस्लिम लीगर थे जिन्होंने खुली हु, पब्लिक मीटिंग में कहा 
था कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो पाकिस्तान का हम मुकाबला करेंगे। 
हम लोग समझते थे कि शायद उनक्री हालत बदल गद: है। लेकिन भें हाउल 
को यह बतलाना चाहता ह' कि उनको हालत नहीं बदली । :ह इसलिए गिरफ्तार 
हुए कि पाकिस्तान की अधथारिटीज ( अ धकारियों ) से यते।किताबत कर रहे भरे ओर 
उन्होंने जिला साहब को तार दिया था कियू पी. में मुसलमानों की बहुत खराब 
हालत है ओर आ यहां के मुसलमाना की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की फोज 
भेज दीजिए। इसके अलावा ओर भा एसी चोजे देखी ग।'। बह दो 
ढा£ महीने के करीब जेल में रहे थ। जेल से छूठते ही ५ह पा|कस्तान फोरन चले 
गए। उनका मकान वर्ग रह भी रिक्बोजीशन ( अधि ्तत ) कर ।ल्या गया और 
उन्होंने यह भी नहीं लिबा कि मुफे फिर यू पी. में रहना हे मेरा मकान क्‍यों 
रिक्‍्त्रीजीशन (अधिकृत) किया जा रहा है । 

मेरे भार लारी साहब ने जो कहा कि भुस्लिम लीग कॉखिल की 
मीटिंग अठेन्ड (उपस्थित हाने ) करने गये थे लेड्निन मैं आपको बतलाना 
चाहता हु कि भुस्लिम लोग कोंसिल की मीटेंग से २, ३ महीना पहले ही 
पहूंचि गए थे। ऐसो हालत में उनको ल्थाल्यटी (देशभक्ति) सन्देहजनक है। यों तो 
कोई भी मेम्बर अगर अपने बोमारी का सन्देसा भेजता है ते। टराउस को बिना बहस 
के कबूल कर लेना चाहिए लेकिन चू'कि मैं मेरठ से आता हू” जहां से अशरफ 
साहब आते हैं , में जानता हूं कि उनकी ल्वाल्यटी पर बहुत ज्यादा डाउट 


(सन्देह) है इसलिए हाउस से रिक्वेस्ट (प्राथना) करूगा कि उनकी दररू4स्त को 
नामन्जूर कर दे | 
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“श्री फ्दल इस्लाम-- ५ हर 
में अशरफ साहब के कारनामों के मुता (हलक कुछ नहें। कह सकता, लेकिन 
जहां तक पाकिस्तान में जाने का ताटजुक हैं उन्होंने आल दइानन्‍्डया स९ज्म लीग 
हू सिलसिले में जो त/रीर की थी, अगर इस ऐवान के प्रेम्बगन उस त,रोर 
कस पढ़े होते ते। मालूम होता । फिर प्रे सी डेन्ट, मुस्लिम लींग ने जिस तरं।के से 
उनर्क तकरोर को नापसन्‍्द किया है वह अखबार में अच्छी तरह से शाया हो 
च॒का है। उन्होंने इन्डियन यूनियन के खिलाफ एक लफ्ज भी नर्श कहां बहिः 
पा केन्‍्तान की पालिसी को कृटिसाइज (आलोचना) किया, एस पर है ऊँ लोगों 
ने कहा कि »प अपनी राय को बदलने की कोशिश करें| जहां तक उनके 
हिन्दुस्तानी होने का तालल्‍्लुक है , जब हमारे देश ने खुद कहा कि तीन का मश्नरियों 
में आपका रहने का हुक्म नहीं है । उसके बाद वह कुछ दिन तक इलाहाबाद 
में रहे । फिर इनकी सेहत यकीनी तौर पर खराब हो गा । उनके बच्चे सेन्टजोजेफ 
कालेज में ग्रव भी पढ़ रहे हैं । उनकी बीबी यहीं पर है, हाजी मुहम्मद हुसेन 
भी मौजूद हैं | उनके पाकिस्तान जाने की कोर वजह नहीं थी जब वह तीन 
कमिश्नरियो' से निकाल दिए गए तथ वबंह बम्ब: गए, देहां उनकी सेहत श्वराब 
हा गः, इसी (समुद्र) की आबोहबा उन्हें सूट न कर सको। उन्होंने समभक्ा कि 
करांची चले जाए' | हो सकता था ₹'गलेंड चले जाते । अगर आपको उनके करांची 
जाने के ऊपर रंज है तो इस तरह से तो बहुत से लोग #पनी सेहत के लिए 
इ'गर्ले ड अमेरिका चले जाते हैं।ओऔर ऐसे वाक॒ए श्रब भी आपको मिले गे 
कुछ ऐसे डाक्टर्सा वहां अब भी मौजूद हैं जो ;पना इलाज कराने के लिए उस 
एरिया में जाते ही हैं। (आवाज : उनको पाकिस्तान से जते,किताबत हुए थी या 
नहीं । )मुमे यह नहीं मालूम है| इतना मालूम है। कि उन्होंने यह हाई कमिश्नर क 
टेलीम्राम किया था कि मेरठ में गुड़गांव के लोग हमला किया करते हैं । जाट 
भाइयों से हम लोग परेशान हो गण हैं। लेकिन यह कभी नहीं कहा था कि 
पाकिस्तान से फौज भेजिये। उनके बीबी बच्चे यहां मोजूद हैं इन बातं। को देश्बते 
हुये अगर कोई अपनी सेहत बनाने जाता है ओर जो हिन्दोस्तान में रहना चाहता" 
है उसको क्यों निकाल रहे हैं ? आप तो बड़े ऊ'चे दिल वाले हैं। आप उनको मोका 
दीजिए कि बह यहां रहें। एक आदमी जिसके बीबी बच्चे यहां मोजूद हों ओर 
जो इस ऐवान का मेम्बर रहना चाहता है उसको आप एक मेोका दीजिए । 
# श्री सुलतान आलम श्वां-- 
जनाब बाला, अशरफ साहब की दरख्वास्त से मुझे कोर दिलचस्पी नहीं हे । 
उनकी दरख्वास्त मन्जूर हो या न हो। में समझता हूं कि इस ऐवान के अन्दर 
जिन साहबान ने यह आरगुमेंट (दलील) पेश किया कि उनकी द्रख्वास्त मनन्‍्जूर 
नहीं होनी चाहिए वह एक ह॒द तक सही ख्याल रखते हैं।जो शख्श एक यूनियन 
-शे लायल (राजभक्त) होने की तबक्को नहीं रखता इसको उस यूनियन में नहीं 
# साननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।....ःः 


श्री अहमद अशरफ के असेम्बली से अनुपस्थित रहने के लिये, ४१ 
दिये गये ग्रोथना-पत्र पर विचार 


[श्री सुल्तान आलम खां | 
रखा जा सकता | लेकिन उसके साथ ही साथ एक बात मुमे; कहना है और वह यह 
कि इस गवर्नमेंट का अब तक यह ट्र डीशन (परम्परा ) रहा है कि जो शख्स 
बीसार हो गया हो उसकी जो द्रख्वास्त आई है वह मन्जूर हो गई है । 

हो सकता है अशरफ अहमद साहब में ऐसी खामिया हों कि जिनकी बिना 
पर जो बाते कही गई हैं वह सही हों श्लोर यह भी सही है कि अगर वह इस 
ऐवान के मेम्बर फिर बनकर आते हैं और फिर वही चीज करें तो हमको भरोख 
करना चाहिये कि हमारे पास कानून है उनकी ऐक्टीविटीज को घन्द करने के लिए | 
अगर वह फिर कोई ऐसी बाते करते हैं जो हुकूमत के खिलाफ हो, इन्डियन 
यूनियन के खिलाफ हों, तो कानून को जुम्बिश दी जा खकती है और उससे काम 
लिया जा सकता है और वह उससे रोके जा सकते हैं लेकिन मैं सममता हूँ. कि 
यह मुनासिब न होगा बिल्खसूस 3स तालीम के एतबार से, जो हमको मिली है 
कि महज इस वजह से कि एक शख्स बुरा आदमी रहा है उसको इन्तकानी जजवे 
के मातहृत इस रियायत से महरूम कर दे' जो दूसरे लोग हासिल किए हुए हैं इस 
लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे दोस्त इस पर फिर से ठन्डे दिल से सोचे। अगर 
अशरफ साहब फिर से यहां पर आजायेंगे तो वह इस ऐवान का कुछ न बिगाड़ 
सकेंगे आपको फिर एक मरतबा सोचना चाहिये कि जो फौसला आपने किया 
है वह कहां तक मुनासिब है । अशरफ साहब में चाहे कितनी घुराइय। हों लेकिन इस 
ऐवान को अपनी शान नहीं खोना चाहिए | इन चन्द लफ्जों के बाद मैं खत्म 
करता हैं । 


* श्री जगन्नाथ बख्श सिंह- 


स्पीकर महोदय, गोकि मुझे इस मामले से कोई जानकारी नहीं है लेकिन जो 
बातें इस तरफ से कही गई हैं अगर वह सही हैं तो में कहूँगा कि द्रख्वास्त को 
मन्जूर नहीं करना चाहिये। मैं नहीं समझता हूं कि इस धारा सभा के किसी 
मेम्बर को ऐसी बाते' करना चाहिए जो इन दोनों डोमीनियन्स के बीच में कोई 
खिंचाव पेदा करे', यह कहां तक ठीक है। इससे केवल इसी देश को 
नुकसान करना नहीं हैं बल्कि उस देश को भी नुकसान करना है। जो आदमी 
ऐसा करता है मेरे ख्याल में वह काबिल माफी नही है, फिर अगर एक थारा 
सभा का मेम्बर ऐसा करे कि इस देश के हित के विरुद्ध वह दूसरे देश में 
जाकर ऐसी बातें कर जो सही हों या नहों लेकिन इस देश के आदमियों 
को या उनके कालीग्ज को सन्देह करने का मौका मित्ने तो यह बढ़े खेद की बात 
होगी । अगर यह बाते' सही हैं तो में इसकी कभी ताईद न करु'गा कि उनकी 
द्रख्वास्त मनन्‍्जूर की जाय। कुछ लोगों ने इधर से कहा है कि उनकी दरख्वारत 


# माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 


> लेजिस्लेटिब असेम्बली [३० साचे, १६४८ 


[ श्री जगन्नाथ बख्ण सिंह | 
मनन्‍्जर की ज*य। में यह कहना चाहता हूं कि अगर जरूरी समझा जाय तो इसकी 
दे।वारा ज'च की जाय | अगर जांच के बाद यह वात सही निकलती हैं, तो भें पहला 
आदमी ह॑ं कि इस दरख्गर्त को नामन्जूर करने के लिये आपसे निवेदन करू'गा, 
मे जांच की जरूरत कभी न समभता अगर महज इस तरफ से आवाज उठतो 
आ,र दसरी तरफ से न उठती | लेकिन जब में देवता हूं कि इस तरफ से भी 
आवाजे' उठी हैं ओर दूसरी तरफ से भी उठी हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि 
द्वारा जांच की जाय । इगर इस तरफ के हमाएे दोस्त उनकी दर०._स्त को 
मनन्‍्जूर करने के लिये कहते हैं ता इसको दो सूरते' हैं । एक तो यह कि उसकी 
जांच हा और अगर ज.च' की जरूरत न समभी जाय तो फिर अशरफ साहब को 
सा: देया जाना चाहिये कि बह अपनी गलती की माफी संगि' । उससे बहुत 
भार्री ज्ञाभ होगा उनके जो भाई होंगे 4ह यह समर गे कि आइन्दा ऐसा नहीं करना 
चा हेये | में इसी उद्ं श्य से यह कह रहा हूं । मैं नहीं चाहता हूं कि पाकिस्तान और 
हिन्दुस्तान के दर/मियान में विचाज यढ़े | भें चाहता हूँ कि अगर को» आदमी 
गलतो भी कर दे तो हमक्नो ऐसा मौका देना चाहिए कि <ह दोबारा अपनी गलती 
समनठ कर उसस »लग हो जाय | इससे भी अच्छा अखर पड़ेगा। दो में से जो 
बात मुनासिव समकी जाय बह हमार लाय ५ दास्त अमल में लाये । 
#श्री अर्नेस्ट साइकेल फिलिप्स--- 
श्रीमान स्पीकर महोदय, अशरफ साहब की गरहाजिरी के मुताल्‍्लिक 
जो कुछ दोनों तरफ से कहा गया उसमें एफ वात जो अहम और काबिले गौर' है 
वह यह है कि एक खिचाव पोदा किया जाता है जिससे कि पाकिस्तान ओऔर 
हिन्दुस्तान की हुकूमत के द्रमियान में एक गलतफहमी पौदा हो । मेरी गुजारिश 
यह है कि में आपको यह याद दिलाऊ' कि हमारे बाधू जी महात्मा ग;घी 
ऐसे मामलात में केसा दिल रखते थे। अगर वह यहां होते तो क्‍या यह 
मिंचाव जो हमारी गुफ्तपू से पैदा होता है उसको यह मुनासिब समभते। भें 
यह अच्छे तरीके से जानता हूं कि अगर कोई बदला लेने की स्पिरिट या तरीका 
हमने अख्तियार किया तो उससे ज्यादा नुकसान होने का अन्देशा हैं । हमें 
अपने इस मुल्क से जो कि हमारी सरहद के ऊपर है, सदा दोस्ताना रखना 
हूं आर इस वजह से कि उस मुल्क में हमारे यहां का एक ऐसा बाशिन्दा जो कि 
कह रहा ह कि मैं वीमार हूँ, अगर यह चला गया है तो हमको इस बात के ऊपर 
नाराज न होना चाहिए। मैं इस बात से कुछ ताल्लुक नहीं रखता कि यह 
द्रस्त्रास्त मन्‍्जूर की जाय या नामनन्‍्जूर की जाय मगर मैं इस बात से जरूर ताल्‍लुक 
रखता हूं कि दोनों मुल्कों में आपस में इसी तरह से ताल्लुक कायम रहे जौसे कि 
वाकई में दो पड़ोसी मुल्कों में होने चाहिए और हमारे सामने इस वक्त यह शत 


# साननीय सदस्य ने अपना भाषण श्‌ द्ध नहीं किया 


श्री अ:मद अशरफ के असेम्बली से अनुपस्थित रहने के लिये ४३ 
दिये गये प्रा्थना-पत्र पर विचार 


जो कि पश की जा रही है अगर वह नामन्जूर की गयी ओर पुराने कन्वेन्शन 
के खिलाफ यह काम किया गया तो बहुत सख्त अन्देशा है कि इससे ऐसा बीज 
बेया जा- जिससे कि दिक..ते प॑ दा हो जाय' | में आप सब साहवान के सामने 
सिफ यह इस्तदुआ करूगा कि जब इसके ऊपर आप अपनी राय दें तो इन 
वातों का साभने रब जिससे कि हम आइन्दा अपने को ऐसी दिक्कतों से ४चा 


र 


सक । 


श्री वनारसीद[ल-- 


अध्यक्ष महोदय, अशरफ साहब के प्रार्थना-पत्र पर दोनों पक्ष से काफी कहा 
जा चुका है। में चाहता था कि उस पक्त से जो कुद्र भी कहा गया है उससे हम 
लोग प्रभादित होते, लेकिन ज। दलीले दी ग* हैं कि अशरफ साहब के प्रार्थना" 
पत्र पर विचार करते समय कुछ बदले की भागना इस पक्ष से है, भें उसे गलती 
समभाता हूँ । उनकी आदत का, 57बंहार का प्रश्न हमारे सामने नहीं # । साधा: 
रणतया यह प्रार्थना-पत्र हे इसकी सत्यता के बारे में यदि हमें को! सन्देह न होता 
तो उनका व्य»हार कुछ भी होता, यह हाउस किसी तोर पर भी उनके प्रार्थना-पत्र 
को अस्वीक्त करने के लिये न कहता । लेकिन हम जानते हैं कि पहले बहुत से 
कर्मचारियों ने पाकिस्तान में जाने के लिये अपनी राय दी, लेकिन जब पाकिस्तान 
की तरफ से निश्चय किया गया कि टहुतेरे कमचारी इन्डियन यूनियन में रहें 
आर छह पाकिस्तान का काय करें, तो उन्होंने यहीं रहने का फैसला किया और 
उन्होंने जो बीमारी की यह दरख्वास्त दी है, में उसे एक राजनीतिक बीमारी 
समभाता हूं। शायद अशरफ साहब यहां रहना चाहते हैं। में उनकी बीमारी को 
वास्तविक वीमारी नहीं सममकता । वह इन्डियन डोमीनियन के साथ अपना 
सम्यन्ध वनाये रखना चाहते हैं ओर वास्त+4 में पाकिस्तान की सेवा करना चाहते 
हैं। यह कहना कि वहां उन्होंने मुस्लिम लीग कोंसिल में हिन्दुस्तान के पक्ष का 
समर्थन किया लेकिन जब कि खलीकुण्जमां साहब ने भारत के ग्रति अपनी श्रद्धा 
प्रकट की और उसके बाद चुपके से जब वह पाकिस्तान चले गये, तो मुझे 
विश्वास नहीं रह जाता कि जिस प्रकार की मनोयृत्ति अशरफ साहब की रही है, 
हम उनके शब्दों पर किस प्रकार विश्यास करे । राजा जगन्नाथ वरुश सिंद जी ने 
इस सम्बन्ध में जो वियार प्रकट किया है कि इसकी जांच की जाय, तो में कहना 
चाहता हूँ कि यद्‌ उनके विचारों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का सन्दंह होता तो 
में समझता हूं कि इसके लिये आवश्यकता होती कि इसके सम्पन्ध में जांच 
बेठा३ जाती ओर जांच के भाद में इस बात पर कोई निशय किया जाता। लेकिन 
इस हाउस को तनिक भी सन्देह नहीं है कि अशरफ साहब जिस प्रकार के आदमी 


हैं, जिस प्रकार का उनका व्यहवार रहा है और जिस प्रकार की भाषा वह 
इस्तेमाल करते थे, किस प्रकार सत्य और अहिंसा के अ्रति उनके हृदय में सम्मान 


४७ लेजिस्लेटिव असेम्बली [३० मार्चे, १६४८ 


[श्री बनारसी दास | हि | है 
था, मैं नहीं समझता कि इसमें किली प्रकार की जांच की जरूरत हे । 


फिलिप्स साहव ने जो प्रश्न यहां पर पैदा किया में समझता हूं कि उस्रका इस 
प्रार्थना-पत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है । यहां पाकिस्तान और हिन्दुस्तान 
के सम्बन्धों पर विचार नहीं करना है। यदि हम प्राथना-पत्र स्वीकार नहीं 
करते हैं तो इसका मतलवब यह नहीं कि हम पाकिरतान के प्रति किप्ली प्रकार 
की शत्र ता का भाव प्रदर्शित करते हैं। यहां सवाल यह है कि एक व्यक्ति के 
प्रारथना-पत्र की सत्यता पर हमें संदेह है। यदि हमें इस प्रार्थना-पत्र की खत्यता 
पर संदेह न होता तो हम किसी प्रकार आक्षप नहीं करते। लेकिन एक 
व्यक्ति का अश्न है ओर उस ब्यक्ति के बारे में हमारा निश्चय न है। वह बीमारी 
का बद्दाना लेकर इस हाउस से छुट्टी चाहते हैं । इसलिए में अपने साथियों 
का समर्थन करता हूं कि इस प्राथेना-पत्र को अस्वीकार कर दिया जाय । 

श्री चरण सिंह--- 

मैं अस्ताव करता हूँ कि अब राय ले ली जाय | बहुत बहस हो चुका । 

माननीय रपीक र-- 

सवाल तो सीधा है । इसी के ऊपर आप को विचार करना है और इसी 
के ऊपर मुझे! राय लेनी दे कि उनको छुट्टी दी जाय या न दी नाय | बस यही 
सीधा सवाल है| अब यह प्रस्ताव हुआ है, बहस बन्द की जाय। लेकिन अगर 
गवर्नमेंट की ओर स कोई सचिव कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं । 

माननीय शिक्षा सचिव (श्री सम्पूणोनन्द)-- । 

अध्यक्ष महोदय, आमतौर से इस भवन की परम्परा यही रही है कि यदि 
किसी खद॒स्य की छुट्टी की दरख्वास्त आई है तो वह स्वीकार की गई है। यद्यपि 
ओसीडिग्ज को देखने से ऐसा पता चलता है कि एक आध मत बा इसका अप: 
वाद भी हुआ है; बहरहाल अशरफ साहब का मामला इस किस्म के दूसरे मामलों 
से कई बातों में भिन्न है| हमारे पिछले कुछ दिनों का जो अनुभव हुआ है. उससे 
तो हमें ऐसा जान पड़ता था कि अब इस भवन को डनकी कीमती राय से हाथ 
धोना पड़ेगा और उनके भाषणों के सुनने का सौका शायद हमको न मिलेगा । 
बहरहाल उनकी जो दरख्वास्त आई है, उस के सम्बन्ध में में इतना ही कहना 
चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस मामले में कोई खास राय देना नहीं चाहती । भवन 
जेला चाहे फैसला करे | 

साननीय स्पीकर--- 

भश्न यह है कि इस विषय पर अब प्श्न रक्षा जाय ९ 

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) 
मानतीय स्पोकर-- 


अरशन यह है कि सैयद अहमद अशरफ को बीमारी के कारण छुट्टी दी जाय । 


श्री अहमद अशरफ के असेम्बली से अनुपस्थित रहने के लिये 8४ 
दिये गये प्रार्थना-पत्र पर विचार । 


श्री मुहम्मद शौकत अली खा'--- 


इस तजु मे को हम नहीं समझ सके हैं| अगर उनके अलफाज को पढ़ कर 
सुना दिया जाये तो यह मालूम हो कि किन अल्फाज में उनका खत हे । 


माननीय स्पीकर-- 
पु [7० एथ्था 77 [0' 6 ै्। 707ग्रंहा। का 86 ॥9 ए7080तक 6770 
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( में गत १४ दिलों से रुग्ण हूँ अ।र इस समय शय्या पर लेटा हूँ । अतः में 
असेम्बली के ईस अधिवेशन में उपस्थित न हो सकू'गा, इस कारण मेरी प्रार्थना 
है कि नियमानुकूल असेम्बली से मेरी अनुपस्थिति क्षमा की जाय ) 

यह पत्र दूसरी मार्च का लिखा हुआ है और हमारे दफ्तर में २३ मार्च को 
पहुंचा हे । 
(कुछ रुकने के बाद) 

प्रश्न यह है कि श्री सेयद अहमद अशरफ को छुट्टी दी जाय। 

प्रश्न डपस्थित किया गया और भवन के निम्नलिखित प्रकार से विभाजित 
होने पर अस्वीक्षत हुआ-- 


पक्ष में १६ 
अब्दुल गनी अन्सारी मुहम्मद फारूक 
अब्दुल बाकी मुहम्मद इसहाक खां 
ऐजाज रसूल मुहम्मद शकूर 
करीमुरजा खां मुहम्मद शमीम' 
जमालुद्दीन अब्दुल वहाब सलीम हामिद्‌ खां 
जद्दीरल हखनेन लारी सईद अहमद 
फखरुल इस्लाम सेयद जाकिर अली 
मुहम्मद अखरार अहमद  हखन अहमद शाह 

विपक्ष में १०१ 
अजित प्रताप सिंह गजाधर प्रसाद 
अजित ग्रसाद जेन गणपति सहाय 
अदील अब्बासी गोपाल नारायण सक्सेना 
अब्दुल मजीद गोविन्द सहाय 
अब्दुल हमीद गद्भाधर 
कमलापति त्रिपाठी गल्लाप्रसाद 
कुन्जबिहारीलाल शिवानी गड्ा सहाय चोबे 
रृष्णचन्द्र (मथुरा) चतुभु ज श्मों 


४६ 


केशब गुप्त 

खानचन्द गोतभ 
खुशवक्तराय 

खुशीराम 

खूबसिह 

दाऊदयाल खन्‍ना 
द्वारिका प्रसाद मौय 
धर्मदास अल्फ ड 
नरेन्द्रदय 

पूरिमा बनजी, श्रीमती 
पृर्णोमार्सी 

प्रकाशवती सूद, अ्र।मती 
फतेह सिंह राणा 
फिलिप्स, अरेस्ट मा; केल 
बदन सिंह 
वन्शगापाल 

बन्शोधर सिश्र 

बनारसी दास 
बलदवग्रसाद 

बलभद्र सिंह 

बशंर अहसद अन्सारी 
बादशाह ग्‌ प्त 

वीरवल सिंह 

बीरेन्द्र शाह 
भगवानदीन सिश्र 
भगवान सिंह 

भारत सिंह थादवाचाय 
भीमसेन 

भुवनेश्वरी नारायण वमो 
महला प्रखाद 

मसलखान सिंह 
ससुरिया दीन 

महमूद अली खां 
महावीर त्यागी 
मिजाजी लाल 

मुकुन्द लाल अग्रवाल 
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चरण सिंह 
जगन्नाथ प्रसाद 
जगन्नाथ बख्श सिंह 
जगन प्रसाद रावत 
जगमो।हन सिंह नेगी 
रवुवन्शनारायण सिंह 
राजाराम शाम्त्री 
राधाकृष्ण अग्रवाल 
राधेश्याम' शर्मा 
रामकुमार शास्त्री 
रामचन्द्र सेहरा 
रामचन्द्र पालीवाल 
रामजी सहाय 
रामधर सिश्र 
रामबली 
राममू ते 
रामशरण 
राम स्वरूप ग्‌प्त 
रामेश्वर सहाय सिन्हा 
लक्ष्मी देवी, श्रीमती 
लताफत हुसेन 
लाखन दांस जाटब 
लाल बिहारी टण्डन 
लीलाधर अष्ठाना 
लुत्फ अली खां 
लोटन राम 
बिजयानन्द सिश्र 
विद्याकती राठोर, श्रीमती 
विनय कुमार मुकर्जी 
विष्णु शरण दुव्लिश 
शंकर दत्त शो 
शिव॑कुमार पांडे 
शिव दयाल उपाध्याय 
शिवसंगल सिंह 
श्याम लाल वर्मा 
श्याभसुन्द्र 


श्री अहमद अशरफ के असेम्बली से अनुपस्थित रहने के लिये ४७ 
दिये गये छ्वाथ ना-पत्र विचार 


मुहम्मद इस्माइल (मुरादाबाद) सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
यज्ञ नारायण उपाध्याय साजिद हुसेन 

रघुनाथ बिनायक धुलेकर सिद्ध श्वर प्रसाद 

रघुकुल तिलक सीताराम अष्ठाना 

रघुवीर सहाय सेयद मुजफ्फर हसेन 
हरगाबिन्द पन्‍्त हरिहर नाथ शास्त्री 
हरप्रसाद सिंह ., होती लाल अग्रवाल 


हरिश्चन्द्र बाजप यी 
(इस समय एक बज भवन स्थगित हुआ ओर २ बजकर २ मिनट पर डिप्टी 
स्पीकर के समापतित्व में फिर भवन की कायवाही आरम्भ हुई ।) 


सन १८४७ ई० के स युक्त प्रांतीय प्रृम्ति उपयोग सम्बन्धी बिल पर 


शुभ मृति गवनेर को स्वीकृति को चोषणा 

डिप्टी स्पीकर--- 

में घोषणा करता हूँ कि संयुक्त प्रान्तीय भूमि उपयोग सम्बन्धी बिल, सन 
१६४७ ई७ पर, जिसे संयुक्त . प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली ने अपनी १० 
नवम्बर सन १६४७ ई० की बैठक में और संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिबव कोंसिल 
ने अपनी ६ दिसम्बर, सन १६४७ ६० की बैठक में स्वीकार किया था, महामान्या 
गवन र की स्वीकृति २८ जनवरी सन १६४८ ६० को गआ्राप्त हो गई और बह सन 
१६४८ ई० का स'युक्त प्रान्त का ४ वां ऐक्ट बन गया | 


सन १८४८ ई० का स युक्त प्रांतीय साव जनिक शान्ति 


बनाये रखने का (टहूसरा स शोधक) बिल 

डिप्टी स्पीकर-- 

अब माननीय पुलिस साचव के श्रस्ताव पर कि सार्वजनिक शान्ति बनाये 
रखने के दूसरे संशोधक बिल, संयुक्त प्रान्त, सन १६४८ ६०, जौसा कि वह 
लेजिस्लेटिव कोंसिल से स्वीकृत हुआ है, विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा। 

# भी मुहम्मद इसहाक खाँ-- 

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल के सिलसिले में जो मुझे उसूली 
एतराज करने हैं वे यह हैं कि गवनमेंट तमाम अख्तियारात अपने द्वाथ में ले 
रही हे और जुडिशियरी को इस सूबे में बिलकुल इस्पोटेंट कर रही है। इससे 
पहले जब कभी सन १६४२ ई० में या सन ४२ से पहले डी. आई. आर» 
में ज़ब कभी पुरानी गवन मेंट किसी तरीके के अख्तियारात अपने हाथ में लेती 

थी उस वक्‍त उन मेम्बरान की तरफ से जो उस तरफ बैठे हुये हैं, सदाए एहता- 

न मजा 


*साननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 
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[श्री मुहम्मद इसहाक खां | 
जांज बुलन्द होता था। इस बिल में जो खास बात है वह यह है कि जायदाद लोगों 
की अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुक कर सकती है। और कौन साहब इसको तय 
करेंगे उसके लिये भी उन्होंने इस बिल के अन्दर यह रखा है -- 
[£ +96 ?₹0षराग्रषंकों 907.रपथा [6 88608679600 शा ॥ 86 90807 ॥0 
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प्री2]0 8४8. 
ए ( यदि आन्तीय सरकार को संतोष हो कि सम्पत्ति के मालिक ने इस 


प्रकार से कार्य किया है जिससे सावज़निक शान्त्रि के भंग होने की 


सम्भावना है | दि 

तो ऐसी हालत में खुद कुजा व खुद कुजा गिरो व खुद गिले कुजा ; जिसको 
आय पकड़ना चाहें, जिसकी आप फंसाना चाहें उस पर मुकदसा चला सकते हैं । 
किसी पुलिस के सब*इन्सपक्टर ने किसी के ऊपर रिपोर्ट भेज दिया और 
पग्राविन्शियल गवन मेंट उससे सैटिस्फाइड ( सन्तुष्ट ) द्दो गई ओर उस्रकी 
जायदाद कुक हो गई । कानून का तो तकाजा था कि ऐसी हालत में श्राधिन्शियल 
गर्वेनमेंट इस सूजे के मामलात को किसी जुडिशियल आफिसर के हाथ सें दृती और 
किसी जज के ह्वाथ में देती कि अगर किसी शख्स की शिकायत है तो बह हाई कोर्ट 
के जज के सामने यह मसला पेश कर सकता है। द्ाईकोट का जज अगर कांग- 
जात को देख कर सेटिस्फाइड हो और वह सममे कि इस पर कारवाई की जा 
सकती हैं तो इस पर म्‌ मे कोई एतराज नहीं होता और में खुद इसकी ताईद 
करता कि गवर्नमेंठ के हाथ और मजबत किये जाय॑, लेकिन मेन्टिनेंस आफ 
पब्लिक आडर बिल के मुताबिक जो इल वक्‍त तक कायवाही हो रही है 3खसे तो 
यह उम्मीद पौदा नहीं होती कि वाक( मिनजानिब गवनमेंट आजादी के साथ 
मामला जायगा। में ऐवान की तवज्जह दिल्ाना चाहता हूं सेन्ट्रल असेम्बली की 
डिवेट की तरफ, जबकि डी. आ£६० आ२० रूटस फे बारे में बहस हो रही थी, तो 
कांग्रेस की तरफ से ख्वाजा अहमद काजमी ने एक तहरीक ,पेश की थी कि 
इतने अख्तियारात गवर्नमेन्ट को न दिये जाय” बल्कि जुडिशियल आफिसर 
ओर द्वाई कोट के जज को वे अख्तियारात दिये जांये । 
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(उस समय जबकि भारत रक्षा कानून वनाया गया, संभवत: भारत 
सरकार प्रान्त की तथा भारत की ऊची अदालतों का कुछ ख्याल रखती थी 
परंतु में देखता हूँ कि धीरे-धीरे सरकार ने आन्त के सर्वोच्च न्यायालयों पर 
भी अविश्वास करना आरम्भ कर दिया है। फेडरल कोट की सलाह को या 
हाईकोर्ट के माननीय जजों की सलाह को सुनने के बदले, गलतियों को ठीक 
करने के बदले सरकार ने उन दोपों को दर करने के लिये कुछ दूखरे कार्य 
करने आरंभ कर दिये हैं । ) 

इसके बाद वह कद्दत हैं-- 

८ का श्ाधा 48 096 प्र850 एा ॥9एष्र 50680 000" 07 ]ंप४/0७,. 600 
ए90०8) (0077 ध्यात ॥06 पज्ञांड्) 0७07-४8, ॥ 48080 900]08 &70 704 40 0०७ 
0 7एप8060 9छए (090ए6फकाए' शा .? 

( तब ऐसे न्यायात्रयों, फेडरल कोर्ट ओर हाईकोर्ट को रखने से 
क्या लाभ है, यदि सरकार इन पर विश्वास नहीं करती ? ) 

अपनी बहस के सिलसित्ते में उन्होंने यद भी कहा:-- 
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मुहम्मद इसहाक खां 
६8 है. उसके शा ञ्रणा हि (प्रा काए 09 ज्ञा0 प्रैशर्डश08 जआऋा0 
जणा7 ज्8ए रे १० भएंए 88 क्र 906 ०णातेथा० पे. भा 2 [ए०0 रे १ 
90०३४, ॥' शाक्क 48 5098 जप ० 680 060एशण्राण। ० 709५ ५४० ए्पपथ्ज 
ग्रणिपं8 ००ए्राफए भय छजांड धयर्ष 9००0/9 0७४७ 099 ४० ९० ण्रीएे०१०७ [7 
छह ]प्न8 पर; था० गराबवे० थोधिण एए ज॒ण ० फए कांड सण७0. 

ध्जें उन्तको बिसतार पूवक पढ़क! भवन को कष्ट देना नहीं चाहता त्रे 
मीन पूष्ठों से अधिक में हैं । आप देखेंगे कि उन अधितारों सें. वे सब 
सम्भव चीजों में जिनके ढारा शासनारृद सरकार देश की शान्ति भंग करने 
वाले किसी भी कार्य से लोगों को रोक सकती है । किन्तु एक चीज ने उनके 
कार्य में गड़बड़ी पैदा करदी है शब्द ये हैं “यदि केन्द्रांय सरकार या श्ान्तीय 
सरकार ने, यदि किसी व्यक्ति विशेष के विषय में यह सन्‍्तोप कर दिया है 
उसको किसी कार्य से रोकने के लिये” प्रश्न तों यह था कि क्‍या यह सिद्ध 
हो गया कि आया केन्द्राय या आन्तीय सरकार को गिरफ्तारी करने से पूर्व 
सन्‍तोष था किन्तु वास्तव में यह कोर सरकार के सनन्‍्तोप करने का मामला 
नहीं था, यह तो केवल सबसे कम वेतन पानेवाले एजेंट यानी पुलिस और 
सिपाहियाँ, आदि की सनक का प्रश्न था इस पूरी अवधि में यही तरीका चालू रहा 
है | यदि सरकार को अदाल+ं के सामने इसे सिद्ध १रने में कठिनाई मालूस 
पढ़ी कि उसे सनन्‍्तोष हो गया था ओऔ क्योंकि वह अपनी उस प्रवृत्ति पर 
अड़ा रहना चाहती है और बिना सन्‍्तोप के या सन्भेप सिद्ध बिना लोगों को 
नजरबन्द करना चाही है, इस कारण उसने न्यायालयों के अधिकार कछ्षोन्र 
को दूर करने के लिये आर्डिनेन्स के बाद आड्डिनेन्स निकाले ।” 

“आप न्यायात्रयों पर विश्वास क्‍यों नहीं करते ओऔ' नया ढूंग क्‍यों 
चलाना चाहते हैं ? ये भी आपके कमचारी हैं जिन्‍्होंने' सही रास्ता आप 
को बला दिया दे फिर भी आप सोचते हैं कि जो कोई भी आदमी आप के 
रास्ते में हस्तक्न प कर है वह निन्दुनीय है और ३“+ऊा अधिकार शुन्य फर 
देना चाहिये यदि यह भारत सरकार का मागे है त। इस देश में न्यायालय नहीं 
रह सकते और स्लोगों को उन नियमों में कोइ विशशस नहीं होगा जो आपने 
या भवन ने बनाये हैं ।”) 

यह मेरे अल्फाज नही' हैँ, यह उन मेम्बर साहब के अल्फाज हैं, जो कांभेस 
की तरफ से सेन्ट्रल लेजिस्लेटिव असेम्बली में तकरीर कर रहे थे। आज म 

कक लायक दोस्त पुलिस मिनिस्टर साहब से दरियाफ्त करू'गा कि क्‍या आज 

वह | बदल गई। फारेन गवर्नमेंठ के जमाने में निहायत आजादी के 
ऐड 

है: बेबाको के स्पथ' वह इन्डिविजुअल ल़िबर्टी ( वैयक्तिक स्वतन्त्रता ) 

को बरकुसर ख़्नती थी, वद्दी जुडिशियरी हमारे इन मिनिस्ठरान के तहत में काम 

री है ० का तो फारेन अफसर को जगह पर हिन्दुस्तानी भाई बरसरे 

इफ्लदार है | आज आप उन पर एतमांद नहीं करते) औपने फेय नहीं बिल 


सघन १६४८ ६० का संयुक्त आन्तीय सावंजनिक शान्ति बनाये रखने का. ४१ 
( दूसरा संशोधक, बिल ) 


के अन्दर आदविजन (व्यवस्था) रकखा कि जब हा-कोर्ट के जजान उन केसेज 
को देख लेंगे तो उन केसेज को देखने के बाद गवर्नमेंट को मशरात्रि देंगे और 
गवर्नमेंट उस सशविरे के मुताबिक अमल करेगी। आप क्‍यों इनजुडिशियल 
अफसरो' की राय को दूर रखना चाहते हैं। इसमें शक नहीं है कि आज मैं इस 
मौके पर अपोजीशन को तरफ से हिद्ये तशकऊकुर व इत्मीनान पश करू' कि 
सूबे की जुडिशियरी ने झुिवाह वह इलाहाबाद हाई-कोट की हो रुूआह अवैध 
चीफ-कोर्ट की हो, निहायत ही तजुर्बे के साथ निद्ययत खूबी के साथ और 
निहायत बेबाकी से अपने काम का अन्जाम दिया है और इन्डिविजुअल 
लिबटी ( वेयक्तिक स्वतन्त्रता) को कायम रकक्‍पा है ओर हमको 
उन पर पूरा एतमाद और भरोसा है, क्‍योंकि निहायत ही उम्दा तरीके से 
उन्होंने अपने काम का अन्जाम दिया है। हमारा यह मतलब नहीं है कि अगर 
किसी क्रे खिलाफ को१ कार्यवाही करना चाहती है या किसी इन्डिविजुअल क 
खिलाफ कोई कायत्राही इसलिये करना चाहती है कि वह. उसको पब्लिक सेफ्टी 
(जनरक्षा) के खिलाफ सममतो है तो बह उसके खिलाफ कार्यवाही करे, वह 
गवनसेंट जरूर करे लेकिन हमारा कहना तो यह है कि गवनमेंट कान्स्टेबिल ओर 
सब-इन्स्पेक्टर की रिपोर्ट पर क्‍यों अमल करने जा रही है। गवनमेंट को अगर 
अमल करना है तो उसके किसी जुडिशियल अफसर की रिपोर्ट पर अमल करना 
चाहिए। अगर हाई-कोटे के जजान न सिल सके तो कुछ हाई-कोट और कुछ 
जिलों की एक बेंच बनाई जाय, तो यह जज इस मसले पर निहायत ही उम्दा तरीके 
से काम कर सकते हैं ओर गवनंमेंट इलाहाबाद हाई-कोटे या अवध चीफ-कोटे 
के जजों से सलाह मशरविरा लेकर, उनकी राय लेकर उसपर अमल करें और 
पब्लिक को पूरा एतमाद है । पब्लिफ सममेगी कि पब्लिक के मफाद के लिए काम 
हो रहा है ओर इसमें कोई शुबहा नहीं होगा कि किसी पोलीटिक्स की वजह से 
इन्डिवीजुअल फ्रोडम को रोका जा रहा है और गवर्नमेंट बिला वजह दखल अन्दाज 
हो रही है । इसो सिलसिले में में अपने मुअज्जिज' पुलिस मिनिस्टर साहब की 
तवज्जद अपने चींफ जस्टिस के उन रिसाक्स की तरफ दिलाऊ'गा जिनमें उन्होंने 
कहा, दबी जुबान से नहीं, बल्कि खुले तौर पर किणे हैं कि इस वक्‍त जजों को 
निहायत हिम्मत और आजादी के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट 
बिला वजह अख्तियारात अपने हाथ में ले रही है ओर सखिगिल पार्टी गवर्नमेंट 
होने की वजह से टोटलिंटेरियन तरीके से काम करना चाहती है। में चाद्यता हैँ 
कि लायक मुअजिजज मिनिस्टर साहब उन अल्फाज को गौर से पढ़े । इस त्रक्त न, 
पढ़ें बल्कि अपने कमरे में जाकर पढें और कोशिश करें कि बंद एक इन्डिपेन्डेंट 
जुडीशियरी को इस सूबे में बरकरार रखे' ताकि कांग्रस गवर्नमेंट कह सके कि 
हमने तुमको एक इर्नडपडेंट जुडीशियरी दी । जोकि सिद्िल लिबर्टीज को 
कायम रख सके | मैं आपकी तवज्जह आनरेबिल प्रीसियर पंडित्‌ गोविन्द्वल्लभ पन्‍्त 
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[ श्री मुहम्मद सहा7 खां | 

के उस मेसेज की तरफ 
भेजा था-- 
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(स्वतन्त्र देश में शान्ति बनाये रखने के लिए न्यायालय एक अत्यन्त महत्व. 
पूर्ण कार्य करता है और मुझे पृर्ण आशा है कि आपकी सेवा _बहुत लाभदायक 
होगी और स्वतन्त्र भारत को और भी उच्च स्थान पर पहुँचा दंगी। इस महान 
कार्य में आपको सरकार का एप्स समर्थन प्राप्त होगा जिससे आपका प्रभुत्व ओर 
स्व॒तन्त्रता वनी रहेगी । 

तो मैं पूछता हूं कि सिर्फ मेसेज तक ही महदूद रखियेगा या 
अमल में भी लाकर दिखलाइयेगा। अगर आप वाकई ऐसा चाहते हैं तो आप 
खुद एक तरमीम लाये", अपोजीशन की तरफ से कोई एतराज नहीं होगा अगर हर 
केस में गदरनमेंट हाईकोट के जज की रिपोट पर अमल करेगी। अगर आप यह 
चाहते हैं कि कोई वर्दी न पहने या बिलला न लगाये' तो इससे हमें कोई एतराज 
नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों की जायदाद पर कब्जा करते हैं या लोगों को 
बन्द करते हैं तो ऐसी हालत में एक जज उन कागजात को पहले देश ले ओर 
उसके बाद वह अपनी रिपोर्ट दे । ऐसी हालत में पब्लिक को भी इत्मीनान होगा 
और गवनमेंट पर भी इल्जाम नहीं आयेगा। ; 

में आप की तवज्जह अपने चीफ जस्टिस के उन अल्फाज की तरफ दिलान 
चाहता हूं जोकि उन्होंने अपने खुतबए सदारत में कहे थे-- 

"6 एश"ए 006९ ९००7ांएए ॥0 & ९०प्राक 07]8एछ ]8 0007॥760 40 ७५७०९ ध्याते ६० 
70ए९ए४6९  & 080]98307 ०3 #796 क्रा8णं(8 8007०, परशांगीएप्रणा०68 फए शा ०॥ता' 
९०प्रश्ंतश्क्षाएंगा ए०४४806787.,.. 69) 70600070 .०७४8४ ॥78000%7 70०का 00,' 
#786077 7707 ०एए7०४४07, 70960 ०॥ ई07 #6 900, 7706007% 07 000 पं] | 
9०७7 &|६6 47608007 70% $96 'ज़0छर 82०780 000 87०7९. 7098 था 0 9 
96 98988860 ० ४9676 0 |8छ४,.. #यत +6 ठ0प्राप8 870 098॥88॥00 0 
प्राधांधरा थे र (दा 4609007 छा0 थारा07068 +9]8ए9,.. ४ ए70807/0  'ज७ 0४6 
778०५०४।।ए 8 शं0808 एक्ए 00ए३४प्शाथा।, ५ 870॥ 8 भंग 46 तश्ाह97' 0 
[70208 पएएणा ६096 470670708७708 07 606 |परपछ॑धा'ए 48 27७0६... | ]670 . ॥0 
50776 $७8४6 $706ए :पर]ए 78986 56 47907 ४श०6०/७ 997088, ॥क्‍0000000॥/ 
गराएक/घंक् ध्यए |727007फ096 ृपरदांप्रक्षाए 0००५8 ९७४४० ७9709०79 हा त 
७0605 प8०.:%०४० क०ंए 0एभं०8 प्रयो०४5६ 00097 878 ००च]0]06)9 उंा0०5७१- 
(0३ &00 ७78 पए्रा606790 ७ए 480०र्घ४ए७४०० 9 हे ५ धरम ला जा 

7 ॥060 ७5५००परध५००, कैप 


दिलाना चाहता हूं जो कि उन्होंने जुडीशियरी को 


0०ए०079गरालाई एफ ध्या 
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(जो को$ भी अदालत में आता है वह्‌ एक ऐसा निर्णेय पाने की आशा से 
आता है जो मुकदमों के गरगोंपर किया गया हो, जिस पर किसे, अन्य बात 
का प्रभाव न पड़ा हो, ओर उसको ऐसा निर्णय पाने का अधिकार है। वास्त- 
बिक स्वतन्त्र-। का अर्थ है कि भय न हो, डर न हो, गरीब लोग स्वतन्त्र रहें 
अमीर भी स्वतन्त्र रहें और वलवान लोग निरबंलो' को न सता सकें। यह केवल 
कानून के राज्य में सम्भव है। अदालते' इसीलिए स्थापित की गयी हैं कि वह 
ऐसी स्वतन्त्रता को बनाये रखे' और नियम को लागू रखे" | इस समय हमारी 
सरकार में प्रायः एक ही दल हे । ऐमे समय में न्यायालय अन्या4 की आशका अधिक 
रहती है। मुझे! इसमें कोई सन्‍्देह नहीं, कि अदालते' नि्भय, स्वतन्त्र, निष्पक्ष 
आर भ्रष्टाचार रहित न्यायालय के महत्व की समभती हैं । अदालते' जबतक 
पूर्णतया स्वन्तत्र न हों और शासन प्रबन्ध की ओर से बाधा रहित न हों, तबतक 
ञे अपने काय को डचित रूप से योग्यता पूवक नहीं कर सकतीं | इस परिवतन 
काल में जबकि लोग उत्साह और गलत पथ-प्रदर्शन से कुमार्ग में जा रहे हैं 
तथा यह विचार कर रहे हैं कि सावजनिक अफसरों को क्‍या करना चाहिये, वे 
साधारण तथा ऐसे अफसरों के काय में वाधा देते हैं और इससे यह शंका 
उत्पन्न हो जाती है कि व अफसर लोग निभभेय होकर अपना कार्य न कर सकेंगे । 

में आनरेबिल मिनिस्टर साहब की तवज्जह इन अल्फाज की तरफ खास तौर 
से दिलाना चाहता हूँ-- 
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(हमें सतक होकर अपने कर्तव्य को निश्चित करना है और उसी की पूर्ति 
को ध्यान में रखकर शत्येक काय॑ करना है। मुझे! यह देखकर आश्चर्य होता है 
कि कभी कुछ कार्यो में असावधानी हो जाती है। ऐसे नियम बनाये जाते हे 
या ऐसी आ ।ये जारी होती हैं जिनसे ग्रदालतों का कार्य-क्षत्र संकुचित हो जाता है 
अथवा उनके मान को ज्ञति पहुंच  है। ) 

ऐसी हालत में जबकि हा-कोट आफ ज़ुडीकेचर के चीफ जस्टिस ने यह सदाये 
अहतिजाज बुल़न्द को उन अख्तियारात पर जिनको आप ले रहे हैं ओर उनके मुता 
बिक फेसला करना चाहते हैँ, तो क्या ५स मेसेज के बाद जो कि मुझ ज्जिज प्रीमियर 
साहब ने जुडीशियरी को भेजा था यह मुनासिब नहीं है कि आप पब्लिक में कान्फी- 


४३ लेजिस्लेटिव असेम्बली [३० सांचें, १६४८ 


[श्री मुहम्मद इसहाक खाँ]. 3 जेट ; 
डंस पैदा करें और यह दिखल्ायें कि दरअसल डिमाक्र टिक | सक््यूलर स्टेट (प्रजा 
तांत्रिक सावभौमिक राष्ट्र) है और हम डिमाक्रेसों के ही उसूलों के मुताबिक एक 
इ'डिप डेंट(स्व॑त त्र) फीयरलेस जुडीशियरी कायम करते हैं। हि जि, 

हमने अपोजीशन की तरफ से गजनमेंट को यह बतला [दया है कि न सफ 
अपोजीशन के, बल्कि तमाम सूबे के रहने वालों को अपनो जूडी शपरी पर एस: 
साद है। यह एक छोटा सा मसला है। मैं उम्मीद करता हूं कि गब्नेमेंट इनको 
मंजूर करेगी | 

अब इसके बाद इसी सिलसिले में मैं एक ओर दफा की तरफ आपकी त ,ज्जह 
दिलाना चाहता हू'। बह सेक्शन तीन है। में चाहता हूं कि इसके मुता.हलक 
मुअज्जिज बजीर साहब वजाहत फरमा दें। 

उसमें एतराज़ यह है किःपीरियड स्पेसीफाइड में “बी एकध्ट डेड फ्राम टाइम 
टु टाइम, नाट हु एक्सीड सिक्स मन्ध्ख” | क्या इसका मतलब यह है कि ६ महीने 
के खत्म होने के बाद बार-बार वह ६ महीने तक बढ़ाते चल्ले जायंगे। अगर यह 
मतलब नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर ०ह मतलब है कि किसी को 
एक महीने रखा, फिर दो महीने रखा, फिर तीन महीने रखा और ६ महीने कम से 
कम रखा, तो उसपर कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर इस दफा की ताबीर यह 
करना चाहते हैं कि ६ महीने को बराबर मुखलसल बढ़ाते चल्ले जायं, तो यह गलती 
होगी । लायक वेजीर साहब सर हिला रहे हैं गालिबन मैं सममता हूं कि यह 
सतलब नहीं है, तो ठीक है। मैं यह अज करना चाहता हूँ कि इस' भौके पर 
चू कि शहरी आजादी में इस कृद्र मदाखिल्त हो रही है, इसलिये हमारे प्रेस 
का भो यही मकखद हो कि वह बेवाकी के साथ अपने फरायज को अन्‍्जाम दे। 
जिस तरह से मैने जुडीशियरी का शुक्रिया अदा किया, मैं प्रेस का. भी शुक्रिया अदा 
करता हूँ कि प्रंस ने भी आजादी के खाथ अपने फरायज का अन्जाम दिया है 
और मैं चाहता हूं कि वह भी काफी एतराज करे। 

में इन चन्द्‌ अल्फाज के साथ इस जनरल डिस्कशन के सिलसिले में अपने 
एतराजात को पश करता हूं और मैं समभता हूं कि लायक वजीर साहब कम से 
कम इस तरभीम परे रजामन्दी देंगे कि हवाई कोट के सामने मामलात पेश हों और 
उनकी रिपाद पर कारयवाही की जाय। 

क श्री हरमलाद सिंह--- 

_ अमान ग्रंसीडेट, मैं भो एक वकील है और शुरू से मेरी तो यह तारीफ है 
कि मैं इसी पर एतवार करू कि हर एक काम जुडीशि' ल माइ'ड से किया जाय और 

के सामने वह मासला पेश किया जाय, मगर हुकूमत को कभी-कभी 
दैसे मौके आ जाते हैं कि दरहकीकत उस हालत में अगर वह हर एक काम को 
अल्कुल जुडीशियरी पर छोड़ दें, तो राज्य का प्रबन्ध ठीक तौर से नहीं हो सकता । 


*# सानतवीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नही किया। नहीं किया । ७७४ 
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इसलिये ऐसे ग़ैरमामूली मेज लेने पड़ते हैं । आप बहुत से साहबान मेरे 
साथ होंगे कि इस समय भी बड़े ग़ेरमामूलो जमाने में हम लोग सफर कर 
रहें हैं। हमें अभी थाड़े ही दिन हुए कि जब स्वराज्य प्राप्त हुआ है, इस बीच में 
आपने देवा है कि हमने कैपे-केसे मुश्किल मरहले तय किये हैं ओर उन्हें तय 
करने में हमें हजारों जानें कुबान करनी पड़ीं। और हम यह भो जानते हैं कि 
डिमोक्र सी (जनतन्त्रता) में एक ऐब यह भी है कि शक्ति अगर एक पार्टी को 
हासिल होती हैं, तो दूसरी पार्टी इस बात के अयत्न में रहती है कि उस 
पार्ठी को जायज़् और नाजायज़ तरीके से डिस्काड ( बदनाम ) कर दे ओर 
उस हुकूमत को बदनास करे ओर कोशिश यह करे कि उसे बह पामाल 
कर दे | इस सूबे में अगर राज्य के हाथ में ऐसी शक्तिया न होंगी कि 
वह फोरन उसका इन्तजाम कर सके ओर अगर बह इस बात का इन्तजार करे कि 
हर एक मसला हाइकोट के जज या डिस्ट्रिक्ट जज, या दूसरे जुडीशियल आपिसर 
तय कर दिया करें तब उसके मुताबिक अमल करें, तो आप खुद समभम सकते हैं 
कि इन्तजाम में किस कदर देरी होगी ओर किस कदर तबालत होगी। यह भी 
हम जानते हैं कि बावजूद इतना सब कुछ होते हुए पहले भी हमारे पास कुछ ऐसे 
तरीके थे कि जिनके जरिये से हम बदमाशों को, उन लोगों को, कि जो पब्लिक के 
अमन में खलल डालते थे, रोकने के लिये कानून बनाते थे । हमने कानून बनाये 
आ।र उनका अमल बराबर होता रहा ओर जुडीशियरी को भी उसीके भुताबिक 
इटरप्रठ करके अमल करना पड़ता रहा। आप प्रीवेंटिव मेजर्स ( रक्षात्मक 
कार्य ) में ले लीजिये दफा ११० है, दफा १०६ है, दफा १०८ है, कि जो जाब्ता 
फौजदारी में हैं । दफा ११० में तो जनरल रेप्यूट की शहादत ही काफी समभी 
जायगी । 


आप जानते हैं. कि जुडीशियरी में दफा ११० के मामले हजारों की तादाद 
में गये। इसके लिए नये-नये तरीके जुडीशियरी में इन्टरप्रट किणे' जिसका 
नर्तजा यह हुआ कि दफा ११ * एक तरह से बिल्कुल बेकार हो गई और मुल्क 
के अन्दर कहना चाहंए कि गुन्डापन का राज्य बढ़ रहा हे। यह भी हम 
समम रहे हैं ओ।र आप देख रहे हैं। मेरे लायक दोस्तों ने अपनी आंखे” बन्द 
नहीं कर ली होंगीं। हम देख रहे हैं कि गांवों और शहरों में खास करके गांव 
में हालत बहुत ज्यादा खराब है । लोग चरित्रह्दीन बन गए हैं, चोरी बढ़ रही है, 
जुआ बढ़ रहा है। इसके साथ-साथ व्यभिचार बढ़ रहा है, कूठ का तो कोई 
ठिकाना ही नहीं है , रश्वत खूब बढ रही है। मे रे कहने का मतलब यह है कि 
जितनी भी डुरा/य| हो सबती हैं वह सब हमारे देश के अन्दर बढ़ रही हैं। 
हमारा फज है कि हम जल्द से जल्द इनको दबाये" और भी इस तरह से 
पब्लिफ के अमन में खलल डालने के लिए सामान पैदा हो रहा है । क्या आप 
सममभते हैं कि ऐसो सूरत में हम जुडीशियल माइन्डेड होकर के हरएक इन्तजाम 
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[श्री हगप्रसाद सिंह | 
के जे, के एक राज्य का अउने हाथ में लेना चा।हुए साच सकते हैं । अगर 
से जडीशियरी के सुपुर्द करें तो कया आप सममते हैं के राज्य हो सकता है। 
ऋव रस जमाने में ओर उस जमाने में बहुत फक ह। पहले हृप्ताए ऊपर गे र मुल्क 
बालों का राज्य था | अब हमारा राज्य दे । हमार अन्दर जा श्रजत्ट उवनसर 
( बर्तमान शासन ) बनी है था जो आइन्दा वनेगा डस यहे अहलाज रहता आर 
बढ एक सन के लिये भी इसे नहीं भूल सकता कि उसका पराउलक के साथ 
ढोल ( वर्ताव ) करना है। अगर वह इसे भूल जातो यानो एसा नहीं। करता, तो 
नक्स्द इलेक्रान्स ( आगामी चुनाव ) में उसके लिए काइ जग | हागा। 
ऋगर रह इस मेजर्स बनाए' जिससे देश के इन्‍्तजाम में आसाना हो, ता यह 
कभी भी नाजायज नहीं है सकते और उनके अन्दर वह ब नहीं आएगा, जो कि 
एक फारनसे ( बंदेशिक ) के वनान में हाती हे । गवर्नंसेट से ।वर्वासल रग्बना 
चा हिए । गवनमेंट कभो भी ऐसा काई फल नहीं करेगी 'जसस बकसूर आदामया 
को नुकसान पहुंचे | सगर गवनमेंट की इन्तजाम करना है ओर में आपका यह 
भी बतला देना चाहता हैं क्रि अम्न जों का जस्टिस का तरीका, जिसके ऊपर 
हमारी तमाम कोट मवनी हैं, उस तरीके में माफ कीजिये हमें परिवत न करने 
होगा । अगर आपको मुल्क दुरुस्त करना हू ओर मुल्क की इस पे माने पर लाना 
कि हम दरहकाक॒त उस स्वराज को, जो हमें प्राप्त हुआ $, अपने अन्दर रख सके, 
ते। हमारे यहां स वह डिसरप्टिव एलीमेंट दूर हे।ने चाहिए जिनकी वजह से 
देश का खतरा रहता है । इनके लिये हमें कानूनों में भी परिवत न 
करने होंगे। ( एक आवाज--आपको जजों पर एतबार है ? ) जी हा, बिल्कुल 
एतवार है, मगर इसके यह माने नहीं हं कि हम इन चीजों का बिल्कुल 
जुआशयरग के ऊपर छाड़ दे | दूसरी बात यह भी है कक अदालतों म॑ं जाकर मामत्ञ 
सम इउल हाता है । इस बात का आपका यकीन रखना चाहिए “जस्टिस डिल्नडइज़ 
जस्टिस डिताइड” (न्याय में देर करना न्याय न करना है ।) का सिद्धान्त है । इसलिए 
अगर आप इसको जुडीशियरी के ऊपर छोड़ देंगे तो इसके तय हाने में महीनों का 
मसला चलंगा ओर जहां यह मसला महीनों चलेगा, ते। इस वक्त जिस जरूरत के 
लय यह मेजल लिये जा रहे हूँ वह खत्म हो जाएगी और मतलब कभी भो हल 
नह। हागा। इसाालय अख्तियारात जो इस अमेन्‍्डम्ेन्ट ( संशोधन ) द्वारा लेना 
चाहते हैं वह बिलकुल ठीक और मुनाखिब्र है।आप लोग यकीन रग्विये कि 
गवनसंट इनको कभ्री भी बुरी तरह इस्तेमाल नहीं करेगी, इस एव्यूज नहीं करेगी। 
हमें इनकी इसानदारी पर विश्वाल रखना चाहिए। यह भरोसा रखना चाहिये कि 
इन सजसे का यह कभी मिसयूज (दुरुपयाग) नहीं करगी। 
“श्री जहीरुल हसनेन लारी-- 


जनाब डप्टी स्पीकर साहब, मुझे अफसोस है कि मैं इस तहरीक की ताउद 


। 


नहाँ कर सकता ओर मेरी पादी इस तहरीक के क्तअन खिलाफ है। मैं तो 


सन १६*८ ६० का सयु-# प्रान तय सावज-जिक शान, बनाये रखने का ४७ 
हि 
( दूधरा संशोधक ) बिल 


यह सममता था कि सबा वरस तक दस तरह फे अख्तिआर जुसूली काम में लाने के 
बाद हमारे वजीर सांहध्ब आज इस तढरी।क के साथ ए्वान मे आयेगे कि अब 
हमें इस किस्म के अशितियारात की जरूरत नही . लेफिन ठस जम्हरिथत पर ओर 
तरोके हुकूमत पर क्या कहूँ एक निहायत अफसोस का मुकाम है कि आज 
मिनिस्टर साहव इस एवान के सामने नस गरज' से आते हैं फि उनको मजीदर 
अख्तियारात दिए जांये' | जब यह कानून पहली दफा _स एवान के सामने आया 
था उस वक्त भी मेने मुखालिफत पंश की थी अ,र यद॒ तजबीज' पेश की थी कि 
राय आम्मा से पूछा जाय कि आया वद इस मस वे कानून के मुआफक भी 
हैं या नही । लेकिन हुकूमत ने अपनी जयरदरत अक्सग्यित से काम लेते हुए 
बिला पब्लिक से पूछे ही आर्डनिन्स में कानून के तमाम जुजियात पहना 6र फिर 
उसके बाद असेम्बली के सामने रख दिया। जाहिर है कि पालियामेंट्री हुकूमत 
में एक कैबिनेट के फालोअर्स को यह गुन्जाथश ही बाफी नहीं रह जाती कि इस 
आर्डीनेन्ल के जारी हो जाने के बाद वह इन्कार कर लक | चुनांचे यह कानून पास 
हुआ जिसमें गवर्मेंट की तरफ से मजीद तरमीम आज पेश की जा 
रही है । 


पहली बजह मुखालिफत की यह ह कि आज मुल्फ आजाद है। जिस दल 
बह कानून आया था उस बक्त मुल्क आजाद न था, आज मुल्क आजाद है। 
अगर वह देख गे तो मालूम होगा कि दुनिया का को+ मुल्क एसा नहीं हें जहां 
पर खुद दस्तूर के अद्र फन्‍्डामेन्टल राष्टल ( मौलफ़ अ'धकार ) के अन्दर यह 
तजबीज है कि कोई शख्स गिरफ्तार न फ़िया जायगा तिदाउट ड यू श्रोसेस 
आफ ला। डयू प्रोसेस ऋफ ला के माने यद हैं कि को शख्स गिरफ र नही किया 
जा सकता जब तक _सके खिलाफ जो इल्जामात लगाये गये हैं, टनको मीट करने 
को वकला के जरिये से, बहस करके जब तक यह तमाम -ते साबित न हो । 
हुकूमत रूस में भी हे , हुकूमत फ्रांको भी करता हे, हु;मत हिटलर भी करता था 
लेकिन जो फके है हिटलर की हुकूमत में, जे। फक हे अमेरिका की हुकूमत में, वह 
फर्क यह है कि वहा पर दस्तूर की बुनियाद शहरी लागो की आजादी पर रघी 
गई है। लेकिन कोई कानून जिसका सकसद यह हो के गवर्नमेंट महज अपने 
हुक्काम की रिपोट पर किसी फ्द को गिरफ्तार कर ले ओर उसको अदालत में 
बिन्ना पश किये हुये ६ महीने, शाल भर तक जेल में रखे, वह मै सममता हूँ 
बुनियादी उसूलों फे खिलाफ है ओर कोई जम्दरी जमात इसको मन्‍्जूर नहीं कर 
सकती । इसलिये भे कहता हूँ कि बह कानून नापाक है । ऐसे अख्त्वारात से बाज 
आइये ओर अगर आप गौर करेगे तो देखे'गे कि जा दस्तूर साज शसेम्बली 
हमारी है सउने भी यह रखा है। लेकिन बहरहाल बह तो एक अलग मसला 
कि. 32 अप कस :म 4 की 4० कर 47622: 32 अली क 2254 के 26 बालक अक0%० कक 


#माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नही किया । 
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[ श्री जद्दीमल् हमनेन लारी ] 
हू। इस लये मेरा पहला पएतराज यह है कि यह जम्हरी दस्तूरों के बिल्कुल 
हक [ रा 5 ञ 
मित्तक ह और इसका खत्म कर देना चाहिये। 
३ 8. 5 जे ज्ञ 
दूसरी वात यह है। अभी कहा गया है कि अपनी हुकूमत हे, जम्हूरी 


प्् 


हुकूमत दे इसके ऊपर एतवार करो | में कहता हू कि जम्हूरी हुकूमत का फर्ज यह 
। कि बह शहरों हकूछ को सामने रखकर अपने अस्तियारात को काम में ले आये। 
में आते पृछताएईं क्‍या कोई जम्हरी मिसाल इस सूबे में है। में कहता ह॒ कि 
वह को: जम्ह॒ररी गवन मेंट नहीं है पार्टी गबर्नमेंट है, टेरीटोरियल गवर्नमेंट है 
में इसके सव॒त में सवृत ही नही पेश कर रहा ह', बल्कि आप में से एक बहुत बड़े 
वजार का वतन पं श कर रहा हु, जिन्हें आप मिस्टर रफी अहमद किद्व६ कहते 


हैं। बह फरमाते हैँ -- 


था छ्क 
ह ० 
# ० 


॥#५ 


औ- 
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( वे लोग जो कानून वनाने का विचार कर रहे हैं उसमें सार्वजनिक समर्थन 
आरप्ण करने के लिए सभी नियमों का पालन हो जा« है, तथापि व त॑मान 
शासन को प्रजातन्त्र शासन कहना ग़लत होगा । ) 


में कहता हूँ आपके एक बहुत बढ़े जिम्मेदार शब्स की तरफ से यह 
संट फिकेट ग्राविन्शियल गवर्नमेंट को मित्रा है। फिर आप किस बिना पर कह 
सकते हैं कि में गुनाह का मुर्वेकिव नहीं हुआ। इसलिए अब मैं अपने तजुबों 
पर नहीं जाऊुगा। अब आपके ही तजुर्बे पर कहूंगा। आपकी डिमोक्रो टिक 
गवर्नमेंट का एक जाल है ओर जितनी जल्दी उस जात को तोड़ दिया जाय 
इतनी हा जहदी मुल्क के लिए यह फायदेमंद होगा। ( आवाज--ऐडमिनिस्ट्रेशन 
ओर चीज है ओर गवर्नमेंट और चीज है ।) दूसरी बात यह है कि यह हुकूमत 
गलत अख्तियारात रखतो है । पहले कहा जाता था कि जिले के ड्स्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रोट 
साहब ग़लत कासकर दिया करते हैं। लेकिन आपके सामने ऐसी मिसाले" मौजूद 
हैं। तमाम वाते' गवर्नमेंट के सामने लाई गई" फिर भी गवर्नमेंट महीने डेद महीने 
तक सामोश रह! | इसलिए जिले के हुक्काम जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि यह गवर्नमेंट 
जिम्मेदार है। में चन्द मिसाले दू गा । खुद इस गवर्नभेंट 
नेशनल हेराल्ड अपने ६ मार, ७ मार्च ओर ११ मार्च का अप 
४ गं४ 3००४१ ( प्रजातंत्र कार्य रूप में ) के मातहतत चन्द मिसाले' देता है । 
जरूरत अब यह है कि वह मिसालें इस ऐवान के जात्ते में आ जायें, ताकि यह न हो 
कि एक अखबार था। उसको भूल्र गये । दुनिया यह समझे कि इस हुकूमत के दौरान 
में क्या-क्या ज्यादतियां की गई'। इसके बाद में अपनी मिसाल पेश करू'गा। पहली 
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मिसाल यह है । जगन्नाथ, एक रिफ्यूजी को कोई मकान रहने के लिये नहीं 
मिल रहा था | आपने डिग्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रोट से शिका"त की । बजाय इसके कि वह 
उनकी शिकायत सुनते, हुक्म दिया कि इसी दस इसे गिरफ्तार करो। गिरफ्तारी 
ही तक नहीं, उनको हैंडकफ करके जल के हवाले कर दिया। मैं पूछता ह' कि 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ क्‍्ये का्यगही की ग* | तमाम ऐचवान में कहा 
जाता है कि हम रिफ्यूजीज स हमदर्दी करते हैं। में पूछता हु" कश गवरनमेंट ने 
हमदर्दी की । उस पार्टो से पूछता हू' कि उस आफिसर के खिलाफ क्या कायवाही 
की. जिसने यहद्द ज्यादती की | दूस" आदमी जिन पर हाथ साफ किया गया वह 
भगवतप्रसाद मिलकोहा हैं । उन्होंने एक सब-इन्स्प क्टर की शिकायत की। 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्र ट ने उनसे कहा कि अमी तुम सममभादार नहीं हो, सममो। 
उन्होंने कहा कि मैं बरसों से इसी लियासत में घिल रहा हू" मुमे क्‍या आप 
समझा रहे हैं।इस पर हुक्म हुआ कि इसे डिटेन ( बन्द करना ) करो और 
खुद फैसला करके जेल भेज दिया। 


तीसरी मिसाल मुहम्मद मुश्ताक की हे | यह कोई लीगी नहीं हैँं। भले 
आदमी हैं | मेरठ के एक 'अच्छे कारकुन हे और लीग के हमेशा घिलाफ रहा 
करते थे। आपने कुछ खी० आ£३० डी० के अफसरों के मुताहिलिक शिकायत की । 
शिकायतें करना था कि उनको भी मेंदेनेंस आफ पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट ( जन-रक्षा 
कानून ) के मातहत गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे पास जे। मिसाल हैं उसके 
सोस ग्रिन्टेड नहीं हैं। इसके छापने वाले कांग्र सी अखबार हैं । 

एक दो मिसाले' भें ओर भी पंश करता हूँ । अभी इत्तफाक से में गाजीपुर 
गया था, पता नहीं कि जो मिसाले' मैने बताई हैं, जो नेशनल हेराल्ड ने दी हैं वह 
वजीर पुलिस ओर प्रीमियर साहब की इत्तिला में आई है या नहीं | अब में मिसालों 
को पंश करता हूँ, जो शायद्‌ आपकी इत्तला में हों । 


पदली मिसाल मेरे एक दोस्त की है जो गोरखपुर के हैं। गोरखपुर के एक 
बुजुग हैं जिनका नाम जब्बारअली हे जिनकी हस्ती क्‍या है थह में खुद 
नदीं बल्कि गज टियर से पढ़कर सुनाता हूं ताकि असल वाकग्रात मालूम हो 
ज।य | इस गजटियर के सफे २० पर लिशा हुआ हे “एरिप्युटेड हेड आफ दी 
मुललमान कम्यूनिटी इज दी मियां साहब एन एक्सटेनलिंव प्रोग्राइटर 
बिलांगिंग ठु ए लाइन आफ डिपोटीज टू हेन्ड डाउन दि प्रापरटी एन्ड ट्र डीशन 
आफ प्यूपिल दु प्यूपिल”--“झुसलमान जाति का यशप्राप्न सरदार बह मियां 
साहब हैँ, जो सम्पत्ति शाली हे ओर भक्तों के साम्प्रदाय का है जिसका कार्य है कि 
सम्पत्ति और परम्परा को एक जन-समूह से लेकर दूसरे को दे दे।” यह है' उस 
शख्स की शख्सियत | उसका यह ट्रोडीशन है कि वह आज तक गवर्नर 
या गवनर जनरल से मिलने अपने घर से बाहर नहीं गया । उससे 
द्रबारी की दरख्यास्त दी गयों तो उसने रिजक्ट कर दिया | वह शख्स आज 
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तक किसी अफसर के घर पर नहीं गया; क्योंकि यहां का हि कि इस 
इमासवाड़े से बाहर न जायेंगे । मैं पालियामेंटरी बोड के सेक्र टरीं था 
कुछ लोगों ने दाह्य कि वह असेम्वली के मेम्बर हो जाय । मैंने उनसे कहा तो 
उन्होंने जवाब दिया कि मेरे घर का ट्र डीशन है, इसलिये मैं बाहर नहीं जा सकता 
और इसी वजह से मैने उन्हें लीग का टिकट देने में गुरेज किया। यह शख्स 
गिरफ्तार किया जाता हे ८ह कह 5र कि आप नेशनल गा के आग नाइजर हर | 
एक शख्स जो इमाम बाड़े से दादर नहीं जाता उसको नेशनल गार्ड का आर्गे: 
नाइजर कहा जाता है । फिर कहा जाता है कि उन्होंने मुस्लिम लीग को पसा दिया । 
बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग को पसा दिया है इन बातों 
पर बह गिरफ्तार किये गये | हर वाकथा हाम मिनिस्टर और प्रीमियर साहब को 
लिख कर दिया जाता है । कैसे गवर्नमेंट कह सकती है कि बह जिम्मेदार नहीं हे 
कहा जाता है कि उनकी बीबी कराची में है। मैं अज करना चाहता हूँ कि उनकी 
बीबी कराची इस वक्‍त गई थी जब इन वातों का ख्वाब में भी ख्याल न किया 
गया था। यह मैंने एक मिसाल दी । 
एक दूसरी जबरदस्त मिसाल है। में गाजीपुर गया था। वहां एक मुकदमा 
चल रहा है जिसका नाम जबीना बम केस है। एक शख्स वहां है जिलका नाम हे 
आओखसाफ अहमद । इससे पुलिस हमेशा नाराज रही हैे। उसने मुकदमा भी चलाया 
लेकिन <समें भी छूट गया | इस्तिफाक से यह जो बम केस चल रहा है, इसमें मार्च 
की को तारीख थी । उसमें एक वकील साहब बीमार हो गये और दूसरे वकील 
साहब पब्लिक सेफ्टी एक्ट के मातहत गिरफ्तार कर लिये गये और दोपहर को 
मुलजिम ने वयान दिया ओर शाम को वह गिरफ्तार हो गया तो मैने यह दो 
मिसालें आप का दी । ( एक आवाज--सिर्फ दो मिसालें !) आइये जरा कमीशन 
बैठाइये तो आपके सामने वे मिसाले आयेंगी कि आप भी थर्सायेंगे। इस वक्त 
आप कहेंगे कि मैंने वक्त ज्यादा ले लिया । अगर सिफ गोरश्नपुर को ले लू' तो 
छियालिसियों मिस।/लें पंश कर सकता हूं और आप भी ताज्जुब करेंगे कि ऐसे- 
ऐसे बाकयात पंश आते हैं। में इन, मिसालों को इसलिये देता हूँ कि उनका 
सोस सही हो, क्योंकि एक दफा मैंने सिसाल पेश की तो उस पर कहा गया कि 
इसमें तो लारी साइज़ का जाती ताललुक था। क्यों कि मेरे एक अजीज का मसला 
था। तो मैंने कद्दा कि ऐसी मिलालें पं श करू' जिनसे मेरा कोर जाती ताल्‍लुक न 
हो | सिफे एक लीडर की हेसियत से ताल्लुक रहा हो । दुनिया का दस्तूर यह है 
कि सैकड़ों हजारों वेगुनाहों पा छूट जाना जायज है, क्ेकिन एक मासूंस को भी 
जेल भेजना जुम है ओर इससे वड़ा जुम हुकूमत के लिये कोई नहीं हो सकता। 
मेरे कहने का मतलब यह है कि बुनियादी ३सूल यह है कि कोई कानून ऐसा नहीं 
हो सकता कि बेगुनाह को सजा दी जाय और उसे जेल सें सड़ाया जाय। दूसरे 
यह ऊहना कि जम्हरों हुकूमत है, इसलिये अख्तियार दे दे, यह भी गल्नत हे। 
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आप अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं। आप पर भरोसा नहीं 'कया जा 
सकता । हमने भरोसा किया मगर अब दीदोदानिरता भरोसा नहीं कर खकते । 
चौथी बजह यह है कि मिस्टर वान्छू जज हाई कोर्ट ने यह दिखला दिया है कि 
पिछले डी ०आ४० आर- और मौजूदा कानून में फक है। वह कानून यह था कि 
एक मजिस्ट्रोट किसी को छः हफ्ते के लिये गिरफ्तार कर सकता था लेकिन >खकी 
अपील हो सकती थी । केस जब गवरनमेंट के पास जाता था ओर अगर वह 
सममभती थी कि - समें जान है तो वह छः: हफ्ते की बजाय दो-तीन महीने कर देती 
थी । लेकिन मौजूदा ऐक्ट के मातहत खुद डिस्ट्रिक्ट मे जिस्ट्रे ट छः मह्दीने' के लिये 
गिरफ्तार कर सकता है। ओर रिपोट' किस से मांगी जाती है उन्हीं डिस्ट्रिक्ट मजि- 
स्ट्रीट और सुपरिण्टेण्डेर्ट पुलिस से । अब आप सममक सकते है कि जो डिस्ट्रिक्ट 
मजिस्ट्रेट का फेसला होगा वही गवन मेंट का फैसला होगा। उस हिटलरशाही 
हुकूमत हेलट रिजीम में भी सिफ छः ही हफ्ते का अख्तियार दिया गया था 
लेकिन इससे ज्यादा अख्तियार अपने पास रखा था। जब आप का शोर ज्यादा 
बढ़ा तो उन्होंने कमिश्नर को अख्तियार दे दिया था। लेकिन कभी भी डिस्ट्रिक्ट 
म॑ जिस्ट्रोट को यह अखि्तियार नहीं था कि एक शहरी को छः महीने के लिये गिर- 
फ्तार कर ले। (एक आवाज--लेकिन उस वक्त भी अख्तियार था कि पकड़ कर के 
जेल भेज द ) लेकिन जनाब, अगर आप डिटेन कर सकते हैं तो वहां जमानत की 
द्रख्वास्त पड़ जाती है। पन्द्रह रोज के बाद छूट जाता है । बहरहाल आप उनके 
रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आपको मुबारकबाद | मुझे; उसमें को१ उजञ्र नहीं 
है। में सिफे यह दिखलाना चाहता हूं कि आप में और उनमें कया फक है वनो 
नेचर में कोई फक नहीं हे । आप सही जानशीन हैं । सिफ जगहों पर ही काबिज 
नहीं हँ, बल्कि राह पर भी काबिज हैं | बहरहाल आप यह देखेंगे कि यह ऐक्ट 
जो आप बना रहे हैँ वह पहले ऐक्ट से भी ज्यादा जाबिराना है । खुशी हे कि एक 
जमात आप ही में से निकली है। मुमकिन है कि वह आप को ज्यादा सही 
रास्ता दिखलाये। ते। मैंने यह चार बातें आपके सामने भी पेश कीं। उस 
पर भी आप देखें क्रि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेल में जाते हैं ओर एक 
केदी से कहते हैं कि तुम या तो यहां हमेशा जेल में रहो या पाकिस्तान चले 
जाओ | मेने कहा क्‍यों कर यह मुमकिन हो सकता है । लेकिन मुभो इत्तफाक 
से उसी जिले के एक एम०एल०ए० साहब मिल्ले । मैंने पूछा कि कया यद्दध वाकया 
सही है, तो उन्होंने कहा कि बाकया सही है । 


मैंने समझा कि वाकया तो सही है ही । चुनांचे हमने खुद बजरिये तार सूबे के 
मुहृतरिम वजीर आजम साहब को इचिला दी कि जल के एक कैदी से कलेक्टर 
ने क्‍या कहा। में जानना चाहता हूँ कि क्या स्टेप्स लिये गये और कथा कार्य बाई 
की गई । वाकयात सही हैं। ५सकी ताईद में खुद एक कांग्रेसी एम० एल० ए० 
कहते हैं कि मेरे सामने यह कहा गया। में कहता हूँ कि न तो आपके 
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अहलकारान इस काबिल हैं कि आप उन पर भरोसा करे, न यह गवर्नमेंट 
इस कदर तेज है कि उसको अख्तियारात देना बेहतर मालूम हो। यह सही हे 
कि पावर करप्ट्र्ल रविन ऐन आनेस्ट (अधिकार ईमानदार व्यक्ति को 
भी भ्रष्ट कर देता है)।पावर देने के माने यह है कि आप उसको 
अप्ट करते हैं और में यह जानता हूं कि पावर मिलने का यह लाजिमी 
नदीजा हुआ करता है। इसलिये ही फन्‍्डामेन्टल राइटल (मौलिक अधिकार) के 
बनाने वाले होशियार लोगों ने पहले ही लिख दिया था कि नो अरेस्ट ऐन्ड नो 
डिटेन्शन बिदाउट न्यू प्रोसेस आफ ला। ( विना न्‍्याथ् की विधियों के न कोई 
गिरफ्तार ओऔ/ न कोई नजरबन्दी ) बेहतरीन से वेहतरीन दिमाग, खोबर से सोबर, 
गम्भीर से गम्भीर इन्सान जब ताकत उसके हाथ में आई बह उसको करेप्ट 
कर ही डालता है| उस वक्त वह करे क्‍या। कभी किसी के मतालबे आते हैं 

आर कभी किसी के । यह हालत पावर को पाने के बाद हो जाती है। 
पांचवां एतराज मेरा यह है कि लोगों को डिटेन (बंद) करने के लिये, लोगों 
को सजा देने के लिये बजाय इसके कि आप अपने अमलों पर भरोसा करें, 
ग्राप खीं० आ£३० डी० से पूछिये कि तुम ववलाओ कि ६ मद्दीने से उसके स्विल्ञाफ 
क्या रिपोर्ट हैं। आप क्या करते हैं। आप करते हैं कि एक पार्टी के आदसी को 
अगर खजा देनी है तो दुखरी पार्टी के आदमी से पूछते हैं कि बतलाओ किसको 
गिरफ्तार किया जाय। आपको याद होगा कि इसी ऐवान के अन्दर जब हमारे 
एक दोस्त, जिनका नाम मैं भूल रहा हूं, शायद मिस्टर चन्द्रिकाज्ञाल ने यह कद्दा कि 
मुके बहुत अफलोस है कि मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया ओर मासूसों 
को गिरफ्तार किया गया। तब मैंने यह समका था कि एक इन्सान तो ऐसा 
निकला जो सही वात आज इस ऐवान में अपनी तरफ की कह रहा है। मेंने यह 
चाहा और कसदन ए० पा० आई० की रिपोर्ट पढ़ी, लेकिन अफसोस की बात है कि 
इन गिरफ्तारियों का उसमें कहीं तजकिरा भो नहीं आया, इसलिये मैंने जानबूर 
कर पढ़ा हे कि वह एक बहुत सच्ची चीज है, तुमाया बात है ओर अखबारों में इस 
पर कुछ नुमायां.जगढ दी जायगी । लेकिन सैने जब ए०७ पा० आई० की रिपोट पढ़ी 
तो मुझे मायूसी हुई। खेर तो जो आखिरी बात मैं अज करने जा रहा था कि 
उस्र वक्त ज़ब मिस्टर चन्द्रिकालाल ने यह बात कही थी वो हमारे प्रीमियर साहब 
ने यह कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यह बात कहता है कि मैंने फलां-फ्नां से पूछा 
ओर सात आंदमियों के नाम उन्होंने गिना दिये, कोई कांग्र स कप्तेटी के प्र सीडेंट 
थे और कोई कांभस कप्तेटी के सेक्र टरी थे, कोई एम- एल. ए+ थे | उनसे पूछ 
कर उन लोगों की गिरफ्तारी कर दी गई है। एक तरफ यह कहा जाता था कि 
अदालत में जो इन्टरेस्टेंड विवनेसेज (गवाह) हैं उनका कोई एतबार नहीं किया जा 
सकता | लेकिन आज एक ओर उन्हीं इन्टरेस्टेड चिटनेसेज (गवाह) के कहने पर 
लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह मेरा एतराज है कि एक जमात 
अनलाफुल डिक्लेयर (अवैध) घोषित होती है ! में पूछता हूँ कि यह क्या तरीका हे 
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आप दूसरी पार्टी के लोगों से पूछते हैँ कि कौन-कौन लोग गिरफ्तार कर लिये 
जाय' और आप उन लोगों को गिरफ्तार करवा देते हैं।फिर जब आदमी 
के फन्‍्डामेंटल राइट्स (मौलिक अधिकार) यह कहते हैं कि उसकी आजादी इस 
तरह खत्म नहीं की जानी चाहिये । विदाउट ट्र, प्रोसेस आफ ला, तत्र इस तरीके 
से गिरफ्तार करना और किसी की आजादी खत्म करना क्या मानी रखता है । 
यह वह तरीका अख्तियार किया गया है जो कसी मुल्क में, दुनिया की किसी 
मुअज्जिज हुकूमत ने अब तक अख्तियार नहीं किया होगा । दुनिया में यद्द हुआ। है 
कि जिसको गिरफ्तार किया जाता है उसको पूरा मौका दिया जाता है । यहां यही 
चीज होनी चाहिये । जो गिरफ्तार किया जाय फोरन पांच रोज के अन्दर 
ट्रिव्यूनल उसका होगा जिसका सदर जज होगा उसके सख्रामने आप खारी बातों को 
लाकर रखे गे ओर तब इस तरीके में किसी को कोई उच्च नहीं होगा । 

जिखको चाहे आप गिरफ्तार छीजिए ओर जिखकी चाहे जायदाद जब्त 
कर, लेकिन दुनिया के दस्तूर में यह दिया हुआ है कि दो या पांच रोज के बाद 
उसको जुडीशल ट्रिब्यूनल (अदालती प'चायत) के सामने लाकर रखिए कि यह 
मवाद है और अगर ट्रिव्यूनल (प'चाथत) देखता है तो यकीनन आप उसको ज ल 
में रखए, उसकी जायदाद जब्त कोजिए | सरकार को उस वक्त हक है लेकिन 
यह तरीका गलत दै, इसलिए में इसको कतग्रन मुखालिफत करता हूँ और उम्मीद 
कि यह ऐवान इस आवाज को सुनेगा ओर अगर नहीं सुनेगा तो बाहर के लोग 
है तो जरूर सुनेंगे, मुमकिन हैं कि आवाज बाहर जाए और उसका असर हो और 
जो समभते हैं कि यह बिल राय आम्मा के माफिक है वह यकीनन नुकसान 
उठाये" । 

# श्री कमलापति त्रिपाठी-- 

श्रीमान ; मेरा यह दुर्भाग्य है कि यद्यपि मैं इस असेम्बली में बहुत चुप रहता 
हूं, लेकिन जब कभी लारी साहब ओर हमारे लायक दोस्त इसहाक स्राहब बोलते 
हैं तो उसके बाद खड़े होने का मुझे तुरन्त मौका मिल जाता है। सुभ दोनो' 
सलाहनों के व्याख्यान सुनने का मोका मिला और में बड़ी नमरता से आप से 
निवेदन करना चाहता हूं कि आज लारी साहब का व्याख्यान मुझो जितना 
बेबुनियाद, बेदम ओर जितना गलत ओर उनकी लियाकत के जितना खिलाफ 
दि्खिलाई पड़ा उतना इससे पहले कभी नही दिखलाई पड़ा। जहां तक मेरे भाई 
इसहाक साहब का तालल्‍लुक है उन्होंने तो अपने पुराने ढंग को पकड़ा और प्लेरी 
सम+र में उनकी बातें बहुत कम आती हैं, वह कुछ किताबों और अथबबारों के 
कटिंग लाकर स्कूल के बच्चों की तरह रीडिंग कर दिया करते हैं और उसको 
सुना देते हैं कि आपके कांग्र स के किसी नेता ने फलां मौफे पर यह बात कही थी । 
श्रीमान, मालूम होता है कि उन बेचारों के पास कोई नई बात कद्दने के लिए नहीं 
_और बह हमारे कांग्र स के नेताओं की दी बातें दोहरा कर पंश कर देते हैँ ओर न 
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“माननीय सदस्य ले अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 


६७ लेजिस्लेटिव . असेम्बली [३० माचे, १६४८ 


[ श्री कमलापति त्रिपाठी | 
जाने कौन-कोन सा मतलब निकालना ही उनका तरीका रहा है ! उनकी बातों का 
जबाब देना व्यर्थ है, लेकिन मेरे भाई लारी साहघ बड़े काबिल आदमी हैं और 
बह बहस करने में भी काफी होशियार हैं, हाइकोट में वकालत करते हैं मगर 
आज आप को भवन के सामने अपना केलख उपस्थित करना था, तो आपको ज़्यादा 
लियाकत, काबलियत और समभबमाकर ,पंश करना चाहिए था । आपने 
माननीय रफी अहमद साहब के वक्तव्य को कोट कर दिया और कह दिया कि यह 
सरकार डेसोक्र टिक नहीं है, क्योंकि रफी साहब कहते हैं_कि इसको ड मोक्रोटिक 
रूल नहीं कद्दा जा सकता । ओर उसके हक में जो दलीलें आपने दीं वह ऐसी थीं 
जिनको सुनकर मेरे मन में शक होने लगा कि आया लारी साहब की समभ में 
यह बात आई या नहीं कि डेमोक्रेटिक रूल क्या चीज होती है, में समझता हूं कि 
वह पढ़े-लिखे आदमी हैँ और जानते होंगे कि डिमोक्र सी।(प्रजातन्त्र) किसको कहते 
हैं, हमारे सूबे में और देश में जो तरीका रहा है वह डेमोक्र टिक है आपके पास्र दो 
चार दलीलें थीं कि किली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रोट ने आपके किसी दोस्त, अजीज या 
भत्ते मानुस को हथकढ़ी पहना दी। आप सुनते चलिए कोई कनेल दो या 


आप मेरी तरफ तवज्जह रखिए.। 
श्री कमलापति त्रिपाठी --- 


जी हां, मैं आप से ही निवेदन कर रहा हूं, | अच्छा था कि आप उधर की 
खींचातानी से मेरी सुरक्षा करते | किली ने जल में जाकर कह दिया कि क्रेद में 
गरद्ोगे या पाकिस्तान चले जाओगे , किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रोट ने किसी आदमी के 
खिलाफ कार्यवाही कर दी और आपकी समभ में यह आया कि इस सूबे में 
डेमोक्रेसी (प्जातन्त्र) नहीं है। में तो यह समभझता हूं और मैंने जाना है कि डमो- 
क्र सी (अजातंत्र) का जो तरीकाहरे ओर सरकार की हुकूमत का जो एक विधान है 
ओर एक स्वरूप होता है उसी के ढंज्ञ से सरकार चला करती है, उसकी एक बुनियाद, 
सिद्धान्त,आदश ओर एक उसूल होता है जिन पर सरकारों का अस्तित्व स्थापित होता 
है ओर बही डेंमोक़ सी (प्रजातन्त्र) कहलाती है। मैंने मोट तौर पर यह समझा है 
कि जनता के हित में जनता द्वारा 3सके अ्रतिनिधियों के द्वार जनता का ही 
जो शासन हो, वह डेमोक्रेसी कहलाती है, और मैं समभता हूं कि देश में 
जो विधान अब तक चल रहा है सन १६३५ ई० का विधान, यद्यपि वह पूर्णतः 
डेमोक्र्सी नहीं हे परन्तु आधी डेसोक्रेसी (प्रजातन्त्र), जिसके मुताबिक हम 
जनता के प्रतिनिधि होकर आए हुए हैं ओर आप भी यहां चुन कर आये हैं और 
एक चुने हुये दल की सरकार मौजूद है, डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) हम्तेशा पार्टी की 
सरकार होती है चाहे आप की सम में आये या न आये, डेमोक्रेसी कोई नई 
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चीज नहीं है वह पार्टी की हुकूमत है, हमने ऐसी सरकार नहीं देखी जहां डेमोक्र सी 
चलती हो ओर पार्टी की हुकूमत न हो और कहीं भी इगलेंड और अमेरिका 
में लोकतंत्र या जम्हरी शासन है तो मैने यही देखा है कि वह पार्टी और दल की 
ही हुकूमत होती है, वह दल जनता द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। यह नहीं है कि 
शत्त्रों दरा किसी अधिकार को छीन कर जबरदरती हम जनता की छाती पर 
बैठे हैं।तो मेरी समभ में यह नहीं आया .कि यह डेमोक्रेसी के खिलाफ केसे हो 
गया | अभी लारी साहब भवन में भाषण कर रहे था और सरकार की टीका 
टिप्पणी कर रहे थे और बह विरोधीदल के नेता हैं ओर !नको ऐसी बात कहने की 
हिम्मत है जिनके लिये आप स्वय' जिम्म्रेदार हैं और फिर भी आप कहें कि 
इस देश में और इस सूबे में डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) नहीं है। में सममता हूं कि 
यह एक अनुचित बात है। आपको डेमोक्रे सी का भ्रम हो गया। कल्न तक तो आप 
मुस्लिम लीग में थे, उसके बच्चे थे और आज उसी के पंट से जनता 
पार्टी पैदा हु; ओर इस सूबे की अभागी जनता के नाम पर आप जनता पार्टी 
के नेता बने हुए हैं । कल आप मुस्लिम लीग में थे और डेमोक्र सी (प्रजातन्त्र) के 
खिलाफ थे और.आप तो कहा करते थे कि यहां डेमोक्र सी चल्न ही नहीं सती 
ओर बह यहां की जमीन के खिलाफ है और आपके बुज्जुग कायदे आज़म यही 
कहा करते थे ओर मुस्लिम लीग की सारी सियाखत की बुनियाद इस -सूल पर थी 
ओर खबसे बड़ी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में दिखा! पड़ रही है। मुस्लिम लीग के 
अगुवा, गवनेर जनरल और वहां की कान्स्टीट्येन्ेट असेम्बली (विधान 
निर्मात्री परिषद) के नेता पर ही उनकी खारी डेमोक्रेसी चल रही है । 
उस डेमोक्ली के भ्रकत जो डेमोक्रेसी के खिलाफ थे वह आज 
आवाज उठाते हैं कि यह सरकार डेमोक्र टिक नहीं है। इन बातों को देख 
कर झुफ्े सचमुच क्लेश हुआ और इसी कारण से मैं आपके सामने 3परिथत 
हुआ हूं। जहां तक इस बिल का सवाल है में समझता हूं कि कोई हुकूमत, 
ऐसी हुकूमत जो :<स दल की है जिस दल ने देश औ जनता की सेवा में 
अपना समय लगाया हो और जिस दत्न की तपस्या से, त्याग से और कष्ट-सहन॑ 
से स्वतन्त्रता का पौधा 3उपजा हो उस दल की सरकार आज' इस प्रकार के बिलों 
ओर कानूनों को लाने में खुशी, प्रसन्नता और सन्‍्तोष का अनुभव करेगी, मैं इस 
को स्वीकार नहीं करता | इस तरह के बिल्ष आने पर खेद और दुःख, मैं सचमुच 
कहता हूं कि इस सरकार को और कांग्रेस दल को जितना है 3तना किसी दूसरे 
के हृदय में नहीं हो सकता। हमें खुद इस बिल से शर्म आती है और 
लज्जा का अनुभव द्ोता है कि अगर आज़ ऐसा कोई बिल, ऐसा कोई कानून 
इस भवन में 3परिथत होता है, जो जनता के अधिकारों का अपहरण करता है, 
जो सरकार के हाथ में शक्ति'केन्द्रित करता है, ज्ञो दमनात्मक शक्ति सरकार 
को देता है, ऐसे कानून को लाने पर हमारा हृदय दुखी होता है, हमारा सर लजु्जा 
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से कुक जाता है। हमने जीवन पर्यन्‍्त उस व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह किया, हमने 
ऐसे तरीकों के विरुद्ध बगावत की ओर उसी के द्वारा हम थहां तक पहुंचे । 
ज्ञेकिन आज जब इसी चीज़ को करने के लिए परिस्थितियां हमें बाध्य करती 
हैं तो हमें दुख होता है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ और खास कर जनता 
पार्टी के नेता से, श्रीमान , आपके द्वारा, कि वे इस बात पर विचार करें कि आखिर 
इन परिस्थितियों को लाने के लिये ज़िम्मेदार कौन है ? मै आपसे कहूँ कि 
दुनियां की तवारीख, सारे जगत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब 
उच्छ खलता फैलती है, विश्वृंगबलता होती है, उस्र व्यवस्था को चुर करने की चेष्ठा 
की जाती है, जब ।हसा और घ.णा से सारे सामाजिक जीवन में उथल-पुथल 
होने लगती है तो जो सरकार रहती है वह अपने हाथ में शक्ति केन्द्रित करती 
है। जब उच्छ'खलता फैलती है और सरकार के हाथ में शक्ति केन्द्रित नहीं होती 
तो बड़ी मुश्किल सामने आ जाती है। ऐसे समय में जनता की रक्षा करनों 
बड़ा आवश्यक है जिसमें शान्ति भंग न होने पावे, समाजिक जीवन 
उच्छ खल न होने पावे, और अव्यवस्था न फेले, अशांति न फैले तो यह सरकार के 
लिये नैंसगि क प्रवृति होती है । अनिवाय परिणाम होता है कि शक्ति सरकार के 
हाथ में केन्द्रित हो । और जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन लोकतन्त्र उद्चादश 
उच्च खिद्धान्त, जनता के सासने ,आवेगा। जतता के अधिकारों का खबसे 
बड़ा शत्र सामाजिक अव्यवस्था है, अशान्ति विःशखलता, घ.णा ओर दह्ंप उत्पन्न 
करने की चेट्टा करना है। आज की सामाजिक व्यवस्था, खामाजिक परिस्थितियां 
इस प्रकार की हैँ जिनके कारण इस प्रकार का कानून आ रहा है, उसके लिये 
भी जिम्मेदार वे ही हैं जिन्होंने देश में अशान्ति उत्पन्न की, जिन्होंने देश में 
हिसा द्वारा साम्राज्य स्थापित करने की चेष्टठा की, जिन्होंने ध,णा की सियासत 
चला?, जिन्होंने नफरत पेदा की, जिन्होने समाज में उधल-पुथल उत्पन्न की, 
जिन्होंने इस देश के सामाजिक जीवन में आग लगाने की चेष्टा की। अभी 
जनता पार्टी के नेता बाहर चक्ते गये। मैं चाहता था कि वे मेरी बातों को सुनते 
और उसके ऊपर गौर करते। मैं सममता हूँ कि समाज का सबसे बड़ा शत्र्‌ 
वद्दी है जिसने ऐसे अपराध किये,'ऐसे पाप किये। जिखने लोकतन्त्र की स्थापना 
के लिये अपने जीवन की बलि चढ़ादी, जिसने लोकतन्‍्त्र की आवाज पर विद्रोह 
का झंडा ऊ'चा किया और उसीके जरिये जिसने आजादी पाई आज्ञ उसीके 
खिलाफ इस तरह का कानून लाते हुये मेरा सर लज्जा से झ्कुकता है । यह कहा 
जाता है कि फंडामेंटल राइट स (मोलिक अधिकार) में यह लिखा हुआ है कि को 
ऐसा कानून नहीं लाया जा सकता है । बेशक, में इसको मानता हूँ , लेकिन बह 
भी हमारा ही निर्मित है। अब भी हम उसको जिस त्तरह से बनाता चाहेँ बना 
सकते हैँ । जो सरकार फ'डाम्ेन्टल प्रिन्सिपिल्स (मौलिक नियम) को लेकर अपनी 
सरकार की स्थापना करती है बद्दी सरकार फडासेंटल राइटस (मौलिक अधिकार) 
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की रक्षा भी कर सकती है। कोई भी सरकार हो उसको वेधानिक तरीके से 
3लटने का आपको अधिकार है, ज्ेकिन हिंसा के द्वारा, शस्त्र के द्वारा, और पडयन्त्र 
के द्वारा किसी सरकार को उलटना ठीक नहीं होता है । जिस दिन कोई सरकार 
अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगी, और अपने कतव्य की अवहेलना करेगी उस 
दिन उसका अधिकार आपसे आप नष्ट हो जायगा | फंडामेंटल राइट स (मौलिक 
अधिकारों) में फंडामेंटल डयूटी (मौलिक कतंठ्य) यह है कि वह समाज में 
शान्ति बनाये रखे, सामाजिक अव्यवस्था को रोके और समाज के अन्दर घ॒,णा 
उत्पन्न न होने दे। लेकिन शस्त्र लेकर किसी सरकार को पलटने की, उसके 
विरुद्ध विद्वांह करने को, चेष्टा न करे | 


जिस दिन आप इसकी फडामेंटल ड्यूटी (मौलिक कतंव्य) से इन्कार कर देते 
हैं और वास्तविक स्थिति को नष्ट करने के कार्य आप लोग करने लगते हैं तो उस 
दिन बह तेयक्तिक अधिकार भी लुप्त हो जाता है। आज देश में में आपसे कहता 
हूं कि यह जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, ग्रगर यह, व्यवस्था आई है तो क्या ऐसी 
स्थिति में कभी डेमोक्र सी (प्रजावंत्र) चल सकती है ? जब आप घृणा उत्पन्न करते 
हों, जहां पर महिलायें अपह,त होती हों, दिन दहाड़े दत्यायें होती हों, घरों में आग 
लगा? जाती हों, रात्रि में हाहकार मचता हो, सड़कों पर खून की नदिया बहती हों, 
जब बड़े बड़े नेताओं पर गोलियां चला३ जाती हों, तो ऐसे अवसर पर अगर कोई 
राष्ट्रीय सरकार अपनी शक्ति को केन्द्रित न करे तो ओर क्‍या उसके लिये मार्ग" 
अनुसरण करना रह जाता है ? अभी में बनारख से आ रहा था तो एक पार्टी के नेता 
ने, कम्युनिस्ट पारी के लीडर ने, मुझ से यह कहा कि चीन की लड़ाई खत्म होते 
ही कम्युनिस्ट पार्टी की लड़ाए पजाब और बंगाल से चलकर दक्श्विन तक जायगी 
ओर पूरी प्रकार से शस्त्रों का प्रयोग होगा | में यह बात आप को एक कार्यकर्ता की 
कह रहा हूँ | ता जिस देश में यह परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो उसका जीवन, उसके 
समाज का जीवन, ओर उसके बच्चों का जीवन सुरक्षित न हो, जहां पर राष्ट्राय 
सरकार के उलटने की चेष्टा हो रही हो, जहां वर्ग भेद फेलाया जा रहा हो, जहां 
पर घृणा ओर दंष की सियासत चल रही हो, जिस देश में जन साधारण के 
मध्य में साम्प्रदायिक भावना की आग लगाई जा रही हो, जिस देश में बटवारे के 
नास पर देश के भाइयों का खून बहाया जा रहा हो, जहां बड़े-बड़े नेताओं की हत्यायें 
हो रही हों, और जहां पर महन्त और' ऐसे/लोग जो घरों से नहीं निकलते, 
जिनके चेले अधिक होते हैं वह अन्दर बैठे-बेठे ही पडयन्त्र रच रहें हों, उस देश में 
क्या कभी लोकतन्त्र शासन का महत्व उदय हो सकता है ? आज जो परिस्थिति देश 
में उत्पन्त हो गई है उसमें सरकार का केवल लोकतन्त्र की रक्षा के लि०े एक ही 
कर्तव्य शेष रह जाता है ओर बह यही है, कि जो शत्र, उत्पन्न हो गये हैँ, जो शांति 
के घोर शत्र, हैं उनका दूमन करे, जो शान्ति के नष्ट करने वाले हैं, जो व्यवस्था 
को छिन्नभिन्न करने पर उताहू हैं, जो नव"प्राप्त स्वतन्त्रता को नष्ठ करने वाले हैं 
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उनकी हिम्मत को नष्ट कर दे, उनको समूल नष्ट करने में लेशमात्र भी सरकार 
कमी न रखे। जो आज वग , समाज ओ. ध्यक्ति के हित को बरबाद करने पर 
उतारू हैं उनको समूल नष्ट कर देना ही राष्ट्रीय सरकार का मुख्य कर्तव्य होना 
चाहिये तभी देशमें लोकतन्त्रकी रक्षा हो सकेगी और जन साधारण का जीवन तभी 
भयानक स्थिति से ऊपर आ सकता है और तभी अत्येक व्यक्ति के अधिकारों की 
रक्षा हो सकती है और वह अपने अधिकारों का उपयोग भी कर सकता है और तभी 
प्रत्येक प्राणीं समाज के अन्दर रहता हुआ अपनी रुचि के अनुकूल, अपनी योग्यता 
अनुरूप अपने जीवन को विकसित कर सकेगा। आज लोकतन्त्रीयराष्ट्र की रक्षा 
के लिये इस प्रकार का नियन्त्रण अपने हाथ में लेना आवश्यक है। 

जहां तक इस बिल के दो अंश का सम्बन्ध हे कोई आदमी ऐसा न होगा कि 
जिसको इनसे कोई किसी प्रकार थी आपत्ति न हो, लेकिन जैसा इस बिल के हारा यह 
अधिकार लिया जा रहा है तो सरकार जितना ऋधिक नियन्त्रण अपने हाथ में चाहे ले 
लेकिन अगर को३ सम्पति व धन साव॑जनिक हित के लिये प्रयुक्त होता हो तो उस 
प्रकार की व्यवस्था में खरकार अधिकार को अपने हाथ में ले सकती है। में सदा से 
इस बात का समथ क रहा हूँ कि कोई शक्ति खरकार के हाथ में रस प्रकार की नहीं 
जानी चाहिये जो कि भयावह शक्ति हो और जिससे किसी प्रकार की हानि की 
सम्भावना प्रतीत होती हो, तो यह चीज़ भयानक होगी। मैं जानता हूँ कि सरकार 
के हाथ में शक्ति देना अजुचित होता है यदि वह बिल शक्ति लेने के लिये दी सभा 
के सामने लाया गया हो।मैं आपसे निवेदन करु' कि मैं तो उस व्यक्ति के 
सिद्धान्त का अनुसरण करेनेवाल्ा हूं जो इस देश के दुर्भाग्य से चला गया किन्लु 
आज भी उसका प्रकाश चसकता है। जनता के जीवन के विकास के लिये शक्ति 
का केन्द्रीयकरण करना दवानिप्रद है, वे कद्दा करते थे कि हिन्दुस्तान की शक्ति इसी 
में है कि सामूहिक शक्ति को, उनके सम्पूर्ण! अधिकारों को, एक स्थान पर केन्द्रित 
न किया जाय । जब तक इस प्रकार से विकेन्द्रीयकरण नहीं किया जायगा तब तक 
जनता को सच्चा स्वराज्य प्राप्त नहीं हो सकता। जो शक्ति आज किसी एक ब्यक्ति 
के हाथ में है या किसी एक गुट के शासन के अन्तगते हे वह वहां से हठे और 
पूण जनता के ह्वाथ में वह शक्ति जाये तभी सच्चे ल्ोकतन्त्र की रक्षा हो सकती है 
और सामाजिक जीवन का विकास हो सकता है और तभी सब्या समाजवाद 
स्थापित हो सकता है। तभी जन समाज की शक्ति का और सम्पति का विकेन्द्रीय- 
करण होता है। आज तो मैं देखता हूं कि दुनिया में जहा कहीं लोकतंत्र है वहां भी 
शक्ति का भी और सम्पत्ति का भी केन्द्रीयकरण हो रहा है। जहां समाजवाद है वहां 
भी शक्ति का, सम्पत्ति का, पूजजी का और ग्रभुता का भयावना केन्द्रोयकरण हो रहा 
दे, ऐसा केन्द्रोयकरण जसा कि किसी फासिस्ट सरकार में सी न हुआ हो । 
आज समाजवाद की भी हल्या हो चुकी है ओर लोकतंत्र की भी हत्या हो चुकी है। 
इस देश को अब एक नये समाजवाद की, एक नये लोकतंत्र की, रचना करनी है 
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ओर वह वही रचना होगी जिसकी ओर बाधू ने संकेत किया है अधौत प्रभुता 
ओर शक्ति का विकेन्द्रीयकरण हो और सर्म्पत्ति ओर पूजी का विकेन्द्रीयकरण हो। 
सारे सामाजिक जीवन में डिसेंट्रलाइज शन बिकेन्द्रोयकरण हो। विकेन्द्रीयकरण की 
बुनियाद पर जिस समाज को रहना होगा, जिस आर्थिक और राजनीतिक समाज 
का विकांस हो गा, बही सच्चा ससमाज' हो गा। ज्ञब में देश्द ताहू कि सरकारों 
के हाथों में, ओर खासकर <5स सरकार के हाथ में जो सरकार ग!धी जी के 
चरणों के पीछे चल कर आज सरवार बनी हुई है, जिस सरकार के लोगों ने 
जीवन पर्यन्त उनके पीछे चलने में अपने को धन्य समझा, तो मै आपके द्वारा 
स्वय' अपनी सरकार को भी यह चेताव नी देना चाहता हूं कि यद्यपि 3सके सामने 
भयावह कठिनाइयां हैं, उसके सामने समाज के शत्रुओं के षड़यन्त्र हैं , :सके 
सामने विश्वबलता फेली हुई है और उसके सम्मुब देश में ६स प्रकार को आग 
लगायी गयो है कि जिससे यदि उसने इस सूबे को न बचाया तो सारे राष्ट्र का 
भविष्य ओर हमारा राष्ट्र नष्ठ हो जायगा, तथापि में उसको चेतावनी देना 
चाहता हूँ कि कहीं वह र्वय उस पथ से बिचलित न हो जाय, शक्ति के केन्द्रित 
कर देने से वह कहीं विचलित न हो जाय ओर कहीं स्वय पथअञ्रष्ट न हो जाय । 
ऐसा न हो कि वह अपने 3६ श्य को ही हानि पहु चा दे जिसके लिए ५सने जीवन 
पर्यन्‍्त अपनी शक्ति लगायी है और अपने खून से उस पौधे को सींचा है । 

श्रीमान, में अधिक कहना नहीं चाहता । केवल इतना निवेदन और कर देना 
चाहता हूँ कि आज यह मौके नहीं हैं कि सरकारी शक्ति का जो केन्द्रायकरण हो 
रहा है उसका को१ गहरा विरोध किया जाय । मैंने तो अपने नेत्रों से देखा है कि 
यदि सरकार ने कभी कार्रवाई नहीं की तो आवाज उठी कि सरकार ने काय बाही 
नहीं की ओर यदि सरकारने कायवाही की आवाज उठी है कि, खरकारने कायवाही 
क्यों की। हमारे देश का जीवन और हमारे सूबे का जीवन पूरी तरह डांवाडोल 
हो चुका है। हमें विवेक से काम लेने की आवश्यकता है। केवल विरोध के लिए 
विरोध नहीं करना चाहिए | हमारी सरकार से कहा जाता दे कि तुम्हारी गवर्नमेंट 
डिमोक्र टिक गवर्नमेंट नहीं है । हमारे जनता पार्टी के नेता ने नाजी दल से 
हमारी तुलना की है। 

श्री फखरुल इस्लास--- 

आप उससे भी बढ़कर हैं । 

श्री कमलापति त्रिपाठी-- 

यह सुनकर सुझे ताज्जुब होता है। आपने नाजी दल को समभा भी है? 
कभी आपने उनके तरीकों को देखा है ? कमी आपने उनके 3 सूलों को देखा है ? 
दी जरूर वह उसूल छुछ हृद तक पाकिस्तान में तो चल रहा है, परन्तु हमारा सूबा 
तो उससे पाक साफ है। आप नाजीवाद और हिटलरवाद की बात करते हैं। हमारे 
देश में इतना बड़ा 5 पद्रव होता है। हमारे देश में नेताओं की हत्या करने के कुचक् 
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रचे जाते हैं | हमें याद हे कि हिटलर पर एक बार एक बम्ब गिराया गया-था । 
वह एक भाषण करने के लिए गये हुऐ थे ओर उनके ऊपर एक बम्ब गिराया गया 
उनको उससे चोट भी नहीं आयी पर उस्री रात उनके बड़े-बड़े दोस्तों, उनकी 
सरकार में काम करने वालों और उनके पुराने ६२ साथिय , को कत्ल कर दिया 
गया। जम न ब्लड बाथ प्रसिद्ध है । हमें याद है कि तुरकी में मुस्तफा कमाल के 
वक्‍त एक रात उनके तमाम विरोधी साफ कर दिये गये । उनकी गरदनें गायब कर 
दी गयीं । हमें याद हे कि स्टालिन ने मास्को में अपने विरोधियों को एक या दो 
रातों में खाफ करा दिया था ओर उनके विरोधी खत्म हो गये ओर उनसे आप 
तुलना करते हैं इस प्रंत की सरकार की जिसके नेताओं की हत्या हुई, जिसे 3लटने 
के लिये एकतरफ राष्ट्रीय सेवक संघ और दूसरी तरफ कलकी मुस्लिमलीग जिसका 
भूत आज भी जिन्दा है, अस्त्र-शस्त्र एकन्र कर रही थी, देश में घृणा ओर विरोध 
पौदा कर रही थी ओर फिर भी हमसे कद्दा जाता है कि तुमने ६ महीने के लिए 
किसी को बन्द क्‍यों कर दिया। 

मुझे खेद है कि इस प्रकार की बातों द्वारा,थोथी दलीलों द्वारा,ब॒नियादी चीजों 
को भूलकर के सरकारी कामों में रुकावट डालने ओर सूबे की जिन्दगी को खराब 
करने को चेष्टा की जाती है। श्रीमान, इन शब्दों के साथ मैं इस बिल कीं ताईद 
करता हूं । 

+# भरी अब्दुल बाकी-- 


अब यह मुल्क आजाद मुल्क है ओर १५ अगस्त से यहां की हुकूमत एक 
जदीद हुकूमत है ओर हुकूमत का और हम लोगों का यह दावा है कि यह 
जम्हरी हुकूमत है, ओर जो कानून जम्हरी हुकूमत लायेगी उसको इस निगाह से 
नहीं देखना हे कि पहले क्या कानून था ओर पहले की साबिक गवनंमेंट क्‍या 
करती थी । अब इस लिहाज से हर कानून को देखा जावगा कि अगर कोई बिल 
आता है या कानून बनता है तो मुल्क में उसका क्‍या असर पौदा होगा और 
अगर उससें कोई खामी है तो उससे कोई फिरका, कोई जमात या तबका 
नाजायज फायदा तो नहीं उठा सकेगा। इस लिहाज से कानून को देखा जाएगा 
कि इस मुल्क में ऐसे कानून नाफिज किए जाते हैँ तो उनसे आम पब्लिक को 
किक्ना नफा पहु'चता है ओर कहां तक उनका जरर उनपर आयद होगा। इन 
उसूलों के मातह॒त हमको जांचना है कि इस वक्त जो बिल इस ऐवान के सामने है 
वह सन्‍्जूर किया जाय या काबिल मन्जूरी नहीं है। मैं आपसे यह गुजारिश 
करना चाहता हूं कि इसमें न किसी तबके का सवाल है, न मुस्लिम लीग का 
ओर न किसी जमाअत का सवाल है । इसमें तन्‍्हा सवाल यह है कि अगर हम 
आपको यदद अख्तियारात देते हूँ तो यह जायज तौर से मुल्क में इस्तेमाल होंगे या 


नमक कक 


# साननोय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 


सन १६७८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय सावंजनिक शान्ति बनाये रखने का ७१ 
( दूसरा संशोधक ) बिल 


नहीं और कहां तक इससे मुस्क में या सूबे में लोगों को फायदा पहुँचेगा और 
कहीं इस दानून के नाफिज होने के बाद ऐसा तो नहीं हो कि पुलिस या मुकामी 
हुक्काम ऐसी कायवाही नहीं करें जिससे इस मुल्क में बसने वालों 
को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुँचे। यह चीज अब पोशीदा नहीं हैः 
नुमायां है और खुली हुई दे। अगर आपका जरिया इत्तिला का जाती होता 
ते मैं इस बात की खुशी से रजामन्दी दे देता कि आप यकीनन जिन लोगों को 
जाती इत्तिला की बिना पर गिरफ्तार करना चाहते हैं या उनकी जायदाद 
रिसीवर के सुपुदे करना चाहते हैं खुशी से कीजिए, मगर जो तजुबा बताता है 
ओर चंद महीने के हालात बताते हैं उससे तो यह मालूम होता है कि इत्तिलात 
पुलिस के ज़रिये से या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्र ट के ज़रिये से आती हैं। यह कहने की 
चीज़ नहीं है कि इन लोगों ने अपने जाती असरात कहां तक इस्तेमाल किये हैं। 
आर अपनी इनकी नफ़्सानियत कहां तक असर रखती हे ओर किसी तरह से 
वह हालत आप से छिपी नहीं है कि बहुत से बेगुनाह लोग दुश्मनी की वजह से, 
नाचाकी की वजह से, पार्टी फीलिग्स ( दलगत भावनाओं ) की वजह से, या किसी 
ओर दीगर वजह से गिरफ्तार करके बंद कर दिये गये हैं और उन्हें कैदखानों में 
डाल दिया गया है। अगर फिजा साफ होती और आपके हुक्काम इन जरासीम से 
पाक और सुथरा होते, तो मैं यकीनन आपको मशविरा देता कि आपके हुककाम 

अच्छे हैं और वह जानिब दारी नहीं करते, वह बेरूनी असरात से मुतास्सिर नहीं 
होते ओर जरूर आप को अख्तियार दिया ज्ञाय कि जिसकी जायदाद आप जब्त 
करना चाहते हों या रिसीवर मुकरर करना चाहते हों, रिसीवर मुक्रंर करदं। 
मगर यह चीज अभी ऐसी नहीं है, आपके हुक्काम अभी ऐसे नहीं हैं ज्ञिन पर पूरा 
एतमाद किया जाय । मुझे मिसाल देने की जरूरत नहीं हे। मैं जानता हूँ कि 
मिसालें आपके पास काफी हैं ओर आपको इस बात की इत्तिला है कि आपके जिले 
में बहुत से मासूम पकड़े गये । उनके रिहा करने में जो कोताही हुईं है या हो रही है 
वह काबिले बरदाश्त नहीं है । इस हालत में अगर आपके ज़राये इत्तिला सिर्फ 
उन्हीं अजला की पुलिस पर हैं तो में आप से अज करना चाहता हूँ कि किसी 
हालत में यह दानिशमन्दी नहीं है कि आपको इतना बढ़ा अख्तियार फिर दिया 
जाय । महज पुलिस की रिपोट पर, बिला कोई ट्रिब्यूनल बैठाये, अगर आप किसी 
की जायदाद जब्त करते हैं तो वह जम्हरियत के उसूलों के बिलकुल खिलाफ है। 
आपको चाहिये कि आप एक ट्रिब्यूनल कायम करें और उसको मौका दें कि डसके 
सामने वह अपनी सफाई दे सके ओर यह साबित कर सके कि वह बेकुसूर है । इन 
हालात में में अज” करूंगा कि किसी तरह से यह मुनासित्र नहीं है कि बिलाकंडीशन 
(अतिबन्ध) के आपको यह अख्तियारात दिये जायें | मैं अज' करना चाहता हूँ. कि 
रिसीवर मुकरेर करने का अख्तियार आप जरूर ले लीजिये मगर इस शर्त के साथ 
लीजिये कि जिसकी जायदाद आप जब्त करना चाहते हैं या रिसीवर मुकर्रर 
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करना चादते हैं. उस हो मौका दीजिये कि एक ट्रिब्यूनल के सामने अपने केस को 
रखे और अगर जजों ने यह तजबीज किया कि यकोनी वहू सज़ा का मुस्तह॒क 
है तो उसकी जायदाद जब्त कोजिये और जो भी मुनासिब कार्यवाही हो बह उसके 
खिलाफ, कीजिये मगर खाली जिले की पुलिस हुक्‍काम पर एतमाद करना 
मुनासिब नहीं । वही जिले के हुक्काम हैं. और पुलिस है, जिस पुलिस की आपने 
कब्ल हुकूमत सँमालने के बारहां शिकायत की । अभी उसका मिजाज जरूर कुछ 
बदला है मगर ज्यादा नहीं बदला है, इसलिये मैं अज्य करूंगा कि सिफ़ पुलिस के 
हुककाम या मुकामी हुक्‍्काम की सिफारिश पर ऐला न करें कि जिस शख्स की 
जायदाद चाहा आपने जब्त करके रिसीवर के हवाले कर दिया | 
एक चीज इस्री लिक्षसित्रे में और ग्रज्ञ कछूगा । यह मालूम 
है कि आप कसरत तादाद में हैँ और कलरत तादाद की बिना पर 
जो चाहेंगे पास कर लेगे। मगर यह भी देखिये कि आपके सूबे वाले 
आपको क्या कहेंगे। जो अब महसूस कर रहे हैं कि हम आजाद मुल्क में हैं 
ओर आजाद हुकूमत में है, 5नसे आप कोई नेकनामी नहीं दाखिल करेगे। इस 
सूबे के बाशिन्दगान यकीनन इस बिल को ज॑ सी द्वाल्त में है एदतिशाम और ३ 
की निगाह से नहीं देखे गे। दूसरी दफा जो यून्रीफाम के सुताह्लिक है ड 
बा में मुझे कूछ कम उर है । जहां तक किसी के आजादी का ताहलुक हे, 
किसी शहरी की को जब तक वाक़ई दोर पर जुम' साबित न हो जाये 
उसऊ! जलन नहीं कील नज़रेणे को. खाम्रने रखकर इख सिफारिश को 
मनन्‍्जूर कीजिये। जिस तरीके से त्रिल्ष आपने अपने झड़फाज झेँ रक्षा है उसको 
ज़रूर तस्मीम कीजिये । ज्ञबव तक किप्ती शख्प का इल्जास़ क्रिसी जज या हाःफोट 
के जज से साबित नहीं होता तब तक उसकी आजूदी. को सदव त्॒ कीजिये और 
कं 5० को है न्‌ हा द्न का अल्फाज के साथ में इस बिल की 
लिफत करता हूं ओर आउसे कहता हूँ हाल्लत में आप इसको 
पास न क्रोजिये है कि इस्र हालत में कतई आप इसके 
श्री यज्ञ नारायण उपाध्याय-- 
श्रीम्पून डिप्टी स्पंकर साहब, आज प्क़ बढ़े म हर 
के सामने है । गवनमेंट चाहती है कि उपद्वविद्यों बय शि का हट कक 
रह्य के लिये रिसीवुर सुकरर किया जाये ओर यूनीफास काँरह पहनने के ऊूपह 
रुकपवट डाली जाये, यह्‌ प्रश्न बूढ़े महत्व का दे अछ से कुछ दिन पदिक्े ज़ब दस 
बजट पर विचार कर रहे के; इस भवन का इसपर सद्धस्य पुक्धिल मिनिस्दर और 
प्रधान सनन्‍्त्री की प्रशखा कर रहा था और कह रह्यु पी कह के बड़े महत्व 
हक किया है केवल चासें तरफ ४4१८ फअ आए 
अपृदद कद रहे थे लिख साहब ज् दम मिलनिकापफरपुदुत 
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उपद्रव करना चाहते थे, यह गवनमेंट की संगठित शक्ति थी कि उनको सममा 
दिया कि इस तरह के काम से देश का कल्याण न होगा । मुस्लिम लीग कुछ सुधर 
गई, सगर अभी तक उसके चन्द गाड (रक्षक) शरारत करने से नहीं रुक 
रहे हैं, उसी तरह से आर० एस० एस० के मुजिया तो पकड़ लिये गये फिर भी पता 
लग रहा है कि नये नये ढंग से वे खिलाफत कर रहे हैं। जोनपुर का मुमे खु दपता 
है, जो गांधी जी को मारनेवाला है, वह जाकर वहां टिका उसकी इज्जत की जाती 
थी और उसको दावत दी गई। गोरखपुर में एक ऐसा व्यक्ति €; जो पूज्य महात्मा 
जी के कत्ल में शामिल था उसका कत्ल में बहुत खास हाथ था / इस तरह की 
स्थिति इन लोगों ने दुनिया में पेदा को कि महात्मा गाधी जेसी पवित्र आत्मा पर 
आधात हुआ । यह इसी प्रांत के आद्भियों ने किया है, यह भी मैं:कहता हूं। 
मैं अब भी कहता हूं कि अभी तक इस प्रांत के कोने-कोने में इस तरह के संगठन 
मौजूद हैं ओर उनको बनाकर लोग किसी न किसी तरह से मदद कर रहे हैं। 
वह चाह्दे यहां पर आकर मीठी मीठी बाते करें ओर अपने दोरतों और रिश्तेदारों 
को नौकरी दिलाने के लिये अ«छी अच्छी बातें करें लेकिन फिर भी वह लोग 
गन्दे काम करते हैं। 

डेमोक्रेसी (प्रजातंत्र) का बहुत ऊचा स्थान हे। डेमोक़ सी ( प्रजातंत्र ) 
के महत्व के बार में बहुत अच्छे अरछे लेक्चर हुआ करते हैं। डेमोक्र सी 
(अजातन्त्र) में जो मेजारिटी (बहुमत) होती हैँ वहीं हुकूमत करती है 
एक अपोजीशन (विरोधीदल) भी इसमें रहता है। अपोजीशन ( विरोध्रीदल ) 
जो खदेता है कि वह देश के लिये घातक हे उसका विरोध करता है लेकिन 
इस तरह की बातें करके या यह कह करके नहीं कि मेजारिटी (बहुमत) की सरकार 
है यह लोग अनुचित काम कर रहे हैं। इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है । 
पहले आप कहते थे कि उपद्रव शांत करने के लिये जितनी ताफत गवर्नमेंट 
चाहे उसकों दी जाय । बजट के समय कोई भी ऐसा आदमी दिश्वाई नहीं दिया 
जो कि पुलिस मिनिस्टर के खिलाफ कहता । आज' जब यह बिल पेश होता है 
तो आप कहते हैं कि आज दुनियां में बड़ी आफत हो गई है। में चाहता हूं कि 
देश में शांति रखनी चाहिये। इस तरह के अधिकारों को लेने के लिये आप 
लोगों नें गवर्नमेंट को बताया है। अब अगर आर० एस एस०; हिन्दू सभा, 
ओर मुस्लिम लीग की तरफ से ये काम न होते, तो आज यह नौबत पेशद्वीन 
होती | आज आपके नेता मिस्टर जिन्ना ने तमाम देश के कोने कोने सें जहर का 
बीज बो दिया हैँं। राष्ट्रीय स्वय” सेवक संघ के लोग गांव गांव भें कवायद 
करते थे और रक्ूल के मास्टरों और लड़कों को सिखाते फिरते थे कि कत्ल 
करो, यह करो, वह करो। यह तो आप लोगों का बोया हुआ बीज़ पहले का 
ही हे । एक दिन में तो शान्ति स्थापित की नहीं जा सकती है बल्कि इसके 
लिये कुछ समय लगेगा | अगर आप चाहते हैं कि देश के लोग स्वतंत्रता 
का उपभोग करें ओर देश में जो गुन्डाशाही बढ़ रही है उसका दमन 


७४ ल्ेेजिस्लेटिब असेम्बली [३० माच , १६४८ 


[ श्री यज्ञ नारायण उपाध्याय | 

हो तो आपको इस काम के.लिये गवर्शरेंट को पूरी शक्ति देनी(होगी । डेमोक सी 
(प्रजावंत्र) के लिये आप एक तरफ कसम खाते हैं और दूसरी तरफ आप देश 
के कोने-कोने में गन्दे प्रचार करते हैं इस तरह से काम नहीं चल सकता। एक 
तरफ तो आप चाहते हैं कि शांति हो और दूसरी तरफ आप लोगों से कहते हैं 
कि उन्होंने गवर्नमेंट को खूब अच्छी-अच्छी गालियां सुना दीं। फिर इसीलिये 
तो आप यहां कृद-कूद कर आते हैं और कहते हैं कि यह बुराई है, वह बुराई 
है। दूसरी तरफ आते हैं कि हमारे भतीज को फलां जगह पुलिस में 
नौकर कर दीजिये । अगर आप विरोध करना चाहते हैं तो विरोध अच्छी तरह 
से कीजिये, बुराई कीजिये, कुछ हर्ज नहीं है । अगर मेजारिटी की शक्ति हे और 
गवर्नमेंट की ताकत पूरी है तो जरूर आपका मुकाबिला करेगी। अगर गवनेमेंट 
कमजोर है और अनुचित कार्या करती है तो आप उसे दबा देंगे। लेकिन दोनों 

तरफ दोतफो बात करना अच्छा नहीं | 
आप ४ रोज पहले कहते थे कि पुलिस मिनिस्टर अच्छा 
काम कर रहे हैं । उन्होंने देश भें शान्ति रखी ओर फिर जब वे 
चाहते हैं कि उल शान्ति को दृढ़ करने के लिये आप उनको अधिकार दें तो आप 
हाईकोर्ट का जिक्र कर रहे हैं। हम भी जानते हैं कि वह बड़ी जुडीशियरी हे, 
उसको बड़े अधिकार हैं, लेकिन वहां मुकदमे ले जाने में और वापिस आने में 
कितना समय लग जादा है, कितना वक्‍त जाया हो सकता हे तब तक यदि एक 
जगह उपद्रव हो रदा है, तो आप चाहते हैं क्रि ओर आग सुलगती रहे, शहादत 
मिलती हो तो न मिल सके । तब तक हाईकोटे का फेसला आ जाय । क्‍या आप 
नहीं जानते हि किख असाधारगु स्थिति में यह देश है ? असाधारण स्थित्ति में 
ज़व गवर्नमेंट पुलिस का खचों बढ़ाती है, तो आपका कवेव्य है कि असाधारण 
स्थिति में गवर्नमेंट को पूरी मदद दें ओर जो-जो काम गवर्नमेंट उचित सममभे 
देश की रक्षा के लिये, जो प्रचण्ड अग्नि पेदा हो गयी है उसको दबाने के लिये, 
हर एक तरह से गवर्नमेंट को मदद दी जाय और तभी देश समृद्ध बनेगा और 
तभी सुखी होगा और इसलिये हमें अन्याय और अत्याचार जो कुछ लोगों के 
प्रोपगन्डे (प्रचार) से देश में पैदा हो गया है, जितनी देश में गन्दगी हुई है और 
दुराचार का बीज वो दिया गया है उसको रगड़ने के लिये, कुचलने के लिये, 
हमेशा के लिये खत्म कर देने के लिये देश की गवब मेंट को पूरी-पूरी मदद देनी 
चाहिए। मैं ऐसे कानूनों का समर्थक नहीं हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्थिति 
ऐसी आ गयी है कि ऐसे कानूनों का बनाया जाना बहुत जरूरी है। आप जानते 
हैं कि हजारों रुपया इसलिये गु'डों को दिया जा रहा है कि देश में जो गवर्न॑मेंट 
न्‍्याथ ओर शान्ति की स्थापना के लिये अयत्नशील है उसको बर॒बाद कर दिया 
जाय | हम चाहते हैं कि इस तरह की मनोजृत्ति को शुरू से आखिर तक जिस 
तरह से हो सके, जितनी शक्ति गवर्नमेंट में हो उससे वह कुचल दे अंगर हमें देश 
में राज्य रक्षना है ते। इस तरह की गु'डाशाही देश में न होने पाये, इसांलये हम 
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चाहते हैं कि यह अधिकार आप गत्रन॑मेंट को दें और उसका पूरा समथन कर । 
यदि आपकी अन्तरात्मा यह स्वीकार करतो है कि ऐसा करने से देश में शान्ति 
होगी तो आपको उसका समथन अवश्य करना चाहिए | यह नहीं कि मीठी मीठी 
जबान से इधर 3धर की बातें कर दीं और बाहर यह समभ्ला दिया कि हमने तो 
गवर्नमैंट का त्रिरोध किया । ध्यानपूर्वक देमिये, छाती पर हाथ रख कर सख्रोचिये 
कि आज किस तरह की भावना व्यत्तियों में फेल गयी है । उनके पास जरा 
सी भी ताकत आयी तो वे आज नहीं तो; कल, कल नहीं » परखों और परलों 
नहीं तो चौथे रोज़ा 3पद्रव करने के लिये तैयार हो जायेंगे। ऐसे आदमियों को 
हम चाहते हैं कि उनको देश में जिन्दा न रहने दिया जाय, उनकी सम्पत्ति नष्ट कर 
दी जाय और उनको अगर इस देश से मुहब्बत नहीं है, तो पाकिस्तान जो कि 
उपद्रवी गवर्नमेंट है बह जाकर बैठें | अभी मैंने सुना, लारी साहब कह रहे थ, कि 
किसी अधिकारी ने किसी साहब से कहा कि तुम से नहीं जाया जाता पाकिस्तान । 
मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा जरूर कहा जाय । जो व्यक्ति देश में उपद्रव पैदा करना 
चाहते हैं, इस प्रकार कीं नालायकी करना चाहते हैं अगर मैजिस्ट्रेट लाचार 
होकर उनको जेल भेजने पर मजबूर हो, तो उसका फर्ज है कि वह उससे यह 
कह दें कि अगर तुम बदमाशी या गु'डाशाही करना चाहते हो तो उसके लिये 
तुम्हारा पाकिस्तान बना है, ख़ुशी से जा सकते हो । आजकल हम अखबारों में सुन 
रहे हैं कि कई हजार गु'डे जो पाकिस्तान गये थे वह वापिस आना चाहते हैं । 
मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट का फर्ज़ा है और कत व्य द कि ऐसे आदमी को कभी 
भी इस देश में न रहने दिया जाय । हम गशु'डों से मुहब्बत नहीं करना चाहते। 
हम चाहते हैं कि अगर भले आदमी अच्छी तरह से बत्ताव करेंगे तो सभ्य लमाज 
में उनकी गणना होगी । आपके पाकिस्तान के रेडियो के भापण को आपके 
लीडर बहुत चाव से सुनते हैं और सैकड़ों आदमी वह से आते हैं और कहते 
हैँ कि हम अच्छे आदमी हैं। 
लेकिन हर एक का विश्वास भी एकदम नहीं कर लेना चाहिये। में इल बिल 
का समर्थन करता हूं । मे कहना यह है कि अगर गवनमेंट का हाथ मजबूत करना 
है तो इससे १० गुना और १-० शुना भी ताकृत उनकोदेनी होगी ताकि गवनमेंट 
अपने कतव्य को पूरा करने में सफल हो सके ओर देश का उन्नति मागे प्रशस्त दो । 
* श्री सुल्तान आलम खां“ 
जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो बिल इस वक्त हमारे सामने जेरे बहस हे उसमें 
बहुत सी तकरीरे उस तरफ से और इस तर से हुई हैं। बहुत से दोस्तों ने पाकि: 
स्तान का दृवाला दिया तो बहुत से दोस्तों ने जम्हूरियत की तारीफ कीऔर बहुत सी 
ऐसी बाते कही गई जो एक हृद तक गैर मुतालिक थीं ओर जिनका असल मामले से 
कुछ ताल्लुक न था और एक गरमागरमी बेकार की णेदा होगई । जहां तक इस बिल 


#*# माननीय खदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 
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[श्री सुततात आलम खां] 
का ताल्लुक है वह बहुत साफ ऐसा मामला है कि एक आडीनेन्स पारखाल जारी 
किया गया था इसके बाद वह एक बिल की सूरत में इस ऐवान के सामने आया 
ओर हुकूमत की जरूरियात को देखते हुए इस ऐवान ने इस बिल को कानून की 
सूरत में तब्दील कर दिया ओर इस वक्त से अबतक वह इस सूबे में लागू है। 
आज हमारे सामने उस ऐक्ट की एक तरमीम एक दूसरे बिल की सूरत में आई 
है और आनरेघिल होम मिनिस्टर साहब यह चाहते हैं कि इसकों मन्जूर करके 
गवर्नमेंट के अख्तियारात में कुछ और इज्याफा कर दिया जाय | मैंने जहां तक इस 
बिल को पढ़ा है इसमें दो साफ बाते' कही गई हैं। एक बात ते यह कही गः है कि 
आम लोगों को वर्दों के पहनने पर पाबन्दी कर दी जाय | जहां तक इस मामले का 
ताललुक है अभी तक किसी ने अपनी तक़रीर में इसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं 
कही है। ओर मैं समझता हू' कि इस मामले में हम लोगों में कोई दो राणे” नहीं 
हैं ओर हुकूमत ने जो चीज़ हमारे सामने रखी है उसमें किसी को एतराज नहीं 
है । इसके अत्ावा दूसरी तजन्रीज जो इस बिल के जरिये । इस भवन के खामने 
पेश की गई है 5 समें कुछ एतराज है और उसमें दो राये' है। वह दूसरी तजवीज़ा 
यह है कि हुकूमत यह चाहती है कि उसको ये अख्तियारात भी मिल जाय' और 
बह लोगों की जायदादों को कुक कर सके ओर रिसीवर मुक्तरर कर सके और 
कुक की हुई जायदाद की आमदनी से जायज पुलिस भी कायम कर सके। पेरा 
ख्याल है कि अगर यह तरमीम जो इस व क हमारे सामने आई हे पिछले साल जब 
आओरिरिनल (मौलिक) बिल हमारे सामने आया था अगर उसी वक्त हमारे सामने 
यह चीज ला दी जाती, तो गवर्नमेंट को एक हृद तक यद कहने का हक होता कि 
मुल्क बहुत खराब जमाने से गुजर रहा है । उसके सामने बहुत सी हुश्वारियां हैं 
ओर पं चीदगियां हैं और उन पर काब पाने के लिये गवर्नेमेंट अपने आपको पूरे 
अखि्तियार से मुसलला करना चाहती है। हो सकता था कि उस वफ़ इस दलील 
से ऐवान मुतास्स्िर हो सकता ओर ऐवान इस मांग को सन्जूर कर लेता । लेकिन 
आज हम देखते हैं कि जहां तक इस सूबे की हुकूमत का ताललुक है उसने अपने 
साथ अख्तियार रखना ही चाहा है | इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता कि 
सूचे में जहां तक अम्नो-अमान का तालल्‍लुक है उसने इंस खूबे में एक घड़े हृद्‌ 
तक तरक्की कर ली है। में इसके लिये मिनिस्टर साहब की खिद्मत में पुलिस 
के बजट के भक्त पर भी अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश कर चुका हूँ और 
अब फिर डस मुवारकवाद को दुहराता हूँ कि वाकुई हुकूमत ने उस पिछले ज्षमाने 
में बड़ी कोशिश की और बहुत हृद॒तक कामयाब हुए लेकिन सूबे में हर तरफ 
असन कायम हे चुका हें ओर इस बला से बहुत दृद तक पाक हो चुका है और 
इसका सबृत हर तरफ से मिला है। इस तरीके पर जो मुखालिफ जमांझत 
है ओर जिसकी बुनियाद अब तक फिरकेवाराना दैसियत से थी और इस 
ऐवान के अन्दर भी ओर इस के बाहर भी यह महसूस किया जा रहा हे कि 
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पन्द्रह अगस्त के बाद मुल्क की द्वालत में तब्दीली हो चुकी है ओर हिन्दुस्तान में बसने 
वाले हर शख्स और हर जमाव को इन बदले हुये हालात में अपने को ऐडजस्ट(ठीक) 
करना पढ़ेगा । जब ऐसी सूरत हो गई है तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे 
मौक्ते पर उस कानून को, जो पिछले साल पेश हुआ था, जो अपनी जगह पर 
काफी सख्त है. सको और ज्यादा मजब,त करने की क्‍या जरूरत है। मैंने इसके 
स्टेटमेंट आफ आबज कट स (5६ श्यों की व्याख्या) को जब पढ़ा तो मुमे कोई इस 
में ऐसी वात नहीं मिल्ली जिससे गवर्नमेंट ८ह जस्टिफिकेशन (ओऔचित्य) न दे सके 
कि मजीद अख्ति ॥रात हासिल करने की जरूरत है । एक बात में ओर गवनमेंट को 
याद दिलाना चाहता हूँ । मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट ने इस बात की पूरी कोशिश 
की कि पिछले साल जो कानून पास हुआ था उसको ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी 
और ज्यादा से ज्यादा इन्साफ के साथ चलाया जाय | लेकिन इससे इनकार नहीं 
किया जा सकता कि जब कभी ह'गामी सूरतें पंदा हुई हैं, ओर इस किस्म के 
ह'गामी कानून पोश किये जाते हैं तो उनमें इस बात की गु'जायश रह जाती है कि 
उनका इस्तेमाल करने वाले नाजायज्ञ तौर पर लोगों को तकलीफ पहुँचा सकते हैं । 
यद हो सकता है कि टस कानून के जरिये से लोगों को कुछ तकलीफ पहुंची हो । 
तो यह मुसल्लिमा अम्र है जिससे इनकार नहीं किया जा खकता है । तो जब यह 
सूरत मौजूद है तौ क्‍या जरूरत है कि इसमें एक ऐसी वरमीम की जाय जिसमें उन 
आफिलसे के हाथ में मजीद॑ अखि्तियारात पहुँचाये ज्ञाय, जिससे यद्द एहतमाल 
हो सकता है कि वह उसका नाजायज तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर 
एक ऐसी गवन मेंट के लिये, जिसकी बुनियाद जम्हरियत पर हो, कभी भी यह 
बात भुनाखिब नहीं हो खकती कि वह हगामी-कानूनों के जरिये से अमत व अमान 
कायम करें | हो सकता है कि जम्हूरी कूहुमत को भी इस किस्म का अख्तियार 
लेना पड़े और ऐसा हुआ भी है कि उसने ऐसा अख्तियार अपने ह्वाथ में लिया 
है। लेकिन उसी के साथ-साथ अगर सिचुएशन ( दशा ) बेहतर दो रही है, तो 
गवनमेंट के लिए मुनासिब है कि इस किस्म के ह'गामी कानूनों की गिरफ्त ढीली 
करे | इसके मुताह्लिक कोई दो राए' नहीं मिल सकतीं कि सिचुण्शन ( हालत ) 
बेहतर हो रही है । मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि गवर्नमेंट बिजीले'ट((सतक ) 
न रददे और अपने तमाम अख्तियारात अपने द्ाथ से जाने दे। लेकिन इसी के 
साथ-साथ गबनमेंट को यह भी चाहिए कि जब कि सिचुएशन (हालत) बेहतर हो 
तो कोई बजह नहीं है कि वह ऐसी सूरत में ज्यादा से ज्यादा अख्तियारात हासिल 
करे और अपने को ज्यादा से ज्यादा मज़बूत बनाणे, क्योंकि जेसा कि में पहले 
अज्गे कर चुका हूं मुमकिन हे कि इन अख्तियारात को एब्यूज़ ( दुरुपयोग ) किया 
जाय ओर वह एज़ेन्सी जो इन कानूनों का नाजायज इस्तेमाल करती है वह आम 
मखलूक के सामने जिम्मेदार नहीं होतो हे, आम मखलूक के सामने तो सिफ 
गवर्नमेंट होती है जो इस बात के लिये मजब र हो सकती है कि वह जवाबदेह हो 
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कि जो कानून जारी किया गया है उस पर खहो स्पिरिट में अमल किया गया। 
जनाब वाला, में कुछ और ज्यादा न कह कर सिफे इतना ही अज करूगा 
कि गवर्नमैंट को इस मसले पर फिर ग़ौर करना चाहिए और महज इस वजह से 
कि यह बिल पेश हो चुका है यह इस बात क्री दलील नहीं हो सकती कि अगर 
उसकी जरूरत नहीं तो भी इस ऐवान के खामने पं श किया जाय । मेरी जाती राय 
यह है कि अगर हुकूमत मुनासिब समसे तो इसे वापिस ले के या इसको सेलेक्ट 
कमप्रेटी में भेज दें । और इससे बेहतर यह होता कि राय आम्मा के लिये यह गजट 
में छपवा दिया जाय, जो कि एक सही रास्ता अवाम की राय मालूम करने फा है। 
एक ऐसा बिल जो कि मख़लूक के मुताल्लिक पंश किया जाय, तो मुनाखिब यह है 
कि उसके मुताल्लिक आम राय भी मालूम कर ली जाय | 
इन चन्द्‌ अल्फाज़ के साथ में गवर्नमेंट से दरव्वास्त करता हूँ कि वह इस 
बिल को वापस ले ले । 
श्री चतठुभु ज शर्मों-- 
मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि इस पर बहस समाप्त की जाय । 
डिप्टी रपीकर--- 
सवाल यह है कि इस पर बहस समाप्त की जाय । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर रवीकृत हुआ) 
माननीय पुलिस सचिव-- 
जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, में समझता हूं कि विरोधी दल से इस बात 
की शिकायत न होनी चाहिये कि उन्हें इस सिलसिले में बोलने का काफी मौका 
नहीं मिल्रा। लारी साहब ने इस सिलसिल्ते में जितना मुमकिन हो सकता था कह 
दिया और जितना वह सुना सकते थे अपना जी भर के उसे सुनाया। इसके षाद 
अब ओर खाहबान के दिल में इस बात का ख्याल न होगा कि इससे ज़्यादा बातें 
वद सुना खकते हैं। मुमको लारी साहब की आज की तक्रीर सुनकर मायूसी 
हुई । उनका पार्ठी के डिप्टी लीडर ने अपनी तकरीर में कुछ बाते कहीं, जो कद्दने 
में माकूल बात थीं और जिन पर गौर किया जा खकता है। विरोधी दल के नेता 
से ज्यादा बेहतर तकरीर की उम्मीद थी लेकिन उसमें मुझे! मायूसी हुई। लारी 
साहब ने अपनी तकरींर में जो कुछ कहा उसका खुद उनके दिल में पूरा इत्मीनान 
नहीं। उनकी बाते वाकयात से दूर थीं ओर वे खिफे दुनिया की आवाज को 
अपने माफिक बनाने के लिये कददी गई। उनके जे से जिम्मेदार शख्स के लिये यह 
मुनाखिव नहीं है कि वद लोगों के सामने जो अभी शिक्षित नहीं हैं ऐसी बातें रख 
जिन्हें वह अच्छी तरह नहीं खमकते ओर जिससे वह धोखे में पड़ जाये । 
विरोधी दक्ष के सदस्यों का यह फज है कि वे देखें कि जनता सही रास्ते पर ज्ञाती 
है, और उनको चाहिये कि वे बातें जनता को सद्दी बताये । अगर गवर्नभेंट 
कोई गलती करती है, तो गवर्नमेंट को उसकी गलती ब्ताग चाहिये। लेकिन 
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गवर्न भेंट की सही बात को आप गलत तरीके पर रक्षते हैं। में यह नहीं कद्दता 
कि गवर्नमेंट से गलती नहीं हो सकती | गलती हो सकती है लेकिन किसी गलती 
को बढ़ा-चढ़ा कर पश करना लोकतन्त्र के उसूल के खिलाफ है। इगर्लेंड और 
बड़े देशों में जद्दां पर लोकतन्त्र है वहां पर विरोधी दल अपनी जिम्प्रेदारी को समझता 
है और विरोधी दल ऐसी कोई बात नहीं करता जिससे जनता के गुमराह होने की 
खम्भावना हो, हालांकि वहां के लोग काफी शिक्षित हैं ओर धोखे में नहीं पड़ 
सकते, इस वजद से जेसा कि मैने कहा, मैं उम्मीद करता था कि बजाय इधर-उधर 
के दो-चार मिसालें पंश करने के विरोधी दल के नेता ने यह देखा होता कि 
संशोधन क्या है, किस के लिये प श हुआ है और इसमें पहले कानून से फ्या फक 
किया जा रहा है। मुझे ताज्जुब है कि आज से तीन मद्दीने पहले इसी हाउस ने 
बगर किसी ख्रास मुश्लालिफत के इस कानून को मंजूर किया था ओर अब 
उसमें एक-दो बातें सुधार के तोर पर पंश करना चाहता हूँ, जिसमें लोगों को 
सहलियत मिलने की गु जायश हो तो आज उसकी मुखालिफत की जाती हैं । सिफ 
एक बात महज इसमें नयी बढ़ाई गई है, जिसके बारे में कुछ कहा जा सकता हे 
आर वह वर्दी के सिलसिल्ते में हैे। जो फौजी वर्दी पहनते हैं, 3नके ऊपर कुछ 
पाबन्दी लगाने की बात उसमें रखी गई हैँ । सिफे यही एक नई बात है। और में 
समभतता हूँ कि इससे किसी को इन्कार नहीं है, क्योंकि विरोधीदल के नेता और हर 
मेम्बर ने बुलन्द्‌ आवाज में यद्द कहा था कि नेशनल गाड वर्ग रह तो अब खतम हो 
ही गया है, इन की अब कोई जरूरत भ॑। नहीं है,अगर अब भी कोई फोजी वर्दी पहन 
कर उसमें दखल देता है, फोजी कायवाही करता है तो उसके खिलाफ आप 
कानूनी कार्यवाही कीजिए | लेकिन आज आप इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, अगर 
आपको मुग्बालिफत करना ही था तो शुरू से ही करते | आपको इस बिल की 
मुश्नालिफत उस वक्त करनी चाहिये थी जिस वक्त कि यह पंश हुआ था। जब 
हमने देखा कि हा कोर्ट के एक फेसले में यहां तक करीब-करीब नोबत आ गई 
६ महीने से कम सजा किसी को नहीं दे सकते तो हमने देखा 
कि अगर किसी शख्ल के साथ ज्यादती हो रही हो, अगर किसी को 
एक महीने के लिये दी बन्द करना हो, किसी को दो महीने के लिये ही बन्द करना 
हो तो क्‍यों मजबूर किथा जा4 कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसकी छः महीने तक बन्द 
करने का हुक्म दे । इसी को सुधारने के लिये यह संशोधन पश कि4 गया है 
ताकि अगर हम किसी को कम सजा देना चाहें तो कम सजा दे सके । 

श्री मुहम्मद शकूर-- ' 

क्या मैं बजीर मुताह्लिका से यह जान सकता हूं कि दुनिया में कहीं भी ऐसा 
कानून हे कि जो खुद मुस्तगील हो वही खुद मुन्सिफ भी दो ? 

माननीय पुलिस सचिव-- 


इसका जबाब मैं बाद में दे दू गा। जैसा कि मैं कह रद्दा था, एक तो यद्द कि 
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[ साननीय पुलिख सचिव | 
उसमें कोई खास तब्दीलीं नहीं की गई है| दूसरी बात महज जबान बदलने की 
भ्री ताकि उसकी जबान अच्छी मालूस हो । जबान के बदलने से कोई खास फक 
नहीं आता है। मुकेः अफसोस है कि श्री कमलापति त्रिपाठी ने उस पर ध्यान 
नहीं दिया | जहां तक कि जायदाद लेने की बात है, वह पहले कानून में भी थी। 
बह इल समय पंश नहीं हुई है। जो नया संशोधन है, उससे गालिबान 3नको 
गलतफहमी हो गई है कि गबर्नमेंट ये नये अख्तियार ले रही है | हम तो ये अखित. 
यार पहले द्वी ले चुके हैं; इस संशोधन के जरिये हम महज यह चाहते हैं कि 
अगर किसी की जायदाद एक जिल्ते में हो ओर उसी की जायदाद दूसरे ज़िल्तले में 
भी हो, तो दोनों के लिये एक ही रिसीवर मुकरंर किया जाय, ओर वही दोनों 
छिलों में काम करे। सिफे यही फक इसमें किया गया है। जहां तक जायदाद 
लेने की बात है, में इस हा उस में पहले भी कह चुका हूं ओर आज भी कहना 
चाहता हूं कि हमले निहायत संजीदगी के साथ इल कानून का इस्तेमाल किया है, 
इस का सबूत सिफे इसी बात से हो खकता दे कि आज तक सिक्के दो आदमियों 
के खिलाफ. जायदाद लेने को कार्यवाही की गई। ओर जिसके बार में माननीय 
प्रधान सन्नी ने जब इस हाउस में ऐलान किया तो बड़े जोरों से तालिया बजाई गई 
थीं । जब कोई दार्यवादी हिन्दू महासभा या आर० एस० एस> के खिलाफ की 
जाती है तब तो आप वालियां बजाते हैं, लेकिन जब किसी मुस्लिम लीगी के 
खिलाफ कोई कार्यवाही को जाती है तो आप मुखालिफत करते हैं। जब जोनपुर 
के राजा ओर महन्त दिग्विजय नाथ की जायदाद जब्त होने का एलान किया 
गया, तो आप को निहायत खुशी हुई ओर आपने बड़े जोरों से तालियां बजा: । 

श्री जहीरल इसनेन लारी--- 

जनाव वाला, यह कहा जा रहा हैं क्रि हम' ने बिल की ताईंद की । लेकिन में 
यह कहता हूं कि हमने अवाम की राय जानने के लिये एक तरमीम पेश की थी । 

माननीय पुलिख सचिव--- 

में यह कह रहा था कि जिस वक्त माननोय प्रधान सचिव ने एलान किया 
तो उस वक्त आप ल्लोगों को बड़ीं खुशी हुईं थी । मेरे दोस्त फस्ररुल इसलाम 
साहब इसको मानते के लिये तैयार नहीं हैं । 

श्री फल्लरुल इसलाम-- 

यह वाक॒या कद्दा जाता है कि राजा साहब जोनपुर और महन्त दिग्विजय नाथ 
महात्मा जी के कत्ल में शरीक थे लेकिन कट्दां तक यह रूह्दी है, में नहीं जानता । 
इसी बिना पर अपोजीशन की तरफ से यह बात कही मई थी और कोई वजह 
इसकी न थी । 

माननीय पुलिस सचिव-- 

डिप्टी स्पीकर साहब, यह तो कोई निजी खफा की बात नहीं थी । यह वो 

'एक बहुत ब्रद्धा सबाल है । यह कहना कि उनका कोई हाथ कत्ल में था या नहीं 
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इस तरह की बात जिस वक्त मामला सामने आयगा, उस वक्त मालूम होंगी। इस 
बक्त यहां उस पर कुछ कहना मुनसिब नहीं है, वह मामला अभी जांच के अन्दर है, 
लेकिन में यह कहना चाहता हूँ कि यह साबित हो गया है, इस सिलसिले में चाहे किसी 
वजह से हो कि आपने इस बिल के :सूलों को माना और म'जूर किया कि जो 
कार्यवाही जौनपुर की बाबत या महन्त जी की बाबत की गई, वह ठीक थी । आपने 
इस कानून की तारीफ की | अगर यह कानून न होता तो उनका सामान वग रह 
जब्त नहीं हो सकता था, इसलिये इस तरह की बातें कहने से कोई फायदा नहीं 
है । अगर किसी आदमी के खिलाफ कोर कार्यवाही किसी कानून के मातहत 
की जाती है और उस कार्यवाही को ठीक बताया जाता है तो साफ हे कि 
उस कानून की तारीफ है जिसके मातहत बह काम किया गया । अगर ऐसा 
कानून न होता तो उनके सामान जब्त करने में कठिनाई होती । इसलिये मैं आपसे 
यह द्रख्वास्त करता हूं कि कानून में यह जो संशोधन पंश किया गया है, यह 
बिल्कुल मामूली सा संशोधन है, यह उसी कानून में है, जिसको आप पहले 
मंजूर कर चुके हैं। अब एक वर्ष के लिये यह लगाया जा रहा है । ०ह नहीं है कि 
यह हमेशा के लिये लाया जा रहा हो, ऐसा जरूरत पड़ने पर ही किया जा रहा है । 
इस सम्बन्ध में यह कहना कि पूरा कानून खत्म कर दिया जाय, यह गर जिम्समे 
दारी की बात है । 

मुझे! विरोधी दल के नेता से ऐसी उम्सीद नहीं थीं, जब हाउस इस चीज को 
एक बार मंजूर कर चुका हे तो विरोधी दल के नेता जिन्होंने इस बात की ताईद्‌ 
की कि इस कानून के जरिये इस सूबे में शान्ति और लोगों की रक्षा करना जरूरी 
है, इसलिये इस तरह की बाते' करना गलत मालूम होता है । 

इस सम्धन्ध में एक सुझाव यह रखा गया है कि रिवीजन के बाद गवन मेंट 
गिरफ्तारी का हुकक्‍स निकाले | यह सुझाव कानून की मशा के बिल्कुल शिलाफ 
है । इस कानून में डिटेंशन (नजरबन्द) को न रक्‍खे '। यह बात तो समम में 
आ सकती है लेकिन यह कहना कि हर एक मामला जजों के सामने पेश हो और 
जब जज साहबान रिपार्ट देख लें तब्र उसके बाद गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया 
जाय, तो यह बात बिल्कुल डिटेशन कानून के खिलाफ है। 

श्री जहीरुल हसन न लारी-- 


मेंने यह कहा था कि गिरफ्तारी गवन मेंट करे लेकिन २-३ रोज़ के बाद 
मेटीरियल प श करे । 

माननीय पुलिस सचिव-- 

फखरुल इसलाम साहब ने कहा था कि जब हर एक मामला जजों के सामने 
आ जाय, उसके ऊपर फैसला हो जाय, तब कार्यवाही करनी चाहिये, मगर विरोधी 
दल के नेता तो मेरी मदद ही कर रहे हैँ । आपने इतना म'जूर किया कि गिरी 
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[ माननीय पुलिस सचिव ] 
फ्तारी की जा सकती है ओर गिरफ्तारी होने के बाद आप जजों के सामने पेश 
करे” | आप एक कदम आगे बढ़ | मुझे खुशी है कि आपने इस कानून को मान 
लिया। इस कानून के सिलसिल्ते में में आप से केवल यह कहना चाहता हूं कि 
यह कोई ऐसा कानून नहीं है जो सिफ हमारे मुल्क में लागू किया जा रहा है। 
इसकी मिसाल इड्जले ड में हे। अभी लड़ाः के जमाने में इज्नलल ड में जोकि एक 
जनतन्त्र कहा जाता है, एक रेगुलेशन ऐक्ट लागू किया गया । इस ऐक्ट के मुता- 
ह्लिक सन्‌ १६४५ ६० में वहां पर्‌ काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया, आप चाहें 
तो पढ़ सकते हैं, उन दिनों इद्चलेड की हालत ऐसी थी, जिसमें वह। की हुकूमत ने 
यह मुनासित्र समका कि इस तरह के डिटेशन (नज़रबन्दो) के कानून बनाये 
जा4'। बहां महज आइडेंटिटी कार्ड (परिचय-पत्र) के न दिशवबला सकने पर लोग 
गिरफ्तार कर लिये जाते थं ओर सजाये' होती थीं । अभी विरोधी दल के एक 
मम्बर ने पूछा कि दुनिया में इसकी कहीं मिसाल है, तो मैंने इद्धल ड की मिसाल 
डनके सामने रखी | वहां यह कानून था और इसलिये था कि वह उसकी जरूरत 
समझी गठ ! 

श्री जहीरुल हसने न लारी-- 

सिर्फ सेक्रेटरी हु गवनमेंट गिरफ्तार कर सकता था। 

माननीय पुलिस सचिब-- 

लेकिन वह एक छोटा-सा मुल्क है, हमारे सूबे के भो बराबर नहीं । अभी तो 
आप चाहते हैँ कि गवर्नमेंट के सेक्र टरी ही सब मामलात को देखे। कुछ दिनों बाद 
आप कहेंगे कि केन्द्रोय सरकार से सब हुक्म आया करे" | पर यहा इस बड़ मुल्क 
में हमें अधिकारों को बांट कर चलना पड़ता है । 

श्री महावोर त्यागी-- 

उनकी मशा यह है कि गवनमेंट को ज़्यादा ताकत हो, जज ज को और 
सजिस्ट्रट को न हो । 


माननीय पुलिस सचिव-- 

हम इस बात को इमानदारी से दंखते हैं। में कहता हूँ कि गिरफ्तारियां 
हुई । लेकिन शायद मुश्किल से हमारे साथियों ने हजारों में से एक के लिए भी 
यह कहा हो कि यह आर- एस. एस० में नहीं थे । डिस्ट्रिक्ट मौजिस्ट्र टों से तो 
यह इत्तिला मिली कि दस-बारह गलत आदमी गिरफ्तार हो गये। क्योंकि नाम 
वर्ग रह एक ही था, लेकिन यहां मैंने जिनसे पूछा उन्होंने सिफ यही कहा कि 
अमुक आदमी शामिल तो थे लेकिन उन्होंने अब छोड़ दिया है और पश्चात्ताप 
करते हैँ । तो में पूछता हूं कि कितनी गलत गिरफ्तारियां हुईं। मैं बतलाना चाहता 
ह' कि आस गिरफ्तारी के तीसरे दिन इस सूबे के चार सौ आदमी छोड़ दिये 
गए । जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से चार सौ को उनके अफसोस 
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जाहिर करने पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्र टों ने तीसरे दिन छोड़ दिया। में यह बतलाना 
चाहता ह' कि उन छुटे हुए लोगों में से कुछ लोग छिपे हुए तरीके से कार्यबाहियां 
कर रहे हैं 

श्री महावीर त्यागी-- 


क्या गवने मेंट के पास ऐसो रिपोट है और अगर ऐसी रिपोट 'तो क्‍या 
गवर्नमेंट उसके लिए कोई इन्तज़ाम कर रही है ? 

माननीय पुलिस स|चव-- 

कायवाही तो सरकार करेगी लेकिन अगर हमारे विरोधीदल के नेता की तरह 
के लोग उनकी मदद करते रहे तो कार्यवाही करन। सरकार लिये मुश्किल होगा । 

में इसहाक साहब का मामला आप से कहता ह'। वह गिरफ्तार हुए और 
दूसरे रोज यहा थे । उनकी रिहाई के लिये वायरलेस गया। मैं पूछता हूँ कि कोः 
मिसाल आप इस किस्म की दूसरे मुल्कों में बतला सकते हैं ? हम इसको महसूस 
करते हैं कि अगर कोई आदमी गलती कर देता है तो <से अफसोस ज़ाहिर करना 
चाहिये । हमसे गलती हो जाती है. तो हम उससे इन्कार नहीं करते | कहीं एक या 
डेढ़ दिन के अन्दर रिहा) होती है ? आज करीब एक महीने के अन्दर दो 
हजार के करीब आदमी छोड़े गये हैं। हम तीन-चार दिन के अन्दर 
उम्मीद करते हैं कि हर एक जिल्ले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रोट हमारों पास रिपांट' भेजें 
कि 5 नके यहां कितने आदमी छोड़ने लायक हैं ओर जिनको वह नहीं छोड़ना चाहते 
उनके खिलाफ क्या शिकायते हैं । हम चाहते हैं कि हम पूरी कार्यवाही चार दिन के 
अन्दर कर दें । में आपको इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि इस कानून को इसलिये 
रखा गया है कि इसकी जरूरत है । मुझे! इस बात का पूरा इत्मीनान है कि इस कानून 
को ज़रूरत है। मेरा दिल इससे घबराता नहीं है । हम ईमानदारी से काम करना 
चाहते हैं, हम किसी की तकलोफ नहीं पहु'चाना चाहते । अगर हमको किसी को 
नुकसान नहीं पहुंचाना है तो इस कानून का बेजा इस्तेमाल नहीं हो खकता। आज 
हमार मुल्क की हालत, इज्ञल ड की जो हालत लड़ाः के ज़माने में थी उससे कुछ 
ज़्यादा बेहतर नहीं है। सारी हालत उलट-पुलट गयी है । लोगों के तमाम ख्यालात 
आर विचार बदल रहे हैं । 


लोगों के अन्दर हिंसा की भावना है । लोग हथियारों का इस्तेमाल करना चाहते 
हैं। जब इस तरह की हालत हो, उस वक्त आपका यह कहना कि हमें जो ताकत 
इस हाउस ने दी है, उसे न ले तो मैं समझता हूं कि यह मुनाखिब नहीं है अ। लग 
अलग मामलों के जितने सवाल उठाये गये हैं, उन सबका अगर मैं जावब दू“ तो 
काफो समय लगेगा। गोरखपुर का मामला जिसे लारी साहब ने पंश,किया है, 
उसके बारे में मैं यह नहीं कहता कि लारी साहब ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल 
ग़लत था लेकिन यह में कह सकता हूं कि एक मामले में दो आदमियों की राय 
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[ माननीय पुलिस सचिव | 
ईमानदारी से अलग-अलग हो सकती है । अगर वहां के अफसरान की राय एक 
है और लारी साहब की दूसरी है तो यह भी मुमकिन हो सकता है कि मेरी राय 
बीच की हो लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि राय जो उन्होंने कायम की, वह 
बिल्कुल गलत थी । अगर विक्री के कुछ ट्रांजेक्शन्स ( सोद ) के सिलसिले में दर 
लग गई हो तो आप यह कहें कि किसी खास वजह से यह हो रहा हे या कोई सम- 
मता है कि पाकिस्तान जाने की वजद से हो रहा है। इस पर दो मुख्तलिफ रायें हो 
सकती हैं लेकिन में कहना चाहता हूं कि उनके वारे में कुछ ऐसे कागजात भी 
मिले, जिसका मुमकिन है कि मियां साहब को पता न रहा हो और वह अलग 
रहे हों । 
श्री फलरुल इस्लाम-- 
मैं सवाल करना चाहता हूं। परिडत जी ने कहा कि पाकिस्तान जाना चाहिए 
तो मैं कहूंगा कि वह पाकिस्तान जाकर के वहां के हालात दुख आयें । 
माननीय पुलिस सचिव-- 
जो कागजात मिले मुमकिन है कि उनसे मियां साहब का कोई ताललुक न रहा 
हो जैसा कि लारी साहब ने फरमाया है। लेकिन उन्होंने यह तो कहा है कि वह 
रुपया-पैसा काफी देते रहते थे और अब तक दंते रहे हैं । 
श्री जहीरुल हसनेन लारी-- 
मुस्लिम लीग को दंते रहे थे ( 
भाननीय पुलिस सचिव--- 
मुस्लिम लीग और नेशनल गाडेस में बराय नाम फक था। मियां साहब के 
यहां से ऐसे कागजात मिले, जिनमें लिखा हुआ है कि उनका ताल्लुक खास-खास 
बातों से रहता है, चाहे वह इस दायरे में होता हो था और कहीं इस इल्लाक में होता 
हो, उनके मकान में या उनके अहाते के अन्दर यह चीज होती थी | बहरहाल यह 
रिपोर्ट हे ओर इस सिलसिले में इससे ज्यादा नहों कहना चाहता। जब लारी 
साहब ने इस तरफ तवज्जह दिलाई तो हमने दूखरे या तीखरे दिन मुकामी 
अफसरान को बुल्लाकर जांच-पड़ताल की और आज़ माननीय प्रधान मनत्री वहां 
गए हुए डे । इसके बतलाने की मुझे जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने इसलिए बता 
दिया है कि आप लोगों को मालूम हो कि हमारे काम का ढन्न क्या है ? जब आप 
किसी बात की तरफ तवज्जह दिलाते हैं तो हम 3लख पर अमल करने की कोशिश 
करते हैं और जहां हम अपने को मजबूर पाते हैँ, वहां मजबूर हो जाते हैं। 
आपने दूसरे केख में जस्टिस इस्माइल के भाई की मिसाल दी कि उनको 
याद्‌ में छोड़ दिया गया | आखिर जब हमने उनको रोका और बाद को 
छोंडू दिया तो इसमें कोई वजह होगी। उनको रिहा किया जा सकता था 
लेकिन उनके खिज्ञाफ ऐसी बात भी थीं कि उनके इत्मीनान करने की जरूरत 
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थी, इसलिए उनकी रिहाई में देर हुईं। यह शिकायत करना कि एक आदमी को 
बिला बजह बन्द कर रखा है बेइन्लाफी है, जब कि काफी लोग छोड़े जा चुके हैं । 


( एक आवाज--तो क्या आप तब छोड़ेंगे, जब वह खाक हो जायेंगे ? ) 
मैं नहीं समझता कि हमारे और आपके अन्दर इतनी कमजोरी है कि १५दिन 
या महीने भर में खाक हो जायेंगे । बार.बार बाकी साहब का जिक्र किया गया। 
विरोधी दल के नेता और इसहाक साहब ने यह ख्याल नहीं किया है कि जिस वक्त 
यह पेश दे रहा था उस वक्त मैंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी 
की थी और 3सके बाद अपनी रिपोर्ट भेजी | हम लेगों ने उसके देखा और 
देखने के बाद उसमें लिख दिया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्र ट की ख्वाहिश पर यह बात 
छोड़ दी जाती है, चह जब चाहें बाकी साहब के रिहा कर दें। मुझे मालूम हुआ 
कि विरोधी दल के कुछ मेम्बरों को डिस्ट्रिक्ट मैंजिस्ट्रेठ पर ज्यादा भरोसा था, 
यह मुझे बाद में मालूम हुआ। उनको इत्मीनान था कि अगर डिस्ट्रिक्ठ मैजिस्ट्र ट 
के हाथ में छोड़ दिया जायगा तो ज्यादा मुनासिब होगा । वह हुक्म में पहले ही दे 
चुका था । डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रोट ने जब तक उनको गिरफ्तार रखना मुनासिब समभा, 
रखा और उसके बाद छोड़ दिया | उसका हम को इस वजह से - ख वक्त पता नहीं 
लगा कि हमारा हुक्म पहले उनके पांस जा चुका था। तो में सममता हूँ इसमें 
कोई नामुनासिब बात नहीं हुई । में ज्यादा न कहकर सिफे इतना कहना चाहता हूँ 
कि नजरबंन्दी का कानून हमारे मुल्क के कानून ओर उसके बुनियादी उसूलों के 
खिलाफ जो जाता है, हर आदमी को अदालत में अपनी गवाही (शहादत) देने का, 
बहस करने का मौका होना चाहिये । इस 3सूल को मानते हुये जेसा कि में कह 
हा हूं, इस वक्त हमारे मुल्क की हालत गर मामूली है । इस असाधारण हालत में 
हमें इस बात की जरूरत है कि गवर्नमेंट अपने हाथ में कुछ ऐसी ताकत रखे जिसे 
वह जरूरत पर इस्तेमाल कर सके। में आप से पूछना चाहता हूँ कि गांधी जी 
की ह॒त्या के बाद अगर यह कानून हमारे हाथ में न होता तो हम परिस्थिति का 
मुकाबला कैसे कर सकते थे ( एक आवाज--श्ना ) यह वानून तो था लेकिन 
मैं कहता हूँ कि अगर यह कानून न होता तो क्या होता ? 


( एक आवाज--ओर कानून मौजूद हैं ।) जी, उनको कब्जे में करने के 
लिए वे काफी न होते। मुझे माफ कीजियेगा, दुनिया को दिखलाने के लिये 
यह चीज़ पश की जाती है क्‍योंकि कहने में श्रच्झी लगती है। लिहाजा आप ने 
सोचा कि नाम कमाने का यह एक अच्छा मौका है । हम विरोधी दल का स्वागत 
करते हैँ और इस बात की हमें ख़ुशी है कि कोई विरोधी दल बनने जा रहा है 
ओर गालिबन आप साहबान भी उसमें शामिल होने की र्वाहिश रखते हैं । 
उस का भी में रवांगत करता हूँ, क्योंकि विरोधी दल जनतन्त्र की जान है, अगर 
विरोधी दल ठीक रास्ते पर चलता गया तो हम मजबूर होंगे लेकिन विरोधी दल 


पद लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ३० मारे, १६४८ 


[ माननीय पुलिस सचिव ] 


को भी अपनी जिम्मेदारी सममने की जरूरत है। आज के जमाने में विरोधी ॥ द्ल 
दुश्मनी की भावना से काम नहीं कर सकता। आज अगर आए चाहते हैं कि 
आज़ाद हिन्दुस्तान में मज़बूत गवर्नमेंट बने, कम से कम कुछ वो के लिये,तो अब 
आप को मौका है। कौन इस पार्टी को कह सकता है कि हम हमेशा के लिये यहां 
कायम रहने वाले हैं।हां, अगर हम गरीबों का ढुख दर्द दूर कर गे तो जहूर 
रहेंगे, नहीं तो दूसरे आयेगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप महज बिरोध के लिये 
विरोध न कीजिये। इससे तो आप जनता में गलत बाते' पेदा करते हैं ओर एक 
मजबूत गवर्नमेंट बनाने में रोड़ा डालते हैं । आप अपनी ज़िम्मेदारी को 
सममिये और फिर टीका टिप्पणी जो आप कर सकते हों बह करिये, क्योंकि 
आलोचना और समालोचना ही से तो गवर्नमेंट बनती हैं। आपने एक मिसाल के 
लिये आनरेबिल रफी अहमद किदवा: की बात पेश कर दी। जब वह होम 
मिनिस्टर थे, तब ही यह कानून बना। इसके मानी थह कि वह सारे कानून को 
मंजूर करते हैं। हां, डिटेल्स (विस्तार) में दो, एक गलतियां हैं, आप उनको 
बतलाइये, हम उनको दुरुरत करेंगे । अगर आप ईमानदारी से काम करें तो यह 
कानून हमें विश्वास है कि कभी गलत नहीं होगा ओर हमार सूबे में हमेशा अमन 
चैन रहेगा । 
श्री अरनेस्ट माइकेल फिलिप्स-- 


श्री सुर्तान आलम खां ने तजवीज की थी कि यह बिल्न सेलेंक्ट कम्तेटी को 
भेजा ज्ञाये और पव्लिक ओपीनियन इस पर हासिल की जाये । 

डिप्टी स्पीकर-- 

ऐसी कोई तजबीज़ भवन के सामने नहीं आई थी 

श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स -- 

यह तजवीज़ अब मैं पंश करना चाहता हूँ। आपके जो अमेण्डड रूल्ख 
हैं, सफा नं० १० पर उसमें तजबीज की पेश करने की कहीं भुमानियत नहीं हे । 

डिप्टी स्पीकर -- 

आप तजवीज नहीं पंश कर सकते, क्योंकि अब तजबीज़ के पेश करने 
का मौका नहीं है, जब बिल बहस के लिये सामने था, उस बक्त पेश कर खकते 
थे। अब में इजाजत नहीं दे खकता ! । 

सवाल यह है कि खावज़निक शान्ति बताये रखने के (दूसरे संशोधक) बिल 
संयुक्त प्रान्त, सन्‌ १६४८ ई० पर, जेसा कि वह लेजिस्तेटिवः फौन्सिल से 
स्वीकृत हुआ है, विचार किया जाये | ु 


(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत र॒आ |) 


सन १६४८ ३० के संयुक्त प्रान्तीय सावजनिक शान्ति बनाये रखने व. 
( दूसरा संशोधक ) बिल 


धारा २ 
सन्‌ १६४८ $० के संयुक्त प्रःतीय सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने (दूसरे 
संशोधक) ऐक्ट [0770०0 ?:०ए7॥068 ०५३०० रण?) का 860"फ00 
0आ 3077७॥। 8०, 947], जिसको इसके बाद मूल ऐक्ट कहा गया है, की धारा 

(8०८4' 7) ३ की उपधारा (१) [870-8००४०07 (  ) ] के वाक्यखण्ड (0]07808) 
(9) और (४) निकाल दिये जायं, और उक्त उपधारा (१) [87॥-४००४४०॥ ()| 
के बाद नीचे लिखी हुई न£ उपधारा १-क [870-830/०॥ (-2) ] रकखी जाय:-- 

८(-.5) 7० 77०णां7्रण॑थ 000 शणशशशा,7ँ 88/8760 0॥86 कराए 707०7 5५, 
7070806 0747770ए०9096 07 ध्यए 9०॥00 (7०४०0, ज्ञागश्०ए०' 8787० 
0४ 7॥88 ए॥॥०१ ए7०जंप००8, 9०० ४)॥घ६ ॥0, ० ०0 ए ॥&792867 0ए शायर 
ए08०णा 00 00888 0९ एथ8078 ३8 एशंगड्टठ 860 ०7 8 वचछए 00 06 प800 0 
077008% फ़ाशुंपण्क५/8॥ ४006 फएफँै0 8४०0०, ०. ॥80 _प्र्या70॥०706 र्ण 
एप७॥0 १०, 07 0०॥एशए्रक ॥क्राा गाए, 7989 09 8००००] 07 89008] ०१५: 
0॥780/: 

(6) 00886 870॥ 07०0०/5 छ%8] 96 &/680॥00 07 एए67 08789 0 & 70600[ए0७7 
०ए 0४४० एशंघं० 98807 86 ॥0000०0 |॥ 08४ 00५ ६0०' शा०ं 7ए७४००१ #४ 
778ए 06 8760476 7 7 606 07007 +-- 

(9) 06 8700 बतवा॥0१% 090॥06 88 ॥8ए 06 87000706व 7 66 0700' ए& 
96 प्रप्ा'#6790 | कराए ७068 07 0806 9700 0॥6 जए]00 ण एक/ ० 66 ००४ ०0 
धय00 क0470०६७/ 90706 88)] 96 78007060 4707 06 7707०"४५ए &#80॥ ७० 
0" एए473 ०४५४७ 0६ 8 7600ए70' प00' 0/ ा86 (०) 

2?:07060 $7.86 89 07007 प्रात! 00786 (9) 8089] ॥00 0० 9800 'प्रो088 
प6 770 एशंग्रणं ६ 60ए7०07०॥४ 8 8808766 6096 0॥6 0900800 ॥0 ज्ञ)070 (00 
70707०"५३ 7900788 07 ज्ञा30 ०जा8 धाए 80806 07 7608 0०), 88 
80660 0748 &0076 $0 800 |॥ 8 .्राक्षा॥07 07०]|ए००७) 40 ॥8० %प००0 ४७४५, 
07 096 शाक्यं7/श8१06 0० एप0॥0 07000: ०० ००ाशपर७) ॥77णए, 


डिप्टी रपीकर-- 
सवाल यह है कि धारा २ इस बिल का हिस्सा मानी ज्ञाय । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 
धारा ३ 
३--(१) मूल ऐक्ट की धारा ४ में शब्द “?०7४0०१”के बाद “ण मंद प्राण्पां॥8 


का 


[707॥ $06 0869 0 8700  0०.१७/”, शब्दा के बजाय निम्नलिखित शब्द रक्खे के 


जायेंगे :-. 
+र्छ 65006078 #शंड प्राणाएए8 88 79प 06 8060760क्‍70 ४४8 ००७: 
00, ४0 ए०४०व ३8 8009भॉं760, [07 शंड गराणाएाह 707 ४0 0&09 ४070०. 


(२)मूल ऐक्ट की धारा ४ में प्रतिबन्ध के बाद निम्नल्लखित दूसरा प्रतिबन्ध 
जोड़ा जायगा :-- 


#“?777ण790, 77ग ० पक 706 एुछण१०१ 86060 7279900 ९:7/४060 
4077777860 40 0776 80 9858 70# ४0 ९६०७०0 ४5 7076078.”! 


संयुक्त प्रान 
के ऐक्ट न 
४ सन १६. 
४७ ई० की 
धारा ३ में 
संशोधन | 


संयुक्त प्र।त 
ऐक्ट्र 
नं० ४ सन 
१६७४८ ३० 


की धारा ७ 
कि कशापरेटकत 


प८ लेजिस्लेटिव असेम्बली [३० माच | १६४८ 


# श्री फखरुलइस्लाम-- 
धारा ३ हमारे सामने हे । मुमे मिनिस्टर साहब की मासूमियत 
पर बड़ा ऋफलोस होता है कि धारा३ के पश करते वक्त बहुत ही 
संजीदगी से यह अज्ञ' कर दिया कि हमने तो पब्लिक के हा कोट 
के फैसले के मुताविक ऐसी तरमीम कर दिया मुझे अफसोस 
है कि वात कुछ दूसरी है। धारा ३जो आप तब्दील कर रहे हैं, इससे 
ब्राप डिस्ट्रिक्ट मौजिस्ट्रटों के पावर को बढ़ा रहे हैं न कि कम कर रहे हैं। 
हाशकोर्ट ने यह रखा था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रटों को यह हक द्ासिल 
नहीं है कि अगर एक शख्स को »प यह कह कर डिटेन करे कि तुमको फलां 
बंजह से गिरफ्तार किया जा रहा है और साल या दो साल के लिये गिरफ्तार 
किया जा रहा है। 3सके बाद बह “हू कहें कि चार महीने के लिये ओर गिरफ्तार 
किया जाता है। मैं समभता हूँ कि यह इन्लाफ बुनियादी का :सूल है कि अगर आप 
मुझे डिटन कर गे या किसी एक्स, वाई, जोड को डिटेन करेंगे तो वह उतने ही 
दिनों के लिए डिटन किया जा सकता है, जितने के लिए लिखा गया है, यह नहीं 
हो सकता है कि यह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की स्वीट बिल (निजी इच्छा) पर हो कि 
बह फिर जितना चाहे बढ़ा दें । हाई कोर्ट ने यह सक्ृ्त मतालबा किया था कि यह 
कानून गलत है । द्वाःकीट ने कहा था कि यह ब्लेक ला (काला कानून) है 
और हेवियस कारपस में टक्निकल ग्राउ'ड पर छोड़ सकते हैं । 
माननीय पुलिस सचिव्‌--- 


मुर्के ताञ्जुब है कि आप वकील होकर हेबियल कारपस की बात करते 
हैं। हेवियसकारपसमें तो सिफ फिजिकल ग्राउंडूस पर ही छोड़ सकते हैं। 

श्री फख८ल इस्लाम-- 

इस मसले पर भी में शास्त्री साहब की तबज्जह दिलाऊ'गा कि 
उनकी बोनाफा इडी भी जज की जा सकती थी । आपके इस 
कानून से बोनाफाइडी का कोई सवाल ही नहीं होता है। हाइकेट ने आपके 
डिस्ट्रिक्ट म॑ जिस्ट्रट के खिलाफ सेंश्योर पास किया थां। आपके डिस्ट्रिक्ट 
मेजिस्ट्रेटों के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास किया है। आप इसके देख सकते हैं, 
रूलिंग में यह मोजूद हैं। 

माननीय पुलिस सचिव-- 


यह बात नहीं है कि यह पासकिया है कि एक आदमी जिस का वारंट मिजापुर 

में हे और वह इलाहाबाद पहु'च गया, फिर बह उसीवारट से गिरफ्तार कर लिया 

जाय तो वह गर कानूनी होगा। यह नहीं कि उसकी गिरफ्तारी गलत है। 
श्री महावीर त्यागी-- 

__मैं प्वाइद आफ आर (वेधानिक प्रश्त) पर कुछ कहना 

असाननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 





[5 


सन्‌ १६८८ ६- का संयुक्त प्रान्तीय सावजनिक शान्ति बनाये रखने का. ८६ 
( दूसरा संशोधक ) बिल 


चाह हूं। चूकि यह बिल क्लाज़ बा: क्लाज़ (धारा-धारा करके) लिया जा रहा 

है, इसलिये इस वक्‍त इस बात का सवाल पेश करना इररलीवट (अथहीन) है कि 
उसकी कार्यवाही कैसे हुइ। देखना तो यह है कि जे सेक्शन तरभीम किया जा 
(हा है उसकी वजह से बिल में या कानून में नुक्सान पहचता है। अ। यह बहस 
करना कि इसका इस्तेमाल क्या हुआ था, यह आउट आफ आडेर है। 


श्री फखरुल इरलाम-- 

मै त्यागी जी की विदमत में यह अज करुगा कि कानून" 
क्‍या है। अभी तक यह भी आप नहीं समम रहे हैं। अभी तक दफा ४७ 
मौजूद थी। इस दफा ३ के ज़रिये से दफा ४ में यह लिखा 
हुआ था कि प्राविशियल गवर्नमेंट को “ख्तियार हेगा कि वह ६ 
महीने तक किसी आदमो के डिटेंन कर ले। अब दफा ३ के अन्दर 
यह लिख दिया गया है। हाई-कोर्ट की रूलिग की बिना पर अगर में उसका 
ज़िक्र करू' तो आप उसे ऐप्रीशियेट (प्रशला) नहीं कर सकते कि मैं क्‍या 
कहना चाहता हूँ। मैं कह यह रहा हूँ कि अभी आप यह कहते हैं कि हम 
दफा ३ के अन्दर यह इजाफा चाहते हैं। बहुत से केसेज़ में आपने यह 
देखा दागा कि डिस्ट्रिक्ट मैंजिसिट्रिट और ऐडिशनल  डिट्टट्रिक्ट 
मेंजिस्ट्रट घबराये हुये होते हैं।डनऊे सामने कोई सबाल नहीं हेता। 
उन्होंने लिब दिया कि डिटेंड फार वन मय ( एक माद के लिए हवालात में बंद) 
कहीं दो महीने के लिये डिटेन कर लिया। आप जो यह दफा बना 
रहे हैं 3सकी रू से आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्र दू को भी यह डिस्क्रीशन ( अरू यार ) 
आओऔर पावर (शक्ति) देते हैं कि अगर वह नहीं कल्षिखता कि यह 
हमने दो महीने के लिये डिटन किया तो वह ६ महीने के लिये हे जायगा। 
एक ऐसी ताऊत आप दे रहे हैं, जो किसी तरह से सुनासिबऔर बेहतर नहीं है। में 
यह अर्ज़ कर रहा था कि गवर्नमेंट के। तो ६ महीने का अख्तियार देने में (कोई 
बात नहीं है। पुलिस मिनिस्टर साहब और दूखरे मिनिस्टर साहब जो यहां 
जनता की तरफ से चुन कर आये हैं, वे तो जनता के नुमाः दे हैं, वह सोच 
सकते हैं, लेग -नसे मिल सकते हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो गुड 
ऐडमिनिस्ट्रेशन ( अच्छा शालन ) के माल्तिक हुऋ। करते हैं | अगर उनको इतने 
वसीह अख्तियार दे द्यिे जांय ते इन्सान की जिन्दगी बहुत खतरे में पड़ जाती है । 
मैं तो आपको यकोन द्लाना चाहता हूँ कि अगर यह रू ॥ल लोगों के दिलों में हे 
कि जेल जाना बहुत मुजिर हे ओर जल जाने से लोग डरते हैं तो वह गलती करते 
हैं। आपने इतना बड़ा नानकोग्रपरेशन(अस्तद्योग ) का सूबमेंट (सत्यात्रह ) 
चलाथा । आप खुद क्लेम (दावा) करते थे कि हां हमने तकरीरें की हैं और गवर्नमेंट 
के खिलाफ की हैँ ओर उसमें कोई बुराई नहीं समझते थे, पंटोशन नहीं देते थ । 
सवाल इसका नहीं है कि श्राप जेल किनको भेजते हैँ | सवाल यह है कि एक बेगुनाह 
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शख्स बन्द किया जाता है | दूसरा आदमी नेचुरली फील (कुदरती ते।र पर महसख) 
करता है कि अग्ज़ी राज्य में ज्यादतियां इस तरह की ह्वाती रही हों लेकिन अगर 
इस ज़सान में ज्यादतियां होती हैं, जबकि पव्लिक के सही नुमाइ द्‌ मौजूद हैं, गवने- 
पेंट में, जिनके देश-भक्‍त कहा जाता है तो वह महसूस करता है कि वह आज़ाद 
नहीं है। अगर किसी आदमी को कम्यूनल भ्राउन्डस (साम्प्रदायिक कारणों) पर 
गिरफ्तार करते हैं। तो वह ख्याल करता है कि आपने उसकी तोहीन कर दी । मे इस 
थार्टी को तरफ से अर्ज कर दूँ कि जब हम मुस्लिम लीग में थे, डख वक्‍त 0२“ ४: 
हिन्दू जनता के खिलाफ कोई नाग बुलन्द नहीं किया। हों, हिन्दू इन्टेलिजेंशिया 
(हिन्दू मनोद्ृत्ति) के खिलाफ जरूर आवाज़ बुलन्द की थी। मै हिन्दुओं को बतलाना 
चाहता हैँ कि यह आपके मिनिस्टर, यह आपकी पुलिस, यह लोग 5मन कायम 
नहीं कर सकते हैं, »गर यहां की हिन्दू जनता हमें रहने नहीं देती भर इत्तहाद 
का हाथ नहीं वढ़ाती | में आपकी इस गवर्नमेंट की ताकृत पर या पुलिख की ताकुत 
पर या आपके भरोसे पर इस सूबे में जिन्दा नहीं रहना चाहता हूँ। में तो हिन्दू 
प्रवास की गुड बिल (प्रेमसयी भावना) पर जिन्दा रहना चाहता हूँ और जब 
तक वह साथ है तक तब हम रहेंगे | उसकी ताक़त को मैं ताकत सममता हूँ! मै 
उनके दिलों को अपने दिल से मिलाना चाहता हूँ। मै आपके सामने एक मिसाल 
पंश करना चाहता हूँ। महात्मा गांधी की अर्थी आ रही है, हमारे शहर में इस 
कानून के मातहत सैकड़ों आदमी गिरफ्तार कर लिये गये, उसमें हिन्दू 
मुसलमान दोनों थे ! खैर कोई बात नहीं, लेकिन अर्थी गुजर चुकी, कोई 
झगड़ा नहीं, कोई फिसाद नहीं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रट साहब ने चू'कि 
उनको डिटेन कर दिया, इस वजह से वह पड़े हुए हैं। यह चीजें आप इस कानून 
के जरिये से कैसे जायज रख सकते हैं। को' भी कह सकता है कि यह 
पापुलर गवर्नमेंट (जनभ्रिय सरकार) रिप्र जेटेटिवः (गवर्नमेंट प्रतिनिधि 
सरकार) है, डेमोक्रेटिक (जनतन्त्र) गवर्नोमेंट है। हमारे बुजुगें खाठ 
साल के हो चुके हैं लेकिन में अज करता हूँ कि पार्ट्री गबनमेंट के 
यह मानी नहीं होते । पार्टी गवर्नमेंट के मानी जम्हरी निजाम 
के हैं, और उसमें जो मुस्तालिफ पार्टी होती है, वह यह महसूस करती है कि 3सकी 
आवाज़ को वद नहीं किया जायगा ) जो लोग मगड़ा करना चाहते हैं, आप उनको 
जरूर गिरफ्तार कीजिये | उसके लिये मै सममता हैं कि इ'डियन पंनल कोड की 
दफा १०७, ११०, १०६ और दीगर बहुतली दफात माजूद हैं। आनरेबिल पुलिस 
मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में फरमाया था कि जो लोग डिटेन (बन्द) हैं, उनकी 
फाइटों म'गाई जायगी और उनको बहुत ही लीनिएन्टली ट्राट(सरलता से व्यवहार) 
किया जायगा। में आपको यकीन दिलाता हूँ कि डिस्ट्रिकट मैजिस्ट्रोट कहते हैं कि 
हम फाइले' ही नहीं भेजे गे । तो उस कानून के जरिये से आप डिस्ट्रिक्ट “मैजिस्ट्र ट 
को इतना बड़ा अख्तियार दे रहे हूँ कि जिस को चाहे छः महीने के लिये बंद कर 
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सकता है । जो आदमी ख़राब होंगे बन्द हो ही जायेंगे लेकिन जिस तरह से आज 
आपने देखा कि किसी ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के विलाफ तकरीर किया तो वह 
गिरफ्तार कर लिया गया । अगर किसी लीडर ने तकरीर की, तो उन्होंने कहा फि 
यह तो गबने मेंट के खिलाफ बगावत है,और उसे गिरफ्तार कर लिया | मेरा आप 
यकीन न कीजिये । हमारा तो ज़माना गुजर चुका | हम पर जितना होना था हो 
चुका । लेकिन आप उस वक्त को डरिये जब उन बेंचेज पर, जिन 
पर आप बैठे हैं, आप के दूखरे भाई वैठेंगे, आप यह न समझमिये कि हमेशा आप इन 
बेचेज पर रहेंगे, तो आपके दूसरे भाई उन बेंचेज पर आएंगे 
तो आपको मालूम होगा वह भी कहेंगे कि जब आप इन बेंचेज़ पर थे 
तो आपने सोशलिस्ट्रस को, कम्यूनिस्ट्रस को, लेबर को डिटेन किया है, तो हमें 
भी इसका अख्तियार है। तो में यह चाहता हूं कि सूबे के अन्दर यह रीति न 
कायम हो । हमारे दोस्त ने इगलिस्तान की मिखाल पेश की कि वहां तो बहुत 
अच्छा जम्हूरी निजाम चलता है | वह शहनशाहियत की राज चलाने 
वाली हुकूमत उनके ख्याल में हो सकती है। शायद वह अंग्रेजों से दोस्ती 
कायम करने के लिये ऐसा ख्याल करते हों । उस्र पर में कुछ नहीं कहता | लेकिन 
उनकी इत्तला के लिये में बतलाना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने जम्हूरी निजाम 
हैं, उनमें सब स्वीटजरलेंड और न्यूफाउन्डलेंड के मुकाबिले में कोई मुल्क नहीं 
आ खसकता। जो पार्टी गवनमेंट अमेरिका की है वह इनसे नीचे दर पर आती हैं । 
अगर आप मिसाल पंश करना चाहते हैं तो, स्वीटजरलेंड की मिसाल दीजिये। 
हमको ओर आपको मुल्क की हालत सुधारना है और ३सको आगे बढ़ाना है, 
इसो तरह से हमारा मुल्क आगे बढ़ सकता है, इसी तरह से हमारे मुल्क की 
भलाई हो सकती है, गवनंमेंट की भलाई हो सकती है और अवाम की भलाई 
दो सकती है। जब हम आपकी नुकताचीनी करते हैं तो हमारी यह नीयत 
थोड़े ही होती है कि हम आपकी बुराई करें और अवाम भी आपको बुरा 
कह्टे । हमारे कहने से थोड़े ही वह आपको बुरा कहने लगे गे। लेकिन आप 
सड़कों पर देखिये, रेलों में देखिये कि वह आपके मुताल्लिक क्या राय रखते हैं, 
हमारे कहने से कुछ थोड़े ही हो खकता है, प्रेस हमारी स्पीचेज का वह हिस्सा 
छाप॑ गे ही नहीं, गायब कर देंगे। कैपिटलिस्टों (पू'जीपतियों) के इतने आर्गेनाइज्ड 
' (संगठित) प्रेस हैं कि वह हमारी बातों को कब बाहर आने देंगे। आप घबषड़ाइये 
नहीं, हमारी बात बाहर नहीं जायगी | फिर इसके अलावा अगर हम आपकी 
गल्तियां दिखलाते हैं, तो कोई दुश्मनी तो नहीं है। आप हमारे बड़े भाई हैं, और 
हम छोटे भा; के नाते अपना फर्ज खमभते हैं कि आपको समभा सके कि आप गलती 
न करें, क्योंकि आपकी भलाई में हमारी भी भला£ है, आपकी सरथअलन्दी में 
हमारी भी सरबुलन्दी है ओर आपकी ऊ'चाई में हमारी भी ऊ'चाई है । इसलिये 
दी हम आप से कहते हैँ कि अवाम के अन्दर ला ऐ'ड आर्डर (कानून) की 
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[श्री फखहल इस्लाम | 
रेस्प कट (आदर) बहुईणे, उसके बढ़ाने की कोशिश कीजिये और कम्युनल हार्मनी 
(साम्प्रदायिक शान्ति) और सोशल आडेर (सामाजिक व्यवस्था) को बढ़ाने की 
कोशिश कीजिये , उसी के बढ़ाने से ही इस सूबे के लोग अच्छे लोग हो सकते हैं 
ओर उसी में हमारा और आपका भला है । 


श्री चतुभ ज शमो-- 


माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में यह समभता था कि माननीय 
पुलिख मन्‍्त्री की वह अपील, जो उन्होंने अपोज्ञीशन (घिरोधी) दल 
के लिये खासतोर से की थी, वह इतनी जबरदस्त अपील देओर 
वह इतनी दिल को खींचने वाली है और उन्होंने इतनी संजीदगी 
ओर ईमानदारी से अपनी बात कहीं है कि उसके सुनकर मेरा ऐसा ख्याल 
था कि अपोजीशन के मेम्बर साहवान उस्रो रिप्रट (भावना) में इस बिल पर और 
इस बिल को धाराओं पर बहस करेंगे, जिस स्थप्रिट में उन्होंने इनसे अपील की 
थी, लेकिन मुझे खेद हुआ कि मेम्बर खाहबान अपोजीशन का रबेया तो एक 
ऐसा रवेया रहा है, जो किसी तरह से भी न तो वह अपील से, न कोई दलील 
से, और न किसी तरह से भी बदला जा सकता है। मुझे यह अफसोस हुआ 
कि आज अगर किसी झुधार के लिये भी कहा जाता है या जो पुरानी कुछ गलतियां 
हैं, उनको सुधारने के लिये कहा जाता है, तो अपोजीशन (विरोधी दल) के 
मेम्बर साहब अपोजीशन (विरोध) करते हैँ ओर ऐसा अपोजीशन करते हैं 
कि जिससे आम बहस करके लेक्चर देने का और गवर्नमेंट को नसीहत देने 
का मौका मिले | मैं इस वात को बुरा नहीं मानता, बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि 
अच्छी बात है, आप हमें नसीहत दीजिये; लेकिन मेहर॒बानी करके जो आप नसीहत 
देते हैं, तो खुद उन नसीहतों पर चलिये और चलना सीखिये | मुके आज यह सुन 
कर खुशी हुई कि आज मेरे एक मित्र यह कह रहे थे कि वे कानून की हिफाज़त में 
नहीं रहना चाहते, वल्कि जो बहुमत है 5सके साथ मिल कर रवादारी से रहना 
चाहते हैं । वहुमत का जो <न्‍्होंने नाम लिया वह हिन्दू बहुमत का था । मैं तो 
यह चाहता हूं कि अब आपने अपना नाम बदल दिया है। पुरानी लीग पार्टी 
अब जनता पार्टी हो गई है ओर वह यह कहती है कि वह जनता की हिफाजत 
करना चाहती है और वह यह कहती है की वे जनता कीं गुडविल पर रहना 
चाहते हैँ। में उनसे यह कहना चाहता हूं कि जनता की गुडविल 
हासिल करने का तरीका यह नहीं है कि आप फिरकेवाराना दिसाग रखें 
ओ' फिरकेवाराना बातचीत करें ; आप यह कहते थेकि आप आगे 
चल कर इस खसींट पर नहीं कैठंगे। मैं कहता हूँ कि आप फिर 
आयेंगे लेकिन जरूरत यह है कि श्राप अपनी जहनियत को छोड़ दढें। जिस 
जह॒नियत को आप गवर्नमेंट को सिखाना चाहते हैं, उसी को अपना 
इये, आप जरूर आयेंगे, मगर आप को ८० फीसदी जनता की गुडबिल हासिल करनी 
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चाहिये ) दो बातें एक साथ नहीं चल सकतीं । आपकी यह तो जहनियत है ओ* 
फिर आपकी यह मांग थी कि मुसलमानों के लिये सुरक्षित सीटें रक्खी जाय” और 
साथ ही मुरिज्ञम लीगियों को सेपरेट एलेक्टोरट (प्‌थक चुनाव) दिया जाय जिसकी 
बिना पर वे यहा चुन कर आये थे | बहुत अच्छा होता, अगर आपकी जहनियत 
तब्दील हो जाती और आपकी पार्टी सचमुच सही अर्थां में जनता की पार्टी बनती । 
अच्छा होता कि जनता पार्टी बनने के नाते आप अपनी सीटों से रिजाइन 
इस्तीफा ) करते ओर एलान करते कि हमन गलती की, जो सेपरेट एलेक्टोरेट 
( पृथक निवाचन ) पर आये और ८० फीसदी जनता को अपना दुश्मन 
बनाया और 5,लहदगी का विप फेलाया। यह नतीजा हुआ, उस नारे का कि 
४ ह'स॒ के ले'गे पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिन्दुस्तान” । ओर हिन्दुस्तान में वह जहर 
फैलाया कि 3स जहर से हिन्दुओं में वह मनोव॒त्ति फैली कि आर- एस० एस० 
का स'गठन पैदा हुआ और मुसलमानों को इसका जवाब दिया। यह आपकी उस 
जहनियत का जवाब था । हम कांग्र स वाले इस साम्प्रदायिक जहनियत को आज 
हिन्दुओं ओर मुखलमानों से खत्म करना चाहते हैं और उसे खत्म करने के 
लिये यह कानून बनाया गया । मेरे दोस्त ने कहा कि हमें कानून की जरूरत नहीं है 
आर गवरनमेंट से अपील की कि वह इस कानून को पास न कराबवे। मैं अपने 
दोस्तों से कहता हूँ कि वे डरे नहीं | अगर उनकी मनोवृत्ति बदल जाय और 
जनता की सेवा करने की भावना उनमें प दा हो जाय और वह उस्र जनता फी 
सेवा करने लग जाय जिसकी <न्‍्होंने दुश्मन बनाया था और जिनको हिन्दू और 
काफिर ओर दुश्मन कह कर पुकारा था आर उनको दुश्मन बनाया था, उनके 
सामने वे अपना प्रोग्राम पेश करें । वे तो अभी सेपरेट एलेक्टोरेट (प.थक 
निर्वाचन ) से चुनी हु; सीटों पर बठ हुये हैं और अपनी गलती को तसत्नीम 
नहीं करते हैं । ॥प 5.पनी गलती को तसलीम कीजिये और जनता के सामने 
अपना प्रोग्राम रखिये । जैसे सोशलिस्ट पार्टी कर रही है कि वह इस गवर्नमेंट से 
मुतय्यन नहीं है और _>नके ख्याल भें जनता का हित नहीं हो रहा है। चाहे ३न 
का यह ख्याल सही हो या गलत हो, वे अपनी सीटें छोड़ कर जा रहे हैं और 
जनता के सामने अपना प्रोग्राम रख रहे हैं। अब फिजा बदल गई है, अब पाकिस्तान 
बन गया है । आपने हिन्दुस्तान में वफादार रहने का अहृद किया है । उस वफा- 
दारी का उप यह खबृत देते हैं, जो आप कहते हैं. कि हमें कानून की हिफाजत 
को जरूरत नहीं है । अगर आप जनता की सेवा करते और हिन्दू-मुखलमानों का 
फफ न करते, आप इलाहाबाद के रहने वाले हों या गोरखपुर के रहने वाले हों, यहां 
के हिन्दू-मुखलमानों की बरावर ख्िद्मत करते, तो मैं आपसे वादा करता हूँ और 
यकीन दिलाता हूँ कि आप फिर इस जगह पर आ खकते थे। मगर आपके दिल 
में सेवा का ख्याल नहीं है । आप तो जनता की मखौल करना चाहते हैं । जनता 
के लोग मरते हैं और आप लाशों के ढेर को देख कर ह'सते हैं ओर मखौल 
करते हैं और यहां असेम्बली में गम्भीर अवसर पर भी ऐसी बातों कहते हैं 


६४ लेजिस्लेटिव अ्रसेम्बली [ ३० माच, १६४८ 


[ श्री चतुमज शर्मा ] 
जो न कहना चाहिये | यह्‌ कानून आपकी रक्षा के लिये पेश किया गया है। आप 
कहते हैं कि हमें रक्षा को जरूरत नहीं है। यह गवन मेंट की जिम्मेदारी है। आपके 
कहने से गव्मेन्ट इसे नहीं छोड़ खकती | एक रोगी कहता है, मुझ _चीमारी है 
लेकिन इलाज नहीं करना चाहता । वह वेद्य से यह बात कहता है । वद्य उससे 
कहता है तुम्हारी नच्ज खराब है, तुम्दारा दिमाग खराब है, में तुम्हें दवा दूगा। 
रोगी की मर्जा पर छोड़ा नहीं जा सकता। आप भो रोगी हैं। हम खमभते 
हैं, गवनमेंट समझती है कि आपको दवा की जरूरत है, इस कानून की जरूरत हे । 
आपकी क्या द्ालत होती, अगर यह कानून न होता, आप के खाथ कोई ज़्यादती 
नहीं हुई है। आर० एल० पल.» की गिरफ्तारियां न होतीं, तो यहां दूसरी हालत 
होती । आप उसको नजर अन्दाज करते हैं। अगर आप ईमानदारी और खट्ठी 
तरीके से कोई बात पंश करते, तो में उसकी कदर करता । आप जो मिसाल देते हैँ 
वह मुखलमानों की देते हैं ।किसी हिन्दू की कोई मिसाल नहीं देते । अभी आपकी 
पुरानी मनोव त्ति नहीं बदली है और आप कहते हैं कि गवन मेंट डंमोक्र सी 
( जनतन्त्र ) से काम नहीं करती । 

श्री फल्लरुल दसलाम--- 


ये आनरेबिल मेम्बर हैं, जिन्होंने जनरल डिस्कशन ( साधारण विवाद ) 
के वक्त कूलोजर मूव (बहल बन्द करने की तजवीज) किया था। अब ये आम 
बहस कर रहे हैं, क्‍या यह प्लुनासिब है ? 

डिप्टी स्पीकर-ह 


आपने जो बातें छेड़ दी थीं, उसी का जबाब दे रहे हैं । आप तशरीफ रखिये । 

श्री चतुसु ज शमौ-- 

श्रीमान जी, मैं अझे कर रहा था कि ईमानदारी और सही तरीके से 
किसी बात को फील (अनुभव) करते हैं, तो उसे पंश कीजिये। हमारी पार्दी 
में गांधी जी राष्ट्रपिता थे, उन्होंने अपनी हमदर्दी आप लोगों के साथ दिखलाई 
ओर होटे आदमियों में हमारे भाई महावीर .त्यागी ने भी आप लोगों 
को बचाने की कोशिश की । मैं दावे से कहता हूँ कि साम्प्रदायिकता का जहर 
आप लोगों ने फेलाया और बढ़ाया है और हमने उसको मिटाने की कोशिश 
की ओर आपको बचाने की। में अज्य करूगा कि डमोक सी में सज़हब के नाम 
पर पार्टि यां नहीं बना करती हैं । 

डिप्टी स्पीकर-- 

आप इसी धारा पर बोलिये जो पंश है । 

श्रो चतुसु ज़् शमो-- 

मैं यह कददना चाहता हूँ कि हमारे विरोधी दल के भाई हमारी बातों को 
मानने के किये वेयार नहीं हैं लेकिन मैं चाइता हूँ कि खुद आप इस पर अमल 
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करे । “दीगर नसीहत खुदरा फजीह॒त दीगरां नसीहत” की बात आप न कर। मैं 
सममता हूँ कि जो धारा पहली है, उसमें गलती थी कि ६ महीने से कम का डिटेशन 
(रोकना) नहीं हो सकता । इसलिये उसको सुधारने के लिये यह अमेंडमेंट प श किया 
गया है। मैं समझता हूँ कि यह वहुत अच्छी धारा है ओर इसको पास किया जाय । 

श्री ज़हीरुल हसनन लारी - 

ज्ञनाब डिप्टी स्पीकर साहब, में वज़ीर साहब तवज्जह दफा ३ की तरफ दिलाना 
चाहता हूं और यह दरख्वास्त करता हूँ कि वे इस पर गौर करें । आया जो तरमीम 
पेश की जा रही है वह बेहतर है या नहीं | अगर पहले कलाज में आप देखेंगे 
तो मालूम होगा कि दफा ४ में यह कहते हैं कि कोई आड र जो प्राविशियल गवर्न- 
मेंट जारी करे ,अगर उसे कब्ल मन्सूब न किया जाय तो बह ६ महीने तक कायम 
रहेगा । दूसरे यह कि अगः को! सजीद ओऔ* नया आड़ र गवन मेंट पास करना 
चाहती है तो यहां उस के रास्ते में रुकावट न होगी । हाई-को्ट ने यह रुलिंग 
दी कि अगः एक दफा प्राविशियल गवरनमेंट का कोई आड र डिट शन का ख्वाह 
बह एक महीना के लिणे हो, डेढ़ महीने के लिये हो या दो महीने के लिये हो, 
किसी पीरियड के लिये हो, पास होता है ओर गवन मेंट यह चाहती 
हे कि दो महीने के लिये मजीद पीरियड बढ़ा दिया जाय तो उनको 
फ्रेश आड़: नया हुक्म देना पड़ेगा। यानी उनका फर्ज होगा कि वह तमाम 
मेटीरियल फिर देखे' ओर इस नतीजे पर पहुंचे" कि उनका डिटेंशन 
इतने महीने के लिये बढ़ाथा जाय या नहीं। अब जो तरमीम लाई जा रहो है 
उसका लाजिभी नतीजा यह है कि अगर वजीर साहब और प्रारविशियल गवन मेंट 
किसी शख्स को दो महीने के लिए डिटेन करना चाहती है या वह चाहती है कि 
६ महीने का प रियड और बढ़ा दिया जाय तो उनको अख्तियार है और हाई-कोंट'" 
की रूलिंग बिलकुल कलअद्म हो जायगी ओर डिटे'ड परखन (नज़र बन्द आदम )का 
फायदा जायल हो जायगा । हाईंकोट का म'शा यह था कि प्रार्विशियल गवर्न मेंट 
किसी को एक दफा किसी पीरियड के लिये डिटेन कर दे और उसके पोरियड को 
मज़ीद बढ़ाना चाहे तो प्राविशियल गवन मेंट को आटोम्ेटिकली (अपने आप) यह 
अख्लियार नहीं होगा। उसको आड'« देना पड़ेगा, तमाम मेटीरियल देवनी 
पड़ेगी, उसके बाद कोई आड र देना होगा । अगर प्रार्विशियल गवन'मेंट किसी 
को ६ महीने तक रखना चाहे तो इस तरीके से वह नहीं रख सकती है । इस 
तरह से किसी को डिटेन करना तो नाजायज है । हाईकोर्ट का कहना हैकि इस 
तरह का आड र तो वेग ((अर्पष्ट) है । जब आपने कोई खास पीरियड रप सिफाइड 
“निर्धा तः कर दिया 3सके बाद किसी बात को बिना अपने दिमाग से सममे हये' 
किसी को ड्रिदेन करना और हाईकोर्ट को मजब,.. करना मुनासिब नहीं 
मालूम होता है। आप जो यह तरभीम करने जा रहे हैं इससे गवन मेंट 
फायदा हासिल कर रही है। अगर आप फौरन किसी को छोड़ना 


- लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ३. माच , १६-५८ 


| श्री ज्हीरुल हलनेन लारी | र 
नहीं चाहते हैं तो आप फिर उसके ऊपर गौर कर राकते हे । आ५ ए4 दफा 
किसी को दो महीने के लिये था चार महीने के लिये या के महे' म॑ के लिये पीरि: ड 
(समय) तय कर लेने के वाद फिर उ सको बढ़ा नढीं सकते हैं । अगर आप चाहते 


ब् | ध्याभु 


हैं कि किसी शख्ल का न छोड़ा जाय तो फिर >सके तमाम कागजात को देखें, ।स 
पर अउनी राय कायम करें, उसके बाद को5 कार वा? कर सकते हैं। .स तरह से 
आ्राप हा2 कोट की रॉलग कलअदम न करे, वेकार न कर । मेरी संगम ः में यह 
बात नहीं आ* कि कैसे वजीर साहब ने फरमाया कि वह इसी क जरिये मे 
यह करना चाहते हैं। मै आपसे झह अज्णे करना चाहता हूं कि कक्‍लाज २ का 
“समें से निकाल दिया जाथ | इसलिये कि हाई-कोठ की नज़ीरों क। देशने हुये 
किसी को आटोमेटिकली डिटेन नहीं. कर सकते हैं, वल्कि उस पर फिर से गौर 
करना पड़ता हैं और उसके लिये फ्रश आर्डर इश, (नये हुक्‍्मजारी) करना पड़ता 
& | सै यह अज' करत; हूँ कि किसी शख्स को आप दो महीने, तीन महीने के लिये 
डिटेन करे लेकिन उसका मामला आप के सामने आना चाहिये जिस रे आप “खको 
कसीडर (विचार) कर सके और दुबारा उस पर आर्डर कर सके। दस / फोर्थ प्राविज़ो 
नहीं होना चाहिये, क्योकि इसमें तरमीम की जरूरत ह। “एज «्नद्भ्राविजा” इन 
लफ्जों को आप न रक्‍खें और साथ ही इफ नोट दि. , यह भी गलत ऐ, आप यह 
कहिये और >सका प्राविजों आगे दे दें और जो प्राविजों में कहा गया है वह स्पे सि- 
फिक होना चाहिये । आप अगर नदीं करते तो जब यह मामला हा*-कोठ में जायगा 
तब बहा पर जो आपका ला (कानून) कहता है, वह किसी सूरत से सुनाखिब नही 
होगा। जिस क्लाज में आपने ६ महोने कहा है, उसकी आप २ महीने रहने दे ओर 
इसकी आप वापस ले ले, ओर इस प्राविज्ञो का वापस लेना ही वाजिव : । से थही 
सममता हूँ कि आप इसको वापस ले लेंगे क्याकि इसकी को, जरूरत दी बाकी न रह 
जायगी । 

माननीर पुलिस सचिव-- 

डिप्टी रपीकर साहव , मे नहीं समभता था कि इन क्लाज़ ज पर «तनी जल्दी 
वहस है। जायगी । फाबरल इसलाम साहब के दिल में जा आया उन्‍होंने कछ दिया। 
उन्होंने सोचा कि इस दफा के सिलसिले में उनकी तबियत भ॑ जो |&छ आते वह 
सब इसी के ऊपर कह डालें ओर यहा तक पहु'चे कि शायद डोमिनि ,न 
स्टेट्स की वजह स कुछ-समभौते की तेयारी की जा रही है। मे तो यह सममतता 
हूँ कि उनको गलतफहमी होने की वजह से वह कहा स कह। पहुंच गये, जो उन+ऋी 
समम में आया कह दिया। कह तो यह सूबा और कह। <६'गर्लेंड के 
समझौते को बात ? और फिर यह मसला तो हमारे सूबे का नहीं हे, यह मामज़ा 
तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कनस्टीटूएट असेम्बली का ६, और क।भ्र॑ स-आग नाध्ज * 
शन (दल) का ह । इस सूबे से उस मसले का कोई ताल्‍्लुक नहीं हो सकता है--फल 
रूल इसलाम साहब ने इगलेंड को पूजीवाद का मुल्क कहा, लेकिन मै यह कहना 
चाहता हूँ कि $ गलेंड आज योर के थोड़े से मुल्कों में ं जह। जनतन्त्र की सच्ची 
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मिसाल हमें देखने को मिलती है ! यूरोप में इगलेड और फ्र/स ही ऐसे दो झलक 
हैं कि जद पर बाहरी मुल्कों के लोगों को अपनी जान वचाने का मौका मिला, 
वहः जा$र रहे और अपनी वातों का प्रचार किया, अभी हालद्ी में ट्रा:र्की इंगलड 
में रहा। मैं पूछना चाहता हूँ कि अमेरिका क्री हालत इस वर क्‍या है! इन 
नीग्रोज की हालत वहां पर क्या हैं ओर _नके साथ किस तरह का व्यवहार 
किया जा रहा है ? फखदल इसलाम साहब अग्नेरिका की ओर ज्यादा मंजू मालूम 
होते हैं यह संब ग़ेर जरूरी बातें हैं, उस पर मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। 
वहा पर जनतन्त्रवाद हैं या नहीं, यह सब सोचने की बात हैँ | उस पर 
अलग-अलग रायें हो सकता हैं। जहां तक इस संशोधन का ताललुक है, इसके बाएं में 
दह कहना है कि ६ महीने की मियाद रख दी गयो :, मगर आम तोर पर तो 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कोर न कोई वक्‍त सुकरर करेंगे ही, यह तथ बात है । कभी 
गलती से यह बात रह जाती है ओर मियांद सुकरंर नहीं की जाती। अगर कोई 
ऐस। हुक्म हो गया तो फिर 5सक्रा नतीजा यह होता ४ कि वह हम ही गलत 
साबित हो जाता है। इसलिए महज एहतियात के ख्याल से ६ महीने का वक्‍त 
मुकरर कर दिया गया है। लेकिन आमतौर पर मियाद मुकरंर होती है। आप 
इसकी रिप्रट (भावना) पर जाश्ये, लेटर पर न जारये। अगर यह सुधार न हो तो 
नतीजा यह होगा कि आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्र 2 ६ महीने के लिये डिटेंशन 
करेंगे । अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्र ट को मौका दें कि एक महीने के बाद वह 
मियाद बढ़ा सकते हैं, डेढ़ महीना कर सकते हैं, दो या तीन महीना कर सकते हैं, 
तो आमतोर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्ू ट एक महीना के लिए भी कर सकते हैं, डेढ़ 
महीना के लिए भी कर सकते हैं| .जह तक सवाल बिल्कुल आटोमैटिक होने 
का हैँ, तो वह आटोमेटिक तो हो ज्ञायगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को 
मोका हे तो बह एक महीने के लिये कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। में 
समभाता ,हूँ कि यह लोगों को दिक्कत था परेशानी पौंदा करने के लिए 
नहीं हे । 
डिप्टी स्पीकर-- 
सवाल यह है कि धारा ३ इस बिल का हिस्स 
(प्रश्न 3परिथ्त किया गया और रवीह़त दा । ही पा 
0 5 
४--मूल ऐक्ट की घारा ८ के वाद नीचे लिखी हुई धारा --क (“84”) 
रकखी जायगी-- 
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डिप्टो स्पीकर-- 

धारा ४ में एक तरमीस की इत्तला मुमे श्री महाबीर त्यागी की तरफ से दी 
गयी' है । इस घारा की उपधारा ३ में जो सजा तीन बरस तक के लिए है, उसके 
बजाय वह यह चाहते हैं कि एक बरस की कर दी जाय । 

इसकी इत्तला मुमे अभी दी गयी है । मैं इस भवन से जानना चाहता हूँ कि 
इस तरमीम को पेश करने में किसी को एतराज़ा तो नहीं है ? 


(कोई एतराज नहीं किया गया) 
श्री महावीर त्यागी-- 


मैं यह तरमीम पेश करता हूँ कि घारा ४ में जो संशोधन पेश किया गया है 

उसकी उपधारा (१) की अन्तिम लाइन में 77०७० 5०४7४ (तीन वर्ष) की 
जगह 00० ए००७० (एक बे) कर दिया जाय । 

इसका मतलब यह है कि जो तरमीम पंश हो रही है, उसमें वर्दी वर्ग रह 
पहिनना नाजायज करार देने का हुक्म हो चुका है णा गवर्नमेंट के फोसेज' पुलिस 
बगे रह से मिलती-जुलती वर्दी पहिन कर निकलना नाजायज करार दे दिया है या 
तमगे हज पहिन कर निकलनो ऐसे , जुमे करने वालों को तीन ख्लाल की सजा ही 
 प्कती है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि वर्दी पद्दिन कर या तमगे पहिनकर 
निकलना इतना भयकर जुम नहीं है कि तीन साल की सजा दी जाए ओर यह 
जंचती भी नहीं है। मेंने एक साल की सजाया की तरमीम पेश की है | इसकी एक 
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वजह यह भी है कि जब से यह आ्रर्डिनेंस निकला है, तब से वर्दों वगैरह पहिन 
कर निकलने के जुर्म में मैजिस्ट्र टों ने साल भर से ज्यादा सज्या नहीं दी है यानी. 
वह या तो आमतौर से छूट गये हैं या कोई दूसरे मुकदमे उनके पीछे लगे 
हैं। बहरहाल पहले भी तोन साल की सज्या नहीं होती थी | इससे पहले सेक्शन 
८ इस तरह से था-- द 
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जब शुरू-शुरू में यह निकला था तब॑ भी हथियार लेकर कोई जमात कानून तोड़ती 
हो तो भी ऐसे भयंकरं जुम में एक ही साल की सजा रखी गई थी, ऐसी हालत - 
की सजा ठीक नहीं मालूम होती, मामूली तमगा वगरह' पहनना तो दूर की बात है। 
में समभता हूँ कि इसमें हाउस की राय भी इंतनी सजा देने की नहीं और गवर्नमेंट 
की म'शा भी नहीं है। वह भी चाहती है कि मैजिस्ट्र ट अपने अख्तियारात इस्तेमाल. 
कर सके' मामूली. मामला. देखें. तो मद्दीने भर या १०१४ रोंज की सजा दे दें। 
इसलिये भी तीन साल की सजा: रखना मकसूद नहीं है। जब रायफल वरौरह 
लेकर परेड करने' पर एंक साल की सजा दी जा रही है. तो फिर आर० एस० एस 
था नेशनल गाड का तसगा बग रह पहुंच. कर या . वर्दी पहन कर निकलने पर . 
'इतनी सजा देना.ज॑चता. नहीं है। मैं. तस्मीम. करता हूँ और वजीर साहब से , 
दृरल्वास्त करवा हूँ कि जमांत के पेस्वर होने की वजह से या वर्दी वगैरह पहनने के .. 
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[श्री महावीर त्यागी | 
जुम में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, चाहे वह नजर बन्द किये गये हों, चाहे जेंसे भी 
हों, जिन पर मुकदम। चलाना दो या जिन पर मुकदमा. चलाने के सब॒त हों, उनको 
छोड़ कर बाकी सवको ८, १ और १४ रोज के अन्दर रिहा कर दिया जाय क्योंकि 
अब मुस्तीबत का वक्त निकल गया है। वजीर साहब भी समभते हैं, ओर हाउस भी 
समभाता है. कि गवरनमेंट की नीयत साफ है कि हम धमकी ओर सजाओं से 
अमन कायम रखना नहीं चाहते हैं | क*प्र स को बड़ा अफसोस है कि < खकी मर्जो 
के खिलाफ लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा, उनके साथ सख्ती करनी पड़ी और 
मुकदमे चलाने पड़े । हम लेगों का असली हथियार तो मोरल अमामेंठ ( चरित्र- 
बल है, यह हमारा दावा है। - स खमय हम संभल नहीं पाये थे , लेकिन अब हम 
अपने मोरल अमौर्मेंट को वजह से हजारों कानूनों के होते हुए कभी 3 नका इस्तेमाल 
नहीं करेंगे, हम ऐसे मौके कभी नहीं आने देंगे। चाहे अपने श्रोपं गेण्डा से नी त से 
नहीं आने देंगे कि किसी जमाअत के खिलाफ इन कानूनों का इस्तेमाल करना 
पड़े। ऐसा हमारा दावा है ओर इसका अमल हम करके दिखा देंगे। इस कानून 
का इस्तेमाल इन्शाअल्ज्ञा कभी नहीं होगा। में आशा करता हूँ कि यह सज़ा जो 
भददी मालूम होती है, अवश्य ३र कर दी जायगी | 

माननीय पुलिस सचिव-- 

यह जो तीन साल की सजा कानून में रखी गयी वह मैक्जीमम (ज्यादा से 
ज्यादा) है । इसके माने यह नहीं हैं कि आमतौर से तीन साल की सजा होना 
चाहिये । आमतौर से ६, ४ या २ महीने की सजा जेसी चाहें दें, इसका अख्तियार 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या टन अफलरान को दिया गया है जो इसका फैसला करते 
हैं । इसलिये मैकजीमम सजा को: मजबरी की बात नहीं है। दूसरे यह भी ख्याल 
पैदा हुआ कि इल समय वालंटि 7रआगे नाइजरान्ल का ख़ास तोर से हथियारों में 
दिलचस्पी रखना एक शोक हो गया ३, इसलिए सख्त सजा की बात सोचो गयीथी । 
मगर जेखा कि त्यागी जो ने कहा कि यह हा.स की भी -रुवाहिश है ओर उनकी 
भी यह खूत्राहिश हे तो मुझे इसके मानने में को इन्कार नहीं, क्यों कि 'एक साल 
की भी खजा इस लिहाज से -गफी है। हम चाहते हैं कि एक साल की भी नौबत न 
आये । इसलिये मुझे इसके सन्‍्जूर करने में कोर एतराज नहीं है। 

डिप्टी स्पीकर-- 

सवाल रह है कि धारा ४ _की उपधारा (३) की अन्तिम लाइन में 70० 

76078 ( तीन साले ) की जगह (0४० ४७०४7" ( एक साले ) कर दिया जाय । 
(प्रश्न < पस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
डिप्टी स्पीकर 


धार! ४ पर किसी ओर संशोधन की इत्तला नहीं है । 
सवाल यह है कि संशोधित धारा ४ बिल्न का हिस्सा मानी जाय । 
* (अश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


सन १६४८ ६० का संयुक्त न्दीय साबेजनिक शार्नत बनाये रखने का १०१ 
( दूसरा संशोधक ) बिल 
चारा ५ 
४---“मूल ऐक्ट की धारा” १३--क ( 3-& ) में अंक १० (0) के पहले अंक 
आर अक्षर “८,क” ( ४8.५” ) रकक्‍खे जायेंगे। 

डिप्टी स्पीकर-- 

मैं यह जानना चाहता हूँ कि धारा £ पर को सदस्य बोलना चहिते हैं । 

श्री मुहम्सद अखसरार अहमद--- 

हां साहब, हम जरूर बोलेंगे। 

सन ९८४८-४८ के लिये शाथिक समिति के चुने गये 

सदस्यों के नामों को चोषणा 


डिप्टी म्पीकर-- 
इसके पहले कि हम उठें मुझे कुछ एलान करना है; वह में कर दूं। 
जैसा कि मेंने कल एलान किया था कि फाइनेंस. कम्तेटी के लिये १६ नाम 
आये थे। जगहें १४ थीं। आज श्री वंशीधर सिश्र ओर श्री मुहस्मद अखसरार 
अहमद ने अपने नाम वापस ले लिए हैं ओर अब स्रिफे १४ माननीय सदस्यों के 
नाम रह गये हैं ओर 2नके नाम में पढ़ता हूँ और एलान करता हूँ कि फाइनेंस 
कमेटी के वह-मेम्बर चुन लिये गये:-- 
१--श्री राम मूति 
२--श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल 
३--श्री अलगू राय शास्त्री 
४--श्री श्रीचन्द सिंघल 
४--श्री बीर बल सिंह 
६--श्रीमती सुचेता कृपलानी 
७-श्री महमूद अली स्रां 
८--श्री जयपाल सिंह 
६--श्री राजा जगन्नाथ बख्श सिंह 
१०--श्री फखरुल इस्लाम 
११--श्री मुहम्मद इसहाक खां 
१२--श्री मंगला प्रसाद 
१३--भी सलखान सिंह 
१४----भ्ी हसन अहमद शाह 


१०२ लेजिस्तेटिव असेम्बली [३० मार्च, १६४८ 


विधान निर्माञ्नी परिषद के लिये चुने गये सदस्यों के नामों 
को 'चोषणा 
डिप्टो रपीकर-- 


माननीय श्रीकृष्णदत्त पालीवाल के त्याग-पत्र दे देने पर रिक्त 
स्थान की पूर्ति के लिये निधोरित समय के भीतर चार नामांकित पत्र 
प्राप्त हुए यह खब श्री खतीशचन्द्र के पक्ष में आये हैं। निधोरित समय के अन्दर 
यह नाम वापस नहीं हुआ । इसलिये में एलान करता हूँ कि श्री सतीशचन्द्र विधान 
परिषद कांस्टीटूएन्ट असेम्बली के चुने हुये सदस्य हो गये । 

झागमी काय क्रम के सम्बन्ध में सूचना 

डिप्टी रपीकर- 

परसों के कार्यक्रम में संयुक्त प्रान्त के शरणार्थियों को फिर से बसाने 
के लिये (ऋण देने के ) बिल, सन १६४८ ३- पर विचार किया जायेगा और 
यह भी प्रस्ताव पंश किया जायगा, कि वह बिल स्वीक्षार किया जाये। 

(इसके बाद भवन ५ बजकर २७ मिनट पर बुधवार ३१ मार्च सन्‌ १६४८ 
ई०, ११ बज दिन तक के लिये स्थगित हो गया |) 


लखनऊ केलाश चन्द्र भटनांगर, 
३० माचे, १६४८ मन्त्री, लेजिस्तेटिच असेम्बली, 
संयुक्त प्रान्त | 


नत्थियां १०३ 


नत्यी का 
( देखिये २६-३-४८ के म्टाड प्रश्न संख्य ४६ का उत्तर 
पीछे प,ष्ठ ७ पर) 
सरकारी प्रस्ताव सं० ४७७ डी सी-२२६, ४७७, त।० १० जुला: सन्‌ १६४७ ई० 
के उद्धरण 
विषय--जिला सुधार संघों, डिस्ट्रिक्ट डवलपमेंट असोसखियेशन का निर्माण 
कत्तर्तव्य आमसुधार संघ के नीचे लिखे कत्तेठ्य होंगे-- 
१-प्रत्येक जिले के प्रामीण क्षेत्रों में सुधार काय के लिये ब्लाकों या भूभागों 
क चुनाव करने और 3नकी सीमा निधोरित करने में सहायता देना | 
२--कायोन्बित करने व सम्बद्धता, कोआ्डिनेशन' में तथा कार्यदक्षता प्राप्त 
करना । 
३--ऐसे विवरण-पत्र तैयार करना जिनमें ग्रामसुधार काय से सम्बन्धित 
विभागों की वर्तमान योजनाओं का कार्यक्रम दिया गया हो, जो उनके जिलों में 
चल रहे हों । 
४--डन कार्यों के सुधार अथवा विस्तार के लिये सुझाव प्रस्तुत करना । 
४--जिल्े में जितनी योजनायें लागू हों उन सब को अपने फञ्मसरों द्वारा 
उचित और नियमित निरीक्षण और देख रेख इस प्रकार कराना कि ये योजनायें 
यथोचित रूप में कायान्वित हो सकें और जिन विभागों द्वारा वे चलायी जा रही 
हों उनसे निकटतम सम्पक बनाये रखना । 
६--ऐसी सब योजनाओं को कार्यान्‍न्वत करना और ऐसे सब कोषों को 
व्यय करना, जो जिला संघों को सोंप गये हों । 
७-ऐसी योजनाओं पर सोच विच्ञार करना, 3नकी रूप रेखा तैयार करना 
ओर उन्हें सम्बन्धित विभागो' को अथवा डेवलपमेंट कमिश्नर को भेजना, 
जिन्हें ज़िला सुधार संघ जिले की भलाई, उन्नति और विकास के निमित्त जनहित 
के लिए आवश्यक सममे । 
पैरा १ और ७ के उद्धरण--- 
८--चेयरमैन, सेक्रेटरी की सहायता से संघ के ग्रस्तावों को यथासम्भव 
कार्योन्बित करने के लिए <च्तरदायी होगा | वे इस योजना को समुचित रूप में 
सम्पादित करने तथा उसके प्रभाव पूर्ण दंख-रेख के लिये भी उत्तरदायी होगे 
जिसे कार्यकारिणी (एक्जीक्यूटिव ) समिति ने स्वीकृत किया हो । 
£--चेयरम न, सेक्रेटरी तथा कार्यकारिणी समिति के खद॒स्यों सयह आशा 
की जाती है कि वे आमसुधार योजना के अन्तग। आने वाले गांवों में इतनी बार 
जायेंगे ओर उन में चलने वाले काय. का इतनी बार निरीक्षण करेंगे जितनी 
बार ऐसा कर सकना सम्भव होवे, इस योजना के अन्तर्गत चलने वाले रकूलों, 
चिकित्सालयों, पुस्तकालयों, बीज' तथा ओद्योगिक गोदामों जैसी आमसुधार 
संस्थाओं के काये की भी देख रेख करेंगे 


१०७ लेजिस्लेटिव' असेम्बली [३० मा, १६४८ 
नत्यी 'ख!' 


(' देखिये २६-३-४८ के स्टा्ड प्रश्न संख्या ७६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१ पर ) 


'रक्कलअक सन पबममननमा..«+--“ मतलब", 


उन महीनों के नाम|वे तिथियां, जिनमें 
अप के | जिनका वेतन भुंगतान का चेक 
देय था. [प्रसारित कियागया 


मिडिल स्कूल | जनवरी, १६४६ १० -४६ रा 
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नत्थियां १०५ 


उन महीनों के नाम जिनमें | तिथियां जिनमें भुगतान का विशेष विवरण 
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३--श्रीमती के८ नारायण एम० ए०, डी० टी०_ १४० रू० ६ वर्ष ३ मास 
लेक्चरार भूगोल में विशेष योग्यता 


४--कुमारी सीरिया चोहान, एम० एस०, सी० एल० टी० १४० रू०२ वर्ष ८ सास 
लेक्चरार 


४--कुमारी एस० खान, बी० ए०, एल्चर० टी० १४० रु० ४ वर्ष १ मास 
ल्षेक्चरार 


६--कुमारी राधावती सिंह, एम० ए०, एल- टी० १४० रु० १ वर्ष १ मास 
लेक्चरार 


७--कुमारी लीला ओलगापन्त, बी० ए०, एल० टी० ११५२० ४ वर्ष ३ मास 
लेक्चरार बेसिक वुक क्र पट में 


विशेष योग्यता 


८--कुमारी कमत्ना चोधरी बी० ए०, एल० टी० १०० रु० १ वर्ष १० मास 
लेक्चाार.. वेसिक आटे में विशेष ा 
योग्यता 


६--कुमारी सी पी- अरोरा, हाई स्कूल और इटदर ४०२० १ वर्ष ३ पास 
संगीत अध्यापिका संगीत में डिप्लोमा 


ओर संगीत प्रभाकर 


नत्थियां ११३-घ 


लड़कियों का गवनेमेंट ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ 


नाम ._ |. ओग्यता | वर्तमान वेतन व 


१, कुमारी के० डी० खन्ना, एम ए०,टी०डी०, ४४० रु० १७ वर्ष ३ सास 
लेडी प्रन्लिपत. लन्दन 


२. श्रीमती एस० त्रिपाठी एम० ए०, एल.टी० २३० र० ७ वर्ष ३ मास 
वाइस प्रिंसिपल 


३, कुमारी जेड खातून लेक्चरार बी० एस-सखी , एल-टी० २०० रु० ३ वर्ष ४ मास 


४, श्रीमती आर० कक्ा एम० ए०, एल-टी० २०० र> ३ वर्ष ४ मास 
एम० एडिनबरा 


४, श्रीमती एन० स्टीफेन्ल एम० ए०, एक्.टी०_ २०७० रु० ४ बर्ष ७ मास 

$, कुमारी के० श्रीवास्तव बी० ए०, एल.टी०.._ २०० रु० ४ वर्ष ३ मास 

७, कुमारी इन्द्र जंग पगी बी० ए०, एल.टी०_ २०० रु० ४ वर्ष २ मास 

८. कुमारी शान्ति द्वी सिश्र॒ बी० ए०, एलत्र'टी० १०५० रू० ३ साख 

६. श्री बी० एन० श्रीवास्तव बी० ए०, एल-टी०.. ४० रु १० साख 
संगीत अध्यापक 


मंयुक्त प्रांतीय .जस्डे 7इ थे 2 की कॉ५वाही 


व्‌ १९४८ ६० 


जंगेग्यली गे बटण जीजा ब्व * ४7०४१ एप्जरम्म 2.५ । 
पीरउर-- ने ४ * ५ परणत् व्प्टा 

उ. ै ॥ ट है 

हि के ०) 
» एल ध्रत प्‌ झाए एान्थ्तम 
“जिन प्रतद ज न (५४ ग्क्त्र< 
&जात गनी अ सारा “० पथ 
जब्दल शाक इजाण॑र 5" द 
अब्देल मजीद गण 7 हि सहाय 
अब्डल गयी. स्याएा एएए्ल, मादापयि ४ी 
अब्दुल व्जद, धामर्ता गो छनाए ए रुदपंता 
जब्एुल हुपीद 7 वेन्द ६ दस पन्‍त साननाप श्री 
>रारार अहमद गपिद सपः 
अक्षयघवर सिह गधाधर 

टीम 


अन्मार मे गोफिद रझेए झाननीय प्री 


इ देव त्रिप'ठी 

इनाए एलीबुल्ला, शमर्दी 
ईदवबर राप५ 

उदयब्ीर सिह 

एजाज रसूल 

कन्हयालाल 

कमलापति तिवारी 
क्रोमुरेज्ञा खा 
कालोीचरण टण्डन 
कजबिहारीलाल शिवानी 
कृपाशक र 

कृष्ण चन्द्र 

केशव गुप्त 

केशवदेव सालवीव, माननीय श्री 


४ था पररगद 

जगा 'टा् पे 

चतुज श्र | 

रख भातु थु त, साचतीय भी 
चरि फाजठ 

चरण (सह 

च्तराम 

वेएइ्णणुत 

जग& थ प्रसाद, उतने मे जगत 
जगन्नाथ सिह 

जग जाय जर्दया ।सह 

जगत ग्रस'द रावत 
जगमोहन सह चंगों 

जमशेद अठी छा, महम्भद 
जमालद्वोन अब्युलवहाब 
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जवाहर लाल 

जाहिद हसन 

जहर अहमद 

जाकिर अली 

जुगल किशोर 

जै राम वर्मा 

बत्रिछोफकी सिह 

दाऊ दयारल खन्ना 
दामोदर दास 

हारिका प्रताद मौर्य 

दोन दयाल 

पैव नाराखण वर्मा 
धर्मेदास, एल्फ्रड 
नफीसघुल हसन 
नरेन्द्रदेव 

नारायण दास 

निसार अहमद शेरवानी, माननीय श्री 
पणिसा बनर्जी, श्रीमती 
पूर्णमासी 

प्रकाशवती सूद, श्रोमती 
प्रागनारायण 
परागीलालू 

प्रेसमकिशन खन्ना 
फूडरुल इस्लाम 

फतेह सिह राणा 
फेन्यम, आचिबवाल्ड जेम्स 
फिलिप्स, अनं स्ट समाइकेल 
फूल सिह 

फंपाज अली 

बदत सिह 

बंध गोपाल 

बंशीवर भिश्र 

बनारसी दास 

बलदेव प्रसाद 

बलभद्र लिह 

बारदाह गुप्त 
बिजयातर्द 
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वोरबल सिंह 

बीरेन्द्र शाह 
भगवानदीन सिश्र 
भगवान सिह 

भारत सिह 

भीमसेन 

मंगला प्रसाद 

मलखान सिंह 

ससुरिया दीन 
महफजुरंहमान 

महमूद अली खां 
महावीर त्यागी 
मिजाजी लाल 

मुकन्द लाल अग्नवाल 
मुकर्जी, विनय कुमार 
समुज़फफर हसन, सेयद 
महम्मद रजा खां 
महम्मर इब्राहीम, माननीय श्री 
मुहम्मद इसहाक खां 
मुहम्मद इस्माईल (मुरादाबाद) 
मुहम्मद नबी 

महस्मद फारूक 

मुहम्मद शक्र 

मुहम्मद शमीम 
यज्ञनारायण उपाध्याय 
रघुकूल तिलक 

रधुनाथ वितायक धुलेकर 
रघुंबोर सहाय 

रघुबंध नारायण सिंह 
राजारांम सिश्र 
राजाराम शास्त्री 
राधाकृष्ण अग्रवाल 
राधा मोहन राय 
राधेश्याम शर्मा 
रामकमार शास्त्री 
रामचन्द्र सेहरा 


. राभ्चन्द्र पालीवाल 


उपस्थित सदस्यों की सूची ११५ 


रामधर मिश्र 

रामजी सहाय 

रामधारी पांडेय 
रामनरश सिह 

राम मति 

राम शंकर लाल 
रामदरण 

राम स्वरूप गुप्त 
रामेइवर सहाय सिह 
स्कतउद्दीन खां 

रोशन जमां खां 

लक्ष्मी देवों, श्रीमत्ी' 
लताफत हुसेन 

लाखन दास जाठव 
लालबहादुर शास्त्री, मानतीय श्री 
ऊझाल बिहारी टण्डन 
लीलाधर अष्ठाना 

लत्फू अलो खां 
लोटनराम 

वर्मा, भवनेद्॒वरी नारायण 
विद्यावत्ती राठौर, श्रीमती 
विश्वम्भर दयाल त्िपाठी 
विष्णु शरण दुबलिश 
बेंकटेश नारायण तिवारी 
शंकर दत्त पांडेय 

हांकर' दत्त दार्मा 

शिव दयाल उपाध्याय 
शिवदान सिंह 


शिव मंगल सिह 

शिव मंगल सिह कप्र 
दौकत अली खां 

इयाम लालेल वर्मा 

दयास सुन्दर शुक्ल 
श्रोचन्र सिंघल 

श्रीपति सहाय 

सज्जन देवी महनोत, अरीमती 
अम्पूर्णान-द, साननीय श्री 
सर्वजीतलाल वर्मा 
सरवत हुसेन 

सलीम हामिद खां 
साजिव हुसेन 

सि ड्ेब्वर प्रसाद 
सिहासन सिंह 

सीताराम अध्ठाना 

सुरेन्द्र बहादर सिह 
सुल्तान आलम खां 

सूर्य प्रसाद अवस्थी 
सेयद अहमद 
हजीबुरहमान खां 
हबीबरंहमान अन्सारी 
हरगोविन्द पन्‍्त 
हरप्रसाद सत्यप्रेभी 
हरप्रसाद सिह 
हरिदचन्द्र बाजपेयी 
हुक्म सिह, साननीय श्री 
होतीलाल अग्रवाल 


नोट--माननीय अर्थ सचिव श्रो श्रीकृष्णदत्त पालीवाल भी उपस्थित थे। 
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प्रशना तर 


ताराष्नित प्रश्न 


पुलिस विभाग में परिगशित जातियों का प्रतिशत 

+१“-श्री सुदामा प्रसाद (अदृफ्स्थित)--कया सरकार कृपया बतलायेगी कि आया 
उसने कोई ऐसा आदेश जारी किया कि एपिस की नौकरी में कम-से-कम १० फोसदी जगह 
परिगणित जाति के लिए रघखी जायें ? गररि हां, तो कण 

*२--इस आदेश के झारी होने के दाव कितने आदी परिगणित जाति के पुलिस में 
भर्ती किये गये ? 

“*३--किन किन जिलों के पुलिस सुप्रिण्ठेण्डेष्टों ने इस आदेदा का पालन किया ? 

माननीय पुलिस सचिव (श्री लाल बहादुर)--सरकार को दुःख है कि जनता 
के हित में यह मुनासिष नहीं हैं कि सरकारी नौकरियों में भर्ती इत्यादि के सम्वन्ध में 
साम्प्रदायिक भातों को उठाने बाले प्रदवों का उत्तर दिया जाय। सरकार इस सम्बन्ध में 
अपनी नोति पहले हो से स्पध्ट छब्शों में निर्धारित कर चुकी है। उसको इस सम्बन्ध में 
और कुछ नहीं कहना है । 

“४--श्री रामचन्द्र सेहरा (अनुपस्थित)--क्या सरकार हरिज्ञन. जाति के लोगों की, 
जो पुलिस में भरता हुए हूं, थिलेबार तादाद बताने को कृपा करेगी ? 

साननीय पुलिस सचिव--सरक्ष(र को दुःख हे कि जनता के हित में यह मुनासिय 
नहीं हैं कि सरकारी नौकरिण्ों में फुर्तों इत्यादि थे सम्बन्ध में ताम्प्रदायिक बातों को उठाने 
वाले प्रदनों का उत्तर दिया जाय। सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति पहले हो 
स्पष्ट कर चुकी हैँ। उत्तको इस सभ्यन्थ में और कुछ नहीं कहना है। 

+४-६--ओ शीतला प्रसाद सिंह [स्थगित किये गये] 

जिला आजमगढ़ के कुछ गाँवों में मुसलमानों के घरों की तलाशी 

+3--श्री अब्दुल वाकी--श्या हुकूमत को यह इत्तला है कि मोजा शोडियह, हलका 
कोतवाली शहर आजभगढ़ के मुख्दकहु सवाजियात मसलन घलनाडियहु बगरह के 
हिन्दू कर्वानी के' दिन गोडियह के संसलमानों को लूहना चाहते थे मगर कोतवाल के 
इन्तज्ञाम को वजह से फशाद नए हुआ ? 

माननीय पुलिस सचिब--दरक्षार को हूलना मिली है कि यह गलत है कि 
गोडियह गांव के मुसलमानों को आस-परस के गायों के हिन्दू पिछले बकरीद के दिन 
लूटना चाहते थे । 

+८--श्री अब्दुल बाकी--क््या हुकूमत को इत्तला है कि किसी हिन्दू के घर 
हथियार की तलाशी नहीं हुईं भर गोडियह और डगडदा के मुसलमानों के घरों में पतलिस 
ने हथियार की तलाद्यी की ? हु 


प्रश्नोत्तः 


११७ 


माननीय पुलिस सचिव्‌--यह गलत है के केशड एसलमानों के घर्ख का 


श्् 


तलादियाँ ली गणों। शो,डियह भे मुन्ग्मार्रों के घरों झी तडाशों मे 


दर,सद हुए । 
श्री अच्दुल वाकी -च्ण्य गदनेढे 5 
दावा में था उपड़े &“ज्यत कसी ऐल 
मा।नतीय पुलिस राचिव--किंसो 


छा कक कक चल ग्् गए 
गदर में दामोहण उपशध्याप की तजाहा। 


सॉजापा ए्‌। प्यार 


मोजा गोद औए 
हो गेझपस्लिम था ? 


यह पतलायेगी कि 
घर दी तलाय। हुए 
खाप गांव थी तो नहों शरंगर आदउगगणद 


(भ्रु॥ 
2 हु । 


चर 


श्री अब्दुल वाकी--घह णो कहा गया हू कि झोजा गोडियह ओर डणडपा 


में तलाईँ, ८7० अ.र नानायज अस्लदा निकले तो दया गवनेसेट चतयगे। 7 काम 
कोन ऐ अर्पहा धराणशद हुए ? 
माननीय पुलिस सविब--भाला, तलूशर और दूसरे असजझहा सिले। 


श्री अच्दुल वाकी-+भोर दूसरे हथियार जो बताये गधे, क्या उतकी तफ़रील 
भी सालस ६. हतेंगी ? 

माननीय पुलिस सचिव--अगर आप पूछता चाहंगे तो दरियाएत कर के 
बताया जा जबता हूं। 

(- श्री अव्दल वाकी--फ्या हुकूमत को यह तथर' है कि एृह्िस ने गाडेयठ 
ओर डगडवा में हथित्रार कं; जो तलाईं, ली दहु हाकिम परणथा अर डि(634 नेजिस्टुंट की 
धिला इजाजत के दिया ? इसकी दया बजह थी? 

माननीय पुलिस सचिव--हलका इल्सपेक्टर ने डग्डबा और गोब्यिह गांदों 
मे हथियारों झ लिए तलाशी आर्म ऐंक्ट के १७८ (२) पिदम के जन्तरंध ली, डी. एम. 
या एटा. >. एन. की स्वीहति की पहरत नहीं थी? 

२०-- श्री अब्दुल बाकी--बथा हुकूमत को मसालम हें फ्रि बकरीद के टिन 
कराब पन्‍थह हजार हिन्द जमा हुए ओर मौजा गाडडियट, इलाका धाना मऊ, जिला 
आजभसगढ़ के म्पलमानों को भेत्ता की कर्बषानी से जबवंस्ती रोक रिया ओर कोई 
कर्बान। नहा हुई / 

माननीय पुलिस सचिव --पिछले बकरीद के दिन ग्राम रेकवारदीह थागा 


मऊ से दिदू धईढा राख्या से इकट्ठा हुएं थे लेकिन यह असत्य हे कि एन्दुओं 
ने बल-पूवेदा मुझरूगांमा को भसे को कुर्बानी करने से राका। वास्तव से मुसलमानों 


ने रद ही किसों तरह की द्रदागी ने करते देश निशदय कर लिया था। 
हिन्दुजों के इक्ट्टा होने का कारण यह था कि पकरीद के एक दिन पहुड़े मुसलमानों 
ने अपने लिए डर प्रशट किया था, इस पर एक आर्प-गाठ बहां भेज दिया गया था। 
उसे गाउ के यहुँलनें से आप-पास के हिंदुओं को यह भूम हुआ कि गा& के पल पर 
कुरदान! की जाथगी। इस पर वह लोग इक॒ट्टा हो गये मगर जथ उनको यह बता 
दिया गया 7 क्रबाती न करने का फ्रेसला मसलूसान रूद ही कर शुक ६ गो हिंद 
लौट गये । 


११८ लेजिस्लेटिव अतेम्वी [३१ साले, १९४८ 


श्री अब्दुल वाकी--क्या यह गवर्नमेन्ट बतलायेगी कि बहु जो छोग इफहु हो गये 
थे, गोदियह में उनके इकहा करने के कौन आदर्साी बायस थे ? 

माननीय पुलिस सचिब--इसकी कोई इसका नहीं हं। 

श्री अच्ठुल वाकी--तया गवर्म्रेंट को यह खथर है कि किमी जानवर को 
र्दानी मुसलमानों को करता जहरी हैं ? 

माननीय पुलिस सचिव--हां, लेकिन अगर सुस्लद्ृभाव फेंसला क्र कि 
कर्बानी नहीं फरेंगे तो उसका जवाब जिह्कुल साफ है ओर उसे आय भी महसूस 
करेंगे ॥ 

श्री अबव्दल बाकी--फ्या गवर्ममेंट यहु बतायेगी कि इन लोगों ने जो कुर्बानो 

£ की यह भमजबरी की पजह से या खुशी से ? 

माननीय पुलिस सचिब--मे समकता हूँ कि आानरेदिल मेध्धर को यह मालूम 
होगा फि यहां पर मुरिझुम झछोग के लछोडरान ने फैपला किया था और धलुशी किया 
था क्षि हमारे आपस के तएलुकात अच्छे हों एल लिए कुर्बानी रोफ़ दी जाय। यही 
फंचला वहां के मुसल्तानों ने दिया, यह जाप सब को यच्छी तरह से मालूम होगा। 

श्री अव्दल बाकी--+वः गवर्नभेंट यह बतलायेंगी फ़ि छुर्यानी वहां गाय की 
हीं होती थी बहिक थकरी या भेसे की हुआ करतो थी? 

माननीय पुलिस सचिव--यह तो जवाब में लिखा ही है । 

श्री शिव मंगल सिंह कपूर--श्या यहू सच है फ्ि गोडियह के सुसऊमान 
एक परिगणित जाति की लड़की को छुपकर रखे हुए थे ओर इसी सिलसिले 
दहां आडइणी इकट्ठ हुए थे ? 

माननीय पुलिख सचिव--इसकी तो खास इत्तिछा महीं है। मगर सुसलमानों 
को अत्देशा हमले का था इत वजह से, और इसके अलावा ऐसी इत्तिका दी गयी 
कि गार्ड बहा पहुँच गया था, हिन्दुओं ने समझा कि जयरदस्तो कुर्बानी होगी, यही 
गड़बड़ी हुई। 

*११०-- श्री अब्दुल बाकी--क्या हुकूमत ने उन हिन्दुओं के खिलाफ कोई 
कार्यवाही की जो इस नाज़ाएज भसजसे के बानी थे ? 

माननीय पुलिस सचिव--यह प्रश्न नहीं उठता । 

सूत के बदले में कपड़े का वापस करना 

४*१२--ी मुहम्मद नजीर (अपुपस्थित)--क्या यह गवर्नमेंट को मालम है कि 
अनारस की काटने याने कमेटी ने यह ते किया हैँ कि आइन्दा सत उन्हीं बिनने वालों को 
दिया जायें जो सूत के अदले में कपड़ा वापस करें ? 

समांनतीय अन्न सचिव (शआऔी चन्द्रभानु गुत)--लजी हां। 

“१३---श्री मुहम्मद नजीर (अनुपस्थित)--क्या गवर्नमेंट मेहरआनी फरमा कर 
बताएगी कि इस फैसले के खिलाफ बनारस के सती बिनने बालों की कोई दरख्वास्त 
इसके पास पहुँची है? और अजगर है, तो गवर्नमेंट इस मामले में क्‍या फैसला 
करना चाहती हें? , * 
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तारांकित प्रइन १२ से १४ तक श्री मुहम्मद शकर ने पछे 


प्रन्‍नेत्तर ११६ 
माननीय अन्न सचिव --»ी हां, अब थह़ पोझना इस प्रकार करोपषित को 
गयी हु कि जो जलाहे अपने करमस्व बालो के परिक्षप मे बार त्यार करते हू उन्हे 
देय/र किया हुआ रपड़ा रामण्ति नहीं करता उ्मा। ले जे ज्लाहा फे समस्त संगठन 

इस योजना से सहमत हू । 
१४--श्री मुहम्मद न|(र ( अनुपम्धिव )--४वा गदलेसेट मे/रथानी करके 
इस सूबे के उन जजरा का दास बताएयी जहां वह तरोका पुंदाम्गल तौर पर राय हू ? 
म।ननीय अन्न लचिब--यह योजना केबल प्रजोग्त्वक रूप से पनारस में चाठ 

की गयी है । 
: १४--ओ भीमसेन -[ स्थगिद किप्रा गया ] 
गोरखपुर जिल्ले में बाड़ से क्षतिप्रस्त गाँवों को बीज देना 

* १६०-श्री सुदामा प्रखाद (अनुप प्पत)--क्ता सरकार को शायद हि 
इस राप्ल गोएगुर गिल्र मे बह बड़ी बाड़ आई ५? 

माननीय माज्ञ सचिय (७ी हुकुम सठु)>-»ो 2॥॥। 

* १७-- श्र। सुद्दान्ना प्रगाद (अनुपस्थित ])--वबया दास्दार यह बताने की द्वापा 
करेगी कि इल बाएु ले किचने गांवों को एति पहुँची थो? 

माननीय माल सचिवब-शडू का प्रभाव १०४६ गांवों पर प़ा। 

* १८--श्री सुदामा प्रशाद (अनुपस्यित)--क्या यहु राष्टी हेकि सरकार में 
बाढ़ से अतिप्रस्त गांवों को गला भेजा था क्योंफि इन गांवों की दाए क्षति के 
अतिरिक्त गत रबी फ़रल भी खराब हो गछी थो ? 

माननीय माल सचिव--जी हु; । 

“१६--श्री। सुदामा प्रसाद (भनुास्पित)--क््या यह सही हे कि जिले 
अधिकारियों ने जाढु-यीड़ित गादो को बीज देगे का आएदासन दिप्रा भा और उद्ो 
सम्बन्ध में बीज का एदा सज़ओआ भी छत्ताया था ? 

साननीय साल सचिव--मी हा । 

श्री रामजी सहाय--क्या सरफार ने कोई राह्यता धाए-पी श्ति क्षेत्र 
को ग्रेजुड्टी स्परूय में भी प्रदान को हू ? 

माननीय माल सचिब--जहुत कुछ रिड्रीफ दिया गया। आस्टेरिटी प्रावोजन भी 
वहाँ अप्ल,ई किया गया और काफी त्तद द से गटछा भी घांठा गया ओर केछ बीज भी 
बांटे गये । 

२०--श्री सुदामा प्रसाद (अनुपस्थयत)--ववा यह सही हे कि ठीक बीज 
बोनें के समय सरकार मे बीण देने से इन्कार कर दिया? 

माननीय माल सचिव--जी नहों । 

।२१--श्री सुदामा असाद (जयुत्थित्र)-»क्या यह सही हूँ कि बाप 
पीड़ित गांवों क किसान बीज ते सिलते के बारण ब&त परेशान हैं ओर उनके 
बहुत से रंत बिता बोये रह गये ? 


राम» कक. घन्‍मगका, पहनना, 
सब फरनकन्‍लकन्‍कर» किक -्न-ननतथााम<०+- यमन. हनमन्‍क.. व्मदम्म)-न आम... क्‍बाक 





तारांक्षित प्रइत १६ से २१ तक श्री रामजी सहाय न पछे । 
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# चिएएी 
ली 


माननीय माल सचिव--कोई खेत बिना बोया नहीं रहा यहपि दिसानों 

को स्थावीए तोर पर दोज पाने में कुछ कध्नाई हुई। 
शी रामजी सहाय--क्षया सरक्षार को तात है कि बहु उहयता उदधपणक्त 
संलदय पर न देकर फरवरी बहीते से को गयी है? 

माननीय माल सचिव--बहौना तो मुत्ते बाद नहीं डेकिन हूं कुछ देसी 
ज्ञदर हुई । 

#_्री खानचन्द गातम--कया पव्लेढ के पार चहु नकशा आ गया है 
जय आपुदार यह दर्ज हां कि उस तमाम इलाके में किस-किन ऐोतों मे वया-क्‍्या 
या गया है ओद कितने खेतों में बोया गया हैं ? 

माननीय म।ल सचिव--घह नकशा नहीं आया ! 

“रे२-२३--» ट्वारिका प्रसाद मौये--[वापस लिए गये] 

१६४६ के आंदोलन में भाग लेने बाल जौनपुर जिले के लोगों को मुआयजा 
“२८--४ द्वारिका प्रसाद मोये--दया सरक/र जौनरर जिसे के उस यहितपं 
को एक सूची संज पर रखने को कृपा करेगी जिनको सन्‌ १९४२६० के आत्टोज़म पे 
नुकस.नों कः रुआवजा दिलाया गया हो सथ उस रकम के जो उनको दिलाई 
गईं ही ? 

माननीय पुलिस सचिव--प्रइव में पूछी गई सुचना सघेरी मेज्ञ पर रदखी हुई 
सूची में दी हुईं हैं और साननोय सदस्य उसे देख सकते हैं। 

श्री द्वारिका प्रसाद मौश्रं--क्या मानदीय सचिव कृपा करके इस सूची दी एक प्रति 
प्रइलकर्ता को भी देंगे ? 

मानने पुलिस सच्चिच--वह रूची बहुत रूम्बी-चौड़ी है * नकल करना येकार होगा। 
उसे आप देख चकतें हे । 

श्री द्वारिका प्रसाद मौयं--क्या सरकार यह जानती हैँ कि कूल कितना रुपया दिया 
गया हूँ जोचपुर जिले में? 

माःनीय पुलिस सचिव--जब दूरी सूची आपके सामने होगी तो भाप उसमें सब 
कछ देख सकते हूं, पूरी रक्तण भी देख सकते हे । 

युक्त प्रांत में युद्ध का चन्दा 

+२४--श्री द्वारिका प्रसाद मौयें--(क) मिछलो सरकार ने लड़ाई के लिए सूबे भर 
से चन्दे की कुछ कितनी रकम बल की थी? 

(ख) सरकार « उस रुपये के बारे से क्या निःच्यय फिया हें? 

साननीय अथ सचिव (शी भीकृष्णदत्त पाल़ीवाल) (क) लड़ाई केकाम के लिए 
सरकार ने कोई चन्दा दसूल नहीं किया था पिछले गदरनरों ने लड़ाई के काम के लिए कुछ 
चन्दे बसूल कराये थे, परन्तु ज्ञासताधिकार बदले जाने से पहले हो उन फण्डों के कागज़्- 
पत्रों में से अधिकांश गवर्भर के कार्यालय में नष्ट कर दिये गये | 

(ग) लड़ाई के काम के लिए सरकार द्वारा इकट्ठा किये गये किसी चः्दे को काम 
में लाने का प्र नहीं उठता । 

जिलों से पूछ-ताछ की जा रही है कि गवर्मर या जिलाधीशों हारा जमा किये 


हि 


* द्व 


| 


प्रत्योक १२१ 


“भी 


गये फ़ण्छों में से छ रुपय जोर जचा हुश है। उप्र बच्चे हुए रुपये को कास में लाने 
के सम्यन्थ में सरकार नन चित्र समय झपते पर ते करगी। 
द्वारिका प्रसाद भोये--दया सरकार पह दाने की कृपा करेंगी कि फण्ड की 
कोई रकम थाकी हुँ या सत्र रकमे जिम एरडु से कजज-पत नप्ट कर दिये गये, बह 
भी नथ्ठ कर दी गई। 
माननं.य अर्थ सचिव--मेदे अभी इचछा दो फि रफ़मों' के बारे में जिलाधोओों से 
पद गया है कवि उगके पात दोई रकम बाकों हे था दष्टी। उनका जवाब आने पर साऊूस 
हो सकता हूँ । 
श्री मुरन्द्र बहादरे सिंह--क्या यह उही है कि तण्ण दर्घ गंडी की आज्ञा से यह 
रफ+ जिलाओओं ने कछ लोगों की कमेटी बना कर ०6 दीं? 
साननीय अणथे सचिव--जहां तक मेरी इक्तला हे ऐस्श नहीं । आपका एयाल दायद 
कलेदिटव फाइन बए्रह के बारे म॑ हो। उसका हइृद्धपे कोई तात्लक नहीं है। 
१२-२९--शी द्वारिका प्रसाद मौयें [ दापस लिए गये ] 
प्र'म पंचायतें बनाने के संबन्ध में सरकारी कारेबाई 
३०--श्री द्वारिक्रा प्रसाद मोण--(क) शरष पंचाउतों के जनाने के सादर से सरकार 
नें अब तक यया कार्रवाई की है ? 
(ख) पूर सूचे में कब तक पंचायतां के दव जाने बी आज्ञा हे : 
माननं,य स्थानिक स्वाशासन सचिव के सभा मन्‍त्री (श्री चरण सिह) --(क) 
जिलाधीशों को गांव सन्षाओं के बनाते, गांवों फो जन-ाणना करने और सदस्यों के रजिस्टर तेयार 
करव ने के बाबत आबवदब्यफ आदेश दिये जा झुके है। उपर्यकत कार्य प्रभोन्नति पर है। 
(ल) जागारी जून तक ऐसी आजा की जाती है। 
ख़ुजां में मरदाना अरपत ल बनाने के लिए जमीन की ग्राप्ति 
*३१--श भ,ससन--क्पा सरकार सुम मे मरदानेआ पताल बनाने के लिए ज्प्रीन 
प्राय कर रहा हूँ ? 
श्री चरण सिंह--ही टां । 
भा वज़ञभद् पिहु--क्या तरकार यहु प्रा तकगे। कि यह >परीन कब तक ले लौ 
जायेगी ? 
श्री चरण सिंह--मुकामी अफ्सणन को हपेहायद दी गई है कि जहत जल्द 
कार्यवाही की आय । 
*३२--श्री भीससेन--प्रदि हां, तो कितनी ज्तीन इस कास के लिए ली जा 
रही है ? 
श्री चरण सिंह--२१ बीवआा १० छफिया । 
श्री भीससेन--क्य सरकार छृपा दरके थताज्ञापेती कि जो २१ बीघा १० 
बल्ब, जोन लो जा रही है उससे कम ज़मीन ठेने मे सरकार को कोई बाधा श 
श्री चरण लिह--जेतनो जमीन जी जा रही' है उत्गी की ही जरूरत हे 
+ऐ३०-श्री भीमसेन--क्या इस सिलसिले में गरीज कोरियों तथा पातियों की 
ज्लीपडियां री जा रही हे ? 
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श्री चरण सिंह--कहुछ कोरियों तथा पासियों की झोपड़ियां इस जमीन पर आ 
जाती है । 

श्री भीमसेन--तो बया सरझार ने इन कोरियों ओर पसियों को झोपड़ियों 
को हटाना मनन्‍्जूर किया है ! 

श्री चरण सिंह--जब सरकार ने सारंजनिक हित के लिए अस्पताल बनाना 
सन्‍्जूर किया है तो उन बेचारों की झोपड़ियों को सज़बूरन ह॒टायेगी ही। 

श्री बलभद्र सिंह--यह जो झोपड़ियां हटाई जा रहो हैं क्‍या उन लोगों के लिए 
मुआवजे की शक्ल से कोई मकान दर्गरह बनवाने का गवर्बेमेंट इल्तजाम कर रही है ? 

श्री चरण सिंह--मकान बनवाने का इंतज,स तो नहीं कर रही है लेकिन मुआ- 
बजा ज़रूर दिया जायगा। 

श्री खान चरद गौतम--क््या गवर्नमेंट अतलाने की कृपा करेगी कि जमोन को 
हासिल करने की कबयेंवाही कब से शुरू हुई है 

श्री चरण सिह--इसके लिए नोदिस की ज़रूरत हैं। 

श्री महाबीर त्यागी--क्या गवर्नमेंट इन झोपड़ियों के हटाने के बाद उन झोप- 
ड्ियों सें रहने वालों को दूसरी जगह बसाने का इन्तज्ञाम कर रही है? 

श्री चरण सिह--शवर्नंधेट जब सरर्वेजनिक कार्य के लिए जमीन लेती हैतो 
जिन लोगों को जमीनें ली जाती हें उनके लिए इन्तज्ञाम करने के लिए वाध्य नहीं है। 
कानूनन उसको अधिकार हें कि वह सा/ंजनिक कार्य के लिए कोई भी ज़मीन हल 
सकती हूँ। लेकिन इसके साथ है! मुकामी हुक्कामान को हिदायत दे दी जा सकती है 
कि वें जहां तक हो सके उनको दूसरी हुसीन हासिल करने में प्राइजेट तरीके से इमदाद 
पहुँचाने । 

श्री महा|बीर तव्यागा--अब तक दूसरी जगह झोपड़ियों के बनने का इन्तज्ञाम 
होता है उत्त वक्‍त तक क्या गवरनेसेंट उनको उसी पुरानी जमीन में बने रहने 
देगी ? 

श्री चरण सिंह--यह अस्पताल क नकझें पर है। जिधर जे बसे हुए हु अगर 
उधर ही अस्पताल बनना ज्हूरी हुआ तो उधर ही शुरू होगा। लेकिन यह सिविल 
सर्जन ओर पी. डब्लू. डी. के दूसरे अधिकारियों को यह हिदायत दे दी गई हैँ कि जहां 
तक हो सके उनकी झोपड़ियों को सथ से थाद में हटाया जाय । 

#ऐे४ड--ओऔी भीमसेन--क््या सरकार यह जानती है कि इन लोगों के पास रहने के 
लिए ओर कोई स्थान नहीं हैं और आबादी के करीब इनको और कोई अच्छी तथा सस्ती 
जगह मिलनी मुश्किल हैँ ? 

श्री चरण सिंह--इन लोगों को खूर्डा के पास ही जगह मिल जाना सम्भव है। 

श्री बलभद्र सिंह--यहू सरकार की तरफ से बताया गया है कि उनका 
प्रव्ध किया जायगा तो क्या उनके लिए भूसि आदि का श्रबत्थ सरकार को तरफ से 
किया जायगा या वे स्वयं ही करेंगे । 

श्री चरण सिह--यह नहीं कहा गया है कि सरकार को तरफ से प्रबन्ध किया 
जायगा | यह आशा हुँ कि उन्हें भूसि मिल सकती है। 
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थाना रोनापुर, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़में फसल काटने की बारदातें 

- ३४--श्री अब्दुल वाकी--ज््या गवर्मसेट को हरक्तिझा हे कि थाना रौनापुर, तहसील 
सगड़, जिला आजमगढ़ के इलाके भे फूसल कटने की बारदात छहुत ज्यादा हो रही है? 

सःनर्नय पुलिस सचिव--र हां । 

“३६--श्री अब्दुल बाकी--कया फलों के काटनेका वाकक्‍्या रही है, तो गवर्नभेट 
ने उनके रोकने का कया इल्तजास किया है या करना चाहती है ? 

माननीय पुलिस सचिव--आजमणढ़ तथा आप्त-पास के जिलों में फसल कटन 
को वारदात रोकने के लिए रात प्रथन्ध किया गया। आजमगढ़ जिले में एक (फ्लाइंग- 
पुलिस स्कएड) पुलिस का एक विरेद जत्था एक सरकिल इम्सपेक्टर के आधीन इसी 
काम के लिए अलग कर दिया गया है। इस इन्तजाम की कामपाबी इससे जाहिर होती 
है कि पिछले तीन महँनों के अन्दर आजमगढ़ जिले में फसल कटने की १०२ वारदातों 
की रिपोर्ट दर्ज हुई और इतमे ५५ चालान हुए और ३१ वारदातों की जांच की 
जा रही है। इस सम्बन्ध से १९४ आदमी गिरफ्तार किये गये। इसके अलावा दंड 
विधान संग्रह की दफा १०७।११७ के अन्दर ६३६ आदइमियों के खिलाफ कार्रवाई 
की गई । 

श्री अनस्ट माइकेल फिलिप्स--बया सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिन आद- 
सियों का चालान क्रिया गया उनमें से कितने सजाथाब हुए ? 

माननीय पुलिस सचिव--जी हां। कुछ के खिलाफ दगर्यवाही हुई है और जांच 
हो रही हे इस वक्‍त डीक पता नहीं है कि कितने को सजा हुई हे । 

+३२७-४०--श्री राधा मोहन सिंह ( अतपस्थित)--[ स्थगित किये गये ] 
सन्‌ १६४६ ३० में ज़िला बलिया से चोरी से बाहर भेजे गये तेल के सम्बन्धमें पूछताछ 

* ४?--श्री राधामोहन सिंह![ अनुयत्यित )--दया सरकार को मालूम हैं कि जिला 
बलिया मे सन १९४६ ई० में चोरी से धहुत सा तेल बरेरह बाहर भेजा गया? सर- 
कार में इसके मुताल्लिक क्‍या कार्यदाही की ? 

माननीय पुलिस सचिव--» हां। स्थानोव पुलिस तथा एण्टी स्मग्लिग सप्लाई 
इंस्पेक्टरों की सहायता से अलिया जिला से सरतों के तेल तथा अन्य नियंत्रित पदार्थों 
की चोरी रोकने के लिए हर-एक कोशिश की गयी। लश्ष-्मात् शंका में भी व्य'पारियों 
के लाइसेन्स रह कर दिये गये एवं चोरी के अभियोग मे पकड़े गये व्यक्तियों को उचित 
दण्ड दिया गया। 

+४२-४४--श्री राधामोहन सिंह (अनुपस्थित ) --[स्थगित किये गय] 

रसड़ा, ज़िला बलिया में दुकानों की जाँच 

+४६--श्री राधामोहन सिंह (अनुपस्थित )--(क) पया सरकार को मालम है कि 
१ जुछाई को बलिया जिले में रसड़ा को एक दुकान वी जांच हुई थी? 

(ज) क्‍या यह सच है कि ४०० गज कपड़ा कम सिला ॥7? 

(ग) कया यह सच है कि उक्त दुकान से तहसीलदार साहब, रसड़ा, बिना 
परसिद के ११२३ गज कपड़ा ले गये थ? 
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(5) जया यह साथ है कि कुद्य माणजा तायब जिया सप्लाई जपवाशर ते पढ़ा 
था ? उन्होंने इस पर एया का्रयई को ? याद कोई नहीं, तो क्यों! महं। ? 

साननीय अन्न साचिव--(क) ज॑। हुं । 

(ख) जी हां। 

(ग) जी हूं, ठहुर्म/लठार ने यहु सोच कर कपड़ा ले छिया था फि एक विश: 
परद्चिट अनुमति पत्र मिल ही जाधगा, और दाद में उनके स्थान पर होने बाले एक 
विवाह के सम्दन्ध में उतका थहु परणिद मिल भी गया था। 

(घ) जी हां। उम्र पुठफ़र वज्यापारों का लाइसेंस रहू बार दिया गया। 

“ड३--श्री राधामोहन सिंह (अनुपस्थित]--(क) बया सरक।र को माल्म है कि 
तारीख २२ जूबम को रस; की एक दृफन से ८५ घोरा नमक पकड़ा गया था ? अग्र 
हां, तो उस पर वबया दरचाई दा गरी ? | 

(रू) बया यह सत्र हैं कि उपदोबत नमक को तहसीरूदार रसडा ने अपने 
लिखित आइंर द्वारा ४ ८से सेर के बजाय तेरह पैसे सेर बेचने की इज़ाजत दी थी? 

माननीय अन्न सचिव-+(क) जी टं। दयोकि वह डिनेचर्ड (कच्चा) नभफ 
था जो कि चमड़ों व छाल के क्षाम के लिए पा ओर नियंत्रित नमक नहीं था इस कारण 
तहसीलदार ने उसे बाज'र सें स्वतम्ञथा से ब्रेचे जाने की आज्ञा दे दी। 

(ख) जी हां। उछके पश्चात मूल्य धदल कर १ आता प्रति सेर कर दिया 
गया । 

मैनपुरी.में गरछे नामेल स्कूल की आवश्यकता 

*४८--ओ गजाधर प्रसाद--वया गवर्लमेंट मैनपुरी में गएसे नाल स्कूल जोलने 
का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो पयों? 

साननीय शिक्षा सचिव के सभा मन्त्री (आऔी महफ्जुरंहमान)--(१) जी नहीं । 

(२) प्रइन नहीं उठता । 

(२) मेनपुरोीं की लड़कियाँ आपरा- अदायूं के गरसे नामेल एक्‌ 3 सें भर्ती को 
जाती हैं और यह की है। 

#४ड६--» गजाधर ग्रसाद--बपया गवर्नंगेंट को पता हे कि मैनपुरी, एटा, इटावा 
और फर्ेखाबाद में गरल्स रार्झल स्कूछ नहीं है? 

» महफूजुरेहमान--जो हां 

+४०-५१--श्री गजाधर प्रसादू--[स्यगित किये गये] 

माँसी जिले में वुनकरों और करचों की संख्या तथा सूत का वितरण 

“५२--» कुज बिहारीलाल शिवानी--भांसी जिले में ब॒ुनकरों की बया संश्या है 
ओर बहां कितने करधघे हैं? 

साननीय अन्न सचिव--१६, ६४८ बनकर ६,९१५ करघे । 

श्री कुंज बिहारीलाल शिवानी--क्या सरकार को मसालम है कि एक करघ 
पर काम करने के लिए कितने व ण्डलों की आवश्यकता हीती है ? 

सानतोय अन्न सचिव--सूत का जो वितरण श्षक्ष तक रहा है बह काफी 
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बंतोप्जनक नहीं है उसका जिक्र इस उत्तरों में घता दिया ।. मानवीय सदस्थ इत्तला 
बाहते हैं तो में उनसे कह सकता हें कि जितनी सूत सरकार की ओर से दिया जाता 
है वह काफी होता हैं और उद्धसे अधिक सत की आवश्यकता नहीं होती हैँ । 

५३--ी कज बिहारीलाल शिवानी--प्तरकार ने प्रति करथे के लिए कितना 
संत प्रति भास देने का अदन्य किया है ? 
न्‍ माननीय अन्न सचिव--मई सन १६४७ ई० तक प्रतिमास प्रति करधा २ 
बण०्डछ़ दिया जाता धर लेक्षित अब चूंकि करषों की संख्या घढ़ गयी है इस लिए औसत 
घट कर केवल १ ७ण्डल 'प्रतिन्नाप्त हो गया' है। 

+श४--७)। कूज बिहारीलाल शिवानी--भ्यंसी जिले में पिछले ६ महीनों मं 
कितनी सूत की गांढें आई और कितनी गांदें ब्नकरों को छठी गयीं ? 
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सानतनीय अन्न सचिघ--मास गांठ जो आयीं गांठ जो बांटी गयीं 
अगस्त १६४७ ई . ह१६ २३६ 
सितम्थर १६४७ ई० सर. २७२ 
अपदूबर 22 १०६ १२ १६२ 
नवम्बर / ! . १८७ १९४ 
दिसम्बर ” ” क्‍ १४१ .. १७६ 
जनवरी १९६४८ ई० श्ध्३े १६७ 


२५--श्री कुज बिहारीलाल शिवानी--क्या सरकार को बिदित हैं कि जितना 
सूत प्रति मास भांसी जिले में आता है वह प्रति करये पर २ बण्डल प्रति भास के 
हिला।ब से भी काफी नहों होता ? 
... साननीय अन्न सचिव--जी हां । 
9 महावीर त्यागी-- झांसी और दूसरे जिलों में जो सत दिया ज ता हैं उसका 
घटवारा किस आधार पर किया जाता है? 
माननीय अन्न सांचच--सत का बंटबारातो बनकरों की संख्या के हिसाब से - 
जो सन्‌ १६४२ में इकहुन की गयी थी उसी के अनपात से होता है। बह संख्या जो 
इकट्टी की गयी थी उससे अथ- वह बढ़ गयी हैं। जितने सत की उन बनक रों को 
जरूरत होती हैँ उतना उनको प्राप्त नहीं होता। में समभता हें कि सत का कप्टोल हँट 
जायगा तो सूत के बितरण का जो सवाल है उससे सरकार अपना हाथ खींच लेगी 
ओर सूत के वितरण की जो समस्या है, इसमें जो दिवकतें हैं व पेदा नहीं. 
होंगी । 
. #१६--श्री कुज बिहारीलाल शिवान्ती--आंघ कल यह तत बया क्रोआपरेटिव 
म।क .टग फडरहन द्वारा वितरण किया जाता है? द 
माननीय अज्न सचिव-- हां। कोआपरेटिव इंडल्ट्रियूल फेडरेशन के द्वारा... 
सूत आता हैं और बांदा जाता है। 
श्री कुज बिहारीलाल शिवानी--क््या सरकार को सालम है कि कोआपरशटिय 
माक ठग फेंडरशन के बजत्य बुनकरों ने दरंर्वारत दी हैं कि उनको पराने व्यापारियों के 
ज़रिये. सूत वितरण किया जाय॑ कु 
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म।ननीय अज्न सचिब--जब कण्ट्रोल सूत का हट जायगा तब फिस तरह से 
सूत बांदा जाय यह सवाल उछ्ता ही नहीं । 
+५७--श्री कुंज बिहारीलाल शिवानी--क््या सरकार को यह मालूम है कि 
आस-पास के जिलों और रियासतों से भांसी जिले सें आकर अणहुत ज्यादा सूत 
चोर-धाजारी से श्िकता हे ? 
माननीय अज्न संचिव--सरकार को इसका ठोक पता नहीं है। 
श्री कंज विह्रीलाल शिवानी--क्या सरकार को मालूम है कि भांसी के आस-पास 
के जिले और रियासतों में अधिक सूत जाता है और बहां की आवश्यकता से अधिक 
होने के कारण वहां से आकर कांसों में ब्लेक मार्केटिंग में बेचा जाता है। 
माननीय अन्न सचिव--रियासटों को जो सूत मिलता है उसका वितरण हमार 
हारा नहीं होता। यदि वहां पर सत अधिक मात्रा में वहां के हिसाब से मिलता हे 
तो टेक्‍्सटाइल कमिवनर अपनी आज्ञा से उनको सुत देता है और वह सूत यहां पर 
आकर बेंचा जाता है। 
४#५८--श्री कुँन विहारोलाल शिवानी--वया सरकार झांसी जिले में अधिक 
सूत प्रतिमास भेजने का प्र&न्ध करने पर विचार कर रही है? 
माननीय अन्न सचिव-- जो नहीं । क्योंकि ऐसा करने से दूसरे जिलों 
के सत के कोटे में कर्मी करनी होगी जो उदच्चित नहीं है। 
+५६--श्री कुज बिहारीलाल शिवानी--वया सरकार को यह भालम है कि जब 
से कोआपरेटिव मार्कटिंग फेडरेशन ने बुनकरों को रूत बेचना शुरू किया है तब से 
बुनकरों को ।) से लेकर ॥॥) प्रति बण्डल तक अधिक दाम देना पड़ता है ? 
माननीय अन्न सेचि व--फेडरेशन सिफ॑ उतना ही दास लेता है जितना कि कामन 
के अनुसार उचित होता है । 
श्री कुज बिहारीलाल शिवानी--क्या यह फेडरेशन जो कानून के अनुसार उचित 
दास मुकरंर किया गया है, उस दाम से जो पहले सूत के व्यापारी बनकरों से लिया करते 
थे चार आने से लेकर बारह आने तक फी बंडल अधिक दाम लेता है? 
माननीय अन्न सचिव--हमारे पास सरकारी तौर पर इसकी कोई इत्तिला नहीं 
है। माननीय सदस्य से जब में दस-बारह रोज पहले मिला था तो उन्हों से मझे यह 
इत्तिता मिली थी कि शायद फेडरेशन बहां पर चार आने से १२ आने तक फो 
बण्डल अधिक दाम लेता है। इस बात को सूचना हमने फिर वहां से संगाई है और 
माननीय सदस्य को वह सूचना आने पर दे दी जायगी। 
५+--ली राजराम मि-व्या संता भाग हक पर शत 
गो है कि इस प्रांत के देहाती क्षेत्रों के 
झन्दर आर दिये जाने की व्यवस्था से यहां की जनता में अतस्तोष फैला 
हुजा ई 
| माततीय अन्त सचिव--नी हां। 
#६१--» राजाराम सिश्र--क्या यह सत्य है कि कानपुर में सीमेंट के “परमिट 
दिये जाने में भ्रष्टाचार और दूसखोरी प्रचलित है? यदि हां, ' क्या सरकार इस 
ऊऋष्टाचार को दूर करने का ययेष्ट प्रबन्ध कर रही है? 
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माननीय अन्न सचिव--कोई खास शिकायते नहीं की गई हे 'परन्तु भ्रष्टाचार 
रोकने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न किया जा रहा है। 

*+ए६२--आ राजाराम निश्र--क््या यह सही है कि शहरी रकबे के अन्दर सीमेट 
के परमिट” दिये जाने के कूछ अधिकार सरकार ने जिले के संजिस्टरेटों तथा सप्लाई 
आफिसरों को दिये हु ? यदि हां, तो ब्या वह अधिकार सरकार प्रांत के देहाती क्षेत्रों 
के अन्दर सीमेंट के परथिद दिये जाने के विषय में जिला मंजिस्ट्रेटों और सप्लाई आफि- 
सरों को देने के लिए विचार कर रही हे? यदि नहीं, तो दयों ? 

माननीय अन्न सचिव-- जी हां । सीमेट के लिए परमिट जारी करने के 
सम्बन्ध में देहात ओर हाहर नें कोर्ट भेद नहीं किया जाता। 

श्री राजाराम मिश्र--रेहाती और शहरी रकदे के अन्दर सीमेंट किस अनु- 
पात से दिया जाता हैं ? 

धाननीय अन्न सचिव-- सीघेंट का कराद्रोल प्रांतीव सरकार के द्वारा नहीं होता 
है । सीमेंट का वितरण गदनेंमेंट आफ इंडिया के नियुक्त किये हुये कप्दोलर आफिसर के 
द्वारा होता हैं। इस लिए अन्यपात का सवाल ही नहीं उठता । 

श्री राजाराम सिश्र--क्या सरकार जानती है कि देहाती रकबे के अन्दर सीमेंट 
के लिए परमिट देने की दरज्वास्त सी्थे कानपुर जिले को भेजी जाती है? 

माननीय अन्न सचिव--अक्ष्सर जैसा कि मेने पहले भी बतलाया है कि सौमद 
का वितरण कंट्रोलर के द्वारा होता है। जो कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से नियक्त होता 
है। कल ही केन्द्रीय सरकार से यह आज्ञा प्रान्तीपष सरकार को मिली है कि अब वितरण 
प्रांतीय सरकार हारा हुआ करेगा। कह ही प्रान्तीय सरकार ने उसके लिए एक कमेटी 
बनाई जिसमें संमेंट के व्यापार से सम्बन्ध रखने वाले आदमी भी रखे गये हैं । उनकी 
एक मीटिंग बुलाई गई थी कि कोई ऐसा तरीका सोमेंट के वितरण का निकाला जाय 
और उम्मीद हैँ कि अगले महीने से वह स्कौस चालू हो जायगी। आश्या की जाती हे 
कि जब वह स्कीम चालू हो जायगी तो बितरण की जो समस्या हे उसमें जो कठि- 
नाइयां ओर दिक्‍कतें हें वे सब दूर हो जाएेंगी। 

+६३--श्री राज्ाराम मिश्र--क्ष्या यह सही हे कि फैजाबाद जिले के अन्दर गोसाईगंज 
स्थान पर लगभग ८०० बोरी सीमेंट मौजूद है परन्तु जनता को एक बोरी भी नहीं 
मिल रही है? यदि हां, तो इसका वया कारण हूँ? 

साननीय अन्न सचिव--जी नहीं । 

ह लोहे का सामान मिलने में जनता को कष्ट 


*६४--श्री शाजारास सिश्र--क्या सरकार जानती है कि लोहे के सामान मिलने में 
भो जनता को अत्यंत कष्ड हो रहा है? क्या सरकार जनता के इस कष्ट को निवारण 
के हेतु शीघ्र-से शीघ्र कोई उचित प्रबन्ध करने का इरादा रखती हूँ? 

माननीय अन्त सचिव--जी हुां। इसारत धनाने के सामान को इकट्ठा कर 
उचित रूप से बितरण की एक योजना सरकार के विचाराधीन है। लोहा और इस्पात 
की सप्लाई को बढ़ाने के लिए करकत्ता और कानपुर में लेज्ञत अफसर तियुकत किये गये 
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हू इसके जतिरिक्‍त प्रास्त भर से झूठे फर्मों दो खत्म करने के शिए जांच को जा 
रही हुँ। यह आशा वो जाती है कि ये वाप्ेबाइयां मे नयी योजना के, जज यह चालू 
होती हैं , जनता को कुछ आराम सिलेगा। 
श्री राजाराम सिश्र--यह झूठी फर्मा' की जांच करने की दार्यवाही कब से 
शुरू व्को 
माननीय अन्न सचिव--पह कार्यवाही झूठी फमों की झब की गईं थी जब मे 
दिसम्बर में कानपर गया था तो भेनें यह आज्ञा दी «को दि हसत फ्सों के लाइसेन्स 
कैन्सिल कर दिये जायें ओर इन फर्मो की नये तरीके से जांद की जाय । अब इस फर्मा की 
जांच हो गयी है और उन्त नई फ़र्मा को लोहा मिलना चाहिए तो इस वजह से इतकी 
छिस्ट चीफ कण्ट्रोहरर के पास भेज दी गयी 
रजिस्टर शन विभाग में इन्स्पेक्टरों के रिक्त स्थानों का पूति 
५--थ्ी राजाराम मिश्र--स्टास्प और रजिस्ट्रेशन जिभाग में इस समय कुंल 
कितले ह स्ेत्रटर हे और बठ किन किन शओतों में से लिए श्य हूं 
माननीय प्रधान सचिव के सभा सन्त्री (श्री गोदित्व राह्यय)-- रजिस्ट्रेशन 
विभाग में इस समय स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेगन के इंस्पेक्‍्टरों की कुछ संस्या सात हे। 
इनमें बाहर से नियतत हुए, चार सब-र/ जल्ड़ारों मे से छिए गये तथा एवं रेवन्य 
बोर्ड के स्टाम्प विभाग से लिया गया। 

६६--ी राजारास भशित्र--ह्ष्या यह सही हैं कि अधी सके कोई मुन्सरिस या 

स्टाम्प रिपोर्टर रजिस्ट्रेशन मुहकने के इंस्पेक्टर के पद पर नहीं लिया गया हे? 
४ी गोविन्द सह'य--जी हां । 

४ ६७--श्री राजाराम सिश्र--(क) क्‍या सरकार यह जतलाने की कृपा करेगी कि 
इस वर्ष रजिस्ट्रेशन विभाग में कोई स्थान इन्सवेशटर का रिप्त्त हुआ है ? 

(ख) थवि हां, तो क्या यह सही है कि सरकार ने उपरोवत स्थान की पर्ति 
के लिए सब-रजिस्द्रारों तथा मुन्सरिस व स्टाम्प रिपोर्टरों दोनों श्रेणियों से ताम 
मांगे है ! 

श्री गोविन्द सब्ृाय--(क) जी हां । श्री ले, पी. सिह और श्री यू. एस. गुप्ता 
के इंस्पेब्टर जनरल रजिस्ट्रेशन और चीफ इंस्पेक्टर आफ आफिसेश तथा चीफ ६स्पबटर 
इफप्टरटेनमेंट व बेडिग टेंद्स के पद पर ऋमाजुप्तार निदवत होने के कारण दो स्थान 
रिक्त हुए ॥ 

(स) जी हां। तब भोतों से अर्थात, सब-रजिरद्रार, रढ ब्प रिपोटर' तथा सम्सरिम 
इस्यादि से वास मांगे गये थे 
कि श्री ३७ सिश्र--जो स्थान रिपत हो गये थे उत्तकी प॒र्ति के लिए कितने 
ऐसे आदमियों की दरख्वास्दें आई जो मसुधख्सरिम थे जोर इसके लिए उपयक्त थे। 

गोविन्द सहाय--इसके लिए नोदित की ज़रूरत होगी । 

६८--श्री राजाराम मिश्र--ह््या सरकार के पास कोई अनरोध पत्र सरकार के 
रिक्‍त स्थान पूर्ति के तरीके के विरोध में आये हूँ? वदि हां, मो सरकार उत्त पर 


क्या कार्यवाही कर रहो है 
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श्री गोविग्द सहाय-- जी हां । अवध सिदिछ कोर्ट सिरिस्टीरियल कर्मचारियों 
के असोसियेशन से एक अनुरोध प* इस विण्य पर आपदा था दि इस बार जिस रिक्‍त 
स्थान के लिए नास मांगे गये ह उत्त स्थान की पत्ति केबल स्टास्य रिपोर्टर तथा मुन्स- 
रिम से होनी चाहिए। चुनाव हो उफा है औ₹ प॒रश्लिक राभित कर्मोशन की रबोहृति 
के पदचात एक सब-रजिस्दार तथा एक रेबेस्य बोर्ड के रटाम्प विभाग का कर्मचारी 
स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशद के इंस्पेबटरों के दो रिबत स्थानों पर शिशुश्त किये गये। 
गोंडा जिले के केन डेबलपमेंट आफिस से अछूतों की संख्या तथा सी० डी० ओ० 

के बंतन आर भत्त के सम्बन्ध में पल दाल 

४६६-- गंगा प्रसाद (अनुपस्थित )>>वर्या सरकार बतदाने पर ढूृपा करेगी कि 

गोंडा जिले में केम डेवलपमेंट के आफिस थे कितदे वृठक, पितगे सुप्रवाइज्र ओर 


कितने कामदार है, और उनूभे अछूतां क। रूणप्धा बया हें ; 
माननीय कृषि सचिव (श्री निसार अहमद शेरवाना) 

ओहुदा स्वक्ृत संख्या उस व्यवितयों की संख्या जो दलित जाति के हू 

क्लर्क १६ हु 

सुपरवाइज्धर ७१ 4५ 

कामदार १६२ १६ 


*+9०--» गंगा प्रध्ताद्‌ (अनुपस्थित )--बया सरदार जतलाने की कृपा करेगी 
किसी० डी० ओ० साहथ गोंडा का वेतन क्या है ? ओर उन्हें महंगाई का भेत्ता कितना 
मिलता है? 

माननीय कृषि सचिब--गोंडा के केत डेदलपंलंट अफसर को र० २५०-२४५- 
४०० दक्षता रोक ३०-७०० दक्षता रोक ५०-८४५० के नये देतन क्रम में २५० रु० 
प्रति मास मिलता है। उनको कोई रहंगाई का भता पाने का अधिकार नहीं ह क्योंकि 
उत्तको नये दोहराये हुये बेतन क्रम में देतत मिलता हे 

*+७१--» गंगा प्रसाद (अनुप.स्यत)--सी० डी० ओ० साहब फो दौरे के दिलों में 
फी मील कितना भत्ता दिया जाता है ? 

माननीय कृषि सचिव--सरकारी दौरे के दिनों में केन डेब्लपर्मद अफसर को 
अपनी सोदर व किराय की भोटर से सफर करने के लिए आठ आना प्रति ल्‍ल और 
दूतरी सवारियों से सफर के लिए तीन आता प्रति पीछ भत्ता पाने क अधिकार है। 

४9२--ओरी गंगा प्रसाद (अनपत्थित )--क्य। सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि 
सी० १० ओ० साहब महोने में कितने दिन तक आफिस में रहते है और कितने दिन 
दौरे पर ? 

माननीय कृषि सचिव--केन डेवलपमेंट अफसर हर महींव औसतन १५ दिल 
हेडक्वाटर में और १५ दिन दोरे पर रहते है। 

संयुक्त प्राँत से मुसलमानों का पाकिस्त।न जाना 

४9३-> गंगा प्रसाद (अनुपस्थित)--(१) दा सरक्तार यह बतलान की कृपा 

करवी कि संयक्त प्रांत से कितने मुसलभान पश/कि तान थले गये ? 


खिला "्दूरमसाकाआ»+ का... नया. पुन... स्‍न्‍मानरिन 


नो5--तारांकित प्रदन संख्या ६६ से ७३ तक श्र] खानचन३ गौतम ने पछे । 


न्‍अलककबूूाामसकन. मनन समता स्ननमक-.. अरनननन्‍ल+ हजका फारनपाकममाक+-मूककनपमहनापर पाए. हम न डेअमनमम बच नह, जक ब्लाक न्गाहगाक ही 
भन्यान.. शाप कक फांडगडो। 
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(२) ऐसे चले जाने वालों की जिलेबार संख्या कितनी हूं ? 

श्री गोवि-द सहाय--ऐसे प्रहइनों का उत्तर देता जिससे कि सास्प्रदायिक प्रदन उठे 
ठीक नहीं हैं परन्तु यदि साननीय सदस्य इस प्रइन का उत्तर चाहते ही हैं तो सुचना 
एकत्रित की जा सकती हूँ । 

४ बलभद्र सिह--जक््या सरकार यहु अतलान की कृपा करेगी कि जो साहब 
पाकिस्तान चले गये हैँ उनकी सम्पत्ति के सिलसिले में क्या नीति हे? 

थी गोविन्द सहाय--जो लोग मुस्तकिल तरीके पर पाकिस्तान चले गये है उसके 
लिए ऐक्ट बना हुआ है उसके जरिए से ही उनकी देख-भाल होती है। 

श्री खान चन्द गोततम--क्या गवर्नेमेंट की जानकारी में यह बात आई हे कि कुछ 
अदमसी यहां से पाकिस्तान अवह्य गये हें। | 

थ्री गोविः्द सहाय--जी हां, कुछ छोग पाकिस्तान अवश्य गये हैं। 

»ी खानचनद गौतम--क्या गवर्नेमेंट को यह मालूम है कि इन जाने वालों की 
सम्पत्ति की जब तलाशी ली गयी तो उसमें सार्बजनिक सम्पत्ति, हथियार, अ.वश्यक 
इत्तम लू के फोजी नक्हों और दुरूभ मशीनें भी पाई गई ? 

श्री गोविःद्‌ सहाय--पा्यी गयी होंगी । मेरा ख्याल है कि माननीय मेम्धर को 
याद होगा कि जब इस किस्म का प्रतइत इससे पहले पछा गया था तो माननीय पुलिस 
सचिव ने कारों साफ तौर से उत्तर दे दिया था कि क्या-क्या चीज़ें पायी गयीं। 

श्री खान चन्द्‌ गौतम--क्या गवर्नमेंट को इस बात की सूचना भी मिली है कि 
यहां से गये हुए अ.द्सियों म से कुछ आदमी लौट कर वापस भी आये हैं? 

श्री गोविल्द सहाय--आये होंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं हैकि ऐसा न 
(आ हो । 

श्री खान चन्द गौतम--क्ष्या गबर्नमेंट को मालम हैँ कि इन आने वालों के सामान 
की तलाशी ली गयी थी। उसमें हथियार, षड़यंत्र सरबस्धी पत्र और सन्देह-जनक साहित्य 
मिला ? 

श्री गोचिः्द सहाय--इसकी कोई इत्तला नहीं है । 

श्री रघुनाथ विनायक धुल्लेकर--क्या सरकार ने उन लोगों की कोई फेहरिस्त 
बन ई हु जो लुद और अपने बल बच्चों को लेकर और अपनी पूरी सम्पत्ति लेकर 
पाकिरतान चले गये है, और दया बहु मुस्तकिल प किस्तान जाने वालों में दर्ज-कर 
दिये गये हें ? 

माननीय प्रधान सचिच्र (शी गोविन्द अल्लभ पत्त)--जिनके पास सम्पत्ति थी 
उसके बारे से ऐक्ट के अनुसार व्योरा लिखा गया है। जिनके पास कुछ नहीं था उनके बार 
से कुछ नहों लिखा गया ! 

जिला बरली में स्टाकमेनों का काम 

#3४--श्रों खान मुहम्मद रजा खां (अनुपस्थित)--क्या हुकूमत बराह मेहरबान 
मृत्तला करेगी कि जिला घेरेले में कितने स्टाकरमनन हैं और बहु किन किन सकासात पर 
तैनात हें और हर-एक स्टाकमल के सूपुर्द कितने मवाज्ियात हें? ह 
तोट--ठारांकित प्रदन संख्या ७४ से ६७ तक श्री सेयद अहमद ने पूछे 


धूप ममलफाणकाताक 
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यम 


मान नीय कृषि सचिव--जिला बरेली में चार रटाकर्मन है। एक स्टाक्मेल 
बरेली के कृत्रिम गर्भाधान केश (आददिफिदयल इनसेसीनेशन सेस्टर) मे तेनात है 
और तीन स्टाकमेन भिष्डोलिया, विजौरिया और भमोरा के पशु हित यूनिट (कंटिल- 
बेलफेयर यूनिट) में तैनात हे । भिण्डोलिया के स्टाकमेन के सुपुर्दे सताईस मवाजियात 
हैं । छत्बीस मवाजियात विजोरिया के और तेरह भवाजदधिियात भूमोरा के स्टाकमेन के 
सुपुर्ग हू । 

थ्री फ़खरुल इश्लाम--जो यह कम तादाद स्टाकर्नों की किसी-किर्सा जिले में 
है उसके मताह्लिक क्या गवर्नमेट सोच रही है कि उनकी तादाद ज्यादा हो : 

माननीय कृषि सचिब-- जी हां। 

“७४--श्री मुहम्मद रजा खाँ (अनुपस्थित)--वया जिछा बरेली में मज़ीद 
स्टाकमंन तैनात करने का इरादा हैं ? 

माननीय कृपि सचिव--जी हां, एक स्टाकमेन फरीदप्र तहसोल जिला बरेली 
में तेनात करने का निर*ंचय किया गया हैं। 


जिला बरेली में विटरनरी अस्पताल की आवश्यकता 


*9६--श्री मुहम्मद रजा खां (अनपस्थित)--वया जिला बरेली में हुकूमत कोई 
नया बिटरनरी अस्पताल खोलने का इरादा रखती है ? 

माननीय कृषि सचि व--इस समय कोई नया अस्पताल जिला बरेली में खोलने 
का प्रस्ताव नहीं हैँ । 

*+७७--श्री मुहम्मद रजा खां (अनपत्थित )--सन्‌ १९४६ वे सन्‌, १६४७ ई० में 
बरेली के सरकारी मबेशी अस्पताल में अलहदा-अलहदा कितने शहर और बवेहाती मंदेशी 
बगरज इलाज़ दाखिल हुए ? 


माननीय कृपि सचिव--सन्‌ १६४६ ई०वं सन्‌ १६४७ ई० में बरेली के 
सरकारी म्शी अस्पताल म नीचे लिखें हुए शहर और देहाद वो मेशी अगरज इलाज़ 
दालिलि हुए:-- 


अवधि शहर के रोगी मवेदी देहात के रोगी भवंशी 
. १. ४. ४६ से ३६६० १०६० 
३१, २ ४७ तक 
१. ४. ४७ से 
३१. १० १६४८ तक | २६६२ १४९१६ 


श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या गवर्नमेंट बतायेगी कि इसकी क्या वजह हैँ कि 
इन अस्पतालों में गांव के रोगी जानवर कम आये और दाहर के बहुत ज्यादा ? 

माननीय कृषि सचिव--में वजह अगर बताऊँ तो कयास होगा। 

*७८--ं मुहम्मद रजा खॉँ(अनुपस्थित)--क्या सूबे में कोई गदती मवेद्ी अस्प- 
ताल है? 


माननीय क्रषि सचिब--जी हां । सूबे में गन गहती मवेशी अस्पताल हैं। 
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४3६--४ मुहम्मद रज़ा खाँ (अन॒ुपस्यित)--डाक्टर ममेशी अस्पताल, बरेली नें 
जुलाई, अगस्त, सितम्भघर, सन १६४७ ई० में तहतीऊ बरेली के देहात मे कितने 
दित दौरा किया ? 

माननीय कृषि सचिव--डाबटर मवेशी अस्पताल, बरेली ने तहुसीर बरेली के 
देहातों में जुलाई सन्‌ १६४७ में आठ दिन, अगस्त सन, १६४७ में दो दिन ऑर 
सितम्बर सन १६४७ में तेरहु दिन दोश किया। 


| #7३-] 


जून; सन १६४७ से अक्तूबर, सन्‌ १६४७ तक अखबारात के खिलाफ 
कानूनी कारबाई 

*+८०--डी मुहम्मद रजा खाँ (अनुपस्थित )--क्या हुकूमत बराह करम मुत्तला 
करेगी कि जून सन्‌ १६४७ ई० से अफ्तबर, सन्‌ १६४७ ई० तक कितने असबारात 
के खिलाफ वया क्या कानूची कारंबाई की गई ? 

माननीय अथे सचिव--प्रान्तीप सरकार गे “हफक” के प्रकाशक और जिस 
प्रेस में यह पत्र छपता था उसके मालिक से दो-दो हजार की फभ्नानत मांगी थी। 
कराची में मुद्रित एवं प्रकाशित होने बारे उए के “कंदील” नामक समाचार-पत्र के 
संगत प्राव्द में आने पर, २० जंदल्जर सगे १६४७ ई० से, रोक लगाने के आदेश 
जारी किये गये थे। 

४८ १--ी मुहम्मद रजा खाँ(अनुपस्थित)--कया हुकुमत ने ०० पी० में सहाफती 
मुशाघरती कमेटी बनाई है ? 

माननीय अथ सचिव--जी हां । 

#८२---» मुहम्मद रजा खाँ (अनुपस्थित) >-पमा इस सहाफती कमेटी ने हुकूमत 
के साथ सूबे में शमन कायम करने में इश्तराफ असल का यकीन विलाया हैं ? 

माननीय अथें सचिव--ही ह॒। 

*+८३--» मुहम्मद रजा छाँ(अनुस्थित)--क्या इस फमेटी के भेस्थर सूबे के 
तमाम अखबारात के मरूघ्बर हें ? 

माननीय अर्थ सचिव--प्रर्न का अर्थ स्पष्ट नहीं है। यदि सानतीय सदस्य 
यह जानना चाहते हू कि समिति के जो सदस्य है वे सब किसी न किसी समाचार-पत्र 
से सम्बन्ध रखते हूँ, तो सूचना विभाग के प्रतिनिध्षि को छोड़कर उसका उत्तर हां 
सह 

४८४“--श्री मुहम्मद रज्ा खाँ(अनुपत्यित )--क्या हुकूमत इस कमेटी के मेम्थरान 
की फंहरिस्त मेज पर रबद्धेंग। | 

माननीय अथ रुचिब--सामेतति के ददस्यों वर तामावली मेज्ञ पर रस दी गयी है। 

(देखिये नत्पी 'क! आगे पृष्ठ १६२ पर) 

४८४--» मुहम्मद रजा खाँ(अनुपत्थित)--क्या हुकूमत के अराकीन भी इस 
कमेटी में शिरकत कल हूँ ? 

माननीय अथ सचिव--सूचना धिदाग का एक प्रतिनिधि इस सम्तिति का 
सदस्थ है और वह समभित्ति की बेठकों में भाग लेता है। 
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हि । 

माननीय अन्न साचच--प_र्विति ने प्रांत के समाधार पत्रों से विध्चिज भषसरों 
पर अरपीले का है हे थे शथन से फंत ले आर हेंधी चगे रूखने या प्रकाशित करने 
की चेज्ा न करे हे हिला फलने की! माइंका हे।। 

४<७--श्री मुहम्मद रजा खाँ(अनुपस्थ्त)>-दया हुआुघत अरूधारात के खिंजाफ 
कार्रवाइयां इप कनेट: के भधवरे से करती है ? 

माननीय &थ घचिव--रूमाचार-पत्रों से त्म्थग्थित सभी मामलों में जहां 
'तक सम्भ्ब होता है समेत से राय लो पए््ती है। खास मामलों में सरक्षार स्वयं 
कार्रयाई ध्यता है। समति में एक प्रस्दाप पाव परपो यह धात सरकार पर छोड़ 
दी है कि दट हे हमाबा>पझों या पत्र-पड़िदाओं के जिद उपयृष्त कार्रधाई करे 
जो हिल्लात्भफ कार्दों पे लिए ह्रोत्मए्रन देते या जडकलतें हें। 

“८८->टी मुहम्मद रणा खाँ (अगुपस्थित)--दवया सूरे थे तमाम अखथारात हुकुमत 
को भोयसूठ हूएे हे! 

म/नतोय अर्थ सचिव--प्रेत ९-० रफिस्ट्रेश आफ य॒क्स ऐक्ट १८६७ की धारा 
११ ए तथा दिद्लात्त ४० १३६-६० ओ० । ८, तारीयल १५ फरवरी १६४७ ई० के 
अनुसार हंप्फ्व प्रान्ल के प्रत्येवा तप्ादार-पत्र के सुद्रक को, अपने समाचार पत्र के प्रकाशित 
होते हूं, उसूदी हो प्रतियां डाइरेर्टर आफ दृम्फामशन, जमरल सेक्रेटेरिएट, संयक्षत प्रान्त, 
ललनऊ को भुयत्र भज़मी छाहिए। प्रान्त में प्रकाशित होने याले अधिफांश समाचार-पत्र 
सरकार के पात्र आते है। 

सरकार द्वारा देहाती रकंवे ओर शहरों को रेडियो सेट देना 

८€--») मुहम्मद «जा खाँ (थरुएज्थित) --हप हुआूरत पराह करम मुत्तला करेगी 
कि ट्बे में कितने रेडियो सेठ बेहाती रकये में हुकूमत की तरफ से दिये गये और 
कितने रेडिधों दाहुशों को दिये गशये ? 

माननीय अथे सचिब--अअझ तक गांवों मे ६५ और शहरों में २४ रेडियो सेट 
लगाये यये ६। इन्हे छोट्कर दारणा्थियों के कंस्पों को ११ और श्रीमती मीरादेन के 
किसान आज्न को ४ रेहियों सेद दिसे गये हैं। 

औी फखरुल इस्ताम--वया गवर्नमेंट उन जिलों के अलावा, जिनमें देहात म 
इस वषत रेडियो ऊछगाया जा रहा हे, भोर जिलों को भी इस रेडियो रऊुगाव वाली 
स्कीम में शामिल करने पर गोर कर रही है ? 

माननीय अथे सचिव--जी हां, गवर्नमेंट का विचार तो है। लेकिन जो गांव 
लखनऊ से ५० मांझ्ध से ज्यादा दूर पर हे वहां यहां लखनऊ के द्वान्यमिटर 
अधिक ताकतवर न होने दा! वजह से खथर नहीं पहुँच पाती है । जब तक इसका 
इंतज्ञाम नहीं होगा तन तक वहां रेडियो सेट्स लगाना आसान नहीं है। 

श्री फलरुल इस्लाम--या गबर्नघेंट को भालृप्त है कि ललनऊ के द्वान्ससिटर 


से जो आजकल देह्ो प्रोग्रणल होती है यह दुर के वेहात में भी १००, १४० मोल 


कद 


के दूर पर सुनाई जादी हैं? 
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माननीय अथे सचिव--गवर्नमेंट की इत्तला इसके बिल्कुल खिलाफ हेँ। 

श्री फलरुल इस्लाम--क्या गवर्नमेन्ट को मालम है कि लखनऊ रेडियो दान्स- 
सिटर से बहुत फासले तक खबर पहुँचती हे और लोग बराबर अपने रेडियो पर 
सनतें हैं ? 

माननीय अर्थ सचिव--हसका जवाब से पहले दे चुका हूँ कि गवर्ममेंट की 
इतला इसके खिलाफ हें । 

४९०--» मुहम्मद रजा खाँ (अनुपस्थित)--जिंला बरेली के शहर और देहात म 
अलह॒दा-अलहदा कितने रेडियो सेट दिये है और किस-किस जगह बह रेडियो सेट 
मौजूद हे ? 

माननीय अर्थ सचिव--बरेली में अभी तक कोई रेडियो सेट नहीं लगाया गया । 
बरेली बाहर के लिए बिजली के ५० रेडियो सेट देने का विचार हे। 

*६ १--श्री मुहम्मद्‌ रजा खाँ (अनुपस्थित )-- (क) यू० पी० में कुल कितने सरकारी 
रेडियो सेट हैँ ? 

(ख) देहात में कितने हैं? और हाहूर में कितने नस्‍्ब हें ? 

माननीय अर्थ सचिव-- (क) कृपा करके प्रइन संख्या ८£ का उत्तर देखिये ! 

(ख) सब भारतीय आल इंडिया रेडियो के रूखनऊ| स्टेहान के पास के 
जिलों को रेडियो सेट दिये जाने के लिए जो योजना धनाई गई है उसके अनुसार 
शहरों को बिजली के ३०० रेडियो सेट और गांबों को ब्रेटरी के २१५, रेडियो सेट 
दिये जायेंगे । 
जिला बरेली के देहाती रकबे में चाइल्ड वेल्फेयर सेटले और, जनाना अस्पतालों 

की आवश्यकता 
*६२--श्री मुहम्मद्‌ रंजा खाँ (अनुपस्थित )--जिला धरेलो के देहात में कितने चाइह्ड 
वेल्फेपर सेप्टर है और बरेली शहर में कितने सेण्टर है? ह 
श्री चरण सिंह--सात बरेली शहर में और चार बरेली जिले के नोटीफाइड 
और दाउन एरियाओं में । हे 
*£रे---श्री मुहम्सद्‌ रजा खाँ (अनुपत्यित)--जिला बरेली के देहात में कितने जनाने 
अस्पताल हैं? 

श्री चरण सिह--एक। 

*&४--श्री मुहम्सद्‌ रजा खाँ (अनुपत्यित)--क्या हुकूमत को इन मुदिकलात का 
इल्म हे जो देहातो रकबा, जिला बरेली में जुनाना अस्पताल न होने को बजह से 
पब्लिक भहसूस करती है ? ; 

श्री चरण सिंह--सरकार के सामने ऐसी कोई शिकायत नहों आई, जिससे 
यह प्रकट हो कि देहात को जनता अधिक जूताने अस्पताल न होने के कारण कोई 
खास कठिनाई अनुभव करती हूँ । 

। *+8४--श्री मुहम्सद रजा खो (अनुवस्थित)--क्या हुकूमत के सामने कोई ऐसी तज़वीज़ 
हैं कि जिला बरेलो के देहात में जुनाना अस्पताल को कमी को प्रा किया जा सके? 
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श्री चरण सिंह--सरकार के सामने एक जूनाना अस्पताल बरेली के देहात में 
खोलने का प्रस्ताव हैं जिसे यया-शक्ति जल्दी पूरा करने का प्रयत्व किया जायगा। 

+६६--श्री मुहन्मद्‌ रजा खाँ (अनुपस्थित )--क्ष्या हुकूमत जिला बरेली के देहात 
में चाइल्ड वेल्फेयर सेप्टर खोलने का इरादा रखती हैँ ? 

श्री चरण सिंह--सरकार का विचार उन चार वतंमान केन्द्रों के प्रबन्ध को, 
जो जिले के नोटीफाइड और टाउच एरियाओं में स्थित है, अपने हाथ में लेने का है। 
सरकार नये केन्द्र खोलने के प्रदन पर भी विचार करेगी। 

+९७--श्री मुहम्मद रजा खाँ (अनुपस्थित )--क्या शहर बरेली के चाइल्ड बेल्फेयर 
सेण्टरों के मुलाजिमान देहाती रकबे में भी दौरा इस सिलसिल्ले में करते हैं? 

श्री दरण सिंह--पहले डाक्टरती जो शहर के केन्द्र में काम करती थीं अक्सर 
देहात के केन्द्रों का भी मुआयना किया करती थीं, परन्तु यह पिछले कुछ समय से 
नहीं किया जा सका है। शहर में इतना कम हैं कि डाक्टरनी के लिए इस प्रकार के 
दौरे करना सम्भव नहीं हू । 

*8८-१००--श्री खुशीशम [स्थगित किये गये] 

अप्रैल १, सन १६४६ से एक साल पून ओर १ अग्रेल, खन्‌ १६४६ से सरकार 
के सूचना विभाग की ओर से प्रकाशित साहित्य 

%१०१--श्री मुहम्मद्‌ असरार अहमद--अप्रेल १, सन १६४६ ई० से एक 
साल पहिले और १ अप्रैल, सन, १६४६ ई० से अब तक संयुक्त प्रांतीय सरकार के सूचना 
विभाग हारा प्रकाशित और जारी किये हुए कुल बुलेटिन, पत्रिकायें ओर अन्य प्रकाशनों 
इत्यादि के नाम और उनके प्रकाशित और ज़ारी होने की तारीखें क्‍या हें ? इनमें 
सेकितने अंग्रेजी, हिंदी और उ्द्‌ भाषाओं में प्रकाशित किये गये ? हर भाषा सम छापे गये 
हुए हर बुलेटित, पत्निकायें और अल्य प्रकाशनों इत्यादि की संख्या क्या है? इनकी प्रतियां 
मेज़ पर रख दी जायें ? 

*१०२--ज्ञारी किये हुए हर प्रकाशन, बुलेटिन इत्यादि पर सरकार का कितना 
खर्च हुआ ? 

+१०३--इनमें से कौन-कौन से प्रकाशन विभाग हारा (क) धारा सभाओं के 
सदस्यों ओर (ख) जनता को दिये गये हैं ? 

माननीय अथ सचिव--१ अप्रैल. १९४६ के एक वर्थ पूर्व तथा अप्रैल १९४६ 
से लेकर ३१ मई १६४७ तक सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित साहित्य के सम्बन्ध में 
सांगी गयी सूचता की तालिका मेज़ पर रख दी गयी है) कुल २७२ प्रकादन हुए 
जिनमें ३८ अंग्रेजी में, ११० हिंदी में, ११७ उर्दू में ओर ७ द्विभाषी .यानी हिन्दी 
उर्दू में हैं। उपलब्ध प्रकादानों की प्रतिया] भेज पर रख दी गयी हैं। 

श्री मुहम्मद असरोर अहमद--क्या गबर्नेमेंट यह बतलाने की मेहरबानी करेगी कि 
यकम अप्रेल के बाद जितने पब्लिकेशन्स इन्फार्मेदन डिपार्टमेंट से हुए हें उनमें से ज्यादा- 
तर मानतीय सदस्यों को नहीं भेजे गये / 


प्रलियां छापी नहीं गयीं । 


*. जऊह ।+ पर मियकी2०255:८५०- एम तधचरक पक जल काजल 
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बिक 


माननीय अथ सचिव--उन पब्लिक्रेशन्स सें से झिदड़े भेडने फी द्रहरुत सम भी 
गयी वह सब मसाननीय सदस्यों के पास पेणे गये। 

श्री मुहःमद असरार अहमतद--क्ष्या गवर्नेमोंद बहु प्रत्ृतायेगी कि ढह भाननोथ 
सदस्यों को पब्लिक से अलावा समझती हे / 

माननीय अथ सचिव--जी हां। उनकी पब्छिक से ज्यारा हैशिउत्त होती हूं । 

» मुहम्सद असरार अहमद--ा्ा गवर्नेपेंश बहु घतलायेभी कि यह 
पब्लिकेशन्स किस गरज से की गयी थीं। 

माननीय अथ सचिब--परश्छिक को ज्ञरूरी इत्ति्ता देने के छिए और दागकारी 
कराने को छिए । 

श्री मुदम्मद असरार अहमद--गबनंमेंट ने माननीय सबस्यों को जानकारी कराने के 
लिए क्या कार्यदाही की ? 

माननीय अथ अचिव--मैनें धताया कि माननीय सदस्यों को को पशिछिफरेशन्स भेजना 
ज़रूरी समसे गए वह छ भेजें गये। तोनों सप्राघाए-पत्र हिच्दी उर्द और अंररेजी के 
भेजे जाते हूँ। हर पेम्फलेट के भेजे जाने की ज़रूरत नहीं समझी जाती वरयोकि वह 
२०० से भी ज्यादा हूँ। 

+१०४-११०--थी सर्वेजीत छाल वर्मा [स्थगित किये गये] 

अपेम्बरी के कुछ सदस्यों का असेम्ब ती से त्यागपन्न 
श्रा नरेन्द्र देबइ--मभासनीय स्पीकर महोदय, मैगे और मेरे ग्यारह साथियों ने आज 

असेस्जली से त्याग-पत्र देने का निर्णय कर लिया है और आज फांग्रेस असेम्बली पार्टी के 
नेता को अपना त्याग-अद्र दे दिया है । से आपको विद्वास दिखाना चाहता हैं कि कांग्रेस से 
पृथक होने का यह निर्णय हमारे जीवन का सब से कढिए सिर्णय हूँ। धिना पूर्व विचार 
के हमने यह निर्गय सहसा नहीं किया है । कठोर कर्तव्य भावना से प्रेरित होझर ही तथा अपने 
आवशों ओर उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम इस निर्णय पर पहुंचते के लिए िवद्ञ हुए हैं। इस 
निर्णय पर पहुँचने में हमने काफी सप्व लिया हे। हम देश की ब्तेझाव स्थिति से भलोभांति 
परिचित हूं। हम मानते हूँ कि देश संकट की अचचस्या से गुशर रहा हैं कितु हम इन संकटों की 
सूची में अपनी संल्कृति तथा जनतंत्र को भो शामिल करते हैं। आज जनतंत्र तथा 
हमारी संस्कृति भी खतरे सें हैे। यह निरविबाद है कि जनतस्त्र को सफलता के लिए 
एक पविरोधों दल का होना आवश्यक है। एक ऐला विरोधी दल, जो जन्नतन्त्र के सिद्धांत 
सें विद्बास रखता हो, जो राज्य को किस्तो धर्म पिशेष से सम्बद्ध न करना चाहता हो, 
जो गवर्ननंंद को आलोचना केवछ आलोचना की दृष्टि से न फ़रे तथा जिसकी आहो- 
चना रचना और निर्माण के हित में हो, न कि ध्वंस के लिए । 

हम इस अत्यन्त आवश्यक कार्य को पूरा करना चाहते हैं। हम इस बात को 
कहन के लिए क्षमा चाहते हूँ कि इस कार्य कर पूति हमारे ही द्वारा हो सकती 
है । दुर्भाप्यवदा जनतन्त्र को कोई परम्परा हमारे देश में नहीं है। तथा 
सास्प्रदायिकता का इस सम्रश्न प्रावान्य हे । हम जनतन्त के अधभ्यप्त नहीं हैं । 
इस कारण रचनात्मक विरोध के अभाव में अधिनायकत्व को मनोबति का पतपना 
सुगम है। केवल स/म्प्रदायिकता का विरोध करने से अनतन्त्र की स्थापना नहीं होती । 


. 


असेम्बली के कुछ सदस्यों को असेम्बली से त्यागपत्र १३७ 


इस सम्बन्ध में में कहुँगा कि सानतोय पुलिस सचिव ने (क्या हो अच्छा होता यदि सान- 
नौथ पुलिस सचिव हमारे गह-सचिव होते) अपने कल तथा जजह के भाषण सें जिन 
सिद्धांतों का निरूपषण किया है और जिस प्रकार जनतन्त्र की रक्षा के लिए जनतनत्र 
की आवश्यकता प्रतिपादित की है, उससे हम पूर्णतः सहमत हैं। हम आशा करते हैं 
कि यह नीति केबल उतकी व्यक्तिगत राय हों न होगी, किन्‍्त्‌ गवर्नेमेंट की स्थिर 
नीति होगी। यदि ऐसा है, तो हम आशा कर सकते हैं कि हमारा दल गवनंमेंट 
का प्रक होगा और अपने महत्वपूर्ण कार्य में सफलता प्राप्त करेगा। 

वियोग सदा दुःखदायी होता है। इस विछोह का हमको कोई कम दुःख नहीं है । 
हमको इससे मार्मिक पीड़ा पहुँची है। किन्तु संस्थाओं तथा व्यक्तियों के जीवन में ऐसे 
अवसर आते है, जथ उनको अपने आदर्शों और उद्देश्यों को पति के लिए अपनी 
प्रिय से प्रिय वस्तु का भी त्याग करना पड़ता है। हम सन्तप्त हृदय से अपना पराना 
घर छोड़ रहे हैं। किन्तु जो अपनी पंतृक सम्पत्ति है, उससे हम दस्तथरदार नहीं हो 
रहे हैं। यह सम्पत्ति भौतिक नहीं है। यह आदशों तथा पचित्र उद्देश्यों की सम्पत्ति है। 
इस सम्पत्ति का उत्तराधिकारी न केवल जेष्ठ पत्र होता है और न इस रिक्य का सम 
विभाग ही होता है। धामिक समुदायों का पर्सनल ला अर्थात्‌ व्यक्तिगत विधान इस 
पर लागू नहीं होता। इस सम्पत्ति का दावेदार बही हो सकता है, जो अपने आचरण 
और विश्वास से अपने को उसका अधिकारी सिद्ध कर सके। इसमें मिथ्या गव नहीं है। 
हम अपनी सीमाओं को जानते हैं। हम अपनी कमज्ञोरियों से भी परिचित हैं। किन्तु 
हम यह कहना अवश्य चाहते हें कि हम इसका अधिकारी बनने का प्रयत्न करेंगे। 

ब्रिटिश पालियामेंट तथा अन्य व्यवस्थापिका सभाओं का इतिहास बताता है 
कि ऐसे अवसर पर लोग त्यागपत्र भी नहीं देते। हम चाहते तो इधर से उठ कर किसी 
दूसरी ओर बेंठ जाते। किन्तु हमने ऐसा करना उचित नहीं तम#ा। ऐसा हो सकता हे 
कि आपके आशीर्वाद से निकट भविष्य भें हम इस विशाल भवन के किसी कोने में 
अपनी कूटी का निर्माण कर सकें। किन्तु चाहे यह संकल्प प्रा हो या नहीं, हम अपने 
सिद्धांतों से बिचलित न होंगे। हम जानते हें कि हमारे देश का यह युग निर्माण का है, 
न कि ध्वंस का। अतः: हमारी आलोचना सदा किसी उद्देश्य से होगी। हम व्यक्तिगत 
आक्षेपों से सदा बचने का प्रयत्न करेंगे और हम किसी ऐसे विवाद में भी न पड़ेंगे। 
राजनीतिक जीवन को स्वस्थ और नीतिपूर्ण बनाने में हम अपना हाथ बढ़ाना चाहते 
हैं। इन जातों में महात्मा जी का उपदेश हमारा पथ-प्रदर्शत करेगा । हम आपको 
विश्वास दिलाता चाहते हैं कि हमने किसो बविहेष और विरोध के भाव से प्रेरित हो 
कर यह कार्य नहीं किया है। हममें किसी प्रकार की कदुता नहीं है। हमारे बहुत से 
ताथी ओर सहकर्मी कांग्रेस में हें और उनके साथ हमारा सम्बन्ध सधुर रहेगा। हम 
जानते हें कि उनको भी हमारे अलग होने से दुःख पहुंचा है। हमारे समान राजनीतिक आदर्दा 
तथा हुमारी समान निष्ठा अब भी हमको एक प्रकार से एक सूत्र में बंधे रहेगी । 

[श्री नरन्‍्द्रदेव] 

माननीय स्पीकर महोदय, आप एक कुटुम्ब के सम्मानित सदस्य होते हुए भी 

इस भ्रवत के अत््य कुदुम्दों के अधिकारों को रक्षा करते आये हें। अतः हम आप से 


१३८ लेजिस्लेटिव असम्बलो [३१ साच, १६४८ 


आशा करते हें कि आप हसक्ों आशीर्वाद देंगे कि हम अपने उद्देश्यों की पति सें 
सफलता प्राप्त करें। हम आप के प्रति तथा कांग्रेस असेम्बली पार्टी के नेता साननोय 
पं० गोविन्द बल्‍लभ पन्‍्त के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्षित करते हूँ। 
साननीय प्रधान सच्चिव-अीमान स्पीकर साहब, मुझे अपने मित्र आचार्य नरेन्द्र देवजी 
के भाषण को सुनकर, यद्यपि हम लोगों को यह मालम था कि ऐसी घटना घटने वाली है, फिर भी 
हादिक बदना है । हम छोग वर्षों से साथ कास करते आये हैं । आचार्य जी शायद इस भवन में 
हरगोविन्द जी को छोड़कर, वह महूप्रुष हुँ, जिनसे सेरा सम्बन्ध सब से प्राना है । ४० वर्ष से 
ज्यादा से हम एक दूसरे से सम्बन्ध रखते आये हें और अहमदनगर के किले में करीब ३े साल 
तक हम लोग एक ही मकान सें रहे राजनंतिक भातों में भी जहां तक मेरी पुरानी याद है-- 
उत्त वक्त भी जब कि सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण नहों हुआ था-हमें सझाव देते थे । आज 
किसी भी ढंग से हमारो कांग्रेस पार्टी से उन जैसे मित्रों का थहां से अलग हो जाना+- 
मेरे लिए बड़े दुःख को भात है। उनके साथी भो ऐसे रहे हें जिनका वाम यहां लिया 
गया ह- उनकी सेरे ऊपर विशेष कृपा रहो हें। इस कारण से भी मुझे बेदना है और 
इससे जधिक सार्वजनिक कार्यों में दुख है। हम लोगों को अभी स्वतन्त्रता सिली है, जो 
नवजात शिश्ष की तरह है और हम सथ का यह धर्म हे कि उसका पालन-पोषण करें। 
हम सर सिलकर अभी तक अपनो शक्ति नहीं रूगा सके और एक दइूसरें के विरोध 
सम कितो भो ढंग से हम लग जायें-मेरी समझ सें नहीं आता कि इसका क्या परिणात्त 
होगा। हमारा वेश अब भी संकटों में हे। हमारे पड़ोस में जो पाकित्तान है, वह बराबर 
इस तरह को जातें कहा करता हैं कि हम बुश्मन से भिड़े हुए हैं। जिससे सालम होता 
है कि क्या भाव उनके हें। संसार में ऊड़ाई के बादल उमड़ रहे हैं। हम नहीं जानते 
कि भविव्य में क्‍या होगा-क्या नहों होगा । परन्तु इसके साथ-साथ में यह भी 
सोचता हूँ कि जहां तक किसी आइडियालोजी ( आदशे ) का ताल्लक है कांग्रेस 
के तथा और सित्रों के बीच में वास्तव में क्या कोई भी भेद है? अभी थोड़े हो दिन 
हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपना स्टेटमेंट (बयान) पालिसे (नोति) और प्रोग्राम 
(कार्यक्रम) निकाला था जिसमें सोझ्नलिस्ट पार्टी बाले और कांग्रेस वाले सब मिलकर 
एक मत थे कि यह प्रोम्नाम और पालिसी होनी चाहिए फिर जब इस तरह से एक मत 
हों तो फिर क्‍यों हम एक दूसरे से अलूग हों? यह भो मेरो समर में नहीं आता 
और में इससे काभ भो नहीं देखता। इसके अतिरिक्त जहां तक इस प्रांत के शासन 
का ताल्लक है, गवर्नेमेंट का ताल्लुक है, हमने तो हमदा बगैर इस प्रिचार के 
कि कौन किस किस्स को भावता रखता है एक होकर कास करने का अपना नियम 
बनाया है। जो कुछ भो हमत आज तक यहां पर काम किया है उसमें सोहालिस्ट पार्टी 
का सो सहयोग रहा है, उनको भी उसमें अनसमति और सम्मति रही है। ऐसा सत्र 
कुछ होते हुए भी, फ़िर कोई कारण नहीं था कि क्यों” हम एक दूसरे से पथक हों 
इस लिए में समझता हूं कि यह एक दुर्भाग्य हैं कि ऐसी घटना घटी। 
इसके साथ अगोजीशन (विरोत) की जात कहो है, डिमोक्रेसो (प्रजातन्‍्त्र) 
को बल्त कहाँ जाती हे। में बड़ो बिनम्रता से निबदन करता हूँ कि क्या कोई एसी 
स्थिति रही है कि जिसमें यहां पर अपोष्नोशन (विरोष) नहीं रहा। मुस्लिम छीग का 


अतेम्बली के कुछ सदस्यों का अतेम्बली से त्यागपत्र १३९. 


आोजीक्षन, ज््मींदार पार्टी का अपोजीक्न, इन्डिपेंस्डेंट्ल पार्टी का अपोणीक्षत रहा हैं 
और हमारी पार्टी के मेम्बरों वे खद एक डिसव्वैज्ञतेट (शांत) तरीके पर डिटेच्ड वधू 
(प्रथक करने का विचार) लेने की कोशिश की और अपने बिचारों को प्रकट करने 
में किप्री तरह से अपने को दबाया नहीं और फिर ऐसे भी अवसर हुए जब कि हमारे 
भाइयों ने वह थातें कही हें जिनको सुनकर, जो हमारे अपोजीक्षन में थे, उनको काफी 
सन्‍्तोष हुआ । 

इसके बाद हमको सोचना यह है कि दरअप्ल अपोजीद्षन (विरोध) के माने 
क्या होते हैँ। अगर आप देखें तो माल्म होगा कि सरकार के जितने काम होते ह 
उसमें €० फी सेकडा ऐसे होते हें कि जिसमें इस हाउस के बीच किसी मेम्बर में कोई अन्तर 
नहीं हो सकता है। कुछ थोड़े ऐसे काम होते हें जिनसे पोलिटिकल (राजनेतिक ) 
बतें आती हैं और उनमें कुछ भेद हो सकता है । जहां पर डेमोफ्रेसी परियक्‍व हो 
जाती है वहां पर एक फार्मल (नियमानुसार) तरोके पर अपोजीशन (विरोध) हो 
सकता है ! उस समय हर एक आदमी सममकता है कि वह हितकारक हो सकता है। 
परन्तु जहां पर इस तरह के भेंद-भाव हों, जहां पर सास्प्रदायिक झगड़े हों या और 
तरह की बातें हों और जिस देश में १०० में €० लोग ऐसे हों जो' लिखना पढ़ना 
न जलते हों, जहाँ सड़कें न हों, जहां पर अन्न की कमी हो, जहां पर पैदावार कम 
हो वहां इस तरह के फार्मल अपोजीशन (रस्मी मुलालफत) के जिक्र में पड़कर क्‍्य। 
यह अस्देशा नहों होता कि जिन बातों को करके हमें आगे बढ़ना है, जेसे लिट्रेसी 
(साक्षरता) को बढ़ाना, सड़कों का बनाना, अस्पतालों का बनाना है, जनता के आध्या- 
त्मिक, बौद्धिक और भानसिक विचारों को ऊँचा उठाना है, वहां हम इस तरह 7 
पावचात्य देशों की उलभानों में फेस जायें तो उससे क्‍या हम आगे बढ़ सकेंगे ? इस तरह 
की दिक्‍कतें होंगी। इस तरहु की हंकायें मेरे मन में उउती हें । 

मगर में समझता हूँ कि जो कुछ भी होना है होगा, में तो केवल विनय ही कर सकता 
हैं। जो मित्र जा रहे हैं उनको में धन्यवाद देता है; उनके प्रति कृतश्ञता प्रकद करता 
हूँ और आशा करत! हूँ कि चाहे वह यहां रहें, चाहे वह फहीं रहें उनकी उदारता 
मुझपर, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों पर नित्य बनो रहेगी 

श्री मुहम्मद इसदाक खाँ--जनाभ स्पीकर साहुथ, आनरेबिरू प्रीमियर साहब ने 
आचार्य नरे'द्रदेव जो कीं बाबत जिन ख्यालात का इजहार किया है अपोज्ञीशन का, 
हम लोगों का, उससे पूरा इत्तफाक है। हमें इस वक्‍त उन भगड़ों से मतलब नहीं कि 
किन प्रिसपिल्स (सिद्धांतों) पर और आइडियालाजीक्ष (आदक्षों) को वजह से इस 
बकक्‍त इस्तलाफात पैदा हुए हैं। आचार्य जी इस एवान के अहुत पुरान सेम्थर हैं। हमें इसका 
फल्म हासिल हैं कि सन्‌ १६३७-३८ और ३६ में हथ छोणों ने उनके साथ काम 
किया है। आप एक बुलन्द पाया सियासी मुकरिर हैं और एक अहुत ही बड़े मुहिन्बे 
कौम हैँं। अपपर्तें जब कभी एवान की डिबेट में हिस्सा लिया है तो निहायत बेबाकों 
से हिस्सा लिया है और कभी उन्हों ने ख्याल नहीं किया कि सिर्फ पार्टी कंतीडरेशन 
(जमात की तरफदारी) की वजह से वह अपने एतराज्ात को पेश करें। हमें निहायत 
मफसोस है कि जाज वह हम लोगों से जुदा हो रहे हैं छेकिन हमें कभी उस्मीद है 


१४० लेजिस्लेटिव भसेम्बली [ ३१ सा, १६४८ 


[ श्री मुहम्भर इसहाऊ जा ] 
कि वह किर इस एवान में वापिस आयेंगे और उत्के साथ-साथ हमारे वह तमास 
दोस्त जो आज इस्तीफा दाखिल कर रहे हैं वह भी यहां वापिस आयेंगे। हमें बहुत मस- 
रंत होगी अगर वह अपोक्षीशन में और अपोज़ीहन के बेंचेज़ पर रह कर सही तरीके 
से गवर्नमेन्८ट के उन तसमास सामलात को जांचेंगे जिसकी डिमाक्रेसी में बहुत सख्त 
ज़रूरत है। मुझे बहुत नहीं कहना है। में तो चाहता हु, कि इस मौके के ऊपर हम 
लोग इख्तछाफ वाली जो बातें हैं उत्का ज्यादा जिक्र न करें बल्कि यह उस्सोद करे 
कि आप जो अलहदा हो रहें हैं कौम के फलाह और बेहबूद के लिए अलह॒दा हो रहे 
हैं और वापिस आयेंगे तो कौम के फलाह और बेहबूद के लिए वापिस आयेंगे। 
श्री जगन्नाथ बख्श घिंह--माननीय स््रीकर महोदय, दो भाइयों का विछोह 
है। किसी को भी संतोष नहीं हो सकता, किसी को भी इससे सुख नहीं होता, 
इससे शांति नहीं होती कि एक घर में दो भाई जो बहुत दिनों से साथ रहे, जिन्‍हों 
ने देश के हित के लिए ऐसे ऐसे आत्म-त्याग साथ किये ओर वह इस समय वियोगी हुए 
और अलग हुए। अगर कोई भी यह समभे कि विरोधी दल के बेठने वाले किसी पार्टी या 
पग्रूप (दल) को इससे कोई संतोव हो सकता हैँ कि एक घर से उनके दो भाई जुदा हों तो वह 
केवल भूल हैं। आप तो यह जानते है कि आचार्य नरेन्द्र देव हमारे ही अवध क्रांत 
के निवासी हैं जिनसे स्वयं, जिनके घर से और जिनके पूज्य भाई और पृज्य पिता 
से में भल्ी प्रकार परिचित हूँ | में जानता हूँ कि किस तरह से आप आश्शों के पक्के 
अपने आदशों के पीछे अत्त्म-त्याग करने के लिए तैयार मनुष्यों में से हैं । 
में जानता हूँ कि कितने ही कांग्रेस के नेता और कितने ही सज्जन आत्म-त्याग के 
सिद्धांतों से भरेंप्रे हैं। लेकिन उनमें आचार्य नरेन्द्र देव को में किसो से कम नहीं 
समता । जब में देखता हैँ कि उच्चारर्श और अपने सिद्धांतों के हेतु कोई मनृप्य किसों 
बलिदान के लिए तैयार है तो, प्रभो, मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है कि उसके प्रति 
संत्तोष हो। रामचन्द्र जो की बन-यात्रा से किती को संतोष प्राप्त नहीं हुआ, किन्तु यह 
देखते हुए कि उनको अपने आदर्श की पति करना है और भारत की संस्कृति का 
पनस्संगठन और पुनरुद्धार करने के लिए उन्हों नें अपने पिता के जावन तक का भी 
विचार नहीं किया, तो क्‍यों न उनके प्रति संतोष, श्रद्धा और भक्ति बढ़े। यह कुछ राम- 
चन्द्र जी के प्रति ही अरद्धा और भक्ति नहीं है, बल्कि जो भी अपने आद्शों के लिए 
त्याग करेगा उसके प्रति जनता की श्रद्धा अढ़ेगी। इससें किसी स्वार्थोी का स्वार्थ या 
किसी विरोबों कं! कोई इल्ााघा नहीं हे। यह मनुष्य का स्वभाव हैं। जब में इस दृष्टि 
से देखता हूँ तो में इसको कभी छिपाना नहीं चाहता कि में कांग्रेस की ज़मीन्दारी 
सोते का कितना ही विरोध क्‍यों न करता हूँ लेकिन कांग्रेस के आद्शों से मुझको 
उनके प्रति अड्डा और भक्तित रहा है। यद्पि में जानता हूँ कि हमारे माननीय मंत्री 
प० गोविववल्लभ पंत के नेतृत्व में सरकार अच्छा कार्य कर रही है, उनकी नेतिकता, 
उनकी शासन योग्यता के सम्बन्ध में सासान्य शतसन विभाग के अनुदान में निरबेदन 
' कर चुका हें, लेकिन फिर भी मतु-य की प्रकृति है कि वह परदाधिकार पाने पर 


बसा नाइक ाााााााााााााााााााआणणणन्‍ल्‍रभणममणररमणाााणमणणणनणणणणणणणणणणणनणणण %५ााामााााााााणााभभााााणाभस्‍३ आता कल मनन ३३ लललललब ३ अब कल 


#मानसीय सदस्य ने अपना साषण शुद्ध नहीं किया। 


असेम्बली के कछ सदत्यों का असेम्बली से त्यागपत्र १४१९ 


अपने स्थान से विचलित हो जाय या कोई भी सरकार अधिकार पाने के धाद अपने 
मार्ग से विचलित हो जाय, यह एक स्वाभाविक गृण मनुष्य, या मनुष्यों के समूह 
का है, जो कि सरकार के रुप में है। इसके सुधारते के लिए यदि सधाजवादी और 
उतके इस सभा के सभासद अलग हो रहें हैं था कोई यहां आता हैँ तो में उनका 


स्वागत करता हूँ और उनके निर्णय को सराहना करता हूँ। 
श्री अनेस्ट माइकेल फिलिप्स--भ्रीमान सभापति महोदय, में तो इस हाउस का नया 


मेम्घर हैं। लेकिन जब यहां आया और जब नरेन्द्रदेद जी का नाम पढ़ा और उनके 
भाषण पढ़े और उनके ख्यालात से जब वाकंफियत हुई तो इन सब को देखते हुए, दोगर 
अकलियतों की तरफ से में बिल्कुल आज़ादी के साथ यह कह सकता हूँ कि हम लोग 
हमेशा इस बात का एहसास करते रहें कि इस कदर संज़ीदा खुशमिज्ञाल, खुशतरोका 


लोग, जैसे वह हे, कम पाये गये । 
इस हाउत का मेम्बर होने के बाद मुझे आचार्य जं से दो-तोन मरतबे तबादिले 


र्याल व बातचीत करने का मौका हुआ । मेने उनको बेसा ही पाया जंसा कि हमेता 
सुनता रहा । इसनें कोई शक नहीं है कि हमारे प्रीमियर साहब और दगर और बजीर 
साहधान जो यहां तवबरीफ रखते है और बहुत से मेम्बर साहब जिनके थे पुराने साथी हैं 
उनको उनके जाने के बाद उनके छूटने का अहुत रंज है। लेकिन यह भी धिल्कुल सही 
है कि वह सथ लोग जो उनको इस एवान में जानते हें उनको भी उनके जाने 
का उतना ही सदभा हैं जितना कि और सब को है । उनके सही तरीकों के ऊपर 
चलने से, उनके सही रुयालात को मालूम करने से हम सब को इतनी खुशी और 
तकवीयत होती थी जिससे आम लोगों को आगे बढ़ने का मोका मिलता था। 
हम आपको इस बात के लिए कि आप यहां से एक अच्छे ख्याल और इरादे 
के साथ धाहर जा रहें हैं, मुबारकवाद देते हैं और हम यह चाहते हैं कि आप 
इसी शान के साथ फिर इस हाउस में वापिस आयें और उस अपोज्ञीशन को जिसके 
मुताल्लिक आपका छपाल है कि कायम करेंगे वह यहां पर आ करके बनायें और 


गवर्नमेंट को काफी अच्छे सुझाव दे करके ओर अच्छे रास्तों पर चलावें। हम 
आपको मृथारकवाद कहते हैं। 

* श्री सुततान आलम खाँ--जनाब स्पीकर साहब ! इस एबान के अन्दर आज यह 
तारीखी लमहा है जिसके मातहत हमारे पुराने और कदीमी बुजुर्ग और इस सूबे बल्कि इस 
मुल्क के बड़े महिब्बे वतन आचार्य नरेन्द्रदेव' जी ओर उनके काबिल साथियों ने यह फंसला 
किया है कि वह इस असेम्बली से धाहर चले जायें। कृदरतन ऐसे मौकों पर जब 
पुराने साथी और थिलखसूस बुजुर्ग अपने से अलग हों तो उस वक्‍त इंसान घड़ी तक- 
लीफ महसूस करता है। में जब आनरेबिल प्रीमियर साहब की तकरीर सुन रहा था 
तो मुझे इस बात का अहसास हो रहा था कि हकौकत में इस किस्स का सदसा 
उनसे ज्यादा किसी दूसरे को नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ यह भी सही है कि इंसान 
जिन उसूलों के खातिर काम करता है, जिन उसूलों की खातिर वह अपनी जिंदगी 
बकक्‍्फ करता है उन उसूलों को छोड़कर कोई फंसला नहीं किया जा सकता और न 
उनका और न उनके साथियों का यह फर्ज है कि वें उन उसूलछों को जिन उसूलों 
+ माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । गा 


रे 
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[ क्षी झहतात आप का ] 

की खासिर उन्होंने इतना बढ़ा ईसार किया है छोड़ दे । यह भी ठीक नहीं हे कि 
हम उससे उनको शोकने दो छलिए मशाविरा दें। जाहिर है कि आजार्य जी अपने अन्दर 
कौस और मसल्क का उज्या रखते हैं थीर जिन उसूलों की खातिर उन्होंने कांग्रेस 
जअमाअत वो जहर अपना काम किया और जिन' उसूलों की खातिर वे इस बात 


2 2 


को महसूस करते हैं कि वें उत्त काम को अप तहीं तौर पर उत्ती वक्त अन्जाम दे 
सकते है ज4 वे उद जमात से धाहर वा जायें। हो सकता हैँ कि घ/त से छोगों 
को इस्तिलाफ हो लेक्तिन अगर जम्हूरिवत की तारीक्ष को देखा जाय तो इसमें शकत 
नहीं हैं कि सही तौर पर जम्टूरी हुकूमत उच्ती वक्त चल सकती हूँ कि जब अच्छी 


बाउसल मुखाडहिफ जात इस एवान के अम्दर सोजूद ट्रो। हमारे सूबे फो कुछ 
ऐडी धदक्त्तती रहीं है कि अब तक जो मुखालिफक जमाअत थी बहु सिर्फ फिरकेवाराना 
जवाभत की हैसिवर से काम्र करती थी। में समभाया हूँ कि यह तारीडी रूमहा है और 
पह ऐंडी चीव हैं शशि जिप पर हम सब को एक थड़े इं-मोमाव की सभस लूनी चाहिए 
कि अब हम उस जनाने में कवम रखते हैं कि जब सही किरम की सुखालिफत हमें 
इस अतेम्धलों, के अदर मिल सकती हे। आचार्य नरेन्द्र देव जी इध्तीका देकर बाहर 
जा रहे हैं। हम सब को यहू एशहिश है और हम सब को यह इत्मीमाव है कि वें 
फिर इस ऐवश में आकर बैठें और अपने कंस्ट्रकिटिथ सजेशणम्स (रचना.भक सुझ्ात्रों) 
फे जरिए से हुकूमत की प्री-पूरी मदद करें और उतक साथ बहु लोग जो अब 
तक उनके साथ कम करते रहे थे उाहेँ इस बात का मौका दें कि व सही तौर पर 
इस मलल्‍क की छखिदरत अज्जाम दे अकें 
माननीय प्पकर--जों भय एक बादरू की तरह हमार साभन कछ दिल्तों से 
मंडरा रहा था आज उससे एक निश्चित रूप धताया है। आखबार्य नरेश देव और उनके 
साथ हमारे फई पुराने साथी, सहयोगी ओर स्मेहीं आज न केबल इस भवन से किन्तु 
फांग्रेत दल से, जिसके वात््तबिक शासग में यह भवन हैं, हट रह हु इससे स्वभावतः मुझे खेद 
दो रहा हैं। साथ चलने वाले रादयी जथ अलूग रास्ते पकड़ते हैं, मोड़ वे: ऊपर, चौराहे 
पर, जब एक दूसरे को बिदायी देते हैँ तो भनृष्य की प्रकृति के अनुसार खेद होता 
ही है। आज चही स्थिति हम सबों के सामने है। में तो यही चाहता था कि यह 
भाई अभी इस प्रकार से कांग्र स से हुट कर न जाते । परन्तु राजनीति अजीब वस्तु है। राजनीति 
घिभाजन करने वाली वत्तु होती ही आईं हैं। इस लिए मुझे बहुत आह्चर्य भी नहों 
होता कि जिस त्थिति में हमारा देश पिछले एक साल से चल रहा है उसमें समाज- 
वादी दल का अलग होना आवश्यक हो गया। राजनीति सागर में कुछ तमय से गहरा 
मनन्‍्यन हो रहा है, धहुत बिच निकला हैँ। समुद्र सनन्‍यन से विष पैदा होता है. साथ ही परानी कथा 
के अनुसार अमृत भो पंदा होता है । इस भन्यन में अमृत निकला है । आज बड़ा भय है कि कहीं 
अमृत भांड को हमारी मूस्ेताओं से ऐसा धबका न लग जाय कि वह फट जाय । हमें उस अमृत 
घड़े को संभाऊमः हैँ, उसकी रक्षा करनी है, जिससे राहु और केत उसको लेकर न 
भागें। इसकी रक्षा के लिए देवताओं को दाक्तिशाली होकर तैयार रहना *। 


आचार्य जी ने एक विरोथों दल में आने की भावना की चर्चा फी। विरोधी 


अभेम्बली क कछ सदस्यों का अपतेभ्धली से त्यागपत्र १ढरे 


दल कछ घानथ के लिए अ»च्छा होता हू परत दने इस देश में पश्चिमी राजनीति का 
अक्षरण: जनुतरण नहीं तरणा स् 

के प्रजातन्‍ज मे जो बाने नई पही हमारे यहा भा हों, हमारे यहां भी दिरोधी दल 
बिल्कल आप्यत हो, न्‍स विषय पर भो हमें सब विचार करता छोगा। सस्य धात 
सिद्धांतें की हे। याद गिद्धात नहीं पिझा तथ विरोधी दल रवाभाष्कि है । यदि आप 
समभते हें कवि हपारे देश को र पर्वत उन वियारों से एथ्क की नोति पर चडनी 
चाहिए जो काय हपारो गश्णवेन्ड का हुयाप॑द्रोन गवरमेट को है तो उपह/ उचित होगा कि 
आप कादर दुटने दल पे 

बेठे, यह दो थेरा चंदन विकेमग्न ६ कि कोर ब्वदर्त नही हो रहवा। में तो अरमान 
करता हु दि। यठझपि जाये में दिलोंआ सम आने की “ते कही हु तथापि आदर्श तो आप 
का हीं होगा कक विरोध गे आकर पिरंध का सीढ़ी को प्राम से लाकर के आप 
फिर रुझयं शाउय बा आजा 


०. 
कप 


। हारा अपना 'बेकारा अपने उंग से होगा। पग-पग पर वहां 


| /णज्फू 


ही 


७०] 


सदर हो जाय ' परच्यु फेबल बिरोधा दस अला कर हम यह! 


हगर जपने हाज में ७। यह आएरर्श होना स्वाभ,पिक है और 
से समाजवाईद दउ ण फ्िर्ली हुपरे दक को ऐसा जाएश रखने के लिए दोष नहीं 
दंगा। आज संमातत्रादों दल अठ्य हो रहा हूं। बहुत सम्भब हें कि आदण्शों के संघर्ष 
में दूसरे कई दल भी पर, । पर्पाककि राजनीति का फ़्न जआाज कई पहलओो 
का प्रइन है। यह पहलू उप्तका आजिफ दा स्ाधािदा हैं। साप हो उसका एक 
बहुत बड़ा पहलू सांस्कृतिक है। आचार्य थी ने संल्छति की बात पही सुझे यह सुनकर 
सन्‍्तोष हुआ। आज रास्छृतिक प्रहनों पर आधिक तथा सासाजिक प्रसनों से भी कही 
अधिक वास्तविक मतभेद हे। आर्थिक ट्तैर सामाजिदशा शब्शबडो उसको हांप नहों 
सकती । मेरी स्वभावतः शुभ फासता आवार्थ हो ओर उनके साश्यों के साथ है । 
वे हमारे पुराने सहयोगी हे । केवल इतना थ ण उनके इस भवन से जाते समय 
कहना चाहता हैँ कि आप दल अवण्य पनादें, जाप संघर्ष करें। संघ जीदन की शक्ति 
है और कुछ ऊर्यो मे जरेवन का अमृत हैँ परन्तु सण्षं में हम अपने देश की पड्धढति 
न भूले। पश्चिमी पद्धतियों का अनुसरण आवश्यक नहीं हे। बहुत सम्धब है कि हमारे 
यह भाई जो आज थाहर जा रहे है और जिनके साथ हमारी शुभ कामनायें हे संघर्ष 
में उन लोगों के शामने आदे जिन हे साथ बे पहले कास कर चुफ़े हे । हमारे साथियों का दल एक 
तरफ हो, एक तरक हमारी सेना हो, और दृगण तरफ उनकी सेना हो। विचार 5, मत यद्ध 
और मतदाताओं के ढीद युद्ध, यह भक्रिष्य में आने वाला ही है। मेरा कथन यह | है 
कि यह जो कुछ भी आबदे उत्तम हमारे व्यवहार में माधर्य रहे और उससे भी ऊपर 
हम सब नेतिकता को ओर ध्यान रखे। आज सब से घड़ी कमी मुभको राजनीतिक 
सागर के मनन्‍्थन म यह दिल्लाई पड़ रह हे कि जो साम्प्रदाषिका विए निफला और 
जिसके कारण विभाजन हुआ उसक अतिरिक्त नेतिकता की कस्ती का भी विष घहुत 
उभरा हूँ । जब-जब चुनात्र बी आत होती हैँ तथ मेरे सामने ते सब रुप आ जाते हैं 
जिनके हारा पदाभिलाबों अपनी इच्छाय प्रकट करते है। परदाभिऊजाषी, भताभिलाएी 
स्वभावतः राजगी।ते में आते ६ परन्तु पदों के अभिलाबी जथबा सतदाताओं दे मत की 
अभिलाषा में हुम नतिकता के चट्टान पर दृढ़ रहे यहू मेरा समस्या निवेदन हे । 
में जनता नहों कि जागे क्या सूरते जायेगी । परन्तु युद्ध यदि होता हैँ तो हमारे 
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[साननी 4 स्पीकर] 
अपने देश को शेलो के अनुसार हो। अर्जुन ने भीव्सपितामह पर वाण छोड़ा था। 
विचारों का मतभेद था और अर्ज्न के लिए आवश्यक हुआ कि वाण छोड़ें परन्तु 
पहुला थाण जब उन्हों ने छोड़ा तो पित.मह्‌ के चरणों पर छोड़कर प्रणाम किया 
और प्रंतिरात्रि को अर्जुत और उनके साथो सीक््मपितामह से सत्य-तोति और जीवन 
के अनुभवों में शिक्षा लेते थे। हमारी नैतिकता का आदर्श हमारे देश में युद्ध के 
समय भो रहा है। हम कांग्रेसजनों को या इूसरे जो राजनेतिक क्षेत्र में आये हैं उनको 
उस नेतिकता के आधार को न भूलने की समय-समय पर चेतावनी देते रहने को 
आवश्यकता है। हमारे नेतागण को इस नैतिकता का यदि सदा स्मरण रहे तो हमारे जीवन 
का स्तर ऊँचा होगा, क्योंकि जब बे स्तर से उतरते हें तब उनके साथियों का तो 
ठिकाना नहीं रह जाता । सुंह से तो हम सं कहते हैं, में भी कहता हु, और भो लोग 
कहते हैँ परन्तु व्यवहार में हम पदों के या मतों के पीछे पड़कर नेतिकता को हटने न द 
इस बात को आवश्यकता है। में इतना निवेदन कर फिर अपने जानेवालें भाइयों के 
साथ अपनो हाभकामना प्रकट करता हूं। 
संयुक्त प्रांत के ग्युनिसिपेलिटियों के (संशोधन) बिल पर निर्वाचित समिति 
की रिपोर्ट उपत्यित क ने के समय में वृद्धि 
“माननीय सवशासन सर्चित्र (ओर आत्माराम योविन्द खेर)--में प्रस्ताव 
करता हूँ कि “यतः संयुकतप्रान्त के म्युनिस्प लिटियों के (संग्रोधन) बिल पर निर्वाचित समिति 
की रिपोर्ट के, जो असेल्बली के ६ मार्च सन्‌ १९४८ ई० के निर्णय के अनुसार एक 
महीने के भीतर असेस्बली में उपस्थित होनी चाहिए थी, ६ अप्रैल सन १९४८ तक तैयार 
होने की संभावना नहीं है इस लिए असेम्बली निर्वाचित समिति की रिपोर्ट उपस्थित 
करने को तारीख ३१ मेई, सन १६४८ ई० तक बढ़ाती हे।” ु 
यह श्रस्ताव उक्त सति को अनुमति से से इस भवन के सामने पेश कर 
रहा हूँ। मुझे आशा हे कि यह स्वीकार किया जायेगा। । 
माननोय स्पीक्र-अइन यह है कि “यतः संयुकतप्रांत के स्युनिसिपैलिटियों के 
(संशोधन) बिल पर निर्वाचित समिति की रिपोर्ट जो असेम्बलों के ६ मार्च, सन, 
१६४८ ई० के निर्णय के अनुसार एक महीने के भीतर असेम्बलों में उपस्थित होनी 
चाहिए थी उसकी ६ अगप्रेल, सन्‌ १६४८ ई० तक तैयार होने की सम्भावना नहीं है 
इस लिए अपेम्बली निर्वाचित समिति की रिपोर्ट उपस्यित करने को तारीख ३१ 
मई, सन्‌ १६४८ ई० तक बढ़ाती है ।” 
(अइन उपस्थित किया यया और स्वीकृत हुआ) 
सन्‌ १६४८३ ० का संयुक्त प्रान्त का सावंजनिक शा-्ति बनाये रखनेक! (दूसरा संशोधन)बिल 


धारा € 
माननीय स्पीकर--कलछ सन, १६४८ ई० के संयुक्तशांत के सार्वजनिक शांति बनाये 
रखने के (दूसरे संशोधक) जिल पर जेसा कि वह लेजिस्लेटिव काउंसिल से स्वोकृत हुआ हैं 
विचार हुआ था, और उत् बिल को चार घारायें, पहलों धारा को छोड़कर, स्वीकृत 
हो चुकों हें आज अब हमें पांचवों घार; लेनी है। 
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च 'ककन' "कन्या 
“माननोय सच्चिव ने अपना भाषण शुद्ध तहीं किया। 


सन्‌ १६४८ के संयुक्त प्रान्त का सार्वजनिक शान्ति धनाये रखने का (उसरा संग्ोधन) भिरू १४५ 


घारा ५ यह है कि मूज ऐक्ट की धारा १३-क- (3-2.) में अंक १० 
(]0) के पहले अंक और अक्षर, “८ क” (8-2) रखे जायेंगे। 
प्रदन यह है कि धारा ५ शिल का अंश मार्त! जाय। 
(प्रदणन उपस्यित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 


धारा-६ 
६--इस धारा के अन्तर्गत सार्वजनिक शांति जनाये रखने के (संगोधषक ), संयुक्त भात्त 


के आइडिनेन्स संयुक्त प्रान्‍्त सन १६४८ ई० [[परां€वं ?70शा८८४ आ्डिनेन्स न॑०१,सन, 
१॥०१7८००००८ ण ?एफस्‍36 070७ (+.ग्राध्यतंछल्या) १६४८ ई० की धारा 
(07094787८८ ]94<] की धारायें २ और ३ फिर से बनाई २और ३ का फिर 
जाती हें। से धनाया जाना । 
माननीय स्पीकर--भअ्ररव यह है कि धारा ६ बिल का अंद मानी जाय । 
(प्रन्‍ान उपस्यित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


» उरा-१ 
छोटा नाम और १-- (१) इस ऐवट (2८) का नाम सार्वेजनिक शात्ति बनायें 
प्रारम्भ । रखने का (दूसरा संशोधक ) ऐक्ड सघन १६९४८ ई० [ए7060 


?70प्रा6०८5४. शव्याशाबाएटड ए ?प्ञारद णएन्‍तल' 
(8८८णाव >शाध्यकाला:) 4८०८, 4948] होगा। 
(२) यह तुरन्त लागू होगा। 
माननोय स्पीकरय_-प्रदन यह है कि धारा १ घबिल का अंश सानी जाय। 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 
भूमिका 
कूछ उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक शांति बनाये रखने के (अस्थायी ) ऐंक्ट, 
संयक्‍त प्रान्त, सन शृष्ड७ ई० [एफट्त शि०्शााएटढ् शभाटा&०८ 
० ?प्रश/॥/ं८2 ऊतढ० (एलमाए०7४०५) 0८८] मे और संशो+न करने के लिए । 
चूंकि यह उचित और जआाजउद्यक है कि उन उद्देश्यों के लिए जो इसके याद 
दिये हुए हैं सार्वजनिक ज्ञांति बनाये रखने के (इूसरे संग्ोधक) ऐषद [एफ्रा/८त 
एक०्शंपट6 धरा।[शानाटरट 0 ?प्रंट 0766/ (860070 87८ावाप्रलया) 
४०८६, 948] में और संधोधन किया जाय, 
इस लिए नीचे लिखा हुआ विधान धनाया जाता हूँ :-“- 
माननीय स्पीकर--प्रइन यह है कि भूमिका इस बिल का अंश मानी जाय। 
(प्रदान उपस्थित किथा गया और स्वीकृत हुआ। ) 
माननीय पुलिस सक्चिग--में प्रस्ताव करता हैँ कि सन १६४८ ई० का संयुक्त 
प्रान्त का सार्वजनिक ज्ान्ति धताये रखने का (दूसरा संझोधक ) घिल जैसा कि यह लेजि- 
स्‍लेटिव कार्डासल से स्वीकृत हुआ है, स्वीकार फिया जाय। 
साननीय स्पीकर महोदय, मुझे इस सम्बन्ध सें कुछ ज्यादा नहों कहना है। 
कल इस पर काफी धहस हो चुकी है और इस पर विरोधी दल्क के मेम्बरों और दूसरे 
सदस्यों ने अवनी राय का इज्ञहार किया है और भें भी उसके सम्बन्ध में जो गवर्नधेंट की 
तरफ से कहना था कह चुका हूं । इस लिए मुझे इस सामन्ध में और अधिक नहीं कहना हु। 


१४६ लेजिल्लेटिंत्र असेम्बली [३१ मार्च, १६४८ 


श्री जमालुईन अब्दुत वहाब--गवायवाला, मेरीपार्टी फी तरफले कल इस 
बिल में जो तरहंवे हुई उबर पर जो स्यालात काहिर किये गये थ, < मुझे अफसोस 
उनका जदाय गहां दिया गया भोझ सही तौर पर इसकी रिपोर्ट भो अखबारों 
नहीं दी गयी है। इसको बजह से धहुत सी ऐसी बातें हो गयी हैं जिनको आज 
इना नहीं छाहता। उममश यह ग्या है कि इंस पार्टी ने इस दिल के दफात पर 
जितने एतराहात पेश किये थे रह इयाडए कि सुस्छिम लोग के सिलसिले में जो 
लोग पकड़े ये थे उदका तरफ से नुमाटन्‍दगी क़रनों हैं । जो तकरीरं॑ इस पार्दी 
की तरफ से की गयी थीं वह किसी फिरकंजाराना या सियासी जमात की तरफ़ से 
नहीं की गयी थीं वह एिर्फ उसूझद की पी थीं। लेकिन जो जवाब वर्जार साहब 
श्री लालू यहादुर शास्त्री थे पिया था उसमें उन्होंने भी इसका तदजकिरा किया। 
में समझता हैँ कि यह तरीका रझतम हो जाना चाहिए। 
माननीय पुस्सि सच्चिग-ेसे कोई ऐसी बात नहीं कही थी। आप शायद 
गलत छह रहे है! धड्बारों में रिपोर्ट गालिउन गलत निकों है। 
श्री जमालुरीन अब्दुल गहाव--एमे यह सुन कर खुशी हुई है कि अखबारों 
में गलत रिपोर्ट कं गयों हुं। में यईा एुतरात् करना घाहता हूँ कि जब इस पार्टो के 
छोगों में एफ रजेया अध्तियार किया है, इंत़का इजहार री किया है ओर ,इृस पर 
कायम रहने वी कोशिश कर रहा हैं ओर यह दिस्लाया भी है कि इस बात पर कायम 
रहती हैँ तव इसके दाइ बार-बार यह छेंड़टा और शक व शुणह करना अच्छा नहीं है । 
जहां तक दकाहा ग्रया है कि इस पिल में जो तरमीन की गयी है उससे यह नरम 
होगा, यह सही नहीं है। हाईशो्ट के फंसे के धाद महत के मुताल्लिक जो दफा है 
उसमें जो गवर्नेनेंड की तद्धदाड है बहु मात लो जाय तो उससे यह नरम नहीं होती 
बालक सख्त हो जाती हे। दूसरी बात यह है कि इसके मुताधिक हुंककासम अमल 
नहीं करते। हुकूमत इस धात को सानती है। पहले दिन इस पार्टी को तरफ से जो 
बहस को गयी थी वह किसी फिरकेयाराना जमात की तरफ से नहीं की गयी थी। 
वह इस लिए को गयी थी कि जो लोग पहले मुस्लिम छीग के सेम्बर थे वह 
ऐसी हालत में गिरफ्शार किये गये थे जथ कि मुल्क में फिरकेवाराना ख्यालात का बुरा 
असर पड्ठा था। “कुछ अर्जे तमन्ना में शिकवा त सितम का था। मेने तो क्या कहा और 
आपने व्या सपझा ।” इस एदान में जो धहस को गयो है उसका असर यही हुआ 
कि बातें ग्रछ्त समझी गयीं और कोई माकूल जव्ब इस बहस में नहीं दिया गया । 
यह आखिरी वक्‍त हे जब हम इस दिल की भुखालिफत करेंगे। में आप से यह पूछना 
चाहता हूँ कि क्‍या आप को इस यकक्‍त मुल्क सें असन आसान और इन्तजास कानन 
के जोर से करना है, या उसूली थिना पर क.म करना है। सोच लोजिए कि जितने 
छोग इस तरफ बैठते बाले हें वह सच्चे नहीं हैँ। फर्ज कर लीजिए कि वह सच्चे 
नहीं हैं। क्या इस बात से आप को भी गरूत रास्ते पर चलता चाहिए ? आप ने 
यह फहा है कि मुल्क में फिशा जो अच्छी हुई हे वह किसी कानून की वजह से नहीं हुईं या हुकूमत 
के छोर से नहीं हुई बल्कि किस्ती आदमी की फूर्वानी की वजह से हुई है, किसी आदमी के जान 
देने की बजहू से हुई हुं, किसी शस्स की अच्छी थातों से हुई हैं। जब आप यह मानते हैं तो (आप 
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न्न। 


पन्‌१६४८ के संयुक्त प्रान्त का सावजनिक शानित «मारे रखने दा (दूसरा संशोधन)विल १४७ 


डिपप् हक कर 


को दजाय आईडनेन्स के फदानीन के उसूल, 
घधिना पर डोगों को हुकूशत “जएगदी ते इस वषत 
हम लोगों की हाकद यह है नि हुह फिझ. भी श्टाहिए ओर सापूूल तरु्वीज 
इकझूत को सामने क्यों न देश करे फबा८ ६. एवं गो. पिश्ला है जोर बह यह होता 
हैं कि “न हम बदले न तझ बदले ने दि रत जारए पा.ली, मे प-थे एतथार इन्दलाब 


| 
आसमां कर लूं?। जब फाव हा मई दर एप पेश बणा कर सरते हुं सिवाथ 
दो दाजिदों फे पप्थदे दो और जाप की 


४ 6 
इसके कि हम हर मझौफे पर सनाध्धिय बात इश रूह दे 
हुक्मत को अच्छी पनागे दे अर्श कर द्वितत छरे' कद्फरिस्थती से मे कल बद्प्त के 
वक्‍त यहां मोजद नहीं थय । मैने अपदारों में रिपर्ड पहे। हु उरी पार्दी के सेस्बरों वगे 
हालण यह है फि आप घहत सी बाते उमके 5ाए सुझत्ल: कर दिए फरते है जो उनकी 
नीयत या जशान एर नहीं हुआ करती “थ. बह “एप ७ सथर यह नातबाना हैं 
ने बोला जाये सफसे ने पद्दा जाये उप्से । एए अ्ूद्व हाय दए एबं की रु हज्व 
मलातिफ की है । ब्वपने कप है कि संद्यासिएण पार्डी इधर जा जायेगी तो यह मुध्किल 
दूर हो जायेगी। एसे एतराव दहीं। हम इदगे साली कश फेर सथार 

में आप से दुआ फरता हूं कि दत कासग फे जितप्िले में णे तरमामे 
की हैँ उनसे कालम अच्छा नहीं बच रटाए प्रशब्दिद हैंहि मायली इरलाहात हो जायें 
लेकिन जहां तक सज्ञा का ताशलुक है इस क्यून दो एरि+ से ज्यादा रुजा और ज्यादा 
तकलीफ का साक्‍्मा करना पड़ेगा । 


दूसरी चीज़ यह हैं फि आप के हुप्ागान दिस तरह अबतल वारेगे।४॥ पहुऐ 
भी कह चुका हूँ अगर सवाजना किया जाए, लाहा जाए, दो एस सूबे वे सब जगह 
के हुक्‍्कामान के मुताल्छिक जाज भी मसेर! यह पा है जि एस सूथ को हुबकामान 
को जिम्मेदारी का बहुत कम अहसास हैं । पावजद इतपों कि हुकूमत वो इल्म से यह 
बात है कि बाज ऐसे अज्ञला हैँ जहां फे हुपकानात ले प्विना फि्ती साकूल सबब 
के महज दिकायतों पर या फिसी और बजह से होगों को पकड़े लिया हे। गवर्नमेट 
ने कुछ नहीं किया। में आप की तवज्जह एक' आत की तरफ दिझासा चाहुता हु! और 
आप ने भी उसे तस्लीम किया है कि जहां तक गृस्लिस लोग नेशदल गाईस का ताहलक 
हैं वह खत्म हो चुकी है।मे आप से जरऊ्े करना चहुता हूँ कि मुस्तलिफ अजछा में 
मुस्लिम हींग नेशनल-गाई् के बहुत से भेम्धर वे रोग धरने थे जिन्होंने इलेबशन के 
जमाने से रजाकारों से अपना नाम दे दिया था और उद्चकें शिल्‍ले रूगा लिए थें। 
अगर आप इसाफ करना चाहते है तो में उसकी कह करता हूँ। इंसाफ तो अह था 
कि बाराबंकी के दो गराब मसकूमानों को, से जिनका नास नहीं हूुंशा, धर्कि दो गरोब 
इंसालों फो गिरफ्तार करने के घज्ञाय जक्षे गिरफ्तार करते । जिन्हों ने समहुण इलेक्शन 
के ज़माने से तेहनल गरर्ड का बिल्छा लगा लिया था, थे कफ कसूरतार हू। से सम- 
भता हें कि यहेँ मिहायत गलत है कि जिस गरीथ मुसलमानों ने जिन्दगी भर 
कभी भी शिरकत करके इसका काम नहीं किया था मह॒ज्ञ इलेबदान के ज़सानें से दो 
बेज लगा लिए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया भर अभी तक उनको तहकीकात 


च्ए-5च्छी घातों को 


| 
ह है| 
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[आओ जद्दालुद्दीन अब्दुल बहाव] 

नहों को गई। मे आप से दर्ज करवा चाहता हैँ कि आप अपना कई रवंथा इश्तियार 
कर लीजिए। कोई सानझा हो याहे पव्टिक हंस्टीनेन्स आफ पीस (जन सुरक्षा ओर शांति) 
का हो चाहे कोई हो आप एक उसूठ ते कर लजए। इसके बाद अगर हम उस 
पर अमल न करें तो आप हमारी शिकादत करें। में धदकिस्मती से देख रहा हूँ कि 
इस एवबान के लौोउर में ओर उतरे पीछे देठने बाठों में बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। 
लोडर कुछ बाहुता हैँ कोर पीछे बैठने दाएों केः जजजात कुछ और हैं। यह ठीक नहीं हेँ। 
इससे मुखालिफ पार्डी को कौर सत्रे के जाशिन्दगाव को तो नुकसान पहुँच ही! रहा हैं ओर 
पहुँचेगा ही लेकिन बड़ा #कासाप दुफूमत को और आएगी जमाजत को पहुँचेगा। आप पहले 


् द 


न३ 


हा. 


अपने में इत्तिह॒ द पैदा कीजिए । आप अदर मिरपत्नरी के सुटाल्लिक ते करते हैं तो चेसा 
कीजिए । आप अगर बजोर कानून मुल्क में बहु चीज़ जत्म कर देन: चाहते हें जिनको आंप 
नापसन्द करते हें तो आप पहुले अपने तवाम आदमेयों को मृत्तफिक कीजिए । 

अगर आप यट' चाहते हैँ कि छो लोग किसी वजह से आप को राय से इच्ति- 
लाफ रखते हैं वे भी इस मुल्क में आराम से रहें तो आप उन छोगों को जो उनको 
परेशान करना याहने हैं उनको मजबूर कोछेए कि अपनी जझथात्र बन्द रखें। सें समझता 
हैँ कि इस कातून में भो, इस इल्तिजाफ को देखते हुए एक तरफ हुकूमत है जो 
यह समझती है कि इस कानून की सझ्त जरूरत है परयोकि मह॒ज् इस कानून को थिना 
पर ही इस सूबे में अमनो आमान कायम क्विया जा सका है और दूसरी तरफ़ खुद 
आप की पार्टी की अक्सरियत हैं जो समप्ती है कि इस कानून का इस्तेमाल गलत 
तरीके से किया गया हूँ। खुद मेरे लायक दोस्त भह्मबीर त्यागी जी का ख्याल था 
कि इस कानून का इस्तेमाल गलत तरीके से क्रिया गया हैं। आप हमको अपने जवाब 
से खग्मोश कर सकते हैं लेकिन सूबे में अमन नहीं छा सकतें हें। में आप से यह 
ख्वाहिश नहीं करता कि आप हमारी व्याप्लेशात को पूरा कर दीजिए। या हम जेंसा 
चाहते वसा ही हो जाये। लेकित कम-से-क्रम जैसा आप के लोग चाहते हें वैसे तो 
हो जाने दीजिए। अगर आप जैसा नहीं कर सकते जेसा कि गांधी जी खुद चाहते थे 
तो कम-से-कम आप को पार्टी के सब गलेस्थर एफ म्तेवा बैठ कर यह तथ कर लें 
कि उनको उन सासरात सें क्या पालिसी होगी । 

में आप से फिर अपीरू करता हें कि इस कानून का जो ग्रलूत इस्तेमाल हुआ 
है उसको आप दुरुस्त करें और जो लोग जेंल में बन्द हैं वहु राष्ट्रीय स्वयं सेवक 
के जमे में पकड़े गये हों या हिन्दू महासभा के जुर्म में पकड़े गये हों या मस्लिम 
नेद़्नल” गार्ड के जूस में पकड़े गये हों आप उनके साथ इन्साफ करने की कोशिश 
कौोजिए । इसको आप सुन लीजिए कि जो हुकूमत रहम करना नहीं जानती बह 
कायम नहों रह सकती और यह जाप याद रखिये कि इंसाफ झालिम भी कभी- 
कसी करता है! लेकिन रहम में एक ऐसी सिफत है जो सिर्फ रहमान ही करता 
हैं। अगर आप इस हुकूमत को चलाना चाहते हैं इसको बुनियाद रहम पर रखना 
चाहते. हें तो आप का फर्ज है कि आप सेकड़ों उतः गरीबों को जिनको महज 
जाप के हुफेकासात ने ऊूफा हो कर पकड़ लिया है उनको छोड़ दीजिए और 


सन्‌ १६४८ के संयुक्त प्रान्त का सावे जनिक शान्ति वनाये रखने का(दूसरा संशोधन)बिल १४६ 


यह रूधित बजिए कि जो तरर्भप्म आप छा रहे हैं वह लोगों की क़ियासी उतहादी को 
क्चलने को लिए नहीं है। अपने मुखालिफीय को खामश करने के लिए नहों हैँ बत्कि 
इस मुल्क को अच्छा मुल्क बनाने के लिए है। इस मुल्क के जाहिस्यों को अच्छा बनाने 
के लिए हे। इस नीयत के साथ अगर आप का यह थिंऊ जाता तो में आप को दर्कान 
दिलाता हैं कि इतना इलह्तिकाफ हमारी पार्टी की तरफ से न किया जाता। 

(इसके अनन्तर १ जज कर ५ सिलिट पर भवन जलर-पान को लिए स्थगित हो गया ओर 
२ बज कर दस मिनट पर पुनः ठिप्दी स्पीकर क॑ अध्यक्षता में भवन फी कार्यवाहू। आरम्भ हुई ) 

जनाब डिप्टी-स्पीकर साहणज, संने जो कूछ थातें इसके पह्ठले की थों, उसमें 
दो तीन बातें और कहना है। में यह मानता हूँ कि इस्च धिर में यहुत से तरमंसें 
ऐसी की गधी है जिनसे अजाहिर कातून की रूख्ती कम हो जाएंगी और यही हुकूमत 
की तरफ से कहा जाता हैं। एक दफा को मुताल्लिक हम लोगों को इख्तिलाफ हुँ ओर 
उसमें “हुकूअत के इर्त्मीनान” के अत्फाज के प्जाय हाई-को्ट के इतमीनान कर दिया 
जाये । जिस वक्‍त पहली मतंजा यह कानून असेम्बली सें पेश हुआ-यह समा जाता 
था कि इस मत्क से अमनोसान कायस करने के लिए ओर ऐसे लोगों को सक्ा देने 
के लिए जो हिन्द-मुस्लिम था और कोई झज्ञबात पैदा करना चाहते हैं यह कासन 
बनाया गया हैं। उस बदत कहों पर सियासी रूसायछ का तज़किरा नहीं था। मेरा 
इद्ारा इस तरफ है कि लोग पाकिरतान जायें या इस तरफ आयें या फिपत काल्‍म- 
निस्ट का इल्ज़ाम उस वक्‍त मोझूद भी नहीं था जिस वक्‍त यह कानून पास किया 
गया था। हमें इस कानन के अन्दर इसी एक बहुत अहम चीज़ पर गौर करना है और 
में आप को इसकी तरफ तबज्जह करने के लिए दावत देता हूँ। इसके तेहत में घहुत 
सी गरम थातें हुई हैे। जो पाकिस्तान जानें वाले हूँ या पाकिस्तान से यहां साज्षिश 
करने वाले हुं--इस मामले मे में चाहता हूँ कि हुकूनत और जितने लोग हुकूमत के साथ हँ-बह 
अपनो पालिसी और अपनी राय तय कर लें। शुरू सें यहां से कूछ आदसी पाकिस्तान चले गये। 
उसके थाद बहुत से ताजिर यहां से चले गये अगर यहां के हुकूमत को मन्शा यह थी 
जो लोग किसी जमाने में यहां फिरकेदार जमातों की पातों में शराक रहे हैं चले जायें । तो 
जब वह चले गये तब यह एतराज़ था कि यह वहां गपरे हें इस लिए कि वहां से इस मुल्क की 
मुखालिफत करते रहें। जब बह चले आये तब यह एतराज़ हे कि वह वहां से कोई 
साज्ञिश करने के लिए आये हें अगर कोई शल्य नहीं गय। है न वापस आया हे लेकिन 
किसी ऐसी हुमात में रहा है तथ आप क। यह ख्याल होता हें कि यह दोनों से ज्यादा 
चालाक है और पाकि.,तान से हमदर्दी रखता है इसका नतीज यह होता है कि हाकिस जिला ऐसे 
आदम्ियों को गिरफ्तार कर लेता है । कोई आदसी जाता है तो गिरफ्तार हो जाता है और 
आता है तो गिरपतार हो जाता है। में समभता हूँ कि यह कानून इस काम के लिए तहीं। इस 
बात के लिए तो बहुत सख्त कानून की ज़रूरत है और वह इन्टरनेशनल ला ( बैनूल- 
अकवामी कानून) में मौजूद है । जब किसी आदी को आप ट्रेंटर (गदर) कहते हैं तो आप के 
ऊपर जिम्मेदारी हो जातो हैँ कि आप इसको साथित कर। यह दुनिया के किसी सुल्क 
में नहीं होता कि अगर किसी आदमी को गहार समका जाय तो यह कहा जाय कि 
तुम यहां से चले जाओ। और न यह होता हैँ कि छाज् लोग जो तकरीर करते हे 
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[श्री जमाड॒द्दीन अण्दु क जहाव] 

या जो नजासीय छात्ते हे उमके कहने से अत्प किसी के शहरी हकूक छीच लऊे। छिहाशा 
जिन-जिन जगहों पर और जिन-जिन अदाखाश को इस ऊुसे से गिरफ्तार दिया गया 
कि उनका दिशा पाकिस्तान से हैं बह गिरफ्तारियां गलत हुई हे। आप अपने यहां के 
धरशिन्दों को दफदार बनाते के लिए ऐसी बातें कहते हें कि जिससे लोग होशियार 
हो जाते हैं मप्र आप यह नहीं देखते हे कि उसका कितना बुरा नतीजा होता 
है, उसका पय, रिऐकरशर (प्रतिक्रिया) होता है उत्तकी आप को परवाह नहीं हं।ती हूँ! 
में जानता हूँ फि ग्पोरक्षपुर में एक ऐसे साहब कौद किये गये थे जिनवो मुताल्लिक 
यह शुबहा था कि वह अपना वुपया पाकिस्तान सुन्तकिल कर रहे हैँ। में पूछता हूँ 
कि इस कानन के सालतहत में उनको गिरफ्तार करना ठीक था था गलत था । 
अबथ योही देर के लिए भाव लीजिए कि पाकिस्तान जाने से हेजान पेदा हो जाता 
है। बहुत झूज। सगर गहु मानव लिया जाप तो उनको सफाई का सौका तो देना चाहिए। 
सान लीजिए कोई आइमो यहां से वहां तिजारत करने जाता हैं और उत्तकी वह 
नियत नहीं है जो आप समझते हैं और आप उसको गिरफ्तार कर लेते हैं तो बया 
आप उतके साय इंसाफ करते हैं? आप के ऊपर एसी जिम्मेदारी हे कि जाप ऐसा 
कानन उनावें कि जिससे दुनियां को ज़ाहिर हो कि आप का जम्हरी तरीका हैं। 
आप जम्हरियत् के हामी हे। इतके अलावा में आप से अर्ज करता हूँ कि फिरके- 
वाराना मामलों में हो-तीत किस्म के लोगों को गिरफ्तार किया जाता हैं। एक वह 
जो सिपरसत में फिरकेवारियत पैदा करते हैं, दूसरे बह जो सज़हब क॑ लिए लड़ते हें, 
तोपरे वह जो कि जाती मामले के लिए लड़ते हें ओर उसका असर ब्रा पड़ता हूँ। 
आप किस किस्म की फिरकेवारियत इस मुल्क से झत्स कर रहे हे। अगर आप यह 
तबक्कोी करें कि जो लोग मज़हब सानते हें बह छोड़ दें तो यह गेर-मुमक्षिन है। हम 
यह चाहते है कि कोई आदमी ऐसी बातें न करे कि जिससे दून-खर्ब! हो। 
अगर यह वजह गिरफ्तार करने की है तो ठीक्न है। उससे फिरकेवाराना फसादात 
नहीं होते बल्क अगर उसकी सफाई कर दी जाती तो वह खत्म हो जाते 
और लोगों में इश्तआल खत्म हो जाता। इसके सिवा और भी धहुत सी ऐसी बातें 
गिरफ्तारियों के सिलसिले में हुईं और में यह भी अजे कर दूं कि जथ मेने नाम लिया 
राष्ट्रीय स्वयं-सेवक-संत्र का तो मेरे जात दोस्त तन्‍्कौद करते हें कि आप खड़े हो 
कर उतको तराई कर रहे हैं। में कित्ती जमाअत को स हाई नहीं कर रहा हूं । में आपको दावत दे 
रहा हूँ कि जो बेगुनाह है, जो मुजरिम नहीं हैं उनको 'आप भौका दें कि बहु अपनी सफाई 
कर सकें। आप राय देते हैं आप उन्हें गिरफ्तार कराते हे और आप के हुककास उनसे 
बदसलकी फरतें हें। आप की राय उत्तकी गिरफ्तारी के लिए काफी नहीं है।यह जमे 
है इंघाफ नहीं। आप एक चोज और भी तोथिए कि यह गिरफ्तारियां जो गणी जी 
के वाफया के बाद की गयीं वह कितनी बरी हें और कितनी ना .वासिय हें। आप 
को इसका एहतास नहीं हैं और आप न मानें लेकिन सें आप को यकीन दिलाता हूं 
कि जिन छोगों को आप ने पकड़ा अगर बहु बाहर होते तो बहु अपने अमल की ऐसी 
खज़ा पातें। एक आम फिल्ला मुल्क से फिरकेग्राराता जमाअत के खिलाफ गांधी जी 


समन्‌१&४८ के संथुवत प्रान्त का सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने का (दूसरा संशोधन) बिल १५१ 


बाकयें से पैदा हो गई थीं। आप ने लोगों को पक कर, छोगों को गिरफ्तार करके 
उस फिज्ञा को खत्म कर दिया और बिल्कुल दूसरा सस्द्ा पेदा कर दिया। बहुरहाऊू 
काप यह दावा कर रहे हैं कि यह कानून जो जाप बता रहे हैं यह पुराने कानून 
में इस्छाह के लिए है। मझे इस वादे पर एतवार इस लिए नहीं है कि आप नरम 
कानून बनायें या सख्त कानून बनायें, आप के वहू लोग जो कानून पर अमल करते 
हैं बह तो ऐसी गल्तियां करते हें, वह ऐसे काम करते हैं कि जिससे सूबे की फिज्ञा 
मुफ्त में ज़राष होती है। में आप से अपनों! तकरीर खत्म करतें हुए यह इल्तज़ा 
करता हूँ कि आप अच्छा कानून थताने के जज्ञाय यह कोशिश करें कि आप के 
हुन्‍अकाम अच्छे जन जायें ओर वह इस कानून पर अच्छाई से अमल फरें और दूसरे 
आप छरायम के लिए सजा तज्नवीज्ञ कीजिए । ज्र,यम जिन चीजों फा करार दिया 
जाय उसके लिए सजा तजबवीज कॉजिए । यह अधाधुंध गुलशोर भसचाना, हर 
चीज्ञ को ट्रीजन कहना, हर बात के ऊपर दूसरे मुल्कों का हवालरा देना, हर एक 
सतझा दूसरों से मिला देना इससे प्लिफे उनके लिए मुश्किलात नहीं आती हे जिनको आप 
घन्द कर रहे हे बल्कि यह हुकूमत चलाने वालों के रास्ते में आप सलफ डाल रहे 
हैं, उनको परेशान कर रहे हैं ओर इसका अंजाम अच्छा कानून य। उम्दा असम नहीं 
है बल्कि इसका अंजाम झाकानूनियत और धदअमनी होगा। लिहाजा आप को दूसरों 
के ऊपर तम्कीद करने के जोश में और किसी फिकेंबाराना जमाअत को बुरा बाहने 
के जोश में बह न जाना चाहिए, अपने फरायज्ञ को भूल न जाना जाहिए। आप 
खल्ी-खुशी इस कानून को पास कर दीजिए, लेकिन आय का फर्ज हे कि आप अपनी 
जगह पर एक मज़बत पालिसी थना लीजिए, पाकिस्तान के मुताल्लिक एक नई पालिसी 
बना लोजिए, मुस्लिम लीग के मृताल्लिक एक नयी पालिसी बना लीजिये । 
उन छोगों के मुताल्लिक जो अथ तक सुसल्िस छोग में रहे हैँ उनके 
मृता। छक एक नयी पालिसी बवयाहए, एक सज्ञबत रविद् अल्लियार कर लीजिए उन 
लोगों के साथ जो आप के ख्याल के कोई फिरकेव।राना धात यहां करना चाहुते हैं 
और जो कोई मजबूत पालिसी जनाइये तो पहले उसके ऊपर अपने को अच्छी तरह 
ये तोल लीजिए कि आप उससें फिट होते है, आप उस पर चल सकते हैं। उसके 
बाद दूसरों को दावत दीजिए। जो न जाये तो जो सजायें आप ने तहरीर की हैं उनको 
£ जाए । कितने अफसोस की बात हैं कि आप की नशिहलों पर अहत से लोग बेठे 
जिन्‍्हों ने महज फिर्कापरस्त जम/अतें घनाई हें जैसे आल-इन्डिया मुल्लिस सजलूस 
पर शिया पोलिंटिकल कान्फेंत। क्‍या यह फिरकापरस्त जमाअतें नथों। आप की नशि- 
इतों पर ऐसे लोग बेठ कर फिकॉपिरस्तों को गाली देते हैं। हम लोगों से तो सिर्फ 
यह जुर्म हुआ है कि पीपुल्स पार्टी बन। कर बैठे हे और उधर जो लोग बेठे हैं उनकी 
नस्‍ब॒त क्या राय है । आप बिगड़िए या खुश होइए लेकिन सबत मौजूद है । 
गरदन झुकाइए तो आप को मेरी तकरीर में जो द/वा है उसका मुकस्मिल संबृत . 
मिल जायगा । 
श्री भुवनेश्वरी नारायण वरमौ--अगर हम गरदन झुकाएँ तो अप बलर कर दें। 
श्री जमालुददीन अब्दुल वहाब--पह तो अनपालियामेंदरी (अजेधा नमक) बात होगी 


१५२ लेजस्लेटिय असेम्बली [३१ साथ, १६४८ 


[आर जमालुद्दीन अन्युझ बहु।ज] विन है श 
अगर में ऐसा कर दंं। लेकिन जथ हम ते करते हैं कि इस मुल्क में एक नय साहोल हो और 


हम सब लोग मिल कर साजी (भूतकाल) के बज्ञाथ मुस्तकबिल (भविष्य) की बात सोचें तो आप 
को इस बात का मौका देना चाहिए कि मुसलमान आप के रहम व करम पर नहों बल्कि 
मुल्क के कानून पर चलकर एक द्ाहरी की तरह यहां रह सकें। यह गलत है कि 
जिससे आप खदा हों वह यहां रहे, जिससे आप खुश हों यहु वफादार समझा जाय, 
और जिससे आप नाराज हों वह यहां न रह सके, वह बदअमनी फेलाने बाला समझा 
जाय, फिरकापरस्त समझा जाय, देटर राष्ट्रह्रोही) समझा जाय । अगर किसी दूसरों वजह 
से, किसी जुर्म में कोई अदमी गिरफ्तार कर लिया जाता, तो में आप का इतना ज्याद 
वक्‍त न लेता। इस कानून के सातहत अगर आप किसी आदमी को गिरफ्तार कर 
लेते हें तो इसके मानी हें कि आप उस को फसादी करार देते हैं, यानी जेल से बाहर 
आने पर भी उसकी जिन्दगी हमेज्ञा के लिए खत्म हो जाती है और समभ्का जाता हें 
कि बह फतादी है। सिर्फ हुवकासम की राय पर, हुक्काम की रिपार्ट पर, कोई फसादो 
वने यह गलत बात हैँ। में अपनी तकरीर खत्म करता हैं और आप से 
फिर अपीड करता हूँ कि अ.प नें जो उसूल बनाये हैं, उन उसूलों को 
आप आजमाइए और जो लोग उस पर चलने हें उनको इंसाफ के साथ मौका दीजिए 
कि वह आप के दिल को मोह सकें अप को हमदर्द जना सकें और आप का एतसाद 
हासिल कर सके । एतमाद हासिल करने का यह तरीका नहीं जो कि आज आप के हुब॒कास 
अल्तियार कर रहे हैं जोर न वहु अन्दाज़ अच्छा है जो आप के दिये हुये. अख्तियारात के. 
इस्तेमाल करने में वह घरतते हैं। इन चन्द अलफ़ाज़ के साथ से फिर इस बिल की 


तरनभीमों की मुखालिफत करता हूँ । 

माननीय पुलिस सचिव--जनाब डिप्डी स्पीकर साहुब, एक जात को तरफ आप 
का ध्यान में दिलाना चाहता था कि जिस वक्‍त सेनें यह बिल पेश किया था 
कि यह मंजूर किया जाय सेंने यह कहा था" कि जैसा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में 
संजर हुआ है। लेकित यहां उंकि एक संशोधन हो गया हैं तो यह कर दिया जाय 


कक] 


कि कर इस भवन ने संशोधित 38 हे पे मे के 

श्री महफूजुरहमान--जनाथ वाला, जिस थिंठ के ऊपर कल सही रही 
थी अगर इस 'थ्िल की मंद्षा को सासने रखकर तकरीरें की गयी होतीं तो मे इस 
सिलसिले में कुछ बोलने को जरूरत न पेश आती । लेकिन यह देखकर कि बिल का 
मंशा क्‍या है वह किस लिए पेश किया गय। है उसको ध्िहकूछ नजरअंदाज करके 
ऐसी बहसे छेड़ी गयीं जिचका कोई ताललक नहीं और उनका सकसद सिर्फ यह है कि 
गवर्नेमेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा इलल्‍्जामत रखें जायं। इसलिए मुझे हस सिलसिले 
में बोलने की जरूरत पेंश आयी। अपोजीशन का यह सतलब नहीं है कि जो बात भी 
इंघर से पेश को जाय लव हु वह कितनी हो अच्छी से अच्छो हो सगर उसकी मुखालिफत 
जरूर की जाय। लेकित यहां जो अपोजीशन है जो पहले लोग के माम से था और 
अब दसरें नाम से है उत्तका रवबहया यही हैँ कि जो बिल इधर से पेद्या किया जाय 
चाहे वह उन्हों के मफाद के लिए क्‍यों न हो मगर वह यह समभते हैं कि उस पर तन- 
कोद करना और इस सिलसिले में गवर्नसेंट को कुछ सलवातें सुना देना ज़रूरी है। 


सन्‌१६४८ के संयुक्त प्रान्त का सावजनिक शान्ति बनाये रखने का (दंसरा संशोधन) ब्रिल १४३ 


मुझे अर्ज यह करता ई जि यह जहछी दिख थे पहले पास हो चुका है और जो अब 
तरमीन के बाद हाउस्त में पेत है, प्वेर जिस किस्म फी तक पर फी जा 


#ग॥ 


रही हैं यही तकरीरें उस वक्त भी काश्यकरशोप की गयी थीं। 

यह अजीप पत है कि जाप अमनो अदाद के वाम से फोई घिल “श किया जाता 
8 और गवर्नमेंट किसी अकषान का सथादा पाशती है हो उम्त बत्त हगारे ये भाई यह 
सम कने लगते हे कि यह हमीं लोगों दी :पतारी के वात्ते है, हमों छोगों को दबाने के 
वास्‍्ते है, ओर हमीं ऊोगों फो कुचजने के यास्ते है। पहले भी यह पंत की गयी है 
और अब भी उन्हीं घातों को देइ तारा जा रह »। हाझां दि जगर गबनंमेंट का जा 
यह होता कि इस कानून से लि पाढशों को कुदछा जाय या अपने हरीफों को दबाया 
जाय और उत्तकी रायों को खत्म विथा जाय ओर जगर गवर्मरट इस मंशा से इस कनन 
पर अमल करनो हो उत्तक्न नर्दीमर यह होता कि आज जो हगारें सामने मेस्थरान 
दिखाई देते है झ्ायद वह पहु। पर मौगूर ने दोजे बल्कि बह फिलयी ओर जगहु पर भोजूद 
होते । लेकिन यह नहीं हू बहिएाः यवबर पेह के ऊपए फर्ज है कि हर सूरत में 
असनपो अमान को फायम रखे। जेगी मुक की हालयन होएी बसे ही कान जनते जायंगे। 
अमन हो, किसी फिरके से फेसी को फोई रातरा ने हो उच्त बपत किसी कनन के 
बनाने की जरूरत नहीं है लेफिय अगर भयरें अधान नहीं है था अगर फिरकेवाराना 
भगड़े उठ रहे है फितने फराद ज्यादा उठ रहेहों तो फामून आापंगे उनके रोकने 
के लिए ओर जितनी ज्याइ फि्रा बियती जायगी उतने ही दागनूग सख्य से सख्त 
बनते जाएंगे और गवर्नेमेंट सब्य से राए्व जिय छादेगी। पहुे जो हंगागे हुए हैं और 
जिस वक्त पहुले यह कानून पास हुआ उत्त वक्‍त की हाऊत आप खुद जानते है। लोग 
समकते थे कि थे मामूरी सी भादवें है। यढ़ एडेबशन का थ४हुत भामूली सा गुपार है 
निकल जायेगा उश्तक याद लोग युप है जआांगे। रेकित उ,के याद फिजा खराब होती 
ही गयी. उतह घाद पालना पाते सागयें जायों ' नहात्वा जो का कत्ल हुआ । 
इसके बाद जो बातें जि-शिफों से दातूम हुईं क्रि हस्त तरह के गिशेहु बन रहे हैं 
उन तम्ान चोजों के बाद हुगारे भाइसें कणों पहु समझा चाहिए था कि ऐसी न,जुक 
हू ऊूत है ओर यह कानून आना ही चाईए यह समझया कि ऐसे आर्गन ३जशन अपमे 
बुरे इरादे तक कर चुके है यह चीज गलत है * जो जम्ाजते छिप्ती ब॒रे इरादे को लेकर 
चलती हैं वह दथाये से दबगीं नहीं । यह हो सकता है कि थोड़ा स। दथ जाय॑ लेकिन 
मौका पाकर फिर उभरतीं है ओर कोशिश करपी हें फि अमनो असम न को गारत कर दें 
और अपने बुरे मकसद को पूरा फरें। इस सप्तम दीओं के अने के बाद आपको 
जरूत इन चीजों की महसूस होती चाहिए थी कि जितने ज्यादा से ज्यद सख्त कानून 
बन ये जा सकते हों उत्तने कानून जनाये जाप॑ और हर तरीके से इन फसादों को क्चछ 
जाय । लेकिन इस सिलूसडे में जो सास चीज मलूम हुई है वह यह है के जितने 
हंगामे हुए उतके पीछे ज्यादातर सरतायेदार है । बड़े-बड़े भिलों के मालिक है । उन 
लोगों ने खुई जिमेशर लोगों से धयान किया पब्छचिक वर्करों से बधान किया कि इस 
कास करने वालों को पव/हु इन्हीं सरमायेदारों के यहां भिझा करती है । और यह जो 
कुछ पितना और फिसाद करते हें इन्हीं सरमायेदारों दी सरपरस्ती से करते है । देखा 
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श्री रहमान] ॥॒ 
यह बता है से मामली सजाओं या जुर्मानों से बाज नहों आते ! और जरूरत है 


कि इन चीजों को बंद किया जाय । यह सरमायेदार इस शेर के भिसदाक हें । 
दो र-+- गर जां तल़बी मुज-यका नेसस्‍्त । 
गर जर तलवी सखन दर आं नस्त । 
बानी अगर बावजूद जेल के भी हत लोगों को अहसास न हो तो इस सिलसिले 
मे उनकी जायदाद भी जब्त हो सकती है, माऊ भी जत हो सकता है, पूरा का प्रा 
इलाका भी जब्त हो सकता है यह अह॒लास अगर उत्तको हो जाय तो वह शायद रक 
सहें । लिहाजा जो कुछ भी इसमें आपके स:मने रखा गया है सब्त से सख्त अकदाम 
लिये गये हैं और मुल्क को हालत को देखकर यह चीज घिलकुलू बेजा है । गवर्नमेंट 
के सामने किस! की तफरीक नहीं है । वह इससे थिलकुल आजाद हे कि ख्वाह मुंसलिम 
लीग बालों ने किया हो, जनता पार्टी के लोगों ने किया! हो और झ्ाह खुद कांग्रेसियों 
ने किया हो अगर वहु कानून की झिलाझवरजी करेगा या कोई भी ऐसा काम करेगा 
जिससे खतरात यकीनी हो उसके खिलाह हुकूमत जरूर कार्यवाही करेगी । 
इसमें किसी पार्शो कोर जमाअुत का सवाल नहों हे। अप ने चन्द बातें 
इस तरफ यह कहीं कि साहथ यह अर्जाब थात है कि हम धदल गये फिर भी हमारे 
साथ बही बात की जा रह! है, वही सलृक क्िया जा रहा हे ! में समभता हूँ कि जो 
बात सामने आती है वही कहनो चाहिए ! आावब दक्यों कर बदल सकते हें जो लोग कहते 
हैं कि हम बदल गये वह मेरी समझ में नहीं आता । पालिसी बदलती हे रवेया बदलता है। 
दुनियादी उसूल जदलर जाय। करते हैं लेकिन मजहुब नहीं बदलता हे दीन नहीं बदलत: है। दीन 
ओर मजह॒ब बड़ी मुश्किल से बदलता हैं किसी सज्ञहव से कोई शब्स बेज़ार होता 
है उस वक्‍त वह उसे बदलता हे प/किस्तान के क्यामानी है आप कहते थे “ला इलाहा 
इलअल्लाह” में कैसे बावर कर हूं कि “ला इलाहा इल अल्लाह” से आप मुसलमान 
हो कर मुतकिर हो गये यह कैसे हो सकता है। यह चीज् साफ कर दी जाय तो मेरी समभ में 
आाये। आप तो कहते थे कि पाकिस्तान में खालिस इस्लामी कुर।नी और खुदाई हुकूमत होगी 
आज आप उस क्रानी और खुदाई हुकूमत के कसे सुखालिफ हो गये। अप ने जो 
शुबहे पेदा किये है आप के जदलने का यकीन क्यों कर आ सकता है। अप के गलत 
नारों का नतीजा हु इसको स.फ कीजिए आए पाकिस्तान के श्नाने में मुइन व 
भददगार थे। पाकिस्तान के साने आय कहा करते थे 'छा इलाहा इल अल्लाह” है। 
आप ने उसे सज़हबी चीज़ बताया था अब हर शल्स उसी पर यकीन करेगा जो आप 
कहा करते थे अगर आप उसकी तरदीद करते हैं तो अवाम में जाकर समझाइये 
और कहिए कि वह नारा गललत था। मज्ञहथ चोट लेने के छिए था। अब हम उसकी 
तरबींद करते हैं ओर यह कि पाकिस्तान के मानी “छा इलाहा इल अल्लाह” नहीं है । 
तो खेर में मन लेता हूं। 
श्री फखरुल इस्लाम--छा इलाहा इलल्लाह शुरानी हुकूमत यह पाकिस्तान क् 
दस्तर में कहाँ हैं मुझे नहों मालठ्म शायद आप ने बनाया हो। 
श्री महफूजु(हमान--यह तो आप को वीड दिलेरी है । आप की इस बात को 
हुंन कर हाउस झूस उठा होगा तमास अज़बारात की फाइलें और लूखनक के गली 
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कचे इसकी शहादत देंगे मुझे, इसके जबाब देने की जऊरत नहों हे खेर इसको मान 

कि आप बदल गये हे और तप्तलीत्र कर ऊिप्रा क्षि जाप के दागे गलत थे, 
लेकिन ज़्रा आप इसको खद महतस कीजिए कि अधोड्शीशञन में होते हुए भी महज 
इसलिए कि आप लीग से ताललक रखते हैं उसकी थिना पर कोई का्मेवाही नहीं 
को जा रही हैं। सहज लोग में होने से अगर कोई कार्यवाही होती तो जितने भी 
ऊीग के मेम्बथरान थे चाहे वह एस० एक० ए० हों एक-एदा कर के गिरफ्तार कर 
लिए जाते। ऐसा नहों हुआ हे। यह आग आप को लगाई हुई हं। उसी से दिलों में 
नफरत पंदा हुई है और उसी का रहे अमल हूँ कि हिंदू जहुनियत बदलों और 
राष्ट्रीय स्वर्यसेवक-संध की जजात पदा हुई ' नफरत का जवाब नफरत हैं। आप 
की तलखी ने तलसी फेलाय है। उसका यप नतीजा शिकार है। आप अपने दोर को 
खत्म कर चुके । आय की बातें ज्त्म हो गयां। जअध आप के वह दिलो-दिभाग नहीं 
हैँ मगर आप ने जो आज लगाई हूँ उस आग की गरभी बाकी हे। आप ने जहर 
फलाया है वह जहर मोज्द हूं। जिधकी वजह से सारे फितना व फसाद होते हे। 
गवर्नमेन्ट ने उसको रोकने के लिए गिरफ्तारियां की अजासमक एक बहुत बड़ा हादिसा 
हो जाता हें अगर गवर्नेसेन्द ने आम गिरफ्तारियां इंस सिलसिले में शुरू न की होतों 
तो न मानस क्‍य होत, । 

यह होता हे कि जिस बबत कोई अहम कस किया ज.ता है तो उस बकत 
कोशिश यह होतो है कि जिस किसी के मुताल्लिक ज़रा सा भी शुबहा हो उसको 
पकड़ लिया जाय । जिनके मुताहिलिक झुरशा सा भी छुअहा हुआ कि इनसे अमन व 
अमान में खलल पड़ने का अन्देशा है उनको गिर.तार कर लिय गया । यह कहना 
कि पुलिस बिना बुनियाद के ही किसी को गिर त।र कर लेती है यह मुनासिब 
नहीं हे। पुल्ित को जय शबहा होता है कि फल शख्स से फश् व बढ़न का अन्‍्देशा 
है और जब उसको ऐसा शुबरहा हुआ दो उससे ७हुत से छोगों को एकबारगी गिर- 
फ्तार कर लिया था। लेकिन इस बनियाद पर नहीं कि लीग के मेम्बर होने की 
वजह से या पाकिस्तानी ख्यालात के होने की वजह से किठी को गिरफ्तार कर लिया 
गया। ऐसी कोई थात नहीं है। बा क जिससे किसी 'कित्म का खतरा हो सकता था 
ख्वाहू वह हिन्दू था या मुसलमान था डिता इसका ख्याकू किये हुप्रे सब को गिरफतार 
कर लिया गया। अगर एसी बात न होतो तो अज बहुत से कांग्रेसी छोग भो जेल 
में न पड़ होत, जमोयतउल-उलेमा के लोग हएंलों के अन्दर बन्द नहीं होत | कांग्रेस 
बालों को और जमीयतउरू उलेसा बाड़ों पी भी गिरफ्तारियां ह४ । इससे साफ पत 
चलता हैँ कि मह॒ज्ञ इस लिए किद्ठी को गिरफ्तार नहीं किया गया कि वहु छीगी था 
या पा केस्ताव से हमदर्दी रखता था | जिस किसी से भी खतरे का अन्देशा हुआ' उसको तुरंत 
गिरफ्तार कर लिया गया । अगर इस पर भी भेरे दोस्त कहते हे कि अस्धेर 
है तब तो मुझ यह बोर याद जाता है -+ 
दौर... + दोगूना रजो अज्ञाब अस्त जाने मजन रां । 
बलाए सुहबते छक्का ब फ्रकते लूेला ।। 
अगर गवर्तसन्द 7गों को नहीं पकइती हैँ तो आप यह कहते हैं कि गवर्मसेरद 
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[श्री महरूज “हमान] ह 
नकम्मी है। लेकिग जाप तो हर एूशत में तरदीद हूं। करेंगे चाहे कोई भी काप्त 
गवर्नेमेंट करें आय उप्त्ी मसखझालिफत हू फरेगे । गयर्ममेणट दा थह फर्ज है 'के बह 
ठपने काम को रही तौए पर अम्यान बे। जब धक्क जितनी पिरफ्तारियां हो चुकी 
हैं उनमें से बहुत ते अप तक छो? भी हिये रयें हे। उय ग्रवर्भभंद को लोगों से मालूम 
हुआ कि फर्म गाह हैं उसफो रिहाई उसी वफत कर दी गयी । आप 
 बैखेंगे तो आप को शझाचव्|झ इंहा दि पार तक बहुता वी रिहाई हो चुको हैं और 
रिहाई की पास दी गवमेतद हे जेऐे गौर है। इतना होते हुए थो अगर 


मा 


के | 
;3,. 
] 
2४, 
हो 


श्री फलरुल इस्जाम--अहुराइब में हुझारों एंटी गिरफ्तारियां हुई 

श्री महफूजुरहमान--अंगर आ£ सुरही होझर हुजादों कहते हूँ तो में कया कहेँ 
लेकित जनाब ने किंदनों को छोापावा ? 

डिप्टी स्पकर-- मैं आप से दरह्वात दाझाश दि आप जपी तफरार मेरी 
तरफ मुझातेब ह्ोदार फरें। से आपत में गुप्त करने की इफांजत नहीं दे सकता। 

श्री महफूजुरहमान--पहुरह छल गधने पेस्ट की बह कतई पाछिती नहीं रही 
कि कप्ती बेशनाड को विए्यत्वार कर फे। जिए बात फ़िल्ली के ऊपर | हुआ कि 
वह फसाद करने बारह है उतझो मिर्यतार पार पिद्या गया लेफिंग उठके बाद जेसे 
जेसे मालप होता जाता है कि फ़लां शधह्य देगःगह हैँ उम्की रिहाई होतो जाता है । बहुत 
लोगों ही रिहाई हो चर्फी है और एक हफ्ते में आप वेझूंगे कि पहुत थोड़े लोग 
जला के अच्दर रह जायेंगे। तो में यह आअर्ज कर रहा था कि इत्त किस्म से तरदीद 
ऋरना असान है ओर कियी पर इल्जःस छलपाना पहुत सहुच्त है। ऊेरिंन यह जो 
बिल हे उसको सामने रखकर उमकी हक्रीदत को देखें तो बहू आप की ही महाफि- 
ज्ञत के लिए है आप के फछिए जो एतरे हें उच्हीं को मिटा | के लिए है। जह्वारियत 
की हिफानत करते के छिए हूं। लिहाज्ञा आप अपने दणश्हात को दर कर दोजिए और 
इस जिल को पूरे इतिकफाक और पूरी खशी के साथ संयर करना चाहिए। 


श्री शघेश्यास शमों--वावगीय डिप्टी स्पीकर महोदय ! में प्रस्ताव करता हूँ 
कि बहस अब बन्द को जय । 


डिप्टी स्पीकर--पैं औी फिलि ले को योलने का भसौक दंगा और तब आप 
के प्रस्ताव पर रुथ लूंगा ॥ 


श्री अनध्ट स|इकेल फिलिप्त--जनाय डिप्टी स्पीकर साहब, एसा म्राडन होता है 

कि अपोजीशन के देरू से कुछ शकक हैं । मेरा कोई इरादा नहीं था फि में खड़े होकर 
गोल लेकिन सुझे यह महुसस हुआ कि उस शक को जरूर रहा कर दूँ जो कि 
अगोजीशन के दिऊ में हैं. । अपने यह पघतद्धना चाहत हूँ 'के तोई कप्नून जो 
एड,मनः:शन (शासन) के हाथ में अते तदा रहा ऐसा नहीं है के जिससे शिकायत 
नरही हो पर होई हो तो में उन से घर बतीर सन्‍हुवान से जो इस' एवान में 
तथरीरू रखते हाँ इस घकक्‍त मुकालिझा करवे के लिए तेयार हैँ । में आपको घता द कि 
मेरी छिदमात भी बहुसियत पब्लिक प्रासिक्यूटर के बहुत अरसे तक रही और हाईकोर्ट 
अपने मुकदमात में दादे से कह सकता हूँ क्रि कोई कानून 
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ऐडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में अभी तक ऐप नहीं रहा जिसे पब्लिक को शिक/यत किसी न किसी 
तरीके से न हुई हो । और इत सथ के होते हुए भी इस बात की हमेशा जरूरत महसूस 
हुई है कि गबर्नेमेंट के पास कुछ त।कत इस तरीके की रहे जिससे वहू अपने देश के 
इन्तजाम सही तरीके पर कर सके । यह जो हाकूक आपके दिल में पंदा हुए बर्यों 
पैदा हुए । में यह एछता है कि क्‍या दाजीरात हिंद के दफा ३०२ में चालान नहीं 
हुए या १०७, १०९, ११० जाजता फ़ौजदारी में चालाम नहीं हुए । सगर यह वयों 
हुए यह तो उद्द उप्त वक्त की जरूरत के मरुताणिक हुए । उस वक्त मुल्य आजाद 
नहीं था ओर अध इस वक्‍त यह मुल्क आजाद हुआ तो छुछ दिक्‍्कतें इस तरीके को 
पैदा हुई जिसये कि जरूरत गवर्नेमेंट को हुई कवि उप्तऊे हाथ में ज्यद्या अध्तियार हों । 
इसको इस शकक की नजर से नहीं देशना चाहिए कि इस अष्तियार से ऐसा किया 
ज.घबगा या बेस किया जायगा । हिखदु.त.न को बीच में ऊपर य। पाकिस्तान 
को बीच में छाकर अपनी गुप्त से इस किस्म के कि.से पैदा करना जिससे कि 
हिन्दुस्तान और याकिःताव के दरनियान रंज पेद हो जाय . यह तरीका मेरी र.य में 
बिलकल नाकिस और गरूत हैँ ।सही बत तो यह हैँ कि यह सुसकित हो सकता 
है कि कुछ बातें उसमें ऐसी हैं जो कि छेलेवट कमेटी सें जाने से दीक हो सकती 
£ माइल्‍ड (सम) हो सकती है लेकिन इस ऐक्ट में जो तरमीम पेश की गयी है वह नाकिस ह बह 
नहीं होनी चाहिए । में इसका हामी नहीं हैँ । में यह सोचता हूं कि जो बिल हमारे 
सामने इस दक्‍त पेश है और उस पर जो तरमीम पेश की जा रही है उसके लिए हमको 
यह देखन, चाहिए कि हम अब एक ऐसे जम,ने में हें कि जब गवर्नमेंट को हर 
तरीके के इन्तिजारी अध्तियारात को हाथ में रखने को जरूरत है और अगर गवरें- 
मेंट ऐसी ताकत आप से चाहती हे तो आप उनको यह तवनकत दे दें। आपको 
गवर्नसेंट से सिर्फ डरनः नहीं चाहिए और न कोई दिक्कत पेश करना चाहिए । 
जेसा कि मेंने पहले भी अपने भाषण में कहा था कि ऐसी अत हो सकती है कि 
कहीं पर ओबरड्इंग (अति) हुआ हो । बहुंसियतः पुलिस सुपरि डेल्डेन्ट 
के मुझको काम करना पड़ा है । में आपको बताता हूँ कि कई सौकों पर ओवर इइग 
(बहुत -याद,) होता है लेकिन वहु सब पलक के इाटरेट (हित) के लिए होता 
हैँ | तो अ.प इस कित्म की तरभीस पेश करके क्‍यों जदमजगों पैदा करते हैं । 
में मानत हूं अपोजीशन निहायत उम्दा चीज हैँ । अपोजीक्षम की इसमदाद के बगैर 
उम्श कानून गवर्नेसेंट नहीं बना सकती हे क्योंकि अपोजीशन की जहां कमी होती है 
वह, पर उसको पूरा करने में सदद करती हैँ और गवर्नमेंट को ठीक रास्ते पर 
चलती हूँ लेकिन # अपने रेड साल के तजूब की घिना पर कहता हूँ कि अगर 
आप कानून सही तरीके पर बनाएं तो शिकायत कमर से फम्र होगी यह तो में नहीं 
कह सकता कि दिकायत नहीं होगी । शिक.यत तो जरूर होगी । अच्छे काम 
के करने में भी शिक.यतें होती है, लेकित यह कि शिकायत न हो य। बहुत कस हो 
इसका मौका इसी तरीके से हो सकता है फि गवर्नमेंट इस तरफ त्वज्जह करे कि 
जब इस ऐक्ट पर तरभीम,त के बाद डिस्टरिप्ट सजिस्टरेंट या और अफसरान अमर 
दरामद करें तो वहू उस किस्म के क्राम ते करें जिस तरीके की चन्ध बातें यहां पद्ष | 


१४८ लेजिस्लेटिव असेम्बली [३१ मा, १६४८ 


लो गयीं है। में उनको दहुराना नहीं चाहता । सगर इस बात वो जरूर जाच 
लिपा जय कि वह उम्दा के साथ हर एक चीज वो देखे ताकि सही तरीके पर 
इस कादत का इस्देशल हो । यहू चन्द अल्फाज में आप साहिबाब को छिदमत 
में पेदा करके यह कहता हेँ कि से इस तरमोम का हामी नहीं है । 

डिप्टी स्पकर--सवाल यह है कि इस सप्तले पर अब घहस खत्म वी जय । 

(प्रइ]्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ *| 

मानर्नय पुलिस सचिव--7 हाउस क। ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहत: । 
में चाहता हें कि और दूसरे जिल जो यहां श् हे उन पर जल्दी गौर ही ओर काम 
खत्न केय। जाय । मझे उम्मीद हैं कि हाउस के सज मेम्बरान इसमें गवर्तसेठ को 
मदद करें, और उतरे कानूनों को जल्द से जन्द पास कररे की मेहरबानी करेगे ' 
इसमें तकरोरे. और व्याब्यान अगर कम हों तो बेहतर ही होगा । मुझे अफप्तोस है 
कि हमारे दोस्त अवरार अहमद साहब इस पर बोलना चाहते थे । मेनें कह भी था 
कि अगर वह बोलता चाहने है तो बोले, लेकिव अपनी तकरीर पत्र मत्ट में खत्म 
कर दे । लेकिन उन्‍हें मौका नहीं मिला । अभी जो दूत्तरा बिझू पेश होगा शायद उनको 
उस पर बोलते का मौका मिल जवयगा, परद्ा यद बह उस पर बोलते से डर रहे हे । 

में नहीं चाहता कि कल जो बाते मेने कही थीं उत्को फिर दुहराऊं । 
ऊसः कि से कझू कह चका हूँ इस संशोनन की संज्ञा यहीं है कि अफ्सशन को इस 
बात के, सौका मिले कि जिनके खिलाफ दें कार्रवाई करते है वह क(रेंबाई सल्त न हो 
यही इसक्नी मंदश्ा है। और अगर यह न हो तो आस तौर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेड 
६ महीने से कन का सजा था नजरबंदी न करेगे । जब ऐसी सूरत हैँ तो हमें 
चाहिए कि हम अफसरन को ऐसा मोका दे कि अगर वह चाहे तो किसी को एक 
महीते के लिए नजरबंद करें या अगर चाहे तो एक महीने से दो या तीत महीने 
बड़ाकर कर सके या अगर बीच में छोड़ना चाहे तो छोड़ सके । ऐसी सूरत में मं 
नहीं सम ऋत। कि इस संशोबद की मुखालिफत क्‍यों की जाती है । 

जम ल सफहयब ने बहत से सबल उठाये हे । क्षमर मुझे वक्‍त होता तो में 
उसमे से एक-एक का जवाब देता लेकिन में समभाता हूँ कि उन्होंने जो बाते कही 
हैं वहु ठीक पेरायें में नहीं हु और न में समझता हूँ कि कल जो बाते हो चुकी 
उनके बाद उनको उठाने को जरूरत है । यह कहना गलरूत हैँ कि हमने जो गिरफ्ता- 
रियां की हें उनमें ज्यादरी हुई है या सख्ती हुई है या जो गिरक्तार हुए उनको 
ग़रफ्तार नहीं होना चाहिए था । भारतीर सरकार न उन सारी जमाअतों को 
गेरकाहूनी करार दिय' । जो लोग इंच जमाजनों के मेम्बर थे उनको गिरफ्तार किया 
गया अब उसके बद जो उनसे अपना ताल्दुक नहीं रखना चाहते और उनसे 
अलग होना चाहते है उनको छोड़ते के लिए हम हमेशा तंय,र हैं और से यह पहुले 
ही कह चका हूँ कि हमने काफी आद्ियों को छोड़ा है। में फिर इस बात का 
एत्पो्नांन दिलाना चाहुत हैँ कि क्स सिलसिले - जो आदमी अब भी बन्द हे उनसे 
ते अगर कोर जब भी चाहेग। ओर कहेगा कि हम।र ताल्‍ःक इन जम्राअतों से नहीं 
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है तो हम उसके बारे मे गोर करने के लिए घोर उसे छोष्ने फे लिए तेयार ( । 

मे मानता हूं कि हर एक आदनी की आजादी की रक्षा करनी चाहिए। मे 
ब्रालता हूँ कि किया आदमी को गिरफ्तार दरने से उत्कोीं पकट लेने से उसको चोट 
पहुँचती है तकलीर होती है । मगर हर अ दर्णी जो कोई काम करता हें उसवों लिए 
बहलीक उठाने के जिए भी तेयार रहना बाहिए। कांग्रेस और छिर दूपरी पार्टियों 
ने भी इसी तरीके को अपने सामने रता। उस तरह से जे जाने रू परेशानी या 
सब्नी की धात्र मेरी सपरू मे नहीं आदी । फुछ छोन गलती में पकंड लिए 
गये है। इसके थारे मे मेने पहले ही कह दिया था कि उस गलती को सुपारने की 
कोशिश फी गयो हे और सुधार भी किया गया हैं लेकिस इस बात पर 
बार-बार चर्वा करना ठीक नहीं हें । म+ इस हाउत को इत्मानन दिलाना 
चाटता हैँ कि किसी जमत के खिलाफ कोई कार्यवाही ऐसी नहीं होगी जिससे किसी 
को शिकावन करने का मौका भसिले। लेकिन अगर कोई आदमी वनून के खिलाफ 
काम करेगा नो उनके खिलाफ कातन के अतसार अमल किया जाथगा। कानून इसएे 
लिए प्रता हुआ; है : यह नज्षरबन्दी का कानून भी इसी हृ,लत में इस्तेमाल किया जायगा। 

श्री अब्दुल वाकी--में एक संवाद करना चाहता हैं वह यह है कि जित लोगों 
को छोड़ देय के बरे से कहा गया है क्‍या वह लोग किसी दाते पर ८३ दिये जायेंगे 
था बगेर फिी शर्त के छोड़ दिये जाएंगे। जहां तक समझे मालूम हे आम गोर से 
लोग एक बड़ देने के बाद छोट्ट दिये जाते हे 

माननंय पुलिस सचिव--होनों बाते होंगी। जिन लोगों के बारे में इस जात 
का प्रा इत्मीनान नहीं है कि वह बाहर निकल आने के बाद भी कायदे के अन्दर 
काम करेंगे तो उन लोगों से जमानत भी ली जा सकती हैँ। अगर उनका रबंया 
बदल गया तो जमानत खतम भी हो सकती हैं, 

डिप्टी स्पीकरं--पबाल यह है कि सावंजनिफ शांति अनाये रखने का (दूसरे 
संशोधक) बिल, संयुक्त प्रांत, सन शष्डट ई० [ए. 2. एद्वागांधावधाररल ० 
एप्शस्‍आर 0एक्‍क्‍्छा (96८००४व श्रागव्ातंगदा) जि! ]948] ज॑स कि वह 
ले जस्लेटिव काउन्सिल से स्वीकृत होने के जाद इस भवन से संदनोधित हुआ हे मझूर किय/ जाय 

(प्रदन उपस्थित क्रिया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
सन्‌ १६४८ ई० का संयुक्त प्रांत का साम्प्रदायिक झंगड़ों फो रोकने का बिल 

डिप्टी स्पीकर--माननीय प्रधान सचिव के प्रस्ताव पर कि सयकक्‍त आ्त के 
साम्प्रदायिक भ्ूगड़ों के रोकने के बिल, सन १९४८ ई० पर जेंसा कि वह लेजिस्लेटिव 
काउन्सिल से स्वीकृत हुआ है, विचार किया जाय, विचार जारी रहेगा। इस पर श्री 
खानचन्द गोतसम पिछले दिन तरकौर कर रहे थे और तकरीर खतम नहीं हो पापी थी 
कि भवन स्थगित हो गया था। अब्च बह अपनी तकरीर जारी करेंगे । 

“श्री खानचंद गौतम--अभो-अभो माननीय पुलिस मंत्री ने ऐसी इच्छा प्रगट की हे 
कि कार्यवाही जल्द से जल्द खत्म की जा सके तो अच्छा है और में भी उनकी इस 


कक 


इच्छा का लिहज्ञ करता हूं । इस लिए जहां तक सम्भव होगा घत संक्षेप मे 





#माननोय सदस्य ने अपना भाषण छुद्ध नहीं किय। । 


श्र 
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हि 


[४ी वानचंद गोतम्न] 
में अपरे विधार राव ४ उममुत्त श्गंद बाएंगा और फहल्द से झतद अपने भाषण को समाप्य 
करने की मकोशिंग करूँगा । ह 
परतों जब इत सम्पन्ध में में झपने घिचार आए के सम्मस रख रहा था 
तो में जिक्र कर रहा था कि इस दुखद स्थिति सें जिनने से कि उमारा प्रान्‍्स गजर 
रहा था हुए क्‍या करता पहए बड़ इस सीएस से कह रहा था क्षि एव छोटा था पल 


के द्वारा सरकार को दिये थे बहु कंते थे ओर किस पररिस्दत्ति से दि 
समय की परिश्यिति में कह तक इस अधिकारों का रहुना मुनासिध है ओर उन 
अधिकारों का कसा प्रयोग हुआ। 
मानवतर हम रोगों फो एक सड़वूरों में लोकतत्त्र शासन में ऐसा करता पह़ा 

कि हमारे यहां के बागरिक्षों की ख़तन्क्ता एरी की परी छिन गई थी, नागरिक 
यह कह सरते थे कि बह फररेह में जेडखाने नहीं जा सझते, चागरिक् धिना वारन्द 
के परुड़े जा सकते थे उनके जाने-आने मे प्रतिपन्‍य लगा हुआ था घगेर वारन्ट के 
उनकी तजाती ऊरूं ५३। उनको जिना किती सजिस्द्रेट के सामने शा किये 
एक हलण्बे अरे तक जेछलाने में रदाजः सकता था। चलते-फिरते आदम्ियों पर प्रति- 
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लित हैँ उनके आआर पर इस प्रकार की व्यत्रस्था को कोई भी आदरपी सही नहीं 
कहेगा। डिब्वेटरदिप के दौरात सें जिले तरह शासन पडता है, मित्त तरह के अधि- 
कार 'डेक्डेदर्त घरततें है उद्ों प्रफर को आधिक!र हमारी गवनेंस्रेन्ट फे हाथ में रहे। 
जिम सनय यह अधिकार दिये जा रहे थे तो विरोधी पक्ष को तरफ से मुजालिझुत 
की गयी थी क्योंकि उनको भूय था कि उनके हूँ विए्य इसको दस्तेम्ात फ्िया जायगा। 
मे उत व्यक्तियों में से हूँ जिन्होंने इस ऐश्ट का समर्यव किया था और यह कहा 
था कि जिस किसी भी व्यक्ति को इत्त बात क्षा सदेह होता है, यानी जिस :यक्तित 
को यह भरोसा नहीं है कि बह इत्मीनान के साथ यह कह सके कि रूरे खिलाफ इनके 
इल्तेमाल का भय नहीं हो सहृता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके खिलाफ उनके 
इस्तेमाल किये जाने को “जायश है और उसके खिलाफ बहु इस्तेघाल होंगे। जिस 
ल्विति में से प्रान्त गुजर रहा था उसको समभ् कर हमने अपने सरकार को निराश 
अधिकार दे दिये थे क्लि किसो तरह से आज का सप्ताज इससे विश्यृंखल हुए बगैर 
पुज्ञर जाये। सभ्यता के सिद्धांत हमारे लिए आवश्यक हैं। त्वस्थ जीवन के लिए आवब- 
इयक हैं झेदिन जब जीवन का ही खतरा हो तो फिर बड़े-बड़े सिद्धांत किसके लिए 
रहेंगे। उस उमव हमने गवर्ममेन्ट को अधिकार दिये और उनका प्रयोग हुआ लेकिन 
मुझ दुख इस यान का हे कि इन अधिकारों को बरते जाने में जितसी सावधानी घरती 
जानी चाहिए थी उतनी नहीं बरही गई और उद्में कमी रह गई। 
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जिस समय हम किन्‍्हीं अधिकारियों को ऐसे मिरंकुह शासन के अधिकार देते 
है तो हम यह समक कर देते हे कि इतना रापरनाक हथियार कभी लापरबाही 
के साथ इस्तेदाल नहीं किया जायगा। उपज हदयोप में बहुत एटलियात बरती जायगी 
ओर इसके द्वारा ऐसा नहों होगा कि अत्तायपारश स्थिति फो काब में करने के लिए 
जो अधिकार हम उल्हें दे रहे है उनके द्वारा दागरिफ के ऊपर बेजा ज्यादती हो 
जाय । में यह उन्‍्मीद करता था इंप दोटान में गजनसेंट की तरफ 
से ऐसे विधन् लाग होंगे जिनके द्वारा पिले के जधिक्वारेशों को इस प्रकार के आदेश 
होंगे कि बह उसो मात्रा से उन अधिकारों का इत्तेषाल करें जितनों कि आवश्यकता 
हो। जहां दमन की आवश्यकता हो दखन हो, मसंगर केबल उसी मात्रा में जितना 
आवश्यक हो। नागरिक जिस हद तक दप्तावघ जाते के बाद ठीक सयोवत्ति में आजाबोे 
उससे अधिक ओर दक्षाना और विद्रोह पर आप्ादा करना ठीक नहीं हे और न होना 
चाहिए। जो बिचार में गवनंमेन्ट के सम रप्त रह हूँ उसझतो स्पष्ट करने को लिए 
एकाधघ सिसाल देना चाहता हूँ। सेरे जिले में गिरफ्तारियां हुई हथियारों के सम्बन्ध 
सें बहुत से गांदों में तलाशियां हुई। यह तलाशियां इस थबसथा से ली गई जब कि 
जिले के अधिकारी बहुत पहले से यह जानते ये कि उस गांदों में हथियार थ 
बारूद से चलने वाले थहुत से हथियार मेरे जिले में पहुँचे थे और गवनंमन्ट जो भी 
साधन उनको निकालने के लिए इस्तेम!ल करती हम उनसे उसकी सहायता करते । 
सगर ऐसी चीजें रखना जेसे छुरे, चाकू, सांड भगाने के थल्‍छल, और बहु धल्लम जिनको 
साधारण लोग रखते हैँ रखना जुर्म दहों है । हुक्काम दौरे पर गये और रात म॑ 
किसी गांव के पास बहू ठहरे तो देखा कि बीस-बीत्त अ.दमी बःलम लिये हुए अपने 
उस गांव में पहर। दे रहे हैं। वह जनते थे कि उत्त सम्रप यहु आवश्यकता थी 
क्योंकि हम उनकी रक्षा के लिए पुलिस नहीं लगा सकते थे । उन्होंने स्वयं चाहा 
था कि नगरिक' इकदठा होकर अपनी रभा करें यह उन हुबकास की जानकारी में था 
लेकिन उसके बाद भी उन्होंरे उस गव की तलाशों लो. तलाशी में यह स्वाभाविक 
था कि छाठी बल्लस निकडेें जो वह पहले से इस्तेमाल कर रहे थे उन्होंने उन 
पहरेदारों को मौजूद। कानून के अबीन पकड़ लिया ओर जेल मे लाये । उनके देखने 
को चोज यह थी कि यह तमास लोग हमला करने के लिए किसी दसरे गब पर नहीं 
जा रहे थे जो चोनें गवर्नमेंट की जानकारी में उस गांव की सरक्षा के लिए इस्तेम,ल 
हो रहीं थीं उस पर इस प्रकार का बरताबव करन गैरमुनासिब है । उनको पकड़ा 
गया, कानूच का तक।जा था ठीक किया, मगर उसके याद उनको तुरन्त कोशिश करनी 
चाहिए भी कि दो-तीन चार महीने तक उन्हें जेलखाने में न पड़ा रहना पड़ता । 
जब मेने देखा कि ग्रिरफ्तार व्यत्तितयों में करीब ४०० ऐसे आदमी हैं जिनके पास 
सिर्फ कहों चाकू निबाला हैं कहीं बअललम कट्टीं जरा काटने का गेंड़ासा तो मेने यहां 
गबर्नसेंट में अकर यह सुझाव रखा कि यह वामनासिब होगा कि उन लोगों को तीन 
तीन साल की सजा दी जाव । यहां से कई सिनिस्टर्स से सिजा । मुझे इस थात की 
गी हैँ कि जिनके सम्मुख से गया उन्होंने इसको स्थीकार किय। कि मेरा कहना 
ठीक है और यहू मुनासिब है कि उस लोगों को तीम-तीन सल को सजाय ने हों ॥ 


कु 
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[श्री खानचंद गोदन] 

मगर इन सब के बाद भी यहां पर कुछ नहीं हुआ और मे यहां से नाउम्मीद चला 
गया । हफ्तों हतिजार करने पर भी जिला अधिकारियों के पास कोई हुक्म ऐसा नहीं 
पहुँचा कि उन छोरों के साथ उत्तर सीमा तक सझती न की जाये जिस कानून का 
संशोषन अप हम करने जा रहे है उपमे एक घारा है। उसके तड॒त से जो आदमी 
पकड़ा जाता है, अगर बह जमानत झाहे तो उसके लिए दो छातें' हें । एक तो पुलिस 
के हुक्‍क्नमाम को मौका! मिले कि बहु उसके जमानत की सुखालिफत कर सके । दसरी 
बर्त यह हें लि न्‍्थायावीश को यहु इतटीनान हो जाये कि वह आदमो निर्दोष हे । 
तब उतकी जमानत मन्‍्जर हो सती हू । में पूछना चाहता हैं कि जब किसी न्याया- 
धाश को यह इतसमीनान हो जायगा कि वह निर्देज है तब वह क्‍यों जमानत पर जाता 
चाहेग । ओर जभञ् बहु फिर स॒कदमे के किए पेश होगा तब यवायाधोद किस भुह 
से उत्का मुकदना करेया । यह कानूनी चुका सुझे सालस हुआ। | वहू। के जेल का 
में निरीक्षक हैं । बीव-बीब में में दहां गया । वहां नागरिकों को देखकर मेरी 
तबियत पर जो अतर हुआ हैँ में चाहता हें कि सभा के सदस्य भी उससे भाग बंटा 
लें ताक जो लोगों नो तकलोऊ हैँ उसपे प्यथ हो सके । 

कुछ गिरफ्तारश॒दा आदमियों की आंखे अन्धी हे । ८० बर्ष का एक बढ़ा 
दर्स सहज इस थिना पर पकड़ा गया कि एक मतजिद से एक भाला मिला था। 
ससजिद में सुबह से ज्ञाम तक चार प।च धार लोग अ।ते हे और नमाज पढ़ते हैँ । 
कोन जानता हु कि कितने भाला डाफझ़ दिया । आश््स ऐक्ट के दफा १० में भी दिया 
हैं कि अगर कित्ती मकान में पोई असलहा निकलता है तो सिर्फ एक आदमी सजा का 
अधिकारी नहीं हं बल्कि हर एक वह जो उस मकान में रहता है सजा का मुर्तहक 
है । उच्तमें ऐसे भी आदमी है जिनकी लरजा आत, हे जो सोधे खड़े नहों हो सकते 
जिसकी रीढ़ सीनी नहों हूँ जो छाडी या भाड़े को कसकर पकड़ भी नहीं सकते । मेने 
इस चीज के लिए अधिकारियों से कहा ॥ (आव जः-षड़थत्र कर सफता है) । षड्डबंत्र 
की जांच होतो चाहि: और मुकदमा चलाना चाहिए । णड़यंत्र चलाने के लिए बहुत 
घड़े सताले चाहिए। अगर हम ८ड़यंत्र करते हे तो घड़यन्न के लिए जो कानूनी कार्यवाही 
मुनासिब हो वह यबर्नसेट को करना चाहिए । षड़यंत्र का केस ऐसा होता हे कि 
उसमें बहुत थोड़े आदमी सजा पाते है । षड्धयंत्र किती अकेले के बस का नहों है । 
यह आपको देलना चाहिए कि इसकी उुद्धि कितनी है । कितन इसके रिशोसेज (सम्धरध ) 
है॥। आपको फिर देखना चाहिए कि जिले के अधिकारियों ने कितना त्य/्य उनके साथ किया 
हैं अब आप वेखिए कि यह छोग जो जेलखाने में पकड़ कर आये थे ये हफ्ते या दस दिन के 
लिए थे मगर तीत-तीत चार-चरर भहोने बहु। पड़ रहे इन्होंने दरख्ब रत दी मगर काम 
इतना था कि उन दररवात्पों पर गौर नहीं हो सका। ज्ञायद जिला अधिकारियों ने 
तो कहा ही होगा भौर मेने भी कहा कि कुछ अधिकारियों को पढ़ा दे। कुछ आद- 
सिथों को भज दे ताक जो नागरिक आप के पास अ,। पभेजता हैं उस पर 
गौर करने का या उसको पढ़ते क। प्रथन्त हो दो हो जाय , सगर उसका प्रबन्ध नहीं 
हो सक।। बहुत मुमकिन हुँ कि गवर्तमेन्द के पास ऐसी भक्त बूरियां रहो हों जिनकी 
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दजह से वह भेज नहों सके मगर ऐसे कठोर अधिकार छेते के बाद झोट उनका निर- 
स्तर प्रयोग होते रहने के समय यह ज़रूरी हो जाता है कि हम ऐसा प्रबन्ध करे 
क्षि इन अधिकारों का दुद्ययोग न होगें पाते। मेरे जिले के जितने हिन्दू £सजमान 
प्रतिनिधि हैं उनके घरों को लोग घेरे रहते थे और चाहते थे कि जनातत हो जाय 
लेकिन उत्तमें इस बात की गंजायश न थो कि कोई जम्रादत ही जा सके था जल्द 
से जत्द मकदमात हो जाय। इस संशोषद के सिलसिले में जितनी देर हुई है और इसी 
कठोर अधिक र का इस्तेमारू करने में जो असादवादी हुई है उसझी ओर में साननीथ 
प्रीमियर का ध्यान इस विनय के साथ आकार्जत करता हें कि यह कानन जारी रहने 
बाल; है, इन अधिकारों का प्रयोग किया जायथगा इस लिए इसके साथ-साथ इस 
बात का प्रबन्ध ज़रूर रहना चाहिए कि केवल उतनी सझ्ती हो जितनी जरूरी हैं 
उससे ज्यादा ने हो क्योंकि आप चाहते हूँ कि लोग अच्छे बनें और कहीं वह अत्यधिक 
दमन के कारण और अधिक बुरे न बन जांय। गवर््ंभेज्ट से इस बीच कुछ सवाल पूछे 
गये थे कि जिनसे प्रगठ हुआ कि गवर्नमेन्ट को अभी स्थिति के बारे में इत्मीनान 
नहीं है इस लिए इन अधिकारों का जारी रहना ज़रूरी है। यदि बास्तव में अभी 
गवर्नमेल्ट को शान्ति सुरक्षा के सम्बन्ध सें इत्मीनान नहीं है तो उसके लिए ज़रूर 
कठोर अधिकार लिए जायें और जहां पर आवश्यक हो वहां पर उनका बहुत 'िर्भय 
होकर इत्तेमाल किया जाय। मगर मे देखता हूँ कि किसी परिस्थिति के उत्पन्न 
होने पर दप्तन के साथन तो हें ओर उनसे दमन किया जाता है । पंत से आदेश 
होते है और जैसे-जैसे वहु नोचे के अधिकारियों के पास जाते हैँ ब; उतने ही सख्त 
होते जाते हैे। आदेश जारी करने वाले क/ जितना संज्ञा सब्नी का होता है उससे कई- 
कई गुना अधिक सख्ती नौचे के अधिकारी करते हें और परिस्थिति को रोकने के लिए उतना 
ध्यान नहीं दिया जाता है जितन। देना चाहिए। साल के तौर पर आज दिन गी बात का 
जिक्र करता हूँ । कुछ सवाल पूछे गये थे। हुकूमत हो मालूम है कि हमारे यहां के मुसलमानों 
को बरगलाया गया । बरणछानेवाले लोग आज यह पर नहीं है । वे पाकि(तान में बड़े-बड़े 
ओहूढों पर हैं । पाकिस्तान के स.थ हुमारे देश का युद्ध चल रहा है । संयुक्त राष्ट्र-संघ में हमारा 
मामला पेश हूँ। उनके यहां से रोजमर्रा इस प्रकार की वरगलाने बाली चीजें होती हैं जो 
यहां के मुसलमानों को सन्देह का पात्र बना देती हैं। फिर पाकिस्तान और हमारे बीच में ऐसे 
लोगों का आना-जाना जारी हूँ कि जिनके पास से हथियार पकड़े गये हैं, फौजी नकशे पकड़े 
गये हैं । ऐसा सासान पकड़ा गया है जो सन्देहास्पद है । ऐसे लोगों के आने 
जानें पर प्रतिबन्ध नहीं लग रहा है। 

मुझे बड़ी हंसी जायी थी जब एक पालियामेंटरो सेक्रेटरी ने मेरे एक 
प्रइन के उत्तर में जबाब दिया कि उनको माल्स नहीं है कि इस प्रकार का सामान 
पकड़ा भी गया हे या नहीं। जो आदमी सूबे में अखबार पठ्ता है वह सब जानता हे। 
उसे सब मालूम है कि इसो लखनऊ शहर में ४० डिब्बे मालगाड़ी के तलाश किये 
गये थे। और दूसरों जिलों से बहुत सा सामान इस किस्म का निकला था। उन्द्टोंन 
ज़रूर इसको पढ़ा होगा। मगर वह भूल गये होंगे। वहां से आने वाले लोगों को 
तलाशियां हुई हैँ। हवाई जहाज्ञ से लोग उतरे हैं। उनके बहुत से सबूत पकड़े गये हे 
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[औी जानयंद गौतम] 
और उनरे पान बड़बंबकारी बहत से डाकमेंट्स (विवरणपत्र) और फागज्ञात निकछे 
६. अखबारों में इसकी रूवर विशझी हैँ। अधिकारियों के पास उनकी रिपोर्ट आयी है। सिनिस्ट्रों 
तथा बह सामझा पहुँचा होगा, मगर गवर्नमेन्ट की तरफ से कहने वाले महाशय फह उठे कि 
इनकी जानकारी में ऐसी चीज नहों है। जगर जानकारी हुकूमत को नहीं है दो मुभकों 
हुरत है। हमारे सूबे के देश (आबार) जता फझर देश के साथ विद्रोह करने वाले लोग अगर 
पाकिस्तान आये-जायें और यहां के गुप्त भेद उबर दें और उसका हसारी गवनेमेन्द 
को पता तक न हो और इस तम्पन्ध में कुछ पता न चले जब कि बाते ऐसी हो गयी हों और 
लोग पकड़े गये हों तब तो बड़ी परेशानी की जात है। इस तरफ ध्यान देता चाहिए । अगर 
परिस्थिति को बिगड़ने से रोक नहीं सकते हैं टो फिर दमन के हरिये तबाही लाना काफी नहीं 
है। बहु समाज के लिए श्रेपस्कर भो नहीं हे । अपने सूबे मुसलूमानों की मुस्लिमलीग 
के लोगों की मनोव्रत्ति बदल रह( हैँ उनकी सोका देना चाहिए कि वह धदली हुई परिस्थिति में 
ईसानदारी से यह साथित बार सर्के कि यह यहां के वफादार हैं। में सिफारिश करता 
हूँ कि बआावजूद इसके कि चाहे आप कितनी ही कड़ी निगाह उन पर रखें, और रखती 
चाहिएद इस सम्पन्व में भं क्ितों किस्म को बेजा सख्ती नहीं होनी चाहिए, मेरी 
यहां पर ऐसी भांग उपस्यित हैँ । यहां लोग बहुत बड़ी तादाढ में पकड़े गये । एक 
फौज का दस्ता कभी दाह्दों से गुजरा, ४०५० आदमसियों को पकड़ा और पकड़कर जेल- 
खानों में ठंत दिया। कमते कमर उनको दण्ड देते के बाद छूट कर अपने बर जाता 
चाहिए ताकि बह अपने $कासस्ाज में लगें। यह नहों कि जेंलखानों में बार बार 
केवल गुटबन्दियां करें और वहां से जज लोटे तो समाज में एक तो असंतोष है ही और दूसरा 
भी असंतोब पेश हो। यह सम्ताज के हिंत को दृष्टि से अच्छी बात नहीं हैँ और फिर उन 
लोगों के मुताल्लिक में सरकार बम ध्याव दिलाता चाहता हूँ कि जिनके पास छोटे 
छोटे हवियार निकले, जेसे कि ६ इंच का चाकू, ऐसे लोग सज्ञा पा गये हैं। उनके 
लिए इस संशोचन में प्रभाव मंत्री नें फरमाया था कि उनको सजायें माफ कर देंगे । 
में इस तरीके को बहुत मुत्रातिय नहों समकता । गवर्नेमेन्ठ में यहां आा कर किसी 
काम पर गोर कर लेना और उत्त काम को करा लेवा कितना मुश्किल है और उसमें 
कितनी देर रूम सकतो है इप्तका तजुर्त हन लोगों को भी है जिनको यहां, इस 
सेक्रेटेरथयठ में आने जाने में कोई रोक-याम नहीं हैं। 

मगर उन लोगों के लिए जिनओे यहां कोई पुरतां हाल नहीं हैं जिनकी अर्जी 
को लेकर कोई पहुँचने वाला नहीं है, जिनको अर्जो कितों दफ्तर में दव गई तो वहां 
से निकतवाने बाला कोई नहीं है उनके प्रति अखाय होता क्रिततो ख़राब बात है। 
ऐसी सूरत में कहीं ज्यादा सश्ता न ही जाय इत्तका प्रबन्य कितो अदालत के द्वारा 
गवर्ममेत्द करे। में तो यह सलिफारिंद करता हूँ, कि गवर्नेमेन्ट ने जिसके यहां से चार 
पांच इंच का चाक निकला या बहु हथियार निकले जिनको काइतकार ब्ायद रोज 
रखता है और वह भी इंत सूरत में निकझे जब कि वह हमझा करने नहीं जा रह। 
था उन पर सुकदमा कायम है और मुकदमा घलने वाला हैं या चल रहा है या 


ष्के 


जो दो या तीन या चार महीते सजा पा चुके हैं और उनके खिलाफ ऐसे मुकदमे 
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अगर हूँ तो वे उठा एिए जाय व्योकि जो सजा बत्‌ भोग चुक॑ हैं वह वह्त काफी 
है। से शिफारिय दाउ्ग हैँ जि गवर्मसेन्ड उनके र््णाफ जो लुकदभे है उठे वापिस 
ऐे क्योकि थे फाफी सजा पा छुद्े ह। 

अस्त में में गर्बामेप्ट दा ध्यान इस भोर आकर्षित कर्ता चाहता हैं कि उनकी 
तरफ ने जो अधिका: >तके नतीजे फे अधिकारियों को ह॒स्तांतरिंत्र किये जाथ उन पर ध्यान 
रखा जाय दि उनप ऐेणा दरनेपाल नो नहीं हो जाता है. ससलन ऐसी नोधते भी आए: फ़ि 
कहीं ज्यादा कोई ग:3डो ३६ कि वस हकक्‍म हुआ कि दो छात्र का जुनाना ओर बह "ी चार दिन 
में बमल किया जाय, दो राख का जुर्माना और चार दिन में वसूल होने के सानी क्‍या ६। 
अगर आप वहां के ध्यक्षित्दों दी। खाल को भी खाँच डाले तो भी बह वसूल नहीं धो सकता । 
वहां उसकी वनुलया>ी के छिए जाववरों को हांक-हांक कर कांजीहाउस में बन्द कर दिया 
गया, उपयी जमीत इर्क क्र दी गई 3और उनको संजबूर किया गया कि वे कर्ज लेकर अपनी गदन 
फँपाकर फौरन का फोश्न अदा करें । उन्‍हें इसका भो भौका नहीं सिलता कि बे 
वाजिब सद पर कर्त ले सके ओर अपना गला छंडा सके। सम समभता हें कि यहु सल्तो 
निहायव नामनासिज हे | में अर्ज करता हूं फि जिन अधिकारियों को अधिकार हस्तां- 
तरित हए हें उन्होंने धादेश दिये है कि तीत छाख और चार लाख रुपये चार दिन 
से बसल फरने 3! ऐदी सबछ्तिवां हए३। उनकी वजह से ऐसी तबाही हुई हूँ कि सान- 
नीय पुलिस संत्री जब सेरे जिऊ से दौरा करने गये तो ऐसी प्थितिं मे ओर 
ऐसे गांदों से उन्हें गुजरना पड़ा कि जिनमें सर्दों में गिनले के लिए कोई आदमी नहीं था। 
सिर्फ छोटे-छोटे बच्चे और जौरते थीं क्योंकि आदमी गिरफ्तार हो चुके थं ओर ओरतें 
ऐसी-ऐसी बाते रोची शिरूखती अपकर कहती थीं कि माननीथ पलित मंत्री को धेपे 
रखता भुव्किठ हो अया। इस किस्म की ज्यादती ? झाहाँ छोक-तन्‍्त्र हु. वहां के लोगों 
को इस बात की शिकायत होने लगें कि आप के अधिकारियों ने संधम् के 
साथ काम नहीं किया हूँ टीक् नहीं ह। हुमारी मौजूदा गव्नंमेन्ट फे रामस्थन्य से .स 
प्रकार का सन्‍देह होना ये अपमाधद की बात है। लोक-तन्त्र हिम्रायती और नाग- 
रिक स्वतन्त्रता के हिलायती जिन्होंने नागरिक स्वतस्ञता के लिए ही वर्षो जेलखाने 
काटे हों और ऐली सख्तियाँ सही हों और जिसमें से निकल आते के क्षाद उनके 
स्वास्थ्य हुनेशा के लिए दढ गये हों और अवने धहुत से साथियों को जेलखात मे गवां 
कर आधे हों, उन लोगें के खिलाफ यह आवाडप़ रूगना कि नागरिक स्वतम्जता 
के अपहरण करने में थे झिभके नहीं हे और जिन प्रतिबन्धों के साथ उन अधिकारों 
का उपयोग करना चाहिए था उनका वे उपयोग नहीं कर सके है जिस रूथम के 
साथ उन्हें अधिकारी का उपयोग करना चाहिए था वे उन अधिकारों का उपयोग 
नहीं कर सके यहे थात तो हमार ज्ञान में नहीं ठठती। 

इन्हीं चन्द दाब्दों के साथ सम गवनमेन्ट को आगे के लिए इन अधिकारों के 
प्रयोग के सम्बन्ध से सचेत करते हुए गबनेसेन्ट से दरण्वास्त करता हें कि इस बिल 
में जो आवश्यक सुधार पःक्की रह गये है उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाय जिसमें 
कम्त से कम जितना समव हो सके जुर्म को देखते 2ए जितना समय अवश्यक हूँ उससे ज्यादा 


किसी हालत में जेल म कोई न रहे। जसके बाद ही वह बाहर जा जाप और इसम 
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किमी किस्म की बाधा न आ पड़े। 
भ्री मुहम्मद असरार अहमद--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेने तो पहले 

यह तथ किया था कि पहुला बिल जो था और आज का जो बिल है उस पर कोई 
तकरीर न कर लेकिन कुछ ऐसी. बातें हें जिनकी जिना पर मुझे बोलना ही पड़ा । 
यह बिल जो पेत्य किया गया है वह इस गरज से बताया गया था कि फिरकेवाराना 
फसादात को रोका जाय । लेकिन मेटदीनेंस एक्ट में भी बहुत क्लाजेज थे ओर इसमें 
भी बहुत से क्ला्जेज है । मेंदीनेंस ऐक्ट की मातह॒त में गवर्नमेंट के कार्यकर्त्ताओं ने 
अगर कुछ किया तो बावजूद इसके उनको इसमें सैकड़ों अख्तियारात दिये गये थे लेकिन 
सीथा सा अप्तियार डिलेदान नजदबंदी का उन्होंने इस्तेमाल किया । इसके अलावा 
गवर्नमेंट ने मेरे व्याल में किसी अलबार के खिलाफ कोई ऐसी कार्रदाई नहीं की जिसने 
कि झठी खबरें फंलाईं और एक फिरके की इसरे फिरके के खिलाफ नफरत फंलाने 
की कोशिश की । से इस गवर्नमेंट को और इस हाउस के मेम्बरान को यह बतलाता 
चाहता हैँ कि आगर सही तरोके-से हर बात क। वह जायजा लें तो मालूस होगा कि 
इन अखबारात ने मुस्तलिफ किस्म की चीजें मुख्तरिफ शक्ल सें मुस्तलिफ तरीके से पेश 
करने को कोशिश को और जो जर्म और गनाहु हम पर गवर्नमेंट रूगाती हैँ वह 
गालिबन इसी गवर्नमेंट की सरपरस्ती में पलने बाले अझबारात ने सबसे जबदस्त पंदा 
की । लेकिन में नहीं देखता और न मजे इल्म है कि गवनसेंट ने उनके खिलाफ कोई 
काररवाई की कि उन्होंने क्‍यों गलत खबरें जाया कीं । सिसाल के तौर पर में यह 
बतलाना च॒ हुता हें कि मेरे ही जिले में बहुत सी खबरें गलत छापी गयीं जिनका इसी 
गवर्नपेंट के डिस्ट्रिक्ट सजिस्ट्रेट ने हुर दसरे तीसरे रोज कंट्रेडिकन्‍शन (विरोध) किया । 
लेकित यह चीज क्या गवर्नेमेंड के इल्स में नहीं थी और उतके खिलाफ या उनके 
करेसपांडंट. (सम्बाददाताओं) के खिलाफ जिन्होंने यह.....७«« 

साननीय अधान सचिव--मह सब बातें बहुत अच्छी हें और हम लोगों को इससे 
बहुत सा सबक सीखने का सोका सिझ सकता है लेकिन बदकिस्मती से इस घिल का 
दायरा बहुत महद॒द हैं और वह सिर्फ इतता ही है कि सजा को कम करने का 
डिस्क्रोगनन (स्वेच्छा) दिया जाए या न दिया जाय तो इसमें यह चीजें कहीं नहीं आती 
हैं । चूंकि बकत कम हुँ इसलिए मुभ यह मजबूरन कहना पड़ा । 

डिप्टी स्नीकर--मेहरबानी करके आप अपनी _तकरीर बिल तक ही मह॒दूद रखिये । 

“श्री मुहम्मद्‌ असरार अहसमद--जनाब वाला, जो बिल हमारे सामने पेश है में 
यह समझता था कि इस सिलसिले सें हमें जनरल पालिसी पर बहस करने का हक 
था । छेकित चूंकि डिप्टी स्पीकर साहब ने हुक्म दिया है तो सानने की कोशिश 
करूँगा । मेरा सतलूब यह हैं कि यही तरमौम इस एवान में हमारी तरफ से पेश हुई 
थी तो दूसरी दाक्ल में उसकी मुखालिफत की गयी / में इसको कब॒ल करता हूँ कि हमने 
जहर बोया, जहर का खमियाजा भुगता और भुगत रहे हें । लेकिन यह तो समभाधये 
कि अगर आप जो चीनें सबसे अच्छी समझते हें और हर किस्म की नफरत मिटाने 
_के लिए इन चीजों को हु।उस में पेश किया करते हें. क्या यहीं के रिपोर्ट्स ने आज_ 


“माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया 
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के अख़बार में एक क्लास को दसरे क्लास के खिजार हेटरेड (घृणा) पेंदा करने की 
कोशिश नहीं को । जिस चीज को अप सिटना चाहते है वही चीज पेदा होना शुरू 
हो जाती है । इसके बाद मुझे बह बात कहनी है कि जहां तक इस तरसोम का 
ताललक हैँ कि तीन स,ल को एक साल कर दिया जाय, झुझे यह दो बतलाया 
जाय कि इस आजाईी के जमाने में अः्पफे डिस्ट्रक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन (जिला शासन) मे 
पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटों नें कितना कोआपरेशन होता है । जितकी बिना पर 
इस घिल के जरेयबे से और इसके पहले घिल के जरिये से जो मुत्तीबर्ते जिनका जिक्र 
हमारे दोस्त खानचन्द गौतम ने किया है जिनका फलाब हर जिले में हो रहा हैं, 
कंसे दर हो सकती है । कितनी अफ्तोसताक बात यह है कि इस आज़ाद मुल्क में 
एक सरकार का मुलाजिम दूसरे आदमी को जितके खिलाफऊ अब तक कोई रिपोर्ट 
दर्ज न हो अपनी बदुकों और लाठियों से मारता हुआ ले जाय ओर साथ ही साथ 
उनको बरी नजर से देखें, यह सरकार बरतानिया के जमाने में हो सकता था । 
डिप्टो स्प।क्र--पुझे अकप्तोसत है कि आप जिल से बिल्कुल गरमुतात्लिक जा रहे है। 
मुझे यकीन हैँ कि जो बिल आपके सामने है उसी के मुताल्लिक आप अपनी बहूस मह॒दूद रखेगे। 
श्री मुहम्मद असरार अहमद--जनाब वाला, मुझे जो कुछ अर्ज करना हे वह 
इस बिल के सिलसिले में ही अर्ज क गा । गलती से धहक गयः हैं ओर आइवन्दा 
बहकते से गुरेज करूंगा । इस एवान में इस थिहू पर इस किस्म की तकरीर अभी 
एक दोस्त ने एक घंदें तक की और मुल्तलिक बातें कहीं । से यह समझा कि गालि- 
बत यह हुक मुझको भी पहुँचता है । में समझता हूँ कि इस बिल को सही तरीके पर 
चलाया जाता और इस चीज के जरिये से फिरकेवारियत को दूर करना था तो इसमें 
एक तरमीम यह जहूर होती कि अगर कोई सुसलसान पकड़ा जाय और कोई हिंद 
जमानत करे तो उत्तरो छोड़ दिया जाय और अगर कोई हिंदू पकड़ा जाय और कोई 
मुसलमान उसकी जमानत करे तो उसको भी छोड़ दिया जाय । गालिबन इससे पिजा 
बहुत अच्छी पेंदा हो सकती थी । एसी हालत में हम यह महसूस करते कि हिंद 
मुसलमान दो नहीं हैँ एक ही हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोदिश करते । 
मु अफसोस है कि से इस किस्म की तरमीस या नया बलाज इसमें नहीं देखता । 
जब आज यह हमारी त्पिरिद (भावना) हो चुकी है कि हिन्दुस्तानी एक कौम है और 
एक फर्दे दूसरे फई का बराबर का भाई हैं अगर इसमें यह चीज रख दी जातो तो 
गालिबन इस बिल के पास करने से हम अवामुन्नास की ज्यादा खिदमत कर सकते 
थे। ऐसी सरत म जो बहुत सी सस्तियां थीं उनको दूर कर सकते थें। सिर्फ उन 
लोगों को फायदा पहुँचाने की कोशिश हो रही है, जिनके खिलाफ मुकदमात हों, या 
आइन्दा मुकदसा चले मुफह॒ता चल कर जिनको सजा हो चुकी है उनके मामलात 
और उनकी सजाओं को कम्त करने को कोशिश करना चाहिए । बहुत सी ऐसी चोौजें 
ह जिनसे आप हाहूरियों के हकक छीनते हें, जिनको ६ महीने की सजा हुई है 
वह किसो चोज में हिस्स। नहीं ले सकते । अगर हम उनकी सजाओं को रेमिद 
(कम) कर दें और वह छूट भी जाय॑ तब भी वह अपने बहुत से हकूक से हमेशा के लिए 
दस्तभरदार हो जायंगे ओर एक अरसे ओर एक बवषत के लिए जहर ही हो जायेगे तो 
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[श्रों मुहन्नर अतरार अहमद] 

इस बिल में यह चीज तजब्रीज कर दी जाती लो अच्छा था । जिन लोगों को सज!ए 
हो चकी हैं उनके केसेज को सरकार अपने सामने रखे ओर उसको सजाएं कम कर 
दी जाय । सरकार खुद इन मासलात की जांच करें और स्पेशल जुडिशियल पावर 
(विशेष स्पावातिक्तार) देकर अपने आदमी मुक्रंर करे। ऐसी उरत में हमारे भुल्क 
में जो अ.दमी अब तक पकड़े जा चुऐे हेँ और जापज या नाजायज तरीके पर जो 
नफरत फेल चुक्ों है बहु कम हो जाती हे और जो ब्रिठ छाया गया हैँ बाकई हरकतों 
नाकश को बहुब््द! के लिए लाया गया हे तो उप्तमें यहु दीज जरूर होतों ।, आजकल 
एक जम्ात के लोगों के पकड़े जाने की वजह से ओर आइन्दा लोगों के पड़ने से, क्योंकि आज भी 
आपकी पार्टी ते लोग अलहुदा हो गये हैँ उनको इत्मीनान रहे कि वह शिल्‍्ठ हर एक के फायदे के 
लिए होगा । लेकिन में यहु देखता हूँ कि इत चीज़ की इसमें कम्ती है । मे उम्मीद करता 
हूँ कि अगर अब भी बजोर आजम साहब चाहें तो तरघीम ल!ः सकते हैं क्योंकि 
मुझे मालूम हुआ यथा और गालिबन वहु तरमीम मेरे सामने ही लिती गयी थी । 
श्री अजित प्रसाद जो जन ने इस सिलसिले में तरमीम दो थी और उन्होंने गालिबन 
उसको नोटित भी दे दो थी। लेकित इस समय तो बह तरमोम मेरी नज्ञर में नहीं 
आई जिसके ज़रिये यहु कोशिश की गयी थी कि गवर्नमेन्ट ऐसे तमाम केसेज़ को जो 
तय हो चुके हैं किसी हाईकोर्ट के जज या किसी के पास फोरन शेज दे ताकि वर्ध तय हो जाय। 

रहा दूसरा रेम्िशन कर्मी का सवाल अगर गवर्ममेन्ट कोशिश भी करंगी हर जिले 
से मंगाने की कि किसी को ६ सहीते की सजा हुई हैँ था नहीं और उत्तकों रोक 
कर सिर्फ दो-चार रोज को सजा ही हो तब तक जो उत्तकी सज्ञा के रेमिशन का 
सवाल होगा उससे ज्यादा वहु भुगत चुका होगा। बंह्तर तो यह था कि क्िप्ती शक्ल 
में ऐसा अमेंडमेंट (संझोषन) होता जिससे फौरन ही फायदा होता । अगर गदर्नमेन्ट 
यह चाहती हैँ कि उन केत्तेश को जिसका जिक श्री खानचाद गोतम से किया था 
कि जेनरल ऐमतेस्टों (आम छूट) की शक्ल में कोई ऐता आर्डर पास करके उसको 
कित्रो जुडोशियल ओऔयोरेटी (न्यायाधिकारी) के पास भेजने के बजाय उनका 
पमिशन खत्म करने की कोशिश करे। 

इसके अलावा मुझे यह अर्ज करना है कि जब कभी किसी एरिया को कस्यु- 
नली डिस्टर्बड एरिया (साम्प्रदायिक उपद्रदी क्षे॥) करार दिया गया तो एक ही वक्‍त 
में एक ही समय में, एक ही घंटे के अन्दर अगर कुछ लोग पकई गय तो झछ पर 
५ ० ओर दूसरे पर जो फौरन ही आया उस पर ५० रुपया जुर्माना हुआ। यह 
मेंने अपनो आंखों से देखा हे। यह भी मेने देखा हैँ कि जब पुलिस किसी जगह पर 
पहुँची तो उसने लोगों की बहुत ज्यादा बेइज्जदी कोी। उत्तका पुलिश्त में रेका्ड होगा। 
डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट को भी मल्‍छूम होगा। लेकेन कोआपरेशन (सहुपोग) न होने की 
बजह से झोगों के कहने को बिना पर जबबसती लोरों का पकड़ लिया गया। ये 
मारी बातें एक ही जिले में नहीं हुईं, बहुत से जिलों में हुई हैँ, जंसा कि अभो कहा 
गया कि लोगों को तीन साल तक की सजा दी गयी। जो बिझू गपसंमेस्ट की तरफ से 
पेश किया गया है उसको में पूरों तोर पर ताईद करता हूँ। लेकिन इस सिलसिले 
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थे जो कुछ कहा गया, लोगें को गरूत तरीरें से पो सझाएं दी गयीं, जो लोग पकड़कर 
लाये जाते हें उनको नफरत की हिगाह से देखा जाता है, चाहे वे किसी जमात से 
घताल्लुक रखते हों उन सब की तरफ में गपनंमेन्ट की तबज्जह दिलाना चाहता हूं 
कि गवर्नमेन्ट इस थात की कोटिश को क्वि इस तरह की जाये न होते पार्वे । ऐसी 
चीज आजाई जमाने में, जब कि उन पकड़ने बलों को थह सनभाता च।हिए कि वें उनकी 
खिदमत करने वाले हे, बे उनको अपना गुहाम पगभन को कोशिश करते हे। उनको 
तरह-तरह से दिक करते की कोशिशझ कश्ते हे। मुझे अपासोस के साथ यह भी कहना 
पड़ता हे कि जब इस सनक में अब एक कौम है, दो कोभे नहों हें तो, एक फिरके 
को यह कहना कि. वह स्टेंठ का लायल (राज्यभवत) नहीं हे और वह 
रूयलिटी (राज्यभवित) का सदह्ृत दे मुनासिब नहा है । अगर ऐसी 
चीज जारी रहेगी दो जो लोग डिसलायल ( अराजभक्त ) नहीं ह उनके 
भी स्टेट का डिसलापल होते का अन्देशा रहेगा। जब दिए से टल गवर्नमेग्ट यह फोशिश 
कर रही हू कि उसक चारों तरफ जा मुन्क है उनको अपना दोस्त बनाव तो फिर 
यह मरुतासिब नहीं सालस देता कि इस किस्म के सवालात पेदा करें जिससे आपस 
में नफरत पेदा हो, धणा पैदा हो ओर एवं दूसरे के खिलाफ जजब त पंदा हो। में 
उम्हाद करता हूँ कि गवर्नमेन्ट इन तमाम बातों पर गोर करने की कोशिश करेगी। 

“श्री अब्दुल मजीद्‌ ख्वाज[--जनाबबाला, इत्त बिल पर क्षाफी धहस हो चुकी 
है लेकिन अभी मेरे अमेडमेट के पेश होने फी नौकत नहीं आई। अगर आव की 
इजाजत हो तो में इसी अपनी तकरीर के सिलसिले में अपना अमेडसेट भी पेश कर दू*। 

डिप्टी स्पीकर--इस वबत उप्रका सोका नहीं है इसके पेश करने का मौका 
भाएगा। इस वक्‍त तो मसला यही है कि यह थिल जेसा कि काउंसिल से पास 
हो कर आया है उस पर विचार किया जाय। इसके धाद आप को मौका दिया जायगा 
कि अपना असेडपेट पेश करें। इस वक्‍त कोई मौका नहीं । 

श्री अब्दुल मजीद र्वाजा--तो में यह अर्ज कर रहा था कि जहां तक 
इस बिल का ताल्लुक हे मेरे रुपाल में इससे कोई दो राय नहीं हो सकती है और हर 
शख्स इस बात से भुत्तफिक मालूम होता है कि जो घिलू इस वक्‍त हमारे सामने पेश 
किया गया हैँ उसको संजूर किया जाय। नगर जो तकरीरें इस वक्त हुई हे उनसे से इस 
नतीजे पर पहुँचा हुँ कि अभी कुछ ऐसी शिकायते मौजूद हे जिसके लिए यह ख्वाहिश है 
कि वह रफा कर दी जांय और यह कहना कि शुरू में ही गलती हुई तो यह वो 
वक्‍त की बात हें । इस सिलसिले में कोई और थात कहना यथा बहस करने का 
सोका नहीं हे। में अर्ज करता हूँ कि जहां तक इस हाउस का ताललुक है 
हमको सोजूदा गवर्नेमेनट और खासकर हमारे प्राइम सिनित्टर साहब का शुक्रगजार 
होना चाहिए कि उन्होंने इस बिल को गालबन यहां छाने की मे हरथानी को क्योंकि 
पहले जो आईडिनेन्स पास हुआ। था उसमें बहुत सी चीजें रह गई थीं जो गरूत कही 
जाती थीं उनका इस बिल में सुधार फर दिय गया है। अब थोड़ी बातें रह गई 
है उनको इस बिल के जरिए दुर कर दिया जायगा। खासकर जब मेरा अमेंडमेंट 


“#दाननीय सदस्य से अपना #ाष्ण छद्ध नहीं किया। 
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[ श्री अब्दुल मजीद व्वाजा | 
हाउस के सामने आयेगा मुज्ते यकीन है कि तमास शिकायत उससे रफा हो जायगी 
क्योंकि जितनी तकरारे हुई हे उनका लब्बोलबाव में यही समभता हें कि उसमे जो 
कसर बाकी है वह दूर हो जाय। इसमें जो तकरीरे की जा रही है कि सजा बजाय 
तीत साल के ५ वर्ष को कर दी गई है वह दूर हो जाय। अगर उसको मंजूर कर 
लिपा जाय तो नतीजा यह होगा कि ५ वर्ष के बजाय ३ वर्ष की सजा हो जायागी। 
जहां तक इस बिल को मंजर करते का ताललक है में हाउस से ओर जनाब से दरख्वास्त 
करूँगा कि इन तकरीरों को म॒ुज्वनर किया जाय और बेरी तरमोम ले ले! जाय । 
उसके सिलसिले से जो तकरार होगे! उससे मसला ज्यादा साफ हो जायगा। 

श्री अनंश्ट मे इकेल फिलिप्स--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे सामने हमारे 
लायक दोस्त खानचन्द गोतम साहू ने जो तकरोर की वह घधहुत साफ और खले 
हुए अलफाज में थी जिससे गवर्नमेन्ट के सामने एक सुझूव पेश किया गया हे , मे उसकी 
पर तराके से ताईद करता हैं और पोड से शब्द उसमें ओर शामिल कर देता चाहुटा 
हैं। वह यह है कि यह जो बले उय कातृन के सताहिलिक हैँ कि जो गिरफ्तारियां 
हुई ऐसी जगहों से जहा लि मालिक मकबाय को किसो तरह से इल्म नहीं हो सकता 
था वहूं से बराभदगों असलहा वर्भगहु की हुर्ट। बेसे तो बहुत मामूली बरामदगी थी बल्लम, 
धरछी, छूरी वगरः गर महझूज मुकाम से बरामद हुई तो उनको गिरफ्तार किया गया 
ओर बे बेचारे महीनों तक जेलों मे रहे और उनकी कोई जसानत नहीं हुई और 
हमारे एम० एल० ए० साहबान की कोशिश भी बेकार हुई । में सिर्फ आपको यह 
घताता चाहता हूँ कि ऐसे मुकहपे एंडीटरों (सम्पादकों) के खिल/फ़ व और आदमियों 
के खिलाफ हमने देखे। अभी हाल ही में ऐसा मुकदमा एक अपने लेजिस्लेटिब असे- 
स्घली के सेस्वर के खिलाफ भी हसन देखा मे यह मिसालन आप के सामने बतलाता हूँ। 
उन मुकदृत्ात का क्या सह है और क्या गलत है। यह कहना ठीक नहीं क्‍योंकि वह अदालतों 
में जेर तज़बीज है । मे यह यकीन दिलाना चाहता हुँ कि ऐसे व|कयात बहुत से पेश आये है और 
पेश आने का ओर ज्यादा अ देश है।मुने उम्मीद है कि हमारे प्रधान मंत्री साहब इस बात 
के ऊपर तब॒ज्जह करेगे कि इस भात को तरभीम होना जरूरी है जिसते कि इस बिल 
के पात हो जते के बद पब्लिक को दुख न हो । अगर आप अभो से इसकी हिफा- 
ज्ञत कर देंगे तो यह दुख जनता को नहीं पहुँचेगा। हमे मालूम है कि गवर्नमेन्ट ने 
एसे आर्डर भेजे है जिनते कि अब कुछ जमलतें होते लगी हे लेकिन कानूनी नुकते- 
नज़र से वह आईर बिल्कुल वकार हे। अगर कोई अशलूत उनको देखने से इन्कार 
कर दे तो कोई इसरार नहीं हो सकता कि इस गवर्तमेन्८ आर्डर की रू से किसी 
गल्स को जमानत पर छोड़ दिया जाथ। मे इस भामले को बहुत लम्बा नहीं बयान 
करना घहुता। में सि्५फे यह कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान मद्री साहब उन 
तरनीमों का, जो कि श्री अजित प्रसाद जैन साहब ने आप को दी हे ओर जिनको 
सिर्फ इस वजह से कि उतको अभी ४८ उन्टे नहीं हुए इस बकत आज पेदा नहीं 
किया जा रहा है, लिहाज करेंगे, ओर इन्सफ यहीं होगा कि आपके सासने जो 
पुकार है उसको आप सुन और इन्साझ के साथ इस बहू को मुन।सिब तरमीम 
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के साथ पास कराय, कथ८,के कोर्दड अपर को रोक नहीं रहा है कि आप बिल पास 
न कराये | हर शख्स यह कहता हैं कि जो आप पा? कराओ उसमे इन्साफ के साथ 
कीजिए ताकि जो दुःक पब्लिल को इसकी वजह से पहुंच सकता हे वह न पहुचे। 
इन चन्द दाब्दों के साथ में अपनी तकर,र पगे ज्त्म करता हूं। 
2 राधेश्याम शर्मों--र प्र"ताव करता हू कि इस विध्य पर वादविवाद बंद किय। जाय । 
डिप्टी म्पीकरय--रूदाल यह हैं कि हस समले ८घर बद्स खत्म की जाय ॥ 
(प्ररस उथब्जित किया गया और स्डीक्षठ हुआ ।) | 
माननीय प्रधान सचिव--बिंच तो बढ़त राजा हे अर जद़ां तक इस बिल के 
प्राद्ीडन्स (शद्त) का त हलक हूं उनसे किसी को कोई उज्र भो उहां है । बहुत सी 
घाते और कही गयी ह । बृछ लो उज्ज इस किस्म का किया गया कि +७ तो मजि- 
स्‍्ट्रे-2 ऐसे € कि उनके लिए विसी तरह के सिनीसमसत (मल्ततस) के फ्रेस्काइव (गि३चय ) 
करने को एरूरत नहीं दर्बोक्ष वह तो रही बात हूं करें», लिहाजा पहले से यह 
गरती 7ई जो कि सिनीमसम रख! गया । सखजिस्ट्रेटों पर 4छत बूछ भरोसा किया जा 
सकता हैं) #ऊ ऐसे ८झ्ा हुए कि मजिस्ट्रेट बटत ज्यादतिय। करते है। इन बानां को 
सामन रखन से यह पता अल, है कि रूणटी कोई बात बजा हुई हा लेकिन आम तौर 
पर मजिस्दटों के रबये से यह इत्सीदा3३ ई नि जितने अख्तियाशत उनको दिखें गये 
है उनफो अद्ाय ४टान के बढ़ाव। चाहिए । अगर यत्र इत्तानान है तो यह जाहिर हूं 
कि बहुत ज्यादतियां नहों हुई हु । मगर झोर में यह समकक्‍ता हूं कि जिस जमाने से 
हम गजरें हे उस जमाने से जिस तरह का कारन बना ए्रूका था वजु उस वक्‍त के 
लिए ज्ञायद जररेो था । जितनों सरती उस कालत में रखी गयी थी उसमे भी लोगों 
को यह ख्याल रहता था कि यह तो सख्ती काफी नहीं है, इससे ज्यादा होनी चाहिए 
और अगर उस पर कुछ तरभीम अाहते ५ तो यह कि जितनी सल्ती रखी गयो है पह 
काफी नहीं हु ओर इत्तते ज्यादा होनी चाहिए और खासकर हृथियारों के सामले मे 
यह फिजा थी क्योक्ति बहुत से हथियार छुपे हुए थे लिहाजा लोग यह चाहते थे कि 
जिनके पास वह मिले उनको सख्त से सह्त रुजा देती आाहिए। उस बकक्‍त के >ैम्पर 
(बातावरण) के रुठाबिक जो कम से कम बात की जा सकती थी वह इस कानन में 
रखी गयो । सगर उतके बाद जिस वक्त भी यहू सोदा ज्यपा कि अब तरमोम करने की 
गुजाइश हैं तो उसको सस्ती को कायस रखना गवर्ममट को अच्छा नहीं रूप * फौरन 
ही गवर्नमेंठ ने जो कुछ इस पर कारंब,ई कर सकती थी वहु की और उन्होंने मजिस्ट्रेदों 
को इस किस्म की बाते जो सरूरी की इस कानून में हें उनके मुताब्लिक हिंदायते दीं । 
इस तरह गवनमेद जो कुछ कर सकती थी वह उसने किपा । 
अब यह आपके सामने कानून की शक्ल में रखा गया है दाकि किसी किस्म की 
गलतफहमी आयन्दा न रहे । इस कलाज़ के बा* में कोई दो राये नहीं हें कि इसमें 
जो हर हालत में तीन साल तक की सजा दी जाय उसके धजाय मजिस्ट्रेंट को य हअर्ति 
थार होना चाहिए कि वह छठाहे एक दिन की सजा दे चाहे एक स्पया जुर्माना करे ओर 
चाहे तो सामडे के मुताबिक ज्यादा सहत सजा के । में तहीं समझता कि इसके बाद 
कोई ज्याद। बहस को जरूरत रह जातो हू ! 


१७२ लेजिस्केटेब असेम्बली [३१ माच, १६४८ 


[मानती २ प्रधान सचिव] 

पहले जो कापयां बतठाई 7 थीं तो कुछ क(भया हुई होंगी, इससे बोई इंकार नहीं 
कर सकता हुं ; गव-ट की तरफ में जौर आधक भजिस्देगों को भी रखने की कोशिदा की गयी 
मगर फिर भी काफी तादाद ने नहों रते जा सके । आप जानते है कि जडिशियल 
मजिस्देंट भी रखे गये थे, (प्दी कल+दर्त की भी तालाए काफी बाई गयी । लेकिन 
बावजूद इन सूज बाएं के जो मात्रछ़े थे ब६ आजादी से नहीं हु हो सके और उनके 
हल करने में एक गश्मार्ह। जनलने में दिककते हुई ओर' खामहूर' कुछ जिलों में तो 
हजारों की तदा३र से इंछ्ठ किस्म की आते की गयी कि जितशो रोकने मे पूरी ताकत 
लगानी पड़ी । एफ गेण्याग्ली जलाने में जो भाते होती है उनको बिना एक गेर- 
मानूल तरीफ के रोकता मुददेकल हा जाता हू । लेकित में उसूज़न इस बात को मानएा 
हैं कि कभों सत्ती जसरत से ज्यादा नहीं होनी बाहिए और हमार। कोशिश होनी 
चाहिए कि हन लोगएों को समकाः बभा कर रख सत्र और आपस में अच्छा सेल कायम 
कर सके ओर गवरनेद के द्वारे ) जसे पहले कहा गया हम 'प्रेंगान (दाना) तो चाहते 
ही नहीं । रिप्रेशय लप्ज तो हपार तिएु एक ऐसा रूफज है कि 'जतको हम नफरत 
से देखते हे, स्िर्के जरूरत के मताबिद बानन का निषाज करना चाहिए और सब्ती 
करना हमें न तो पत्तद है और न हम फरना चाहते हें । लेकिन किपती आदमी को 
एक साल की सजा देकर अगर इम २०० आदमेयों को और घड़ी बड़ी मसीदतों से 
बचा सकते हें तो वह सु नहीं है । आम लोगों के लिए इस किस्म क। काम करता 
पब्लिक ईंटरेल्ट (जन,हुत) में जल्रा हो जात है । 

यह भी कह गप्रा कि कुछ लोग बहुत दियें ते जेछों में पड़े टए है । यह 
भो सही हूँ कि सब के मुकदमे जितने जह्ढी होने चाहिए थे नहीं हो पाये । हमने 
कोशिश को और भजेस्ट्रेदों को भी इस बात का सुकाव दिया कि जो लोग छोटे 
छोटे माम्ों मे पकड़े गये हों उपलो जहां तक हो सके छोड़ दिया जाय ताकि ज्यादा 
दिनों तक लोगों को जेलों से न रहना पड़ें और उसके सुताबिक काफी तादाद भे लोग 
छोड़ें गये हु ओर अब नी हमारी फोछेश यह ६ कि जो लोग टेक्निकल अफफेसेज 
(खास अपराडों) के पिहुत्तिफ में पकड़े गये हों उनको जितनी जल्दी हो सके छोड 
दिया जत्य ओर उनके सत्य किती किस्म को सस्ती न हो । 

जहाँ तक इस कजूत्र झा, जिन लोगों को सजा हो चुकी है उनसे ताल्लुक हु, 
यह बिल आपके सासने लेजिस्लेटिय काउन्सिल से पास होकर आया है ओर इसको तो 
हमें पास करता हैं। ओर फिर इस किस्म फे सामलों में अगर कोई बात हुईं है तो 
उत्के लिए गवर्मंसेंट के पास दरख्वास्ते आजेगी तो उनको रैमिट ( कम ) करन 
के लिए गवरनंगंड कोशिश करे । इस मापने को अदालत के सामने लाना तो 
बहुत मुश्किल हैँ क्‍्योंके क्रिमितत प्रोद्दोश्योर कोठ के भुताबिक भी यहु बात नहीं हो 
सकती कोर मुर्ते नहीं मालूम कि कित हालतों से बह हो सकता है । कम से 
कस इसके लिए कोई दूसरा जरिया नहीं मालूम होता हैं। में समभात. हूँ कि जब 
कोई दूसरा जरिया नहों है तो इस पर अमल करना ही पड़ेगा । अगर कोई साहब 
इस पर दूसरा तराक्ञा बत्ता सकते हें तो उस पर भी मोर किय जायगा | से समझता 
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हैं क्षि ऐवी हालत में जो बिल काउन्पिल से आया हैं उसको वेसे हो पास करन। बहुतर 
होगा । आज का कास हो जायगा ओर नुमकित हो तो कल के, काम भी पूरा 
कर सकेंगे और यह सेशन रूचम हो जायगा । 
डिप्टी स्पीकरय>-तवाल यह है कि पंथ क्तप्रात्त - सास्प्रदायिक शण्ों को रोकने 
के बिल, सन्‌ १६५४८ ई० पर जंता कि बह लेजिस्लेटिव कांउसिज से स्थोकृत हुआ 
है, विचार किया जाप्य । है 
(प्रदत्त उरस्यित्र किया ग्या ओर स्त्रीकृत हुआ । 
धार--२ 
ऐक्ट नं० २४ सन २--प्रंयुवतप्रान्त के साम्प्रशथिक रगड़ रोकते के ऐश्ट 
१ ४७ई० को धारा सर ६४७ #० (7#96 एगराप्त 970एगं८८९४ (०्क्राशपण& 
१० में संशोबष्न >:5प्रा००2706४ 77९ए८7/07 ४०६ 947), जिसको इसके 
बाद मल ऐक्ट काहा गया है--फी धारा १० को जगह नीचे लिखी 
घधाय रखो जापगी:-- 
6 [0, उठजाप्रिडब्गावींगए ब्याजगतरहु था धी€ 0075 ४८, 
878, 07 ब्यए 0 98ए 07 7८ पंगार ऐशेशए यंग 
लिा९८, ए छ&ि९०ए द्ाए 2769 288 2667 व6००८८०१ 9 
०ण्णगगाप्रानीए दीडंपाएडव 327९०, ॥7ए  प्रगाष्टा०८० 
ब्यपा$ छिपा 7 8 ढप्ढ06ए एक ब0 पी 97टग्रांइट5 
०९८णुए ८१ 9ए 2णए 9८४०7 वध 5० 9729, 6 89]], 
प[68४ 6 [ए70ए6४ ऐ्री3(६ 798 €ड्रांडांटा70८2 ४४5 70 
शा ऐंड छा0जोलवएइट ग्यप॑ 956 ॥98व ६2८९० त१८ 
एब7९€ बाते ए976ट८प४०॥ ६0 972५९70 705 €हांडईट0०८ 40 
डा जाट्ग्राइट5, 068 एछपपरंडल्त ठत ८0्रशंटंठ्त 97 
प्रगए7380776वा 607 3 दया शा 7789 ९८००० (0 
गए6 ए&67७8 ०7 शांए गा6 ० शा छत. 
डिप्टी स्पीकर-- छपराजा साहुब आपकी जो तरमाम है वह असल मे दका २ ५े 
बारे से हूं। आने दफा १० लिखी है, बहू -फा १० अत्तल ऐक्ट का हे । और 
इस जिले में दक्का २ से आवहंः तरमोम होगी । 
श्री अब्दुल मर्जद्‌ र्वाजा--जनाब बाला , आपका कहना में सानता हूँ और 
इसके लिए अपका शुक्रगुजार हूँ । मेनें जो तजबीज ।लरूकर भजी थी वहु असल में 
यह थी कि दफा २ में जो बात इसमें कट्टी गयी है वह तरभास की जाय जेस। कि 
एजेंडा में मोजूद है। में चाहगा हू कि यद३ (कक्‍्स'छेनेशन जोड़ दिया जाय । 
##जगाबांणा; 907 एल फ़पा0908८ 0 0४5 5९९४०, ६7ए2४, ए०709595, 
णएा0एएउठाड 0 बाए 0पाल छर्ग[70०75 प्रडटवें 0 77070०0 
70 79€ पड़९त॑ 6679णाबनीवेट (ठग्ालाएं८ 40४८परा प्रव 
967 ग्रातप्रशएंकों छप090568 9] 7067९ १6६८४९०१ (० 
76 धापा8.,! 
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[ श्री जब्दल जींद रजाजा | 
इसकी हो वजह है। यूनाउेड आतिसेज् आडियेस .य जो ण्टू हम शा उससे यद 
था ओर जो अतल ऐफ्ट मे तरभीम हुई थी उडपमे से यह टूठ गया है । 
डिप्टी सप कर--जाप सठुसूस कर सकते हे दि आपको दूसरों तरसाप्त हे ओर 
इस व्या में नहीं आ सकते है । आप एक नई दफा जोड़त्य च'हते ह । 
श्री अच्दुत सर्जाद्‌ ख्वाजा--भतल ऐक्डट में यहु पात दका १० मे णी। यह 
लफ्ज तनिनन्‍्क्ड वही है। इसमें कोई फर्क नहीं हे । एपफि दो हे फर्रु हैे। पहुना 
है, इसमें यह अल्फाज वे जि हि शाएगइकरायला 67 9 हाय छंणो 
797 €्शथटात (0 9 96878 ओर अबल में है ंए। 9 छा प्रशायशएया। 
७वंता उ॥53) 9283 एडपड बाते 3 पाकोदयधपार 09 56075. एसा गा । 
अजगर बह इस तरह कर दित्रा जायगा तो कोई ,तकलीकरू नहीं होगी । मे 
समझता हूँ क्लि लिला किसो बहुस के सब इससे इत्तफाक कगे । 
मेरी गुजारिश यह हे कि जो एक्सप्लेशिशनव (परिभाषा ) आ्डनेस से 
रखी गयी थी उसको वजह से लोगों को यह सालस हो गया था कि 
इस ऐक्ट में एदनप्जेनेशन को जगह और गंजाहश हुं लेकिन जन अमेन्‍्डमेट 
घिल पेश किया गया तो उसको लिकाल दिया गया । में इस बारे में प्रीऐ्षयर साहब 
से मिला था और उनसे अर्ज किया था । उन्होने एक हुद तक मेरी तसहली की ओर 
फरमाया कि, हमने इसको इसलिए निकाल दिया है कि जो अवल ऐक्ट हे उसमे 
एक्जम्पदान्स (छूट) मौजूद है । मेरी गुजारिश यह थी कि अद,छूतों को गरूत- 
फहमी होगी । जब बार्डिनिंस मे यह नहीं रखा गय हैँ तो लेजिस्लेटिप असेन्बली 
की प्रोप्तीडग्स (कार्यवाही) अदालत के सामररे नहीं होगी ओर न अदालतें उनको 
पढ़ सकती हैं । बटुत मुसक्रेतल है कि बाज अदालने गलतफहमी से पड़ जाय॑ ।इस 
एक्सप्ले रेशन (परिभावा) का जो इजाफा किया गया था बह आडितेस में से जातकर 
निकाला गया है यात्री आते को डेफो्वेशन अदालतों में वही मारी जायंगी जो पहले 
थीं । सुझमे प्रीसिवर साहब ने वायदा फरमाया था कि अगर ऐसा हैँ तो हमारा 
कोई हुर्ज नहीं है हम इसमे यह रहने देंगे । में दरज्वात्त कछोग्र कि अगर बह मंजर 
फरमा ले तो मुझे जहुस करने का सौका नहीं रहेगा । से जनाब पारा के जरिये से 
आनरेबिल प्रीमयर साहब की तवज्जह दिला सकता हूँ कि अगर बह मंजर फरमा लें 
तो बहस की जरूरत नहीं हूँ । 
मान्य प्रधान सचिव--आाप की जो गरज हैँ उसको और जो इसके असली 
मतलब हे उसको से मानने के लिय तथार हूं यह एक्सप्लेनेशन जो नहीं 
रखा गया उसक्री यह वजह थी कि नोटिफिकेशन (घोवणा) ईश[ कर 
(निकाल) दिया गया है। जिसके मुताबिक इस किस्म के हथियारों को मुश्तसना 
कर दिया गया हु यानी उनके रखते के लिए लायसेस नहीं चाहिए तथ 
इसके अन्दर यह चीज नहीं आातो है इस लिए इसका सवाल ही नहीं रहता है इस 
लिए इसको नहीं रखा गया ॥ क्योंकि इसका कोई सतलब नहीं रहता है अगर आप 
कहें बेकार चीज़ है लेकिन इत्सीनान हो इस लिए रख दी जाए तो यहु कानून के 


5] 


#४ 


सन्‌ १६४८ ६० का संयुक्त एन्‍्त का साम्प्रदायिक भगड़ों को रोकने का बिल १७१४ 


लिए दिक्कत की बात होती है कि गेर ज़रूरी चीजें उसमें रण जाएँ। आपको तो 
इत्मीनान हो ही गया $। इसज्षे मायने यह हैं कि जो रिज्ञोल्प्शन निकाला जाता है 
जिनमें लायसेन्स नहीं है इस दक्श के अन्दर नहीं आने हैँ। अगर कोई गरूतफहमी 
की गंजायश हो तो हम उते ठीक कर दंगे। मुझे यकीन है कि एंसा नहीं है जहां 
तक सब्सटेस (सार) की धात हे मे 


ज्#४ हर हह 


/जि॥ 


में उसते इत्तकाक करता यह बिरू अपर हाउस 
से पात हो कर अया हैं अगर हुथ इसमें कोई तरपीम करेंगप तो फिर इसको दुबारा 
अपर हाउस में नजना प.गा । 

श्री अच्ने.ट जाइक्रेल फिलिप्स-- अगर आप कुछ दिनों बाद नोटिफिकेशन वापिस 
कर लें तो क्िर इपता कया अंतर होगा ? 

मात ये प्रधान सचिव--में इतना कह सकता हूँ कि नोटिफिकेशन को हम हाउस 
को रजाही के घर वावित्त नहीं लेंगे। 

श्री खानचंद गौतम--जो नोटेकिक्रेशन जारी किया गया है उसके अनस्तार हथियार 
रहने के लायपेन्ग की जरूएत नहीं हे और जो लोग इस सिलसिले में गिरफ्तार 
किये गये हैं या जिंत पर जुरमाने हुए हें क्‍या वह छोड़ दिपे जायेंगे और #रम ने 
हटा लिए जाजंये ? 

माननीय प्रधान सचिव--वह्‌ तो एक्सप्लेनेशन (परिभाषा) के असर रे भी 
नहों आता है | आपका जो अमेंडमेंट ( संशोवन ) है उसके बारे में है। 
नोटिफिकेशन सिकत गया हे कि जो हथियार डोपेस्टिक यूज (पारिवारिक उपयोग) 
में आते है उतरे लिए लायसे स को ऊरूरत नहीं है जहां तक कंन्दिक्शन (सजा) का सवाल है 
इससे कोई ताललक नहीं है ! 

श्री अब्दुल सज्जीद्‌ स्वाजा--जनाबबवाला ! पांच छः बर्ष तक कानून पटुकर और 
४० वर्ष तक वकाल्‍हूत करने के थाद सेरी गलतफहमी उच्च के साथ बढ़ती जाती हे। 
मेने अदालतां को बहुत वार रूमकाने की कोशिश की है लेकिन बाज़ अदालतें नहीं 
मानतो है वह कहती हें कि यह समक् में नहीं आता। वह कहूठी हे कि नोटिफिकेशन 
इसके पहले का हे। इसलिए यह आडिनेत्स में क्यों रला गया और जेसा कि कहा गया हैं 
नोटिफिकेशन बिझू में और ऐक्ट में एक कानूनी फर्क है और इसलिए में अपने प्रवान मंत्री 
जी से दस्तबस्ता यह अपील करूँगा जेसा कि उन्होंने मान लिया है, बढ़े या न समझते 
वाले आदमी के लिए ही सही, अगर इसको मान लें दो बहुत ज्यादा बेहतर होगा । 

माननय प्रधान सचिव--आगरर में नहीं सान रहा हेँँतो न समफने की वजह 
से। आप तो जानते हैं कि अदालतें इतनी बेबकफ होती हैं और बावजूद आप के 
समझने के वह ने समझेंगी। लेकिन सें समभता हूँकि आप और हम सिलकर उनको 
समभाने सें सदद करेंगे । 

श्री अब्दुल मजीद रवाजा--जनाववाला, में तो, जेसा कि हाउस के मह्तलिफ 
अतराफ से मेरे कान में आवाज़ आई है कि वापव हे लिया जाय । 

डिप्टी स्पैकर_--अगर आप को वापस लेना है तो मुझे इतला दे दें । और 
कुछ कहने का आपको मौका नहीं हे, जवाब देने का अपपको सौका अब मिल गया । अब मे 
सिर्फ आपकी ख्वाहिश जानना चाहता हूँ कि वापस छेंगे या नहीं । 


४० ॥ ८ 


१७६ लेजिस्लेटिद अस्ध्यली [३१ मार्च, १६४८ 


श्री अब्दुल समजीद्‌ र्वाजा--मे इसे माननोथ प्रधान मंत्री के ऊपर छोड़ता हूँ 
बापस लेना चाहें तो ले ले। 
माननीय प्रधान सचिव-आप के बदले मे वल्पत्त लेने के लिए दरख्वास्त 
करत हूँ। 
(भवन की अनुमति से संभोधन वापित लिया गया) 
डिप्टी स्पीकर--सबाल यह है कि धारा २ दव बिल का हेल्‍सा सानो जाए। 
(प्रइन उपस्थित किया गया ओर स्वीक्षत हुआ) 


घशारा-३ 

ऐक्ट नें०२४ सन, ३--मूलछ ऐक्ट की पारा! १२ में शब्द ॥एा0० धारा 
१९४७ ई० की घार। और “876० के बीच द्ाब्द “८०माशपराशीए तीडआपए- 
१२में सहोपन ८0” रब जायी ; और उम्स धारा का प्रतिब-्धात्मक 


वाज्य-& ०्ड ([070५50) तिक/छएछ दिपा जाथगा । 
डिप्टी स्वीकर--पव लू यह हे कि घारा ३ इस पिल का हिल्सा मानी जाये। 
(प्रन्‍त्त उपस्यित क्िप्रा गया ओर स्पीक्षत हुआ। ) 


धरा 
ऐक्ट नं० २४ सन ४--7ल ऐकवट की धारा १८ की जगह नीते लिखी हुई 


१६४७ ई० की धारा धारा रत्ी जायगी:-- 
१८ में संशोधन । 
४ ५8, ठाजाप्राछब्रापमशएु गाधजांगरींणएु एणांब्वंंगट्पै प (7८ 
(008 6 0एलंगांगश ?70०८८१५७८४ 4828, 9» १/9७॥8« 
058 0० #ड टॉड55 8797॥ 96 (९८०८० ६0० #9ए९€ ०6९7 
एट४८पत जाता उभर 0 एए 32४29 ४०४7४7'9/८ 
थी गरीकाट्ट3 पगवपेलद ांड 60० 0" 87ए एॉटा०८ 
८०णाएऊंधरढ्ठ. 40७. ००ाफल्दाणा.. ज्रांपीा ० 70 
पं6€ 60प्राइ८ छा 07 ता€ [0 धार ए0शशापफावबों. तंईप्रा- 
9०९८ €डट९एछा पफठ58 ए9प्रगांडा॥०ं6€ एप १625, 2धव्े 
70 ॥रए0>56€ ध्ाप्र 8९7८7०८ 23प्र7070560 79 9 
९<८९एा 9 उथ्यांट्यट2 एए वैद्वांए 00 9090079007./ 
“भी फर्शरुल इस्ताम--जवराबवाला, दफा ४ को हुक हासिल हैं। कोई सजिस्ट्रेट 
जो फर्स्टक्लास की पावर रहता हैं वहु इन दफात के मुकदतों का फंसल कर सकता 
है में सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि हरएक फर्स्टकक्‍्लास का भसजिस्द्रेंट इस 
काबिल नहीं होत. कि बहु इन सुकदसात का और मसौजदा हालत में सही तौर पर 
फैसला कर सके। इस लिए उन फस्टेक्लास के सजिस्हेंटों से जो ब.-त एक्सपीरियन्स्ड 
(अनुभवी) हों और जो पुराने तजुबेंकार हों उनको ऐसे अध्तियारात दिये जाये, जिन्हें 
एक्साइज ऐक्ट या फर्स्ट अफेन्ड्स (प्रयमापराथ) के सिलसिले. स्पेशल पावर्स (विदशे- 
षाधिकार) दिये जाते हें और जिनका तलुर्बा भी अच्छा होता है वह संगीन मुकदमात 





+माननीय सदस्य में अपना भाषण छुद्ध नहीं किया। 


सन १६४८ ई० का संयकक्‍्तप्रांत का साम्प्रदायिक भगड़ों को रोफने का बिल १७७ 


का सही तौर पर और हालात को वेल कर, सदझ कर फैसला करते हैं। इत छमाने 
में बहन ले नौजवान ऐसे सजिस्ट्रेंट नी मौजूद है जितके ऊपर महक की आबोहबा 
का काफी असर पडा है। अगर उन्हूँ छगीग मुफ़दम त्‌ के फेसड बने का अध्तियार 
दिया जता है तो हो सकता है वे जजथात के रो से घह जाये। इसीलिए सीनियर 
फर्स्डकल स पावर (प्रथशोच्च जविकार) अगर रुषशल गयमंभेन्ट पावर (धिशप सरकारी 
अधिकार) हो जाय तो में समवादा हूँ कि र्भी जमित प्रसाद जग वी जो मन्‍्दा। हे वह 
प्री हो जाये। अगर यह मान लिया जाप कि प्रापिग्शियल गवर्मेमेण का एक मजिस्ट्रेट 
जो विशेष रूप से अध्टित हो और एवे मुकद्ात का फैसजझा करेगा तो ज्यादा 
बेहतर होगा । 

श्री अनेभ्ट माइकल फिलिप्स--भरीवान.._ महोदय, अगर यह ओरीश्गल प.चचर 
मूल शक्ति) जज को ६ दी जाये, धजाय इसके कि मजिस्ट्रेट के पास हो, तो अच्छा 
होगा । में जानता हैं कि मजिस्ट्रेट साहबाम जो काम करते है, उप्तमे उसके सामने 
इश्चदिजाम ज़रूर रहता है। चाहे जो कुछ भी आप उगसे कहिए, वह न्याश जो करते 
है उत्ततें इस णात को सामने रख कर करते है कि हमें इश्तिजाम भी रखना है। 
ऐसी सूरत मे अगर यहु डाइरेब्ड पावर (सीजी शब्देत) जज साहब को दोत॑ी तो बहुत 
उम्दा होता । मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेग्ठ क्री फलरछल इत्ल।स साहय के जमेस्डमेन्ट 
(संशोध्म) को मंजर करेंगी । 

माननीय प्रधान सचिव--हसमें कोई अमेन्डमेन्द तो हैं भहीं। यह कौई नया 
क्लाज़ नहीं हे जो प्राना कलाज्ञ था उप्तमें कुछ अन्देशा हो सकता था। उसको दूर 
करने के लिए यहु क्लाज़् बनाया गया हैं । श्री फलरल इस्लाम ने जो कुछ कहा ह्‌ 
बह काबिले गौर है और उस पर सोबा जायग,। 

डिप्टी स्पीकरे--सब रू यह है कि धारा ४ इस बिल का हिस्सा भानी जाय। 

(प्रन्‍न उपस्थित किया गया ओर स्वाइत हुआ) 


धार:-१ 
छोट, नाम तथा १--(१) इस ऐक्ट का नाम सैंयुक्त प्रान्त के साम्प्रदायिक 
प्रारम्भ । रगड़ों को रोके का (संगोधक) ऐक्ट, सन्‌ १६४८ ई० 


[ []८ एश्ाटत ए?/0जआ<68  (०णाणप्रानं ॥/४प7- 
६202५ 7टएट्शणा (#शालावंध्यां) 20०, 4948 | 
होगा । 
(२) यह्र त्रम्त लागू होगा । 
अब्दुल मजीद ख्वाजा--में प्रस्ताव करता हूँ कि धारा १ की उपधार। (२) मे 
पूर्ण विराम (फुल सटाप) को हुडा कर उसके थाद यहे दाब्द जोड़ दिये जायें 
“ए'ड होल हैव रिट्रास्पक्टिव इफेक्ट 
डिप्टो स्पीक:--लेकिन अधली थिऊ तो हिन्दी में है और आप चाहते हे 
कि अंग्रेजी अल्फाज्ञ जोड़ दिये जाये। इसमें लिझा है कि तुरस्त लागू होगा। अगर 
आप किक्ती कौ मदद लेकर उसकी एिनन्‍्दी पेश करना दाह तो मु कोई एलराम 


नहीं हे । 


१३८ जैजिस्लेटिव अमेम्पली [३१ साले, १६४८ 


४) अब्दल मर्ज द झ्वात्ा--हज्र॒पाणा, अगर मेरी जवानी वात अप लिख रू तो 
बोल देता हैं। इसका तर्झना दिये देवा हैँ हिसडी रे “बह उम तारीख से लागू समका 
जायगा जब कि मूल ऐकव्ट पाम हुआ था। हि 

हिप्टी स्पीकर--आब की तप्मीव वह है कि यह उस तारीव से लागू समभा 
जञायगा जिस तलिति से मदर ऐक्ट पा। हुआ है। इसके खिलाक यह आपने रखा है 
कि यह दतरब्त लाग होश । 

थी अव्द लत मरजद स्वाज --यह तो अंग्रेजी कानून की गड़बड़ है। मेने इसका तर्जुसा 
यह कर दिया है दि हरग्त छाप होगा। से इस तरभीम को वापिस छेता हें । 

डिप्टी सीकर--क्या भवन को इताउत है कि यदर तरमीम वापिस ली जाय 

(भणन की अएनति से संशोधन वापिस लिया गया) 
डिप्टी स्पीकर--सचाहू यह हे कि पारा २ इस बिल का हिस्सा मानी जाएं। 
(प्रदव उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) 


भमिका 
संउक्त प्रास्तीव ऐक्ट सतक्त्र प्रात्त के साम्प्दायिज्ञ कंगड़ों को रोकत क 
नं०.. २४, सन, ऐंफ्टड, सन १९४७ ई० (॥फढ एग्रॉट्त ?70ए7065 
१६४७ ई० | (0फञाप्रणानें. 98४ फ्फगारछए5 छशटएलाएणा ै८ॉ, 


947 ) मे संशोधद करते के लिए । 
संक यह उचित और आवश्यक हूँ कि कुछ उद्देशयों 
के लिए. संयवत प्रान्त के साम्प्रदायिक भागडें को रोकने के 
ऐकर, सब १६४५७ ई० ( 376 एश०४व शि0एंा८८$ 
(074३. ज॒शप्ा27९0९८४ ?7९एथछएणा . ४०. 
9+7) हे संशोधन किया जाय । 
इस लिए दावे लिखा हुआ कानून बनाया जाता हूँ।-- 
डिप्टो स्पोकरय--सवाल यह है कि भूमिका या प्रत्तावता इस घिरू का हिल्‍्सा 
भानी जाय। 
(प्रइने 3पस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ) 
माननीय प्रधान सचिव--में तजबीज करता हूँ कि युवाइटेड प्रावितेज कम्युनल 
डिस्टरबेंसेज प्रीदेन्तन अमेंदनेट बिल १६४८ (१९४८ का संयुक्तप्रान्त का साम्प्रदायिक 
भअगड़ों को रोकने का बिल) जैसा कि उस्ते लेजिस्लेटिव कांसिल नें स्वीकृत किया है 
मंजर किया जाय । से समझता हेँ कि हाउस के सासने काफी बहस इस थारे में हो 
चेकी है और हाउस बिल इत्तिफाक अथ इस बिल को मंजूर कर केगा । 
श्री अरेस्ट माइक ल फिलिप्स--डिप्टी स्पीकर भहोदय यह बिल तो पास हो 
ऊजायगा और पास हो जाना भी चाहिए लेकिन जो चन्द बातें यहां पेद्व की गयीं उसमें से 
एक तो एसी निकली जिम्तके धारे में नोटीफिकेशन ईश हो गया है और चन्द सुहिकलात 
जो हैं उनके मुताल्लिक गवर्नसेंट ने अपने मजिस्टेट साहुबाब को ऐसे अहकाम जारो 
कर दिये या कर देने का वायदा किया है जिनते इस किसय की दिक्कतों का 
जो अन्देशा हे वह पेदा न होंगी | यह बहुत उम्दा हुआ लेकिन चन्द बातों के मुताल्लिक 


सन १६४८ ई० का संयक्तप्रान्त का सास्प्रदाधिक झगड़ों को रोकते का तिल. १७६ 


हत्मीमें यहा पेश नहीं हुई इसलिए कि उनदे पात होने के बाद इस बिल को कोसिल 
के सामन फिर जाना पड़ता ओर उसमें देरी होरी । इतजिए में यह अर्ज करता हूँ 
कि उनके लिए भी कोई तरीका अब्तियार किया झात्र जिससे वह सतलव हासिल 
हो जाय जो तरमीमों व होता है । 

इस शब्दों के साथ में इत्त बिल की ताईंद करू्न हैं । 

डिप्टो स्पोकर--सत्रा यह है १६४८ का संयुदतडान्त का साप्प्रदाषिक 
भागा की रोकने का हिल ( यनाइटड प्राच्रितज्ञ व ययल न्ध्टिश्ब्सेय प्रिबौशन बिल 
१६४८) ज॑ंसा कि उसमे लेजिस्लेटिद कौंमिल ने स्काहुत किया है मझूर किया ज्यय । 

(प्रहच्न॒ उपस्थिव किया गया ओर स्वीकृत हुआ ) 
१६४७८ का दीवानी विधि संग्रह ( संयुक्त प्रांतीय संशोधन ) बिल 

माननीय माल साचव--क्षीमान डे! स्पीहर महोदत्, से दजानों विछि सग्रह 

(संयुक्तप्रान्तीय संशोधत) थिल सद्‌ १६४८ को पेश करता हैं । 
( देखिए नत्थी “ब' आगे पृष्ठ “४ 7४४४ पर ) 

माननीय माल साचिव--सें प्रश्तव करता हें कि दीवानी विधि संग्रह संयुक्तप्रान्त 
संझोवन बिल सन्‌ १६४८ ई० पर विचार खकया जाय । 

इस लिलन्नि३ में में दो एक बरतें मुख्ततरन अं काना हाहुता हँ । यह बिल 
ऐसा बिल हूँ जिससे काइतकारों का हित हंगा । अभा तक साम्प्रदायिक ऋणड़ों के 
रोकने के बारें मं हम लोएें ने इन्तजाम किया हैं अक काइतकारों के हका की 
रक्षा के लिए यह शिू इस भवन के सासने लाथा यया हे और में यह सप्तरता हे कि 
यह पार्टी भी और जनता पार्टो भो इस बिल दे पास करन हू हमारी सदद करेगी ॥ 
इसकी मंशा यह हे कि दफा £० जाब्ता दीछालती के सब बल्ाज (सी) मे काइतकारों के 
मकानात और कुछ चल ओर अचल सम्पत्तियां भुर्तसदा कर दी गधी हूं कि बह डिग्री में 
नीलाम ने हों लेकिन बड़ी-बड़ी अदालतों से इृष्तिलाफक राय इंसा विषय म पंदा हो 
गयी है । एक राय यह है कि सकानात यहि रेहन हे तो नीलासी डिहझ्ी में नीलाम 
हो सकता हैं एूसरी राय इसके विपरीत है । ऐसा मतभेद न्यायालयों के भध्य में हें । 
हम इसको साफ कर देना चाहते हें कि चाह काइतकारों के मकानात रह 
भी हों तो रेहन की डिग्री में भो दौीलाम ने हों क्योंकि मकालात काइतकार 
के लिए निशायत जरूरी हें । छोटी सोटी झोपड़ी होती हूँ । 
जब सब चीजें नौलाम होकर खतसम हो जाती हैं हो रहने के लिए जगह नहीं 
रह जाती । लिहाजा यह जरूरी हे कि इन्दधान के रहुने के लिए कोई 
जगह हो । ओर हम समभते हे कि इस ऐवान से कोई दस्स ऐसा नहीं है जो 
किसानों के साथ हमदर्दी न रखे और सकते री हेमदर्दी न रहे । लि इतना हीं 
कहना चाहेता हूँ । में उम्मीद करता हूँ कि हाउथ इस बिल को संजर कर लेगा । 

श्री अनेस्ट माइकेल फिलिप्स--मे एक उबाल यह आरना चाहता हूँ कि मानसीय 
मंत्री यह बतलावें कि जिनके पास रेहन हे उनका रुपया कहां से बसूल होगा ॥ 

माननीय माल सश्चिब--इसके लिए बहुत से तरोके क्ासून में हैं । आर आ५ 
इसको पढ़ेँगे तो सालम हो जायगा । 


हु 


शत 
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[ श्र मुहम्मद रजा खां ] 

रो मुहस्मद रजा खाँ--जनाबठाल्ठा, प्शबरेबिल प्रिब्स्थिर आाझ रेबन्ट को इस 
बिल के लाने पर स मुबारकबाद ८ेता हु । यहु एक ऐसा सवाल हैँ जिससे काइतकारों 
की बहुत जह्ी तबाही 5६ है । जबींदारों के भुताह्लिक तो हमेशा यह कहा गया कि 
वे काइतकारान को तनाह करते हु लेकेत नह्टां, काइतकारान के घरों दी जो तबाही 
होती है. फलों की ज्ये तणगही होएी है शक्तल में महाजतों के जरिये ही होटी हु । 
संत भी देखा हूं कि घरशन के सीने झे प्राइतकार के सक्राल पर अगर लकड़ी को 
कही भो पर हैं तो उनतों रोणम बारा लिप्रा गया और आउऊ“आठ दिन तक बावजुद 
कोलिश के भी बे अपने इसें पर हए्पर नहों डाल सके / में रामकता हूं कि इसकी 
बात जरूरत थी ओर आज बहु जदृज् णरः हो रही है ) इसके अलाबा ओर भ्रो 
चीज कांइतकारों की जहड॒दी के छिए है जिसकी तरफ गदर्ससेट वो तबज्जह करनी पहेंगी। 
में समभता हु कवि उनको तरफ भी तवउजहु की जायगी । में आानरेबिए मिनिरठर साहब 
का तकिया अदा करता हूँ कोर उनको रुधारणबाद देता हुं और यहु प्रमझता हूं कि उतहोने 
एक ऐसा कान किया हे जिसकी बहुत बड़: जरूरत थी । 

*भ्री फखरुल इस्लाम--जपाबबाला, जो तकरार संने बजजीर साहब की सुनी 
उसको सुनकर म॒र्ते ताज्जद हेआ कि काइतकारों की हमदर्दा में उन्होंने चन्द अलफाज 
क्हे। बावजूद इसके कि के काइदकारों के हिंमायटी बनने की जुर्रत करते हैँ इस 
बिल से ऐसो कोई चीज नहीं पेश होटा! । जब यह साहस है क्रि जब तक यह कानून 
था कि इस सूबे के कद्तकारों के जो मफानात देहातों में घने होते थे उस जमीन 
का सालिक जसींदार हो हुआ करता था तठेकित इससे पहले आपने एक ऐसा कानून 
बना दिया ६ जिससे यह हुक जमीदारों से ले लिया गया । अब जमीन के मालिक 
जमींदार नहीं होंगे । बा क क इतकार ही होंगे । इसलि' जहां तक तर्जर्या हे बहु 
यह हैं कि अत्र तक कोई भो महाजन (लेनदेन करने बाला) देहातों के मकानात पर 
रुपया नहीं दिया करता था | जहू तक तजुर्मा है एसी कोई मिसाल कहीं पर कोई 
नहीं आई । लेकिव बहर॒मूरत जब कि ओरिजीनल कानून बदल चुका और काइतकार 
जसीन के सालिकि हो गये हो में समझता हैँ कि उस कानस की बिना पर 
इसकी जरूरत महसूस को गयी और उस जरूरत दा बिना पर आप ऐराकर रहे है। 
आपको कहना चाहिए कि जहूरत को बिना पर इस बिल को ला रहे हे त कि इत्त- 
लिए कि भाप काइतकारों के हमदई है »र जनता पार्टी से यह सताऊूजा करना कि 
बह मुखालिफत न करंगी मुनासित्र दरात नहीं हु । बल्कि सही चीज जो है उसे सिनि- 
स्टर॒ आफ जस्दिस को सामने रखना चाहिए कि कानन की सूरत यह आ गयी कि 
सक नात की बेल्यू (मूल्य) अब हो गई, छोटे मद जो सफानात हूँ उनकी हेसियत अब हो 
गयी और उनका कुछ सूल्य हो गया इसीलिए आप यह अमेंडमेंट करन जा रहे हे! 
लेकिन उनकी हमददीं के सिलझ्िले मे से नहीं समभ्ता यह कहना आपको 
जेंबा देता है । यहूं आप जय'नी वाह दे इससे कोई फायदा हा सल नहीं हो सकता । 
सही चीज आप सामने रखें तो हम समभ लेंगे । आपको भो समझना चाहिए के यह है 


० मान तय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 


तन्‌ १६४८ ई० का संय॒०तप्रान्त का दाम्प्रदाधषिक झगड़ों को रोकने का शिठऊ १८१ 


पक क्प 


आर इस तहीरे से आपयो भी संत्रोप हो ऊायेगा जोर हमरों भा इसमे इहतर 
सालम देगो । 
डिप्टी स्पीकरय--सबाल बहु हैं कि दीवानी विधि संग्रह संयवतप्रा तीप संशोधन 
दिल सनू १६४८ ई० पर विचार किया जाय । 
(प्ररनन उपह्यय किया गया और स्वीहुत हुआ ।) 


शा 


धारा--२ 
धार ६० शा उा- २+ञझावा री बिनि संग्रद रात १६१०८ २१० (रेड जाग, 
धार। (१) में हादरी- बेल प्रोेभीउजयर तब १६०८ ई०) की धारा ६० को 
करण (१-क) का बड़या उपभारा (१) के राष्टकरण (१) एक्रसप्लेनेगन (१) 
जाना । कद विम्नलिरान सान्यपरण (१-+) एक्स ऐवेशत (१-ए) 
बहा ८ जए -- 
है #(दाबह०॥ : ,-१)--7िणाटपौबए5 गाटात0] ते 40 ८०ए5९ (४) 
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06 9 707824286 ० ८278० ॥0०००9,! 
श्री गणपति सहाय--हिप्डी स्पीकर महोदय, से यह संशोधन उर्पास्थत फरता 
हूँ कि धारा २ के अन्तर्गत शब्द इन्फो्समेंदह “++ + पहले शब्द फार' जोए दिया जायथ। 
माननीय माल सचिव--जन,ब डिप्डी स्रीकर राहुआ, में इत संझोसन को 
मंजर करता है कि इसको यहां पर जोड़ दिया जाय । 
डिप्टी र्पीकर॒--सवाऊ यह हे कि छारा २ के अल्तर्गतव जहां पर एक्सप्लेनेशन 
दिया हुआ हैँ उसको अन्तिम पंषित से दाब्द इन्फोसेप्लेट- -- के पहले शब्द 'फार' 
जोड़ दिया जाय । 
(प्रन्‍च्च उपस्थित क्रिया गया ओर स्वीकूंत हुआ ।]) 
डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि संशोधित पारा < इप बिल का हिस्सा पानों जाय । 
(प्रनन्न उपरिथत किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 
घारा--१ 
छोटा नाम, प्रारःभ 
जोर दछिस्तार। 
१--(१) यह ऐबट कोड आएफ शिबिल प्रोदीतयर (यूयाहटउ प्राहिस्सेज्ञ ) 
(अप्डमेट) एक्ट, सन १६४८ ई० कहुलाबेगा । 
(२) यह तुरन्त लागू होगा । 
(३) यहूं समरत सयदक्‍त प्राग्त म छाग होगा। 
डिप्टी स्पीकर--सब ल यह है कि धारा १ इस थिष्ठ का हिल्ता सानी जाय। 
(प्रश्त्त उपष्स्थत किथा गया और स्वीकृत हुआ ।) 


भमिक 
यंतः बोवाना विध्नि संग्रह सन. १६०८ ॥६० कोड आफ सिंधिल प्रोसीक्ष यर 


१८२ लेजिस्लेटिव असेम्ब॒ली [३१ सा, १६४८ 


१६०८ ई० [(ऐवब् नं०५, सन्‌ १६०८ ई०) वी धारा ५० दो उपबदारा (१) के 
प्रतिबघास्मज वाक्य (प्रोव्राइजो) के बाक्य झण्ड (क्लाग) (सा) के बास्तवक अथ 
के सम्पन्थ में शंकाएँ उत्पन्न हुई हेँ। 
और यतः उन शंकाओं को दर करना आवश्यज हुं, 
अतः निम्नलिछित कादूत जनाया जाता है ४+« 
डिप्टी स्पीकरय--पसवाल यह्र हे कि भूमिका इस बिल का हिस्सा सानो जाप। 
(प्रघन उदपस्थ्रित किया ग्या भीर स्डीह्गा हुआ ।) 
माननीय माल सचिव--जनाब डिप्टी स्पीकर साहेये, से प्रस्ताव करता हूँ कि 
दीवानी विधि संग्रह (संठक्‍त प्रान्तोव संशोचन) बिल, सत्‌ १६४८ ई०, जता कि 
उस भवन नें इसको सश्ोधित किया हें स्व्रीकार किया जाय। 
डिःटी स्पीकर--प्रत्रारऊ यह है कि डीआठा विधि संग्रह (संप्रुक्ष प्रण्ताद संशोवन ) 
बिल, सन १६४८ इ० जेस' कि इस भवन ते इसको संशोकित किया हें स्‍्वोकार किया जाय 
(प्रन्‍न्त उपस्थित किया गणा और स्वॉहुत हुआ ।) 


सन्‌ १९४८ ३० हा संयुक्त प्रान्तोय भूंमे और घरों को वापस करने का 
( संशोधक ) बिल 
माननीय माज् सचिव--जवाब डिप्टी स्पीकर साहुब, से संपृक्त प्रान्तीय भूमि 
अर परों को वापस करने के (संज्ञोधक) बिछ, सन १६४८ ई० को पेश करता हैं। 
( देखिए नत्थी गा आगे पृष्ठ” ““” पर ) 
माननीय माल सचिव--से प्रस्ताव करता हूँ कि संयकत प्रान्तीय भूमि ओर 
घरों को वापत्त करने के (रांशोथक) छिरू, सन, १६४८ ई० पर विचार किया जाय। 
इस बिल के सम्बन्ध में मे चन्द्र बातें अपने सित्रों के सामने अजजे करना चाहता हें। 
जहाँ तक् क्‍्लाज २ का ताल्‍लुक है महुञ्न लपज़ी तरत्रीम है, और इलाज ३ में 
मिपाद ६ मसहीरे की पुराने ऐक्ट में थी उत्तकों इस बिल की रू से ३१ दिसम्बर सत 
१६४८ तक बह्ाप्रा जा रहा हु। क्लाज ह में कुछ अल्फाज बढ़ाता चाहते हे जिसमे 
कि अ्े सार हो जाए और गलत कहुतों को गुंजाइश न रहे । पराने ऐक्ट मे जो 
लग्ज कोर्ट दिया हुआ है उतके बाद वह अश्फाज जो कि कलाज ४ में दिये हे उनका 
भी इस्तेमाल होत, निहायत जहूरी था, बरना गलतफहमी होने की बड़ी गुंजाइश थी । 
इस वजह से उस त्रुटि को दूर करने के लिए यह तरमीम की जा रही हैं और उसके 
बाद कुछ कांसीकबेंशियल अनेडमेट्स (५ रिगामिक् संशोवन) है बहु भी इस बिल में 
रखे गये हूँ । 

एक जहझूरोीं तरमीम कलाम ६ में हु । ऐंक्‍ट की धारा ६ की उपधारा ३ जो 
मौजूद' दाकल में है उससे बाज मासडात राफ् नहों होते हु । इसमें गलतफहमी की 
बड़ी गुंजाइश है । लिहाजा जो धार, ६ से उपधारा ३ बनाकर रखता चाहता हे 
उससे बहु गलतफहमी दर होतों हे ओर इसमें जो एक भिप्तारू दे दी गयी है उससे 
असली मंशा उपणारा हे का साफ साक जाहिर हो जाता हैं। अभी तक मौजूद! ऐक्ट 
फे जरिये से इस बात को सफाई नहों होती हे क्ि यदि कितों के जरमाने के एवज 
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में उसका मकान वीलासम हआ और नीम के रूरटीददार ने उसको किली दूसरे के हाथ 
देख दिया और जो असली मालिक था उतने उसको रहुत भी कर रखा था और जरे- 
रहने का बार उस पर छथा। आएर बड मकात बापत दिया जाता हैं तो मोहुदा 
एक्ट की रू से यह साफ नहों है कि जरे-हहुन की अवायगी का जिश्मेदार 
कोत होगा । यहु बात सम्फ नहों थी लिहाजा इसको साफ करने के लिए यह नप्री 
उपवारा रखी गयी है । ७स क्ानन के मन्शा था, कि सन्‌ १६९४२ के सिलतिले मे 
जिन लोगों के जायदारे, नकानात वगैरह् दौद्यम हो गये थे उनको वह बाउस दे दिये 
जाय और अगर नाहाम के थाद वह मंग्ताकेल दार दी गयी है था उनके ऊपर 
कोई च.र्ज था या वह रहन थीं तो किसों का नुकसःत ने हो, स्तर को मेनटेन 
(राक्षित) हो जाय, यह झंदझा है इसके लिए जो शोजदा सबक्लाज ३ था उत्तसे यह 
नन्‍्गा साफ नहीं होता था । जिहाजा उती को साफ करने के लिए यह नयी 
तरमीष लायी गयी हैं । मुझे उम्मोद हैं कि यह भवन इस शिल को मंजर करेगा 
जिससे तो तकलाक इस वक्त पड़ रही है वह मिट जाथ । 

' श्री कमलापति त्रिपाठी--भनाब डिप्टी स्पीकर साहय, यह बिल जो अभी 
वस्याय मंत्री ने हमारे सासने पेश किया है इसके संबंध में एक दो बा) म॑ उनसे 
निवेदन करना चाहता हूँ। जो संक्षोधन हस भवन के सम्मुख उपस्थित हे थे तो 
मुनासिब हू है और कानून को सुधारते है। लेकिन इस कबनून से दो तीन थात हम 
लोगों के सामने आयी हे जो में समझता हूँ कि माल मंत्री से निवेदन कर दू' सम्भव 
हैं उनके संबंध में कोई उपाय व कर दें । 

यहे कानून इस ख्याल से पास किया गया और बनाया गया कि सन्‌ ४२ 
के आंदोलन के सिरुसिले में यदि कुछ लोगों के घर और मकान, जर और जमीन 
दखल हो गयी हो या नीलाम हो गयी हो तो वह उनको वापस कर दी जाय॑ । 
से कानून का यह संध्या रहा है। हमारे यहां बनारस के जिले में सन्‌ ४२ के आंदोलन 
एक बहुत बड़ा कांड धानापुर का हुआ जहां पर पूलछिस के कांस्ंबिलों के ऊपर 
सल्ती भी हुई, थाना भी जला और बहुत से लोंगों की जमीन चगेरह भी जन्म की गयी। 
जब पहुेले यह कानून यहां पेश हुआ था, अपने सलू रूप में, उस समय हमारा यह 
माल का विभाग मानटीय रफी अहमद किदवई साहब के हाथों में था । धानापुर में 
जिस समय सन ४ए का आंदोलन घल रहा थातों वहां बंदोबस्त हो रहा था, उस 
सेटिलमेंट के होते का परिणाम यह हुआ कि बहुत से लोगों की जमोनों पर 
जो उस वक्‍त फरार थे, दूसरे रोगों का नाम लिख गये । तो जब यह कानून 
वन रहा था तो मेने निवेदन किया था कि आपके इस कातून के चत पिक उस तरह 
को भाग कब॒र नहीं होतीं जेती कि धघानाएर में हुई हैं और उन्होंने मेरी बात सुन कर 
कैपा करके मूल ऐक्ट के सेक्शन ६ मे यह संज्ञोधन कर दिया कि जो लोग अपनी 
जनीनों से बेदखल किये गये हैं, किसी भी वजह से, आर अदरवाइज, ऐसे शब्द 
उन्‍होंने जुड़गा कर कि किसी भी वजह से जो बेदखल किया गया है बह उतते बापस कर 
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“माननीय सदस्य ने अपना भाषण छोुद्ध नहीं किया 


१८४ लेजिल्लेदिव असे बी [३१ माज, १९४८ 


[ भी कमझाप,त्त प्रिपा) ] 
थे ज्ञाय । फाउव तो उस समव घने गय। ओर आज आप संशोधन भी पास कर रहे 
£॥ लेकिन में आपका व्यू इस ओर दिलाता चाहुता हूँ और आप से पूछना चाहुत 
हूँ कि क्या इस कानून के सुताबक इस सूबे नें झुछ सुकदमे बे है और क्या उससें कोई 
फेघसला हुआ है कि जिससे जवबीने लोगों को वबावस की गयी हों । मेरे यहां तो मेर 
जिले के धायापुर के लोगों की ओर से जो मुकहमात दायर हैं बहु आज ६ भहीन से 
बल रहे हैं और उनमें एक पेशी भी नहीं हुईं । लोगों को परेक्षारी बस तरह से 
होती! हैं क्वि तारीजें पह़तीं ह, किसान आते हैं, अपने आदम्ियों को लेकर आते हैं 
और फिर दूसरी तारीज़ डाल दी जाती हैं और उस्तक्नी चजह यह बताथी जवो है कि 
इस कानून में कुछ खामभियां हुं जिसके कोई माने अदालत वे समझ में नहीं आते । 
उन खामियों को ओर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । 

एक खातों तो यह है कि इस कानून में लिखा हैं, कि एबल्कांडिंग टेनेन्ट 
(भागते बाला काइतकार) पर यह लछाग होगा । एथस्कांडिंग टेंनेंट को 
परिभाषा भी दी हुई है। ऐसे घहुत से आदमी हे जो टेयेंट नहीं हैं, जमींदार हें, 
छोटे मोटे जनींदार है जिमके पास १०, २० बीचा जमींदारी है और १०, २० बीदा 
काइतफारों भो हैं । अगर किसी बजह से इन लोगों की जायदाद नीज मे हो गयी है 
या बेदखल हो गये हैं तो बदकिश्मती से जमींद,र होने की वजह से उनको कुछ फायदा 
नहीं पहुँचता है । बहु किसान नहीं हैं । अदालत यह कहती है कि वह जपींदार हैं 
किसान नहीं हैं इसलिए एसे केसेज को यह काशन कंजर नहीं करता है । यह एक 
खामी है । में समभता हें कि गवर्ममेंट का रुंशा यह कभी नहों रहा कि धन लोगों को 
फायदा नहीं पहुँचना है । गवर्नेमेंट का मंशा यही होगा कि जो लोग डेदखल हुए 
है; अगर बहुत छोटा जनांदार ट्रो, तब भी उनको जायदाद ब।विस सिझना चर्महए । 
यहु बात कानून से साफ नहीं होती हैं जिसकी ओर में माननीय तचिव को ध्यान 
आकर्षित करना चाहुत। हें । 

टूसरी बात जो इस सिलसिले में अर्ज करनों हें वह यह है । धार। ६ में 
आर अवरवाइज' (अबवा नहीं तो) लिखा हुआ है । जैसा मेंगे कहा है बनारस मं 
इसके मुताबिक बहुत से मुकदमे दायर हो चुके है । जैसा सेंने धानापर के थारे में 
कहु/ था बहुत से केसेज ऐसे हैं कि जिनमें सेटिलमेंट के काग्रजत जल ज.ने के फारण 
बहुत से लोग जो जमीन के हकदार नहों थे अपने अपने नाम से जमीन लिश्वा लिया है 
और असली मालिक के हाथ से चली गयी है । लेकिन अदलत यह कहती है 
आर अदरवाइज (अथवा किसी प्रकार से) के दाब्द इन केसेज को कवर नहीं कर सकते । 
बहुत से ऊोग ऐसे डिस्पोत्तेस्ड हो गये हैं , सेटिलमभेंट के कागजात जऊू जाने की वजह 
से बहुत से छोगों ने तिकडटम से झूठ मूठ जमीन अपने नाम में लिसा ली और गरीब 
किस।न अपनों जमीन से हाथ धोकर बैठ हैं । लेकिन अदालत तो मही कह रहें! है 
कि यें केसेज तो इसके अन्दर नहीं आ सकते । 

तीसरी झामी यही है कि जो कानून के अनुस्तार दोटिस जारी किये जाते है 
उसका खर्चा कोन देगा । यह एक बुरी ब्ाक्लू में अदालतों के सामने हूँ । जो गरोब 
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किसान दरख्वास्त देता है वह समझता हैँ कि हमार साथ हमारी सरकार ररियायत 
कर रही है इसलिए हमें सिर्फ दरवज्वास्त देना है और ऋुछ नहीं करना है । लेकिन अदालत 
यहा समभझातो है कि ज्ञो दरज्वात्त देता है वहों उसका खर्चा देगा । गबर्नेमेंड ने यह कह दिया 
है कि जो जमोन से बेदजल हआ। है या निकाल दिया गया है वह अदालत में एक दरस्वास्त 
दे दे तो अदालत इसरे पक्ष को हलब करेंगी और फंसला करके जमीन वापस कर देगी । 
आपने इस कानन के अन्दर हल्म तो नहीं बच ये है ;$ भहीजा यहु हुआ है कि जो 
बेदलल हुआ है वह दरवह्वास्त देत, है और अद रूप नोडिस जारी करके सुहईं मुहाअलेह 
को बुलाकर तलब करती हूँ और फंतला करती है उसमें जो ऋूछ जर्चा पड़ता हे उत्तको 
कौन देए ? इसका नतीजा यह होता हे एस० डी० ओ० के यहां से ए० डी० ओ० 
के यहां फिर ए० डी० ओ० के यहां से एस० डी० ओ० के यह! चलंता जाता हैं 
और मकदमे ६, ६ महीने ८, ८ महीत्रे लठक़े रहते हैं । भें आपका ध्यान इस ओर 
आक-तत करना चाहता हूँ । आपने तो कोई झल नहीं बनया हे सरकार ने यह 
कहा था कि ऊयब झल्स बनाये जायेंगे उसमें उन केसेज को भो कवर करने के लिए, 
जिनको ऐक्ट कवए नहीं करता है, हूहस बनाये जायेंगे । में अपने सन्नी महोदय से 
निवेदन कहूँगा कि वह इस तरफ ध्यान दें और जो कुछ मनासिज समझे बसा संदोधन 
कर दे ताकि ऐसे केसेज को ४ी कवर कर दिया जाय और जो ६, ८ महीने से 
म॒ुकहने लटके रहते है उनको कम्त से कम जल्द! ते कर दें । में समभता हें कि आपको 
इस तरफ कुछ करता है जिससे यह मामलात जल्दी खत्म हो जायंसे 

“आओ फरलंरुल इस्लाम--जनाथव ला, अपने लायक दोल्त की तकरीर सुनकर 
ताज्जव हुआ। कि उन्होंने जो कुछ कह है वह कहां तक इस थबिल्‍ू से ताल्लक रखत 
हु । यह कानन सिफे इसालेए उंज्ञ किया ज रहा हे कि सन १६४२ में जो लोग 
ब्दखल हो गये हैं। जिन लोगों के मकरन बगेरह नीलम कर' दिये गये हें उनको वह 
वापस मिल जाय । और स.थ साथ यह भी हे जेंसा वजीर साहथ ने कहा हे कि जिन 
लोगों को वापस किया जाता हें अगर उनमें कोई *हन हो और लोग जेल चले गये 
हों और अ५ उनको व पस दिया त्राता हूँ तो वह रेहन घदस्त्र कायम रहना चाहिए । 
इस तरह से इन्साफ होत। हैं । 

में समभता हूँ क्वि बहु जायज आर मुतरासिबं है लेकित जो सवाल इस त्रात 
का उठाया हैँ कि सेटिलप्ेन्ट के कागजात सही मुरत्तिब नहीं हुए उप्तकी जिम्मेदारी 
इस कानून की नहीं है। अगर उन्होने किदवई साहब से कहु कर कुछ तरमीम करा 
लो हो तो वहू उनको सदद नहों दे सकेगी। दूसरे कानून के मृताथिक अगर सैदिलमेंट 
के कागजात जाया हो जाते हैँ तो उत्त मुताधिक्त अल होना चाहिए । अगर गह्ती 
से कागजात जडू जायें तबाह हो जायें या सहाँ रिकर्ड सोजब नहों तो दूसरा सैटिल- 
मेन्ट हो सकता हें इससे जिनके साथ ज्यावतों हुई हे वह हर हो सकती हे। इस कानून 
के अन्दर किद्ों तरह से श्री खींच-तान करके गवनंमेभ्ट ऐसा नहीं कर सकेगी और 
न गवर्नमेन्ट को ऐसा करता चाहिए। जो सुक्काव हमारे दोस्त ने रखा हे उस पर 
गौर नहीं होना चाहिए बल्कि कानून को दफा मोजूद हैं कि अगर किसी _गौर नहीं होना चाहिए बल्कि कानून को वफा मौजूद है कि अगर किसी शहर का _ 

“मानुनीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 
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[ श्री फ्खरुल इस्लाम | 
रिकार्ड जल जाये तो क्या होगा चह तरीका इस्तेमा८्ल करना चाहिए। इसमें कोई 
नई सूरत पैदा नहीं होती। गवर्नमेन्द को एक मधीनरोीं सेटअय (रिथत) करना चाहिए 
जो अपना काम श॒ुकू करे और जिन लोगों को तकलीफे हैं इनको रफा करें। भेर 
लायक दोस्त ने जो सुकाव इस हाउस के सासने और आनरेबिल बजीर साहब के 
सामने रखा है उसकी में मुखालफत करता हूँ । है हे 

मानरीय माल सविव--जराब डिप्टी स्पीकर सहोदय, हमार मिन्र तिफ्ठीं 
जी ने दो तोन एतराज और दो तोन खामियां इस ऐक्ट में बतलाई । हाला कि इस 
बिल से उनका कोई ताह्हुक नहीं है फिर भी में यह अज्ज कर ठेता जरूरी समभतता हूं। 

श्री कमलापति त्रिपाठी->मेरा सतलूूब फखरुल इस्लाम साहव ने गलत समभफा 
हैं ओर गलत तरीके से भुद्यालिफत की है । जहां मेने सैटिलमेंट क। जिक्र किया है 
कि सन ४२ के आन्दोलन के सिलसिंते में सेटिलमेंट के कागजात जला दिये गये और 
गायब कर दिये गये ओर उसवे नुकसाव उस लोगों को हआ जो उस बयत एव्सकाण्ड 
कर रहे ये बह मौजूद नहों थे | दूसरे क/गजात गलत इंग से बने उनमे किसी का किसी 
के बजाय किसी दूसरे का नाम दज्ञ कर दिया गया और वह कुछ नहीं कर सके क्योंकि वह 
एव्सकांन्ड कर रहे थे । यह कानून एब्सकांल्डर्स के लिए है। हंस लिए सेते निवेदन किया है। 

सावनीय साल सचिव--त्रिपादी जी का पहला एतराज्ञ यह «ा कि बनारस 
जिले में कुछ अदालतें ऐसी हैं जिनकी राय यह है कि यह ऐक्ट काइतकारों पर हो 
लागू होता है जमींदारों पर नहीं। गालिबन इस ऐंक्ट के प्रीएम्बिल को पढ़ा नहीं 
गया। आप की इज़ाज्ञत से से इसको पढ़ना चाहता हूँ) इसते सामझा जिल्कुल साफ 
हो जायगा और यह बिल्कुरलू सिद्द हो जायगा कि यदू कानून जमींद रों और कादरा- 
कारों दोनों पर छात्र होता है। 
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सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय भूमि और घरों को वापस करते का (संशोधक) बिल १८७ 


खाते जरां।6 ९95 7६ 58 €हा००तादा 0 727०णएंपप8 7दाट 0 8पएां। 
(06780॥5 7 (67 ६78-- 
78 द्ुए ढा2टांटवें 55 400 8 :०- 
इतक॑ अलावा दफा हे भी आपको दइज़ाज्ञत से में पढ़ना चाहता हूँ। 
कफ. 00870. वगतविक्क छत बा. बाएागाल्तव ए97092% 
(शाटंग्रभीश 7्टिए8ते $0 5 “6९ बग्जीटबा0?) काबए, जशांपीता अंज 
॥707798 0०7 76 वंद8 ए (6 ए0777670९थशाला। 0775 #८ॉ, 82[.79 
 ए6 0777 87ए20ए थ (76 56808 ६0 06 ( 0प्र। 07 ०7९/ 8प700- 
राफ ४गाएी ग्रगए05८एऐ एड गरिट 00 90टटतव एल इगोंट णी पघ्पदा 
[7076४ ए प्रबंध 8नट 96 86 बडावंट बाव धा८ 9700०४ए 9&€ 
7#280760 (0 गियर? दावे व इप्रएं) 60प्रा। 95 ८९४७5९प 60 यह 07 
प€ ब्यांता0ााए फैबड ९४४९० (0 पितटा079, 0० 779ए 2॥ग2ए ॥0 ॥7८ 
5प्रा-कां एंग्रंग्रग बिडॉंडांगांट जराफाी। शाठ56 [पंड्वाटांका इपएं 
77070०77 78 शापए०६८पै. 
लफूज आापटी (जायदाद) इसमें इस्तेमाल हूँ । एसका मतलब महेज्ञ टेनेन्ट 
से 'हो। नहों हो सकत(। इसमे जमींदार और टंनेन्ट हुए जमात के छोश आ सकते हैँ। 
हां अदालत मातहत आर्णत् करें तो बोई आफ रेबन्य तक जाना चाहिए या हाईएस्ट 
ड्िव्शूनल (उच्चतम पंचायात) तक जाना आहिए। मुझे यक्रीस हे क्रिअगर हाइयस्ट द्विल्य- 
नल तक जाया जायगा तो इसके वही माने लगाए जायेंगे जो में छगाता हूँ । दूसरी 
बात दक्ा ६ के मुताल्लिक कही गई हैं। रूफूत्र कुछ हो लेकित उन्टेन्शन वही है 
जो जअिपाठी जो ने बताया। क्योंकि अजहुत से सोंग आपन्दोलप के सिलसिले से सफरूर 
श्रे ओर उतकी अदम सोमूदगी का नाज्ञावज फायदा उठाकर और बहु सैटिलमेंट 
रेकांड जड़ जाने के कारण बाज्ञायज फायदा उछाकर फुछ चाढलाक आंर चतुर आद- 
मियों ते अपना नाम दर्ज करा लिया और उनको बेदखछ करा दिया। दूसरी बात 
ह्रिपठो जी ने तलथाते के बारे में कहा। इसको अगर” मै मान लेता हूँ तो गोरखपुर 
ओर देवरिया के किसान बहुत चाराज हो हूं । वहां भं: ज़मीन वापस करने का हुक 
दिया गया हैं , लेकिन तलथाना यौरा सछ देते हे. लिहाज जब जायदाद मिलता 
हूं तो तलबाना देना चा।हुएं। इसको अगर हम माफ कर देते है तो पंक्तभेद होता 
१॥ लिहाजा भें इसमें कुछ नहों कर सकता । 
इस बिल का जहां तक ताहलुआ है हमारे दोस्‍्त फर्लएज इस्डास साहब ने 
जब ताईद कर दी दो सुझे भरोसत हो गया और यकीन हो गया कि यहू एथान 
इसका मंजर करगा।; 
डिप्टी स्पकर--सवाल यह है कि संयुक्त आन्तीय भूमि तथा घसे के बापस करने 
का संशोेधफ बिल सन्‌ १६४८ ई० पर बिचार किया जाए। 
(प्रन्‍तत उपस्थित किया गया ओर स्थीक्षत हुआ ।) 
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त:क्त प्रान्तीय ऐंक्ट 
न० १७, संद १६४७ 
ई० की भूमिका मं 
संशोधन । 

संयक्त प्रान्तीय ऐंश्ट 
नं० १७, सन १६४७ 
६०की धारओं ३ 
तथा ६(१) का 
संशोवत । 

मंपुक्‍्त प्राज्तीय ऐंपट 
नं० १७, सन १६४७ 


लेजिस्लेटिव असे बी [ ३१ मा, १६४८ 


धारा २ से ६ तक 

२--पणकत प्रास्तीय भूस्ि तथा घरों के वापत्त करने का 
ऐक्ट, सत १६४७ ई० (जिसे इसके फचात मूल ऐक्ट” कहा 
जायना), के प्रथम वत्य-सन्‌ह म॑ शब्द “धाए णींधा667! 
कफ त्थान पर दाब्द '“0गीिट7८८४ रंक्‍्खा जाथा' । 

३--मुल ऐक्ट कफ धार ३ ओर धारा £ को 
उप-बार, (२) में बब्द शिाफं।ा डंड प्राणी 0िएा प० 
१42 एण ८९०7००९० ,€7९०६ ए 778 3८ जहां कहीं भी ये 
आदे, के स्यान पर शब्द (9707 एंए तर" वटांश ऐश) 
स्‍26:07708"' 3], 948” रह़्वे जायेंगे, 

४--( १) मल ऐज्ट की धारा ४ की उप-धार। (१) में 
निम्न लःखत दाब्दों को वाब्द “८0प7 के पश्चात्‌ बढ़ाया 


ई० की धाराओं ४, ५ जावेगा[:-- 


तथा ६ का संदगेधन । 


संदक्त आंतीय ऐक्ट 
नं० १७, सन १६४७ ई० 8पर78८०ए४०7० (2)' 


को घारा ६ (१) क' 
संशोघन । 


संश्रक्त प्रा तीय ऐक्ट 
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९, 33 2 ०४४८ 779ए 96, (#लटंगरवी-टः एरवटि7९प 
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(२) मूल ऐक्ट की घारा ४ की उप-धार (३) 
अथवा बाराओं ५ ओर ६ में जहां कहीं भी शब्द “८0प्राए/ 
आया हो उप्तके स्थान पर झब्द "त€ 2एफृशंबा८ 
8पा१०7(५? रकक्‍्खे जायेंगे। 

१--धारा ६ को उप-धारा (१) में व्ाब्द ओर अंक 
के स्थान पर दाब्द और अक 
४6 $प0-8८८007 (2) ०7० (3)! रकखे जाउँंग । 


६--मूल ऐक्ट की घारा ६ को उप-बारा (३) के 


लं० १७ सन्‌ १६४७ई० स्थान पर तिम्तलिछित उप धारा रक्‍्खी जायगी,-- 
की बारा ६ (३) का 


संशोधन । 


४ 3) (६) ॥ 6 ०ण70९754007 9४४८४४5८१ पराव€० ढा। (]) 


"् एॉंबप8८ (8) ० 8पॉ०5९०एंणा (!). 6६०८९०४ -(० 


ग्ण0णणएए एथ्थाएटत0 एए 8९ फर ध6. एटल॑एलंथं 
(00एणाथां 8 ब्यूणिल्थ्या: शाधीं छ4४ए . (१० 
दागणणाां, ग. 2779, ८लंएट0 एए एम 707 ४6 
?70शफ्लनन " 0एशड्रशालाई री ८ 8४९ 270 (7० 
(:0[९०४०/ ४४! 04५ 6 92८०८९ 689 (7९ थाा0प्रा[ 
76076 व बल्य (प्र) छत टांब्ा56 (8) थ 2856 


संने १६४८ ई० क संयुक्त प्रान्तीय भूमि और घरों को वॉपस करने का (संशोधक ) बिल १८६ 


जांटाट शादी गा0परया 5 वंधटीपवलत +े छा () रण 
टींग्रप5८ (8) (0 8प८ ऐटार्शलाट्ट: 


प्‌ृफल बाशणपरां एथंत एज 6 एढरणी€९०07 (जाए ॥8 ॥7 5८655 
णी पा6 गाग0फा एल्गॉशटत एए प्रोढ ?0०जाटाओं 
(>0एटायागरला। 35 476 00 परावेंट" इटटा०7 88 0 (7८ 
(0986 ० (मंग्रांएशों ?70८८(77८, 898,) ४7०»77 0८ 
#ट्ांटटव 9ए मांसा ब5 72078 ए 47वें #॥८एटशआपट 77077 
(76 28पए८४0०7 एप्टीउड5धए 67 धाए 0027 ए८४07 ७0 
7297 723ए2ट #€८टाएटव ६76 जाग 07 एव ० 8पटाः 
८688 8770 प्रा. 


उंग्कादा0/--4 ७25 गलत 5. 400 धात शां3 70प52 ७४88 
500 ४४ बपटा07 67 रिं5. 500 [0 8, 7४86 (४णा6८८- 
07 00९ 7२३. 00 शा 7ट्दथ070 0 7€ गीट गत 
ए०ांंतव ९४. 400 ६0 4. 07 (८ (2८ ० (76 89]6, 
घाट गर०ाएट ४298. 58्पा]6९: 00 » 707स्‍8०९४86९ ० 
0२5. ,000, 8, एल 2पढांणा 79प्ए"ट952"', 500 (7८ 
पणप5ट ४00 0" 07 7२5. 2,00 76८९ 707 शाटाया[7- 
972०४००९४, 4 आाशो 9०9 5, 400 95०१ 06 (५0]6707 
82 ए22ए ६5. 700 (६3, 4,700 655 7९१६. ,000). 
4 छाधो 92 7४. ,000 25 5०6टाग९त शा एंढ्य (7) 
० टॉबंपडड (8) णए $प०-8८८४०ा (2), एए€ 6०6००: 
हा >#टक्काट2 ६५, 600 0०7 #. 


(0) ॥# 7४€ ८07ऋढाडइबरांंणा 358८85९व॑ प्रावक कटा (3) ० 
टी2प5८ (8) ० डप-<€८707 (7) 40658 70: €5८९८० 
6 ा70प्रा एटक्लॉटटत0 एए 6 7?6रांघरटां॥ं (00५४- 
ध्या7675, 006 30970777०णणशाद्ा ए छपढा ३४०परा 
शो कधांदांड #द्ांदा68 926 प्रागवंट ४8४ छएटल्टा[लव पंच 
8770-5८00709. (2)”, 
संप्रक्त आती व ऐक्ट ७-मूल ऐक्ट की धारा ६ को उप-धारा (४) के 
नें० १७, संत १६४७ स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा रक्खी जायगी--«- 
ई०की घारा ६ (४) 
का संद्ो न। ु 
(4) 4776 (णाह्टाएः थोद्यों 50 छ4ए पं  बायणाप् 6 
टाएपाए/287065, ए ब०ए, ढट४०0 07 ए6 27८6076१ 
एएण्ूथाए एज फट गपलाणा फपफाटाब5ट/ 0: एत6 
पथ्यार्श०ए€€ बात थाद्यों औक्वार6 इपटा बाा0०पा 58 


१६० लेजिस्लेटिव असेम्बलों [३१ सात, १६४८ 


2872378 . ०एी [गाव #फशाप्रट. 7का ४6 3८007 
एफ ट88८० 07 ध€ हग्पर्शशाटट 6 बाएं 0067 फल07 
ज]:0 79ए 28ए९ 7€८टाएटव 6 जछाणंट 0ता एथए 0 
5प्रट) धा0 37. ? 
रंउक्त 9वीय ऐक्ट ८--मूल ऐक्ट की धारा १९ की उप-धारा (१) 
नं० १७, सन १६४९ मे शब्द “ट0प्राए! तरा “उ? के मध्य मे “0०7० धणशुण॥0- 
ईं० पी धारा १९ झा [279 &पां07 97 रज्खे जायेंगे तवामूल ऐड की धारा 
पत्ो4त । १२ को उप-धारा (२), (३) एशें (४) में जहां पर कहो 
दब्द ““८0प्रा।? आया हो वहा पर झब्द 07 6 ००770 
7८ बप0779, 95 (6 ००७४6 77897 076८”? बढ़ाये 
जायेगे । 
रूयुक्‍त प्रांतीय ऐक्ट ६--मूल ऐक्ट को धारा १८ *+ शब्द "“०0प्रा0 
नं० १७, सन १६४८ के पह्चात दाब्द “07 76 30 27000878४ &पॉं07[9 
ई० की आरा १४ का घढ़ायें जायेगे । 
संतोबनद 
डि.टी र्पीक्ृर--दफा ६ तक फिसी तरमभीषम वी इत्तिफा नहों है अगर भवन 
को पसद होतनो भर यह सभी दफाएँ एक सबाल के जझुरिए पेश कर दूं। 
सवाल यह हैं क्ि दफा २, रे; ४, ५, ६, ७, ८, €, इस बिल का हिस्सा सादी 


जाने । 
(प्रन्‍त उपल्यथित किया गया और रद्रीकृत हुआ ।) 
धारा-१० 
शकत प्रांतीए एक्ट १०--मूल एक्ट की धारा १७ के स्थान पर नि नलिखित 


२० १७, सन १६४७ धारा रखी जायगी :-- 
ई० की धार। १७ का 
संशोधन । 
४ 7, ([[) एक एशाण्शार्रंगों. (0एटापायगल्योां प्रा9ए 79९ 
7पौ65 0 एध7ए 0एा पीट छगए056४ ० ोएं5 23८5. 
(2) एशा०्णा छाटुपकट८ट 0 ४6. एवल्ालब।पप ए 7८ 
कटएणाए ए०ए७९/ 06९'९?70एं)्टं॥] ( ५0ए८शल्यां 774ए 
जिबा7ट पर्ाद् एा०णजंवांतहु 07 बाएं शाद्ांट' 0. 
ज़ाांदा 6 3०  शाबारद8 70 एएएंडं०णा 07 +ए5्परी- 
एंलधाए एा0शंश्रणा 370 ए70एंग्र07 48 0 (76 07707 
ण 6 एशाण्जंपलंग 60एकपगला।, प्रटट८5०/ए 
डिप्टी स्प|कर--दफा १० के सुताल्लझिक एक लर्मीत को इत्तिछा हे और 
बहु उतरमोत श्री राधामोहत सिह को तरफ से है। यह चाहते है कि दक्का १० हटा 


दी जाएं। चूके इस वक्त जब धाराबार किती बि पर विचार किया जाता हूं 


तन १६४८ ई० का संयुक्त प्रान्टीय भूमि और घरों को वापस दारने का(संशोधक) बिल १६१ 


तो ज्ित धारा पर विचार होगा उसके मृताहिलिक यह माना जाता हें कि 
भवन के सामने यह प्रस्ताव हैं कि यहु धारा बिल का हितसा मानी जाय :स लिए 
जो तरमीमस श्री राश्मोहन सिह पेश करना चाहते है वह तरमीस नहीं हे। बल्कि 
अवली प्रतव थी मुखालिफ्त करता है। इस लिए तरभीम की (सियत से में उसकी 
इज्ञाज्त नहीं दे सकृता। माननीय सदस्य इस धारा का विरोध कर सकते है । 
(इसके ढाद भवन ४ चेज कर १७ सिनठ पर वहस्पतिबार १ अप्रेद्ल, १६४८ 


के ११ बज दिन तक के लिए स्थगित हो गया ।) 


केलास चन्द्र भटनाओर, 
हजसठ, मनन्‍त्रों लेजि:लेटिंचव असेध्बली, 
३१ नाच, 2६४८ संयबत प्रान्त 


१९२ लेजिस्लेटिव अंसेस्बली [३१ मार्च, १६४८ 


नत्थी (क) 


नक्शा जिसका हवाला ३१ मार्व, सन १९४८ ई० के तारक प्रदन सं० ८४ के उत्त 
में दिया गया हूं । 


४ 75 


७ (ढ़ 


२१०. 
१६१. 
१२: 
१३. 
९१४. 
१४५ 
१६. 
१७. 
१८. 
१६. 
रे०. 
११६. 


(देखिये पीछे पृष्ठ १३२ पर) 
समाचार-पत्र परमदोंदात्रों सस.ते 
चेयरमन: श्री हरिशंकर विद्यार्थों, ५ताप, कानपुर । 
सेत्रेंटरी: मि० अर० एल० पुरी, असोसियेदेड प्रेत आफ इंडिया के 
रिप्रेजेण्टटिव, लखनऊ । 
सेंम्बसे 
मि० चेलापति राउ, नेद्नलू ड्रेन्‍ड, लखनऊ ' 
सि० एस० एन० घो३, पायोनियर, लखनऊ । 
एडीटर, लीडर, ६लाहाबाव । 
सि० ज तकी जीवन घोष, अमृत बाजार पशत्चिका, इलाहाबाद ॥ 
चोधरी मशफीक्कजमान, तनवीर, रूखनऊ । 
मि० हमीदुल अन्स,री, गाजी, मदीना, शिजनौर । 
मि० अनिस अहमद अब्ब सी, हकीकत, लखनऊ ' 
सि० अब्दुल रऊफ अब्बासी, हक, लूखनऊ ।॥ 
श्री कमलापति त्रिपाठी, सम्सार, बनारस । 
श्रों श्रीकांत ठाक्र विद्यालंकार, आज, बनारस । 
ओ जीवाराम पालीबाल, सेनिक, आगरा । 
७ भी आओन।थासह, दोदी, इलाहाबाद ।॥ 
सि० (स० पी० भट्टाचार्य, यूनाइटेड प्रेस आर इंडिया, लखनऊ ॥ 
सि० असीन सलोनवी, इंडिपेन्डेन्े यक्ु सरविस, लूखनऊ। 
ओऔ दो० के० मिश्र, नेशनल प्रेस आफ इंडिया, लखनऊ । 
एडीटर, जागरण, मासी । 
श्री सेयद आजम हुसेन, एडीटर, सरफराज, लखनऊ । 
सि० पी० एन० भाटिय!, क्वारस्पान्डेन्ट, स्टेद्समेन, लखनऊ | 
सूचसया विभाग के प्रतिनिधि । 


नत्यिषां १६३ 


नत्थो खाँ 
(देखिए पीछे पृष्ठ १७६ पर) 
दीवानों विधि संग्रह संयुक्त प्रान्तीय (संशोधन) बिल, सन्‌ १६४८ ई० 
दीवानी विधि संग्रह, सन, १६४८ ई० (कोड आफ सिविल प्रोसीड्यर १६०८) को, जता 
कि वह संयकत प्रान्त मे छाग होता हैं; संशोधित करने के लिए 
एक 
बिल 
यतः दीवानी विधि संग्रह, सन. १६०८ ई० [ कोड आफ सिविल प्रोसी- 
ड्यर १६०८ ई० (ऐक्ट नं० ५, सत १६०८ ई०)] की धारा ६० की उप-धारा (१) 
के प्रतिबन्धात्मक वाक्य (प्रोवाइज्ञो) के वाक्य-छण्ड (क्लाज) (सी) के वास्तविक 
अर्य के सम्बन्ध में शंकाये उत्पन्न हुईहे। 
और यतः उन शंकाओं को दूर करना आवश्यक है, 
अतः निम्नलिखित कानून बनाया जाता हैंः-- 
छोटा नाम, प्रारम्भ १०- (१) यह एक्ट कोड आफ सिविल प्रोसीड्यर (यूनाइटेड 
ओर विस्तार। प्राविसेज्ञ) (अमेंडमेंट) ऐक्ट, सन. १६४८ ई० कहलायेगा । 
(२) यह ॒ तुरन्त लागू होगा । 
(३) यह समस्त संयुक्त प्रान्त में लछाग होगा । 
घारा ६० की २--दीवानी विधि संग्रह सन्‌ १६९०८ ई० (कोड आफ सिबिल 
उपधारा (१) में प्रोसीड्यर सन_ १९०८ ई०) की धारा ६० की उपधारा (१) के स्पष्दीकरण 
स्पष्टीकरण (१- (१) [एक्सप्लेनेशनत (१)] के बाद निम्नलिखित स्पष्दीकरण (१-क) 
के) का बढाया. [ (एक्सप्लेनेशन (१-ए)] बढ़ा दीजिए:-- 
जाता । 

&0द्ादा08, ([-5)--एब्रा पट्परॉच्ाड ग्राक्मापंणाल0 गा टीं2पड४८ (८) ८ 
९ 70 ४०67४ ९<एएणाव06 ए 3 वटा5९ ज्रएणीलः 9988९0 
08€४076 07 ४ +76 6०आपा67०ट्याट्पा णी 76 (0096 ० एज 
र?0८०60प77७2 (एगाल्व एछ0ज76९४) (&कऋाल्यवगालटा) &0०, 948, 
207676शशा67 एि 8 77002930९ ०९ ढा०एट 7९7607.? 

उद्देश्यों और कारणों का विवरण । 

दीवानी विधि संग्रह की धारा ६० के आदेशों के अधीन ऐसे घरों और दूसरे 
भवनों ओर अन्य चल सम्पत्तियों को नीलाम से मुक्त कर दिया गया है जो कृषकों की सम्पत्ति 
हों या उनके अधिकार में हों। किसी काइतकार के बंधक किये हुए घर को बंधक सम्बन्धी 
डिग्री के अधीन नीलाम से मुक्त करने पर उक्त आदेश के परिवर्तन के सम्बन्ध में न्यायालयों 
से विभिन्न सत प्रकट किये हें । 

२--इसलिए दोवानों विधि संग्रह की धारा ६० में इस आशय का संशोधन करना 
भावश्यक है। यह बात स्पष्ट कर देनी है कि कृषकों के घर चाहे कृषकों हो ने उनको बंधक 
किया हो नोलाम से उसी प्रकार मुक्त रहेंगे जेसे वह घर जो इस प्रकार बंधक न किये 
गय हों, और वंधक या भार पर निर्भर डिप्रियों की दह्ञा में भी इस प्रकार परविर्तन होगा । 
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३--यहु ऐसे प्रत्येक नीलास पर लागू होगा जो इस ऐक्ट के लाग होने के 
बाद किया जाय चाहे उससे सम्बन्धित डिग्री इस ऐक्ट के लागू होने को तिथि से पहुले 
या उसके पश्चात दी गयी हो । इस घिल द्वारा दीवानों विधि संग्रह से इसलिए संशोधन 
किया जा रहा है कि उन कृषकों को भो सुविधा दी जा सके जिनके घर बंधक (मारगेज्ञ) 
कर दिये गये हैं ॥, 
हुकूम सिह विशेत, 
न्याय सचिव । 


नत्यिय, १६४ 


नत्थी गे 
(देखिए पीछे पृष्ठ १८२ पर) 
संयुक्त प्राग्तीय भूमि और घरों को वापस करने का संशोधक (बिल ) 
एक 
बिल 
संयुक्त प्रान्तीय भूमि और घरों को वापस करने का ऐक्ट, सन्‌ 
१९४८ ई० को उसके पदचात प्रत्यक्ष हुए उद्देश्यों के कारण संशोधन 
के लिए । 
क्योंकि संयुक्त प्रान्तीय भूमि और घरों को वापस करते 
के ऐक्ट, सन १६४७ ई० में कुछ अशुद्धियों को दूर करना तथा कुछ उद्देश्यों के 
लिए इतमें संशोधन करना उचित और आवधद्यक है 
अतः निम्नलिखित कानून बनाया जाता हें । 
संक्षिप्त नाम १--(१) यह ऐक्ट संयुक्त प्रान्तीय भूमि और घरों को 
तथा प्रारम्भ वापस करने का (संज्ोधक) ऐक्ट, सत्‌ १६४८ ई० कहलायेगा । 
(२) यह तुरन्त लागू होगा। 
संय॒क्त प्रांतीय २--संयुक्‍त प्रांतीय भूमि तथा घरों को वापस करने का 
ऐक्ट न॑ं०१७,सन, ऐक्ट सन्‌ १६४७ ६ई० (जिसे इसके पदचात मूल ऐक्ट” कहा जायगा ), 
१९४७ ई०कोी. के प्रथम वाक्य-समूह में शब्द “धाए 0रीथिा(८ के स्थान पर 


भूमिका से झब्द “07670८8” रकत्ला जायगा ॥ 
संशोधन । 
संयुक्त प्रान्तीय ३--मूल ऐक्ट को धारा ३ और धारा € को उप-धारा 


ऐक्ट नं०१७,सन्‌ू (१) में शब्द शाप) अंडर ग्राणाएरी8 70०7 (८ 0206 ० 
१९४७ ईण्की.. 6णाषालथाट्थाथाई ० ऐ7$ 807 जहां कहीं भी ये आबें, के 
धाराओं इतथा€ स्थान पर द्ाब्द “द्वां थाए 76 70 वक्ष एाक्ा। 760९॥- 
(१)का संशोधन 2८' 3], 948” रक़से जायेंगे । 


संयुक्त प्रांतीय ४--(१) मल ऐक्ट की धारा ४ की उप-धारा (१) में निम्त- 
ऐक्ट नं० १७,सन. लिखित दाब्दों को शब्द “00प077 के पद्चात बढ़ाया जावेगा :-- 
१६४७ ई० को “९ 8पएगाणपाए णए धरा 8प्रनगणंश्रणाओं 


घाराओंड,भ्तथा ४३९ 5020०, 88 76 ९४४८ पाए 02०, (कषथा।वए्श' 
६ का संशोधन 7ट८थिफ्ट0 ६० 38 “प6 भए००7णु०४४४6 2ए।0ाए?,) 

(२) मूल ऐंक्ट की घाराड की उप-धारा (३) अथवा 
धाराओं ५ और ६ में जहां कहीं भी शब्द “८0777” आया हो उसके 
स्थान पर शब्द “(॥6 शशु/07४7०४८ 8५(00777ए रक्खे जायेंगे । 

सयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट ४--धारा ६ को उप-धारा (१) में शब्द और अंक “8प7- 
नं० १७ सन्‌ १९४८ 5९८४० (2)” के स्थान पर शब्द और अंक “3प०-३60007॥ 
ई० की धारा ६९१) (2) ४70 (3)” रकखे जायेंगे । 

कृ संशोधन । 
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संयुक्त प्रान्तोय ऐक्ट नं० ६--मूल ऐक्ट की धारा ६ की उप-धारा (३) के 
१७, सन्‌, १८४७ ई० की स्थात पर निम्नलिखित उप-घारा रक्खी जायगी :-- 
धारा ६ (३) का संशोधन 
“(3) (4) 7 ४7८ ए0््र्लाइ॥07 85822४६० प्रगरतेश' ॥67 (]) 04 ९0]०78८ 
(8) ० डपरा-8६८०० (]) €5९८९०8 (6 ध्याण्रपां ज़ट्थवा2०0 0५ 
839[6 फए +%९€ ए-०स्ंएलंश 00फएथ८ाफपाटा ॥2 200०7६ ४॥9]] 
749 6 ण्याणफरा, मी छाए, एलटलंएटत ऐए फ्रंछ ४०. ८ 
शा0्ज़ंशलंबा (0एलसफजाधला: श्री 77९ ४8]० घाव 96 (076600+7 
3747 (०४7 १४७८ 93]970०८ [088 6 ध्ाठफया श्राद्7ग00९0 ३४ 
॥लत [ग) 0 लगाकर (8) क्‍0 ०४४९४ जल आता धाणाया 5 
प्राटाएठ€त उतर कट () ए ९००97५5९ (8)] 40 8प्रथा 0थ्यार्षट722, 
476 बमाणपां एजंप एज पर एऐणार्लक (ज्रांक 5 9. ७८८०६४४ ० (06 
का30पएा एह्वा220 9ए पार ?0एंएलंश 00ए०फागाल्यां 38 7९ 
07 एा:त०० 5टछछ्०)0 88 6 ४४6 (0006 ० (0मफांपना ?70०८०7८, 
898,) कथा] 5६ 7८०॥४४९० 99 पापा 88 शा<क्व३ 0 ]97त 76एटाए८ 
(07% (56 व्य८ा6छ७ एफपाएीकडछा' 0 कराए 06 एटाएणा 0 फरा॥ए 
93ए2 7868 ७€( (6 क्06 07 727 ए(8पण ८ड06४४ 8४007. 
धप्स्‍रधव02.---.4 ४४६५ #5८त 7२5. 00 ०700 778 70756 ७४४४५ 5000 ४४ 
गएएत्ता #07 ऐड, 500 +0 3. _ 76 00८८० ६60८ २४, 00 
ए उटबोडकएठत 6 (96 45९ थाते ०2०४0 7२४, 400 40 4. 07 
कट 650० ० क्€ 8६९, 06 !00086 785 8प्री/|€० (0६ 70729 १९ 
ण १४.,000. 8, 776 शाढां707 >प7ए738९7, 3200 ६6 ॥0056 (0 
(07 85. 2,]00 ६०6 #0कऋा साप्पग्राध्याए८, 4 गाथा 049 
835. 400 गारत क्र 0णा०००ण शत्वा 929५ १४. 700 (२४७. ,700 
658 +5.,000), 4 घात्या 93ए 2४.,000 85 99९लंगित्त या ॥(दका 
(7) ए ८ंगपडर (8) ० ४७-४९८०४०० ( 7?) 776 एणी€लक शा] 
7ट2726 २४.600 [(0फऋर 2. 
(8) ## (6 ८0फराएटसउ्याता 385९४४८० प्रधवे०- 7९ (४) ०६ ८2७४९ (8) 
रण 509-8८८४०॥ (]) त०& त्रण: 6:०९८व ॥96० 8४०7६ 7९82९ 
०ए पार ए75जंपरल॑ं!। (७0ए९एएाला, 6 ४०7०क्रॉफकामला। 0 
8॥प0 ग्याएप्रता आग छद्यदाँऊ आ्दादादी5 96 ॥92प06 288 87९0 #60 
पत्त 8्पा-८एतत (2) हि 
संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट नं० ७--समूछ ऐक्ट की घारा६ को उपधार। (४) के स्थान 
१७, सन्‌, १६४७ ई० को परः िम्नरिखित उप-बारा रक्‍्खी जायगी ; 
घारा ६ (४)का संशोक्‍न | 
(4) १४6 एणा०८०४०+ छात्रा 28० 04ए पर भ्याणाए ण॑धाटाणएथ्या०८5, 
०१०, ए-2७६६१ 00 ५८ गा८ाणाल्त ए70७९:७ 7%ए श€ बचतांणा 
एपाए०5८० 5+ ६४७ पग्फरजाट६ 270 ॥9]] 76926 8प्रक) गए0०प्रव। 
88 द्ाएट478 छा [800 +हएटा72 707 (6 20३07 एपाःण0॥४थ८ 


नत्थियां १६७ 


07 ६6 थारएईडट/टड 07 बाएं णाढा एथढएड0ए0 छएरा0. ग्रावए 9ए९ 
72०2ए९0 ४6 जशर0णे८ ०" 9०७ 0 शाला धाणपा,.? 
८--मर ऐक्ट की धारा १२ को उप-धारा (१) में संयकक्‍त प्रान्तीय ऐक्ट नें० १७ 
दब्द “८0777” तथा “5” के मध्य में शब्द 0 2070 १७, सन्‌ १६४७ ई० की धारा 
707072(९४ 3007070ए? रक्‍खे जायेंगे तथा मूल ऐक्ट की १२ का संशोधन । 
धारा १२ की उप-धारा (२), (३) एवं (४) में जहां कहीं दाब्द 
४८077” आया हो वहां पर शब्द “07 96 209४८ 
4077, 98 776 ८४४८ 779ए 9८” बढ़ायें जायेंगे। 
&६---मूल ऐक्ट की धारा १४ में शब्द “0०077” के. संयुक्त प्रास्तीय ऐक्ट नं ० 
पदचात्‌ दाब्द 07 ४7८ भु"॥70०एएंथ८ ०पाठत(पए” १७, सन्‌ १६९४८ ई० की 


बढ़ाये जायेंगे। धारा १४ का संशोधन 
संयुक्‍त प्रान्तीय. ऐंक्ट १० “मूल ऐक्ट की धारा १७ के स्थान पर निम्त- 


नें० १७, सन्‌ १९४७ ई० की लिखित धारा रक्खी जायगी : 
घारा १७ का संशोधन। 
7[7, [) गफ़र ए०शंग्रत्ंग्े 60एचागादां प्रा१ए ग्राभेप्ट +परोट8 (0. टथ7५ 
०पां पा€ झर॒ुपाएए8८5 ऐंड &टॉ. 
(2) भात्गठ्पां ए/शुंपं८६ 00 76९ इच्मशब्याए ७ फल णि०एण०ंजडह ए०्ण्नट- 
पार शिण०्शंपरल्द्व (0एटफराशल्यां: ग्राबए्र गद्वा76 >पोौ०8 70शंकंगए 
6िए गाए परागाॉहण 0छि शांत 6 26 फ्राथापट8 त0. छा०ज॑डंण 0० 
78070 67 छ70शंडंणा ब्णत फु०प्रंड्रएय ३5 बंध पीर. ए॒ंघंगा ० 
५6 ए/०एंडलंब 60ए००ायाटा 76०८5४०"०,१ 
उद्देश्यों और कारणों का विवरण 
संयुक्त प्रान्तीय भूसि और घरों को वापस करने के ऐक्ट, सन्‌ १९४७ ई० मे 
कुछ परिवतेनों की आवश्यकता है, जिनको एक संज्ञोधक बिल द्वारा उपस्थित करने 
का भ्रस्ताव किया जाता हैँ। पूर्व-नियुक्ति अवधि तथा उक्त विधान के ध्येयों और 
उद्देश्यों की पूति के लिए सरकार के नियम बनाने के अधिकार को विस्तृत करने 
का प्रस्ताव भी किया जाता हे। 
हुकुम सिह, 
साल सचिव | 
भाज्ञा से, 
सी० बी० दुबे, 
सेफेटरी । 


संयुक्त प्रांतीय लेजिस्लेटिव अपम्बली 


वृहस्पतिवार, ! 


अग्रेल, सन्‌ १९४८ ई० 





असेम्बनी की बैठक, असेन्बडी भवन, लूखनऊ में, १६ बजे दिन में आरम्भ हुई । 


स्पौकर--भाननीय #ी परुंणोत्तम दास ट०डन 


छुण्फ 


उपहध्दित सह्स्यों की झूचा (१३०) 


अजित छ्रताप सिंह 

अजित छएस््द जन 

अब्दुल गनो आखसारी 
अब्श्ल बाकी 

अब्दुल मजीद 

अब्दुल मजीद खु्वाजा 
अब्दुल हमीद 

अत्तरार अहमद 

अक्षेयबर सिंह 

आत्मारास गोविन्द खेर, साननीय अओऔी 
इन्द्रदेव जिपाठी 

इनाम हंनीबुल्ल', श्रीमती 
उदयवीर सिह 
उब्ेदरंहमान खां शेरवानी 
एऐजाज रसूल 

कमलापति तिवारी 
करोमुरंजा खां 
कंजबिहारी लाल शिवानी 
कृपादं कर 

दू:णचनद्र 

केशव गुप्त 

केशबदेव सालबीय, माननीय श्री 
खानचन्द गौतम 

खद्यवक्‍त राय 

खसुशीराम 


गणपति सहाय 
गिरधारीलाल, माननीय श्री 
गोपाल नारायय सक्सेना 
गोविन्द बलल्‍्लभ पन्‍त, साननीय श्री 
गोविन्द सहाय 

गंगापर 

गंगा प्रसाद 

गंगा सहाय चोहे 

चतुर्भज दर्भा 

चन्द्रभानु भुप्त, माननोय श्रो 
चरग सिह 

चेतराम 

छेदालाल प्न 

जगन्नाथ प्रस*द, अग्रवाल 
जगन्नाथ सिह 

जगन्नाथ बचा सित 

जगन प्रसाद रावत 
जगमोहन सिह नगरी 
जमरीद अली खां 
जमालुद्वीन पव्दुलदाब 
जवाहुर छाल 

जाहिद हसन 

जहर अह ८द 

जाकर अडी' 

जे रम 


२०० 


त्रिलोकी सिंह 

दा 5 दयाल खन्‍ना 
हरिका प्रवाद म् 
दोन दयाल्‌ 

दीप नारायण वर्मा 
घर्मंदास, अलफेंड 
नफीपुरू ६सन 
जारा|शखण दारः 

पणिमा बनर्जी, अत्म्ते: 
पर्णमा तो 

प्रकाशवती उद, अमदी 
परागीर!ल 

प्रमकिशन खंतन्रा 
फहरल इस्लाम 

फतेह सिह राणा 
फंन्यम, आचिबाल्ड जेल्स 
किलिप्ए, ई०” एम० 
फूड सिंह 

बज गंप,लू 

बंशीधर मि्र 

ब्चारतोीं दस 

बदन «सड 

बलदेव $,साद 

वादया गप्त 

विज्ञ । ८ 

बीरबल पिहु 

दीरेन्द्र शाह 

भगवान दीन सिश्र 
+गवान सिह 
भुवनेदवरी नारायण वर्मा 
भारत तिह 

भीभद्ेन 

लेंगला :साद 
मसलखान सिह 
मसुरिया दोव 
सहफूजुरंहनान 

सहुबूब हुसेन सां 
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मह॒मद अली खां 
महावोर त्यागी 

मिऊाजी लाल 

सकनद लालू अग्रवाल 
म॒तफ्फर हुसन 

मुनफ्ंघत अली 

भुहम्पद इद्गाहीम, मानदोय श्री 
मुहम्मद इसहाक र्कष 
मुहम्मद इध्नाईल (मुरादाबाद) 
मुहन्भद नबी 

मुहम्मद फारूक 

ग॒हस्मद याकूब 

मुहम्मद रजा खां 
महम्समद शौकत अली खां 
मुहम्मद शहूर 

मुहम्मद शमीम 
यश्षनारायण उपाध्याय 
रब॒ुकूछ तिलक 

रघुनाथ विनायक धुलेकर 
रघुबोर सहाय 

रघुवबंध तारायण सिंह 
राजाराम (मश्र 
राजारात हवा स्त्री 
राधाकृष्ण अग्रवाल 
राबा मोहन सिह 
राघेश्याम दर्मा 
रामकुमार शास्त्री 
रामघर शिश्र 

रामचन्द्र सेहरा 
रामचन्द्र पालोबाल 
रामजी सहाय 

रामवारी पांडे 

राम मुत्ति 

राम शंकर लाल 
रामहरण 

राम स्वह्प गुप्त 


रामेदबर सहाय सिन्हा 


इकनउद्दीन खां 

रोदान जमा खां 

लक्ष्मी देवी, भ्ीमती 
डताफ_ हुसेन 

लाखन दास जाटव 
लाल्बहादर, माननोय श्री 
लाल बिहारी टण्टन 
लीलादर अध्ठाना 

लृशफ अली खां 
लोडभराम 

बिनव कुमार म्‌कर्जी 
विद्यावती रागर, श्रीमती 
विश्वनाथ प्रसाद 
विद्वम्भर दयाल त्रिपाठी 
विष्णु शरण दुबलिदा 
वकटेश नारायण तिवारी 
शंकर दत्त दर्मा 
शिवकुमार पांडे 

शिव दयालू उपाध्याय 
शिवदान सिह 

शिव मंगल सिह 
शिवमंगल सिंह, कपूर 
हयाम लाल वर्मा 
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ग्याम सुन्दर शुक्ल 
श्रीचन्द्र सघल 

श्रीपति सहाथ 

सज्जन देवी महनोत, भीम तो 
सप्पर्णनिन्‍द, मानतीय भरी 
सरधत हुसैन 

सलीम हामिद खां 
साजिद हुसेन, 

सिहातत सह 
सीतार:म अष्ठाना 
सुदामा प्रसाद 

सुरंद्ध बहादुर सिह 
सुत्तान आलम खां 

सूध्ये प्रसाद अब्रस्यी 
सईद अहमद 
हबीबरंहमान खां 
हबीबररहाधन अन्सारी 
हरगोविन्द पन्‍्त 
हरप्रसाद 

हरप्रसाद सिह 

हँसन अहसद वाह 
हुकूम सिह; माननीय श्री 
होतीलाल अग्रवाल 


माननीय अर्थ-सचिव श्री श्री॥ष्ण दत्त पाछ्वीदाल भी उपस्थित थे ५ 
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प्रश्नोत्तर 
बृहस्पतिदोर, ? अग्रेल, सन्‌ १९४७८ 


ताराक्लित प्रश्न 


गढ़वाल ज़िल्ले में खानों के सम्बन्ध में पूछ-ताछ 


४१--श्री यज्ञना रायश उपाध्याय--क््या सरकार कृपा कर बतलायेंगी कि गढ़वाल 
जिले में किन-केन धातुओं की खातें हे ? 

माननीय उद्योग सचिव (श्री केशवदेव मालवीय )--गड़वाल जिले में लोहे और 
तांबें की खानें पाई जाही हें। अलखण्डा, पिण्डर आर सोन नदी को बाल में सोना 
भी पाया जाता हू । 

#रे-+श्री यज्ञनारायणु उपाध्याय--क््या यह सत्य हैँ कि लड़ाई के जमाने में गढ़वाल 
के कुछ भागों में से छोहा निक्र ला जाता था और बहु हंसिया, फाबड़ा और हल के 
फाल बनाने के काम में ल.या जाता था ? 

माउनीय उद्योग सचिव--यह ठीक है कि लड़ाई के समय में गढ़वाल के कुछ 
भागों में लोहा निकाला जाता था और इससे हेसिया, फावड़ा और हुल के फाल बनाये 
जाते थे । 

*३--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय-- क्या लड़ाई सभाप्त होते ही उन खानों से 
लोहा निकालने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है? 

माननीय उद्योग सचिव--लोहा निकालने की आज्ञा इस शर्त पर दोगयों थी कि 
लड़ाई के बाद ऐसी आशा रह समझी जायगी, परनन्‍्त बहां का लोहे का उद्योग निम्नलिखित 
कारणों से स्वयं समाप्त हो गया :-- 

रेलबे हो जाने से यातायात में सुगमता हो गई, जिसका नतीजा यहं हुआ 
कि दूसर प्रान्तों के बने हुए औजार लोगों को सुविधापूर्वक मिलने लगे। ये औज र 
सस्ते ओर अच्छे होने के कारण लोकप्रिय हो गये और उस स्थान के बने हुए औजारों 
का मूल्य कम हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि यहां के लुहारों ने अपना काम बन्द 
कर दिया ओर दूसरे काम करने लग्रे। कुछ विद्ोष जगहों में, जहां स्वदेशी वस्तुओं को 
लोग अधिक पसन्द करते है, अब भी कुछ औजार बनाये जाते हेँ। 

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्ष्य सरकार यह कृपा करके बतलायेगी कि लड़ाई 
के बाद यह लोहा तांबा निकालना बन्द क्यों कर दिया गया ? 

माननीय उद्योग संचिव--उस समय सरकार की नीति यही रही होगी पर इस 
वक्त वह विभिन्न लोगों के द्वारा यह चीजें निकालने की तजबीज भी कोई बहुत उप- 
गेगी नहीं समभती है । 


प्रदनोत्तर २०३ 


#४ड-+ओ्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क््या सरकार इस बात की जांच पड़ताल 3प- 
वुक्‍त व्यक्षित द्वारा कराने का इरादा रखती है ? 

माननीय उद्योग सचिव--जी हां। सरकार एक भूगर्भ शास्त बेता नियक्त करने 
का प्रबन्ध कर चुकी है आजा है कि वह जल्द ही इस प्रदेश में जांच पड़ताल शुरू 
कर देंगे । 

*7--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क््या सरकार को यह मालम है कि गढ़वाल 
जिले के तल्‍ला पेखंडा बांद धिरही नदी के पास, धनपुर रानीगढ़ इत्यादि स्थानों पर 
तांबे की खानें हे ? 

माननीय उद्योग सविव--जी हां। देवगठ परगने के अन्तर्गत धनपर और धोबरी 
गांवों में कहीं - कहीं तांबा पाय जाता है। इसके अलावा रामगंगा के किनारे अपरशिस 
गुगली, केसवारा, राजवोक, कुबेर चोक मौलगिरी, बंगताल, इत्यादि स्थानों में भी 
तांबा ऊपरी सतह पर पाया जाता हूँ । 


श्री जगमोहन सिंह नेगी--जब कि गवर्नमेण्ट को साठूम है कि वहां इन चीजों 
की जानें हें तो गवनमेन्ट इन चीजों का इस्तेमाल क्‍यों नहीं कर रही है ? 


माननीय उद्योग सचिव--गवर्नमेग्ट बुनियादी तौर पर अनुसंधान करने का प्रयत्न 
कर चुकी है और आशा है कि श्ञीध्ष ही वे अनुसंधान पूरे हो जायेंगे और जब यह 
हो चुकेंगे तब एक भमुकम्मिल स्कोम इस बात के लिए प्रस्तुत की ज'यगी । 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--क्या सरकार पेह्तर इसके कि इन खानों को काम 
में लाथे और अपनी स्क्रीम के मुताधिक काम करे, वह यातायात को सुविधाएँ जिससे 
यह चोजें बाहर निकल सकें, देने का विचार कर रही है ? 

माननीय उद्योग सचिव--माननीय सदस्य ने धहुत ही मुख्य प्रइव पर ध्यान 
दिलाया हैं। असच बात यह हैँ कि जब तक यातायात का प्रवन्ध ठीक न हो सके 
तब तक विस्तृत रूप से लोहा, तांबा और दूसरी धातुएँ निकालने का प्रश्न पैदा 


०... 


नहीं होत।।॥ सरकार का ध्यान यातायात के प्रधध की ओर लगा हुआ है । 

श्री जगमोहन लिंह नेगी--क्या सरकार विद्युत--शक्ति, जिसके द्वारा आसानी से 
काम हो सकता है, प्रयोग करने का इरादा रखती हे ? 

माननीय उद्योग सचिव--जी हां । 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--इन चीज़ों के लिए गवर्ममेण्ट ने क्या क्रिय,त्मक कदम 
उठाया है? 

माननीय उद्योग सचिव--क्रोई नहीं । लेकिन विचार है। 

श्री जगमोह न सिंह नेगी--क्या गवर्नसेण्ट एक बड़ी योजना को ही लेकर काम 
करना चाहती है भर छोटी - छोटी योजनाओं पर, जिससे विद्युत-शक्तति उत्पन्न की 
जा सके, विचार कर रही है? 

माननीय उद्योग सचिव--इन सब प्रश्नों पर सरकार विचार कर रही है । 

*+६०---श्री यज्ञ तारायश उपाध्याय--क्या सरकार को सालम हे कि पहिले जमाने 
में लोग इन खानों से तांबा, लोहा निकाल कर अपने व्यवहार की चीजें बनाते थे? 
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माननीय उद्योग सविव--जी हां। सरकार को यह साऊूस है कि लोग कहीं 
कहीं लोहा तांवा निकाल कर काम में राते थे । 

3--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार ने उन खा्मों से घातएँ दिकालने 
के लिए कोई प्रतिबन्ध रूगाया हैं ? 

माननीय उद्योग सिव--अंग्रेजी राज्य में झछले तौर पर कभी भी यह चाल 
नहीं रही हू । हमेंदा इच पर प्रतिबन्ध रहा । 

+#८--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार छो माठूम है कि अपर गढ़वाल 
में लोहा और तांबे के अतिर्वत, गन्यक,अश्नक्त, सुरा, एंशिया स्वेत, और काल्‍ा भो 
ध्राग्त हैं? 

माननीय उद्योग सर्विव--जी हां। उत्तरी गहआऊ में छोहा पौर तःवा के अलावा 
गनर्धक, अभ्रक सुरा रुत्तिपा भी कहा-एहीं जियता हे। 

*१--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--बप्रा ऊरर लिखी धादनोों के भतिरिक्‍त अन्य 
घातुएँ भी उतरो गड़वाहू, झाप्पया केशरताथ के समीव पात्री जाती हैं ? 

भारनीय उद्योग सपिव--उचरी गड़वाज् में इन घानओं के अतिरिक्त गंवक 
भी मिलता है, और यह अनुप्ान है कि केदारणाय की लाइन और चिंवगी नारायण 
के बीच में पारा भी लिफल सकता है। 


केदारखंड विद्यापीठ गढ़वाल की औद्योगिक योजना की जाँव 


#१०--श्री यज्ञनारायश उपाध्याय--दया केदारक्षण्ड विद्यापी० गढ़वाल के मंत्री 
ने तारीख २७ अगस्त, सन १६४७ ई० को माननीय संत्री डेवलकमेंट के सामने एक 
सांग ओद्योगिक विभागों कै लिए पेश की थी ? 

माननीय उद्योग सचिव--जी हाँ। 

+११--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क््या सरकार ने इलाका हाकिस चमोली 
गढ़वाल के हारा केदारखण्ड विद्यापीठ की ओद्योगिक योजना की जांच करवायी थी ? 

माननोय उद्योग सविब--जी हाँ 

+१२--श्री यक्ननारायणु उपाध्याय--क्या सरकार यह बतरूाते की कृपा करेगी 
कि इलाका हाकिम चमोली ने इस पर क्या रिपोर्ट दी है? 

माननीय उद्योग सचिव--इलाका हाकिम चमोली की रियोर्ट है कि जनता की 
बात्तवक उल्लति के लिए कई तरह की कला सम्बन्धी संस्यायें आवश्यक हैं और यह 
भी सिफारिश की हे कि सरकार ऐसी संस्थायें जल्दी से जल्दी स्थापित करे। 

#?३--शी यज्ननारायण उपाध्याय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी 
कि केदारत्मग्ड विद्यायी5 की औद्योगिक भांग अभी तक क्‍यों परी नहीं की गयी ? 

माननीय उद्योग सचिव--कभाय डेंबलपरेन्ट बोर्ड और गढ़वाल डिस्टिवट डेवलूप 
मेन्ट एसोसियवेशत और डायरेक्टर शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है । सेक्रेटरी 
विद्यापीठ से भी आयुवेदिक इन्ह्टीट्यूट कीं रथापना के सम्बन्ध में कूछ आावदयक 
सूचना आना बाकी हु। इन सज रिपोर्टों के आने के बाद सरकार -विशद्यापोद को मांगों 
पर विचार करेंगी और शीध्य जचित कार्यवाही करेंगी । . 


इ्रइनोत्तर २०भ्‌ 


कां वन गंगा में सोने के कणों को उपलब्धि 
४#१४--्री यज्ञ नारायण उपाब्याय->था सरकार को मालन है कि कांचनगंगा 
में, जो बढ़ीवाथ से त्त्थ मत नीचे की तरफ हैँ, सोने के कण 
उपलब्ध होते है ? 
माननीय उद्योग स्विव-्भी हा कहीं-फहीं कांचनयंगा हें सोदे हे कण मिलते है। 
*१४--श्री यज्ञनवारायण उपाध्याय --श्या कभी इराकी जाँच की गई थी कि इसकी 
रंत में कोना क्ितर्दी ताइद में शिल्यय हें / 
माननीय उद्योग स्िव--री नहीं । अभी तक कांथभगगा के रेत की जांच 
नहीं की गरई हूें। 
+१६--ओ यज्ञतारायण उपाध्याय--क्या सरहार को भाऊझम हुँ कि क्‌छ छोग 
इस सोने के क्यों को घ.लू से छान कर एफन्रित करफ़े बेचते हैं! 
माननीय उद्योग साविव--जी नहीं। धोबी लोग हुश्द्विर से अपर सोने के कणों 
को बाल से छारा दार एकत्रित करफ़े बेयते है । 
+१७--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--वया सरफार एफ विशेषज्ञ समिति नियुक्त 
करके वहां की तथाम धातुओं के विषय में खोज करने दाग इरादा रखती है? 
सानर्नय उद्योग सचिब--दिक्रेषण नियुवत करने दा प्रन्‍ौध करीब-कराब हो 
चुका है। जंसे ही उनका कार्यक्रम थन जायेगा, वे बैसे ही उस और जांच पड़ताल 
करने के लिए शेजे जाएँंएे । 
गढ़वाल में गर्म पानी के सीते 
+१८--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क््या सरकार दो सारम है कि गढ़वाल में 
गम पनो के सोते भी हें? यदि हुं, दो क्िद-किन प्थापों में ? 
साननंत्य स्वशासन सच्व के सभामंत्री (भी चरण सिह)--जी हां। गढ़वाल में 
दो गरम पानी के सोते हैं। इनमें से एक गौरीकुंड में है ओर दूसरा बद्रीनाथ में है । 
+१६--श्रो यज्ञकारायण उपाध्याय--क्ष्या सरकार को मालूम है कि बद्रीनाथ धाम 
में एक गर्म जलू फा कुड है, जहां की ऊँबाई १०,००० फीट से ऊपर है और पानी 
की गर्मो १३० उिदम्री हैं? क्‍्य। सरकार वैज्ञातिकों हरा इस बात फी जांच कराते 
का इरादा रखती हैँ कि ऐसा कयोंहे ? 
श्री चरण लिह--जी हां। भड्ठीनाथ के मंदिर से जो समुद्र फ धर/लल से १०५८० 
फुट को ऊँचाई पर स्थित है। कुछ है दर नीले तप्ल-फुण्3 नाम का एक गर्म पानी 
क' श्रोत है। पग्रीथ्म ऋतु में उस गम पानी के सोते का तापश्तान लगभग १२० डिग्री 
फारेनहाइट रइता हैं। सरकार का इतने ऊँचे तापमान के कारण के सम्बन्ध भें खोज 
कराने का कोई विचार नहों है। 
श्री यशनासयण उपाध्याय--श्या सरकर इन स्रोतों कक (पानी का रसायनिक 
परीक्षण कर रही है? 
श्री चरण लिह--अभी तक तो ऐसा कोई बिचार नहों हे, 
श्री यज्ञतारायण उपाध्याय--इस पी के सोते से बहुत सो व्याधियां दर हो 
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सकती हें इस कारण क्या सरकार हसकः मेडिकल कालिज द्वारा परोक्षण कराने का 
प्रयत्तन करेगी ? 

श्री चरण सिंह--जैसा में अर्ज कर चुका, इस वक्‍त कोई विचार नहीं है । 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--प्तरकार को इस जांच कराने में कौन सी आपत्ति है ! 

श्री चरण सिंहद--फिल्हाल गव्ंमेंट तो इस नतोजे पर पहुँची ही नहीं हे कि 
इसमें कोई छाभ हैं अयवा नहीं। अगर कोई माननीय सेम्बर लाभ को ओर गवर्नेमेंट 
का थ्यान खंजले तो इस घर विचार हो प्रकता है। 
वैद्यक प्रंथों में वर्सित जड़ी बूटियों का गढ़वाल में पेदा होना 

#+२०--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्ष्या सरकार को यह मालूम हे कि चरक 
और सुश्रुत आदि दंच्यक ग्रंथों में वर्णन की हुई अष्टवर्ग, सेघा, महा मेघा, बाह्यो, कापलो, 
इन्द्रदन्ती, बज्यदन्ती, दृधिया आदि हजारों की संल्या में जड़ी बूटो गढ़व रू के भिन्न 
भिन्न तापमान में पैदा होती हैं ? 

श्री चरण सिंह--जी हां । 

*२१--श्री यज्ञनारायणश उपाध्याय--क्य सरकार को यह भी मालूम हे कि 
बहुत सी प्रयोगशालाएं इन जड़ी बूटियों के प्राप्त न होने के कारण इनके स्थान पर 
दूसरी बस्तुएं काम में छाती हैं ? 

श्री चरण सिंह--सम्भव है असलो जड़ी बूदियों के ते सिलने पर प्रयोग- 
शालाएं दूसरी वस्तुएं इस्तेमाल करती हों । 

#२२--श्री यज्ञनारायस उपाध्याय---क्या सरकार इतस ओऔबधियों की रक्षा और 
अन्वेषण के लिए कोई प्रबंध करने की तजवीज कर रही है ? 

श्री चरण सिंह--इस प्रश्न पर जआयुवेंद तथा यूनानी चिकित्सा प्रणाली के 
पुनस्संगठन समिति को सम्मति आते पर पूर्ण बिचार किया जायगा । इस साल 
सरकार ने कुछ संस्थाओं को जड़ी बूटों पेदा करने के लिए कुछ मदद दी है और 
अगले साल कुछ और देने का विचार हें । 

श्री यश्चनारायण उपाध्याय--क्ष्या सरकार इन जड़ी बूढियों के लिए कोई संग्रहालय 
या उद्यान सुरक्षित रखेंगी जिसमें ये जड़ी बूटियां अच्छी तरह से रखी 
जा सकें ? ह 

श्री चरण सिंह--जिस कसेटी का मेंने सवाल के जवाब में जिक्र किया है 
उसकी रिपोर्ट जाने का इन्तजार है । तीन संस्थाओं को रुपया दिया गया हैँ । उनके 
अपने अपने निज्ञी ह॒बं>्यसे मौजूद हें । 

श्री जगमोहन सिंह नेगी--ज्या सरकार को मालूम है कि वहां पर एक सज्जन 
ने बड़ा अच्छा अनुसंबान इन चीजों का किया हे जिसका नास भेरव दत्त अष्टवां है ? 

श्री चरण। सिह-- नहीं । 

#ए२३--ओी यज्ञवारायणु उपाध्याय--स्वगित किया गया ॥] 

जिला गढ़वाल में पाठशालोओं तथा पुस्तकालयों की संख्या 

#र४--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्ष्य सरकार बतलायेगी कि गठ्याल जिले में 

कूल कितने पुस्तकालय हैं और उनको सरकार क्‍या सहायता देतो है ? 


प्रश्नोत्तर २०७ 


माननीय शिक्षा सचिव के सभा-मंत्री ( श्री महफूत्‌रहमान )--गढ़वाल जिले में 
निम्नलिझ्त ३१ पुस्तकालय हैं जिन्हें सरकार द्वारा सहायता पभ्रदन की जाती हँ-“- 
१--भश्षिक्षा प्रसार पस्तकाऊय् संख्या में १९ है। प्रत्येक को ४० रु० की 
पस्तकें, १ साप्ताहिक और एक मासिक पत्र प्रति वर्ष दिया जाता है । इसके अतिरिक्त 
& रु० प्रति मास पुस्तकाध्यक्ष को पारिश्रम्तिक के हुये में २॥ रु० प्रति मास सार-व्यय 
के लिए दिया जाता हैं! 
२--प्राम सवार प॒स्तकालय संख्या में कूल ६ हूँ । उनमें से प्रत्येक पुस्तकालय 
को लगभग ४५० र० की पस्तकें, १ मासिक तथा २ साप्ताहिक पत्र पत्रिकायें दिये 
जाते हैं । इन पुस्तकालयों को पारिश्रभिक तथा सार-व्यय नहीं दिया जाता हूँ । 
३--सहकारी पुस्तकालय संख्या में कुछ ६ हैँ । इन्हें निम्नलिखित आशथिक 
सहायता दी जधती है-- 
२ को ३६ र० प्रति बर्ष प्रति पुस्तकालय 
२ को ६० र₹० प्रति बबं प्रति पुस्तकालय 
२ को £६ ९० प्रति वर्ष प्रति पुस्तकालय 
इस सहायता का १॥३ तो नकद में दिया जाता है और शेष २॥३ की पुस्तके 
दी जाती हे । 
इसके अतिरिक्त जिले भर म ५० बाचतालय हूँ । ये वाचनालय उन्हीं पुस्त- 
कालपों से संबंधित हें । प्रत्येक बाचनालय को एक साप्ताहिक तथा एक मासिक पत्र 
दिया जाता हैं । वशचनालयों में पुस्तकें भी संबंधित पुस्तकालयों से दी जाती हैं 
जो पढ़ने के बाद पुस्तकालयों को लौटा दी जाती हैं । बाचनाल्याध्यक्षों को १ रु० 
प्रति भास प्रततत बाचनालय पारिश्रसिक के रूप में दिया जाता हें । 
थरो यज्ञनारायरण उपाध्याय--उन मासिक-पत्र और साप्ताहिक पत्रोंके क्‍या नम हे ? 
श्री महफूजुरेहमान--इसके लिए नोटिस की जरूरत है । 
श्री यज्ञनारायणश उपाध्याय-क््या सरकार कृपया करके बतलायेगी कि इन पस्त- 
कालयों में से कितने ऐसे पुस्तकालय है जहाँ कि ६ महीने तक बरफ गलती है और 
६ महीने तक पानी रहता है ? + 
श्री महफूजुरंइमाव--इसके लिए भी नोटिस की जहरत है । 
+२५--श्रा यज्ञनारायण उपाध्याय--क््या सरकार यह कृपया बतायेगी कि गढ़व'ल 
में कुल कितनी प्रौड़ पाठशालाएं हे ? 
श्री महफूजुरेहमान--३७ । 
केदारखण्ड विद्यार्पठ, गुप्तकाशी में हाईस्कूल और इण्टरम।डिंयेट कन्नाओं 
का खोज्ञा जाना 
, %२६--श्री यज्ञचारायण उपाध्याय--क्ष्या सरकार को यह माल्स है कि केदारखण्ड 
विंद्यापीठ, गुप्तकाशी में ह।ईस्कल और इण्टरमीडियेट' की कक्षाएं खोली गयी हैं ? 
श्री महफूजुरेहसा त--जी हां, परन्तु बिना सरकारी स्वीकृति के । ' 
श्री यज्ञनारायणु उपाध्याय--क्या इन कक्षाओं के खुलते के बाद इस संस्था 
सरक/वीरी स्क्ृति के लिए प्रार्थनापत्र दिया है और अगर दिया हैँ तो उत्त पर क्या 


हम. 
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श्री महफूजुरेहमान--इसका जगाब २२ वें सबाल के जबाब मे मौजूद है 

+#२७--शी यज्ञनारायण उपाध्याय-क्ष्या सरकर को माहम हूं कि उद्ध 
ते शिक्षा स्वीहुणि के लिए नंत्री, शिक्षा विलाग से प्रार्थवगा को है ? सरकार 
उस पर क्या ट्श्वार कर रही है ? 

श्री भहकृजुरहमान- -जं। महों । शिक्षा विभाग सें ऐसा कोई %ा वर्दनापत्र 
केदारखग्ड विद्यारी. गुच्तर क्षी, गढ़वाल से नहीं भाया है । 

विद्यापीठ,गुपक्राशं, गदबाज्क ओर से आयुवेदिक रखाय उशाणा 
खो उने के लिए सरकार को प्राथ दापत्र 

“२८--अ। यज्ञनारायणा उपाध्याय--क्या विद्यापी5 गुप्तशाशी, गइबाकरू ने जाग. 
बदिक रसापनशाला खोलने और आपर्वेदिक अच्वेषणों के लिए सरकार के पास 
ता० २७ जुल-'ई , सन्‌ १६४७ ई० को एक प्रार्यनापत्र भेजा था, जिसके फलूत्वहूप 
इलाका हाकिप चपम्तोड़ों से इस विशय को जांच करायी गयी थी ? क्या सरकार 
कृपया बताबेगो कि उस मामले में क्‍या निर्णय हुआ ? 

श्री चरण धिहू--हां । अभी कोई निर्यय नहीं हुआ, । विशय विचाराजीन है । 


केदारनाथ ओर बद्रीनाथ के मंदिरों का प्रबन्ध 


*२६९--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क््यः चरकार यह बउल।ने को कृपा कथ्यी 
कि केदारनाथ और बद्रीताथ के मंदिर का सदाक्नत कण्ड कितना - कितना है और किप्तके 
अव्ोन है ? बह किन - कित कामों में व्यय होता है ? 

श्री चरण सिह--बद्रीताथ और केदारताय संदिरों के सदाव्रत फण्ड का प्रबंत 
गड़वाहू के डिप्टी कामइ्नर करते हूँ । इनकी सालाना आय करीब १६,६०० रु० हैं 
ओर यह मुख्य रूप से उन गदों के भू-अ'गम से होती है जो बहुत समय पहले इन 
मंदिरों को घर्मारथ अपित कर दिये गये थे । यह आय मर्ग की सकाई और वहां के 
अस्पतालों तथा घर्मशालाओं को ठीक दश्षा में रखरे में खर्च की जादी है । 

श्री यज्ञ रारायण उपाध्याय--क््या सरकार को यह मालस हे कि यहु रुपया जिस 
काम के लिए दताओं हे दिया हैँ उसके लिए उपयोग नहीं होता ? 

श्री चरण सिंद--सरकार को यह सालूम है कि बहुत कुछ दुरुपयोग होता है । 

श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--जित सदाबत के लिए रुपया विया जाता हैं वह 
मेडिसिस बगेरह के कामों में क्यों लिया जाता हे ? 

श्री चरण सिह--प्रदि यह घन अत्पताल के काम में आता है तो उस्ते 
धापिक इस्तेमाल समरकना चाहिए । 

श्री जगमोहत पिह नेगी--क्या इस कार्य के छिए डिप्टी कमेइनर दान-दाताओं 
की ओर से नय॒ुक्त होता है या गवनंमेंट को तरफ से ? 

श्री चरण लिंह--गवर्नमेंट की तरक से । ह 

# है ०--श्री बज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार को मालूम हैं कि गत वर्ष 
जुलाई में ओऔमतगी विजय लक्ष्मी परिडित, सजाणी सतेदया के पस मंदिर केदारनाथ 


प्रदनोत्तर २०९ 


67 


सप्रद७ के लिए एक डपटेशन आया था ? क्या सरकार यह बताने की क्षपा करेगी 
हर ने उत्त पर क्‍या काछएंब्ही की है ? 
श्री चरण भनिह्ट--हां, बह ठीक हू के केदारनाथ मंदिर के मप्र्बंध के लिए 


/*[ 


4०५ 


बनाने वंश विचार कर रही हे । 


श्र। यज्ञनारायण उपाध्याय---भब इस संबंध में श्या हो रहा है ? 
मानलीय शिक्षा सचित्र (श्री! सम्पूर्णानन्‍द )>-पहु कानन कौसलछ में तो कलझ पास 


्क च्् 


की हो गया ओर सोका आने पर अलेम्बलो के सासते फोी आ जायेगा । 
श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्ेदारताब मंदिर अरैल के अग्तिम सप्ताह में खलेगा, 
क्या इसके पहले हूं। यह कानून राग हो जायगा ? 
मा एरीय शिक्षा सचिव--भगएर असेम्बली! इसके पहले रही और असेम्बलो के 
सामने थिझ अय्या ओर हाउत्त ने पस कर दिथा तो जरूर लाग हो जायगा । 
गढ़वाल में मोटर की सड़कों का निमौण तथा उन पर व्यय 

*३१--श्री यज्ञनगारायण उपाध्याय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी 
कि गड़वाल में अभी कुल कितनी मील लम्बी मोटर सड़क बनी है और कितने मील 
तक सोटर चद्धती हे ? 

मतनीय निर्माण सचिव के सभा मंत्री (श्री लताफत हुसैन)--गढ़वाल में अब 
तक २६३ माह लम्जी सोदर की सड़क बतायवी गयी है । चमोली के समीप ७ मील 
सडक को छोड़कर होथ सारी सड़क पर मोदर चला करती है । 

*३२--श्री यज्ञनारायण 'उपाध्याय--क््या सरकार यह धतलायेगी कि इस सड़ 
पर जअर्व तक कूल कितना रुपया व्यय हुआ हैँ ? 

श्री लताफत हुसेन--अअथ तक उक्त मोटर को सड़क पर ४६,५६,६६२ रु० 
खचे ही चके हें। 

“+३३--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्ष्या सरकार को साहूृप्त हे कि चरोली 
तक सोटर सड़क सन्‌ १६४५ ई० में तेयार. हो लुकी थी? इतका क्‍या कारण 
हैं कि सन्‌ १९४५ से गढ़वाल में मोटर सड़क चम्ोली से आगे अभी तक नहीं परद्ाई 
गयी है ? | 

श्री लताफत हुसेन--इस सड़क का वह भाग जो नसन्दप्रयाग और चसमोली के 
बीच है चालू आ्थिक साल में तैप्रार किया गया है। चमोलो से आगे सहक घनाते 
का काम पहिले इस लिए आरभ्भ न किया जा सका क्योंकि जिपालॉजिकल सर्वे आफ 
इंडिया से पहाड़ी भागों के सब्धन्थ से रियोर्ट न मिलने तक सड़कों के योजना चित्र 
(नकशा) का प्रदव तथ न किया जा सकता था। अब इस विवय में निर्णय किया 
जा चुका हूँ और इव्जोक्यूटिव इज्जीनियर को आदेश दिय्रा गया है कि वे काम 
आरश्म कर दें। 

*३४--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क््या सरकार यह घतझलाने की कृपा बारेगी 
कि रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी कुल कितने मोल दूर है? 


२१० लेडि-लेटिव असेम्ब दी [ १ अध्रेछ, १६४८ 


श्री लताफत हुसे न--रद्रष्याणग और गप्तकाशी को बीच २४ मील को दूरी हें। 

*३५--» यज्ञनारायण उपाध्याय--दया दररकार यह बतलाने की कृपा फरेगी 
कि पुरी केदारताथ ओर पुरी पहीउाट तक मोदर सडक कितने वर्षों लक तैयार हो 
जायगी ! 

श्री लताऊत हसे 4--क्षेदारताथ तक जाने वाली मोटर की सड़क गुप्तकाजञी 
तक एक कठ्ठी सट्क् बाई जा रही हैं जो यद्धपि तंग होगी किनन्‍त्‌ उत्तमें ऐसे च॑ 
उतार होंगे जो झोटर की सद्कों मे होते हे और उस्ते जन कर तेयार होने में ३ वर्ष 
छगेगे। गृप्तकाशी से आगे का रास्ता एक कटपठेन प्रदेश से होकर जाता हुँ और 
उत्ते बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं हूं । 

बद्रीवाय जाने बालों मोटर की सइक--जोझी मठ तक एक ऐसी प्रान्दीय कच्ची 
सड़क बनाई जा रहो है जिसमें ऐतपे चद़ाव उतार हुं जो मोटर को सड़दा के लिए 
उपपक्त होने हु। इस सड़क को छोर आगे बढ़ाने के प्रद पर सहके बनादे के थद्धोत्तर 
कार्यक्रम के दूसरे दोर में विचार किया जायगा । पीयपलकोटी तक शुरू की दप्त सील 
सड़क काम करने के तन यौदरों से बन कर त्यार हो जायगी। 

“३६--श्री यज्ञदारायण उपाध्याय--क्या सरकार को यह मालम है कि गढ़वाल 
में वर्षा अधिक होने ते रोटर को कच्ची सपटु्क टठ जापी हैँ ? दया सारकार ने इस 
मोटर लाइन को पत्रका बनाने को फोई तजवोझ को है: 

श्री लवाफ़त हुसे न+महिला भाग-जों हां। 

इंसरा राग --जों नहीं क्योंक पहाड़ की सड़कों में जो दूट फट होती हे इसके 
कारण उनके स्थिर होरे में सनय लूगता है। 

७---#्री यज्ञनारायण उपाध्याय --जिले गढ़वाल में कूल कितने ओवर सियसे हें 


किक. 


ओर एक-एक ओवशस-र के अबीव कितते सेट ओर को रहते हे 
श्री ल्ताफत हुसेन--गड़वाऊर जिले में १८ जोवरत्तियर्स हें। पत्पेक्त ओवरसिवर 
के अवीन ओऔसतन ४ भेद ओर ४० कली स्पायी रूप से कास करते हे। 

*३८--श्री यज्ञ रा रायण उपाध्याय--क्या सरकार को यह साहस है कि गढ़वाल 
की सड़कों से मील, संध्या और स्थान का नाम सूचना बगेरहु छिस भाषा के अक्षरों सें 
लिखी जाती हूँ ? 

श्री लताफत हुसेन--मील के पत्यर इत्यादि पर मील की संख्या, स्थान का नाम 
इत्यादि आजकल अंग्रेजी में लिखें हुए हे । 

“ई६--श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क््या सहकों में समीर वगैरह हि दी भाजा के 
अक्षरों में सरकार लिखवानें का विचार कर रही 

श्री लताफत हुसत--जी हां । जब कि मील के प-थर दुआरा रंगे जायेंगे । 

*४०--श्रों यज्ञनारायण उपाध्याय--[ स्थगित किया गया।] 

सरकार का श्री केदारनाथ विद्यापीठ की मांगों पर विचार 

*४१-- श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या सरकार यह बतलाने की कृप। करगी 
कि श्री केदार॑खण्ड विद्यापी८ ने कृषि उन्नति और नठंरी की कोई मांग की थी 
पदिं हां, तो सरकार उससे क्‍या कारंबाई कर रही है? 
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माउनीय माल सचिव--[ की हुझम सिह )--जी हां । सरकार विद्यापी८ 
बी मसंगों पर विक्रर कर रह! है। कमाय डेवरूपमेट छोड से इन मांगों के प्रति 
अपनी राय प्रकट क्रये के लिए द्रार्थना क्षी गयी है। उनके उत्तर की प्रतीक्षा की 
जा रही हे। 
गढ़वाल में विद्युत पदा करने की योजना 
*४२-- श्री यज्ञरारायणु उपाध्याय--क्ष्या सरकार यह बतलाने की $पा करगी 
कि गढ़वाल में कितने जल:पातों को धांच कर विद्युत पेदा करने की योजना की गई है 
और यह सस्‍्कीनें कितने दिनों में चाल हो जायंगी ? 
श्री लवाफत हुसे व-- जिल। गढ़वाल में नोचे लिखी हुई चार नदियों पर णांध 
बांव कर जल) पेटा करने की णोजना की जा रही है। 
१-- नाथर नदी में मरोरा और व्याप्त ६८ के करीब । 
२-- रामरंगा नदी में काला|गढ़ के करीब । 
३-- पिडर नदी में कर्ण प्रयाग और रबाल डाम के बीच में। 
४-- रजीहू नदी में एक दोपडु! के करीच और एक कोटद्ार के पास । 
काम के इुरू होने के नो साल के अन्दर पहेली स्क्रीम से और प|च साल के 
अन्दर दूपरी स्कौल से बिजली मिलने की उम्मीद हैं। तीसरी और छथी स्कीम के 
बरे में हररी जांच की जा रही है। 
*४३-- श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्या गप्तकाशी के समीप काहीमट के करीब 
विद्युत पंदा करने की स्कीम सरक्तार के विचाराधीन है? 
श्री लताफ़त हुये न--है। नहीं। खास उस जगह की बाबत अभी कुछ नहीं कहा 
जा रुकता। 
“डेंड-- श्री यज्ञनारायरा उपाध्याय--[ स्थगित किया गया ।] 
गढ़वाल जिले में मोटर कापनियों को संख्या 
*४५-- श्री यज्ञतारायण उपाध्याय--क्ष्या सरकार बतलायेगी कि गढ़वाल जिले 
में कितनी मोटर कम्पनियां काम कर रही है ? 
माननीय उद्योग सचिव--दो । 
गढ़वाल में' मोटर दुर्घटनायें 
+#४६-- श्री यज्ञनारायण उपाध्याय--क्य। यह सत्य है कि गढ़वाल की मोटर 
सड़कों में इस वर्ष बहुत सो लारियां खड्ड में गिर गई और सेकड़ों यात्रियों की जान 
चली गईं ? इसका क्‍या कारण है? 
श्री ज्ञताफत हुसे न--जह । तक सालम हआ हे सन्‌ १९४७ ई० में गढ़वाल मोटर 
रोड पर ३ वृर्धटनायें हुईं जिनमें चार व्यक्ति भरे और ९ व्यक्ति घायल हुए। दुषंटनायें 
या तो मोटर गाड़ियों के कल-पुजां में खराबी आ जाने के करण या उन्हें असावधानी 
से चलाने के कारण हुई । 
*४७-- श्री यज्ञनांरायण उपाध्याय--क्या सरकार आगामी यात्रा सीज्षन के 
पहिले इन सड़कों और पुलों को यातायात के लिए पक्‍का बनाने का इरादा 
रखती है ? 


२१२ लेजिस्लेटिंव असेम्बली [ १ अग्रेल्ल, १९४८ 


श्रो लवाफत हुप्तेत--चूंकि पहाड़ी भागों सें नई सड़कों के किनारे को भूमि टूठती 
रहती है और उत्तमें स्थिर होते में समय लगता है इस लिए आगामी तीथर्॑पात्रा से 
पहिले गढ़वाल की मोदर सठुक पक्की नहीं की जा सकती । इस सड़क सें चार स्थलों 
पर नदियां पड़ती हे इन स्थलों पर पुर्ु धवाने के लिए कार्यवाहियां की जा रही है। 
लेकिन इस वर्ष बरसात से पहले केवल नव्दत्रयाग का पुल हो तेयार हो सकेगा। 

लखनऊ लासा रोड बनाने में खच' 

#ड८-- ओ यज्ञनारायण उपाध्याय--झ्या सरकार कृपा करके बतायेंगी कि 
लखनऊ छलासा रोड को बनाने ओर यातायात के योग्य रखने में अब तक कितना रुपया 
खर्च हुआ हें? 

श्री लताफत हुसैन--हश्लनक लासा सठक को बनाते में ६९, ७६, ३३२२० छरूगा 
है । उक्त सड़क को ठोक दिया में रखने में 9,८९,५७६ रुपया साझाना रूगा हैं। 

श्री जगमोह व सिंह नेगो--ध्या यह सड़क ऊबनऊ से लाता (तिम्बत को राजवाती) 
तक बनाई जायगी ? 

श्री लताफत हुसे त--छासा तक जाती है । 

श्री जगमोहव लिंह लेगो--क्या में जान सकता हूँ कि लावा कौन सी जाह है? 

श्री लताफत हुसेत--मुझे सही नहीं मालूम । 

“ड8-- श्री यज्ञतारायण उपाध्याय--क्य सरकार कृपया करके जतापेगी कि इस 
सहक के कितने हिस्से पत्के सीमेंट के या अलफतरे के बनायें गये हें? बहु किन-किन 
जिल्लों में होकर गये हैं? कया इस सड़क का कुछ हिस्सा जो बिजनौर जिले से होकर गया 
है वहु सीमेंट का बनाया गया हैं ओर गढ़वाल का यरा हिस्सा कच्चा रक्खा गया है? 

श्री लताफत हुसेन--जित विभिन्न जिलों से होकर यह सड़क जाती है उनमें 
कितने मी सके पर कंकह है, कितने पर पत्थर है, कितने पर सीमेंट कंक्रीट हें और 
किततों मोह सड़क काछे गोडे को हे यह नीजे दिये हुये नवशे में दिखाया गया है। 


लम्बाई मीलों में 
जिले का नाम कच्चों कंकड॒ पत्थर काले गोले सीमेंट कंक्रीड 
डिक + ६ 5 ह के 
सीतापुर मा २८ मर शो 
खोरों हु श्रे के ० हु 
हरशेई हैं घ मु क् 
शाह जहां पुर हु २६ हर “ः १० 
बरेलो ट रण. श्श्‌ २ 
रामपुर रा १२३ स्‍ 
मुरादाबाद हु ३६. ११ *' 
बिजनौर 7 है ४० गे गे 
गद॒यालू श्यश्गाड़ी का ६ श्श्ः 
और ७५४ घोड़े 


जानें का मारे 


प्रदनोत्तर २१३ 


श्री यज्ञनारायण उधाध्याय--क्ष्य सरकार कृपा करके बतलायेंगी कि बिजनौर 
में ५६ मोल सड़क यानी रूघ से ज्यादा वद्मई गई इसका वया कण है? 

श्री लताफत हुसेन--बिजनौर का जिला उन जिलों में था जिनसे पहले से 
सड़कें बहुत कम थों। अब जिस रेशियों (अनुपात) से सड़के वहां होनो चाहिए थीं 
उसी रेशियों से वहां बनाई गईं है, कोर उतना ही हिरसा उसको सिला ,है। 


गढ़वाल में रुद्रआ्रयाग, केदारनाथ ओर स्टेट चमोली तक मोटर की सड़क 
+7०--श्री यज्ञनारायर उपाध्याय --श्या सद्रप्रया।, केदारनाथ और स्टेट चमोली 


तक सोटर रोड बनाने को कोई योजना विचाराधीन हैँ? क्‍या सरकार बतायेगी कि 
उसके पूरा होने में कितना समय लगंगा ? 
श्री लताफत हुसेन--मानतीय सदत्य का ध्यान अत संख्या ३५ के उत्तर की 
ओर दिल्ाप्रा जाता हैं । गुप्तकाओी से चमोली तक सोटर की कोई सोगी सडक बनान 
का प्रद वियाराभीन नहीं हैं ' 
2१-५३--श्री अज्यूराय शास्त्री-[ स्थगित्त किये गये। ] 
८ ध्४--आ्री जगमोहन सिंह नेगी-[ स्थगित किया गया। | 
आँत में सड़कों के जिनारे को भूमि प्राप्त करने के लिये सरकार को विज्ञप्ति 
£५५०-श्री काज्ञीचरण टण्डप (अनुपस्थित )--क्या सरकार कृपा कर यह अतायेगी 
कि पी० डब्ल० डी० की ओर से सेशनझछ हाईवेज्ञ को दोनों तरफ को दो-दो फलोंग 
की ज़मीन प्रान्तोष तरकार के कण्ट्रोल में लेने की सूचना देने से उसका क्या उद्देश्य है ? 
माननीय सावेजनिक निर्माण सचिव (श्री मुहम्मद इक्ाहीम)--सयुक्त प्राश्त के सड़क 
के किनारों की भूमि के नियन्त्रण ऐक्ट, रन १९४४५ ई० की धारा ३ (२) के अक्षीन विज्ञत्ति 
जारी की गई है। उद्देश्य यह है कि सड़कों के दोनों क्िनारों पर सकान आदि 
के निर्माण की रोक थाम की जाय तए्के सड़कों पर भोड़-भाड न हो और बागे चल 
कर जब कभी यातायात के बढ़ने के क/रण सड़कों को चौड़ा करने और सुधारने के 
लिए भूमि की आवश्यकता पड़े तो उसे प्राप्त करने में कठिनाई का समना न करना 
पड़े और उसकी प्राप्ति के लिए भारी मृत्य न चुकना पड़े । 
*५६९--श्री कालीचरण टण्डन (अनुपस्थित )--क्या सरकार को पता है कि जनता 
में उपरोवत विज्ञव्ति से बहुत हलचल व गलतफहमी फेल रही है? 
माननीय सावेजनिक निर्माण सचिव--जी नहीं । 
+५७--श्री कालीचर॒ण टण्डप (अनुपत्यित)--यदि हां, तो सरफार इस सम्बन्ध 
में कया कार्यवही करना चहती है? 
माननीय सावेजनिक निर्मोण सचिव--प्रदन पैदा नहीं होता । 
गोला, जिला खीरी में स्वतन्त्रता दिवस को ध्वजारोहण के समय सभापति 


नोटीफाइड एरिया कमेटी की अनुपस्थिति 
+५८--श्रीमती लद््सी देवी (अनुप धत)--(क) वय सरकार यह बतलान को 
हूपा करनी कि स्वतंत्रत।! दिवस (१५ अगस्त, १६४७) को दाउन एरिया दफ्तर गोला, 
जल खोरी पर राष्ट्रीय झंडा फहराय गया था ? 


(ख) इस झंडे को किसन लहराया था ? और उस समय ----+२- ही कैसन लहुराया था? और उस समय कौत-कौत उपस्थत उप/स्थत थे 
नोट--तारंक्रित प्र ४८ तथा ४६ ओ लडावक्षत सत्र डू 7 फू पाता 
नोट--तारांकित प्रदत्त ४८ तथा ५६ शो खुशवक्त राय ने पूछे । 
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(ग) ध्या यहू सब हें कि इस ध्वजारोहुग के समय चेयरम्नन साइब उपस्थित 
नथे!? 
(घ) दया इस अनुपल्थिति का कारण यह था कि वह एक क/श्स विरोबी 
संस्था के सदस्य है 
श्री रण लिहइ--(क) १४५ अगस्त, सन्‌ १६४७ ई० को झंडा लोटीफाइड एरिय। 
की इमारत यर फहराया गया भथा। 
(ख) गोला हिन्दुस्दान शुगर सिल्‍स के जनरऊ मंनेजर श्रीयुत आनन्द किशोर 
निवतिया ने झंडा फहुराय/ था। निम्नलिखित व्यक्षित उदससब में उपस्यित थे:-+ 
१--श्रीडत नाउकउत्द, उपसरापत्त (वाइस चेयरमेन) 
२--भ्ीग्त गेइन रूल, सदस्य 
३--मस० मुजीब उजला३ खां, सदत्य 
४--श्रीदृत शिव चन्द्र, सदस्य 
भू म० अब्दल रोझ, सदत्य 
६““+मीवुत जमुंतर हसाद, सदत्य 
७--भोदत जयचन्द, सदस्य 
८--भीवुत देवीदोन, सदस्प्र 
६--कऋमेटी के समस्त कर्मचारी 
१०-+णीयुत अतन्‍्द किशेर निवातिया और कज्बे के प्रतिष्टित व्यक्ति । 
(५) जी हां। 
(घ) ध्वजरोहग उत्सत्र में सभावषत्ति के सम्मिलित ने होने का कारण मालम 
नहीं है किम्ठु प्रदत्त | जो कारण बताया गया है वह उनकी अनुर्पा थति का एक 
रण हो सकता है । 
श्रो खुशवक्त राय--ध्या सरकर को अब भी इसका कारण मालूम है ? 
थी चरण धिंह--रने इसका जवाब दे दिया है कि जिकू। मजेस्ट्रेट के पास से 
जो सरक,र के पसत॒ रिपोर्ट आई हे उसमें लिखा है कि कारण मालम नहीं है । 
उससे देर लातो और मेम्बर स हुच् को एतर/ज होत। कि सवालों का जबब देर में 
आप इसलिए फिर जिझा मजिउद्रेट से नहों कहा गय' । अगर साननीय सदत्य चाहते 
हैं तो फिर जिला मजस्टरट से पूछा जा सकत हूँ १ 
श्री खुशवक्त राय--क्या संरकार इस बात पर विचार करेगी कि उनको इस 
कमेटी से हटा दिया जाय ? 
श्री चरण सिहु--नहीं । 
गोला नोटी फाइड एरिया के चेयरमेन का स्थातीय पे कमेटो का सदस्य 
मनो तोत किया जाता 
४५६--श्रीमतों लक्ष्मी देतवी--कया टाउन एरिया कमेटी, गोला, जिला खीरी के 
चेयरमैन साहवथ स्थानीय बोर्डों के नौकरों की जो पें कमेटी सरकार नें धनाई है, मेम्बर 
नामजद किये गये हैं ? 
श्री चरण सिंह--तोटोकाइड एरिया कमेटी के सभापति (चेयरमेन) उल्लिखित 
कमेटो' के सवस्य मनोनीत किये गये हे । 
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+६०-६१--श्रीमती लद्॒॑र्सी देवो--[ स्थगित किय्रे गये । ] 
*#६२-६७--श्री काज्नीचरण टणड5(अन॒यस्त्त)--[ स्थगित किये गये । 
बरेली के मुन्निफ द्वारा बरेली कालेज के कंट्रोल बोडे के चेयरमैन 
को सझाद। का आदेश 
*६८--श्री राम मति--द८या सरकार को नालम है कि घरेलो क.लेज के कंट्रोल 
बोर्ड के रुदस्प श्री ए्‌० के० मुक्रशी नें शहर बरली के सुंसिक से इस आशय का 
इन्जक्शन प्राप्त किया था कि बो्े के बेवरथंव सरकार के आज्ञारप्तारा पनर्तिरभित 
को बेठक नहीं बला सकते ? 
श्री महफूजुरहम/न--प्तरकार को विदद्वत हैँ कि सुंप्तिफ ने चयरमंन को एक 
अस्थायी मनादी का आदेश देकर उन्हें सरक्षार द्वारा नवतिभ्तित बोर्ड आर कंट्रोल की 
सोंडिग के करने को आह्ा दी । फिर यह अत्यायी मनायीं की आता रह कर दी गयो । 
+६६--श्री एम मूर्ति--क््या सरक्वार को यह भी मालूम है कि उपरोक्त ओऔ मुकर्जो 
ने एक शिकायत शहर सुंतिफ की अदालत में पेश की थो जिसमें श्री रघुकूल तिलक 
भूतपूर्व पालियामेंटरी सेक्ेडरी के विश्द्ध आपत्तिजनक बात कही थीं ? 
श्री महफूजुरहमान--भरीयुत रथुकुल तिलक के विरुद्ध (जिनका नाम केवल एक 
बार अभेयोग-पत्र के सातवें पैराग्राफ में आया है ।) स्पष्ठ रूप से आपत्तिजनक 
बातें नहीं कही गयी हैं 
+9०--श्री रास मूर्ति--क्या यह सही है कि यद्यपि उपरोक्त मुंसिफ ने अपने पर्व 
इन्जवंशन को, जिसमें उन्होंने कंट्रोल बोर्ड की बैठक न बुलाने की हिदायत दी थी, 
रह कर दिया, तब भी सदस्यों की ओर से दिये गये नियमित रिक्‍्वीज्ञीशन के बाव जद 
चेंयरमंन बेठक बुलाने से टाल रहे हे ? 
श्री महफूजुरहम/न--(क) यह ब/त गलत है कि मुंसिफ न मनादी के आदेश 
को, जिसके द्वारा बोड अफ फंट्रोल की मीटिंग ने करने का आदेश दिया गया था, 
पूर्णहयेण रह कर दिया है। सांसला अभो सुंसिफ की अदालत में विचाराधीन 
है ओर मुंसिफ द्वारा मनादी के आदेश रह करने के विरद्ध अपील की गयी हे । 
(ख) अभी तक सीटिंग बहाने के लिए कोई नियमित प्रस्ताव चेयरमैन के 
पास नहीं भेजा गया है। 
श्री राम मूर्ति--क्या सरकार को विदित है कि बरेली कालेज के बोर्ड आफ 
कंट्रोल के ११ सदस्यों ने एक रिक्वीज्ञीशन (आदेश-पत्र) कमिशइतर स हब के पास भेजा 
कि वह स्ीटिंग बुलाएं और उसकी सूचना सरकार के पास भजी ? 
श्री महफूजुरंहमान--जी हां । 
श्री राम मूर्ति--क्या सरक,र को यह भी विदित है कि जब ११ सदस्यों ने 
रिक्वोज़ीशन (आदेश्-पत्र) भजा तो उस पर कमिश्नर ने यह फरमाया कि च्‌'कि 
दो मेस्बरों के हस्ताक्षर पढ़ने में नहीं आते इसलिट ११ सदस्य मेर बंगले पर ह।जिर हों । 
श्री महफूजुरंहमान--जी हां, उनको बुलाया था । कारण यह था कि उसमें 
दो मेम्वरों के नाम लिस्ट में दर्ज नहीं थ। लिहाजा € भेस्वरों के रिक्वीज्ञीशन पर 
बोर्ड की सो दंग तहीं बुाथी जा सकती थी । 
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श्री राम मूर्ति--प्या सरकार को यह भी विदित टे कि इस पर फिर ११ 
प्लेम्बरों ने रिफ््दीनीशन भेजा : 

श्री महफूजुरंहमान--ह5 हाँ, भेजा अं! र तीन मभेम्बरों ने अपना नाम बापस 
ले लिया । 

>3१-८३--श्री कृपशंकर_-_ ददघत लिप गये । | 

यमुन' ओर बेतत्रा के वीच के भ'ग का ज्षेत्रहलत ओर आबादी 

*८४--श्री हरप्रस!द ४िह्व+-फ्प्रा सरकार कृपया धतादेगा कि हनीरपुद जिक्के-के 
उस भाग जा जो बेतवा और यरूपा के ब॑स्च से हे क्षेत्रपठ ज्गैर जन्संस्यः क्‍या हैं ? 
और इस जिले के इतर भाग दा क्ेष्फ्ल ओऔरए जनऊंस्या "पा हे ? 

माननीय मप्ल सचिव--हमीरपुर जिले के उच्च भाग फा रफप्वा जो बेतबवा ओर 
यमुना के बीच में हें ८६,०३६ एकड़ है और उसदी दाद्ाटी ४३ ५२० हैँ । जिले के 
गे भाग का रकवा १४,७४,४८४ एकड़ और आबादी ५,३२,०१८ है ॥ 


यमुना और बेतवा की व ढ़ से हपीरपुर शहर को ज्ञति 
>८--श्री हररसाद विह--प्या पड सच हैकि हमीरएर गहर जो कि जले का 
डेड-क्यारर' है वह हर वर्य यमन और बेतव नदियों ट्वारा कड रहा है ? 
माननीय माल सचिव--जब बाढ़ जोर की जाटों है ठप्र भूणि कट जाती हैं । 
यह जदरी नहीं हे कि हर साल कठे। बेतवा पर जहां घांज घना दिया गया हे बहु 
कटान रुक गया हैं । 
श्री हरप्रसाद सिंह--क्या यह पाग पूरी बेतव, नदी पर हे जो हनीरपुर 
धहर के किन र किनारे गई है ? 
माननीय माल सचिव--इसके लिए पोटिस को जरूरत हू । 
श्री हर्ससाद हिंह--जया सरकार के पाप्त ऐसा कोई रेकार्ड हे जिससे यह 
मलम होव कि पिछले दो सर्वे (भमसमाप) के दरमियशन से फितरी जमीन इस दोनों 
नदियों ने हमीरपुर की कटों हे ? 
माननीय माल सच्षिब--अनुमान हु कि पत हूगाने से इसक, पत चल जाय । 
*८६--श्री हरससाद शिह--क्रय यहु॒ सच हैँ कि सर्‌ १६१६ ई० और सम्‌ 
१६४७ ई० की थाढ़ में हमोरपर दाहुर को जरूमध्न हो जारे का भय उपन्न हो गया 
था ? | 
मान तीय माल सचिव--ऐसा कोई खतरा पैंदा नहीं हुआ था । बाढ़ आ जाने 
से नींचे की भूत में कहीं कहीं प्री अदवय भर गया था। 
+८७--शरी हरप्साद सिंह--क््या यह सत्य है के वर्षा ऋतु सें हर»वर्ष हमीरपर 
नगर पहुँचनें और वहां से वापस लोौठतें से हमीररर जिले बलों को बड़ा कष्ट सहन 
करना पह़्ता हैं ? 
साननीय माल सचिव--धरसात सें हमीरपुर आने और वहां से हौठने में नाव 
से पार होना पड़ता है! खर्चा सदा ही भांति ही पड़ता है । कोई एंसा बड़ा कष्ड 
तो नहीं होता । बरसात “५ यात्रा में कढिनाई होती हो है । 
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श्री हरस्ससाद टिंह--हया सरकार को इस बात का इल्मस हैं कि जिस वक्‍त 
हमीरपुर में बाढ़ आती है बनया या देतवा में तो नाथ का उतार; ६७ घंटा ले 
लेता है ओर उत्की उत्तराई का टेक्स भी आठ आना से १ रुपया तक दोवट को देना 
पड़ता हैं। 
माननीय साल सचिव--उतराई के सुताल्लिक तो कोई दृत्तिला नहीं हैं लेकिन 
इस बात की सम्भावदा है कि झबः उस पार जान में काफी वफ्त लूगता होगा । 
श्री श्रीपति सह य--क्या सरकार को मालूम है कि बरसात में बेतवा फा पाठ 
कहीं कहीं ५ मोल तदा दोज्ा हो जाता हे ? 
माननीय माल संचिव--कोई बतहे नहीं शल्य होती कि में आपकी बात न सान । 
श्री शपति सह/य--ज्या सरकार ब्तेवा नदी पर पुल धनवानें का विचार 
रजती हैं ? 
माननीय माल सबिव--अभी तक तो विचार नहीं हुआ है । अब इस पर भौर 
किया जायगा । 
*८८-११--श्री हथअसाद घिह--[त्यगित किय गये ।] 
*+१२--श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--[स्थगित किया गया। ] 
सालाना लोकल रेट्म का डिस्टिक्ट बोर्ड जनरज्ञ एकाउन्ट में जमा करना 
*€ ३--श्री इन्द्रदेव त्रिपंठी--क््या सरकार को यह भी मालूम है कवि सालाना 
लोकल रेट्स अप्रेल और अक्तूघर के महीनों में हस्थदस्त्र डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जनरल एकाउन्ट 
में जमा नहों किया नया ? आगर यह सही है तो सा कटों क्विया गया ? 
श्री चरण सिंह--जी हां । इस झासले के कागज पत्नों में कछ गरतियां पायी 
गयी थीं जिन्हे पहले ठीक कर लेगा आवश्यक था । बचा हुआ रुपया अब जिला बोड्ड 
को चुकाया जा रहा हें । 
श्री इन्द्रदेव त्रियाठी--क्य। सरकार यह बतलूाने की कृपा करेंगी कि कागज पत्रों 
की गरूत करने वाले कौन थे और किस तौर पर बह गरूत हुए ? 
श्री चरण, सिंह--सनत्‌ १९४२ ई० में यह सेस रजिस्टर जल गये थे तो उसके 
मुताबिक नये सेस रजिस्टर तैयार करने का हुक्स दिया गया लेकित फिर बाद में साल्स 
हुआ कि जो यह नये रजिस्टर तेयार किये गये थे उनके आंकड़े सही न ये तो गदनंभेंट 
न उन आंकड़ों क्ो सही करने का हुक्म दिया तब थे सही किये, इस तरह पर जो 
लोकल रेट्स थे बहु बोर को दिये गये । 
श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--वया सरफार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन रजिरटरों 
के न होन के कारण जिला बोर्डो के हजारों स्कूलों के सास्टरों को ४ महीने की 
तनख्व।ह नहीं दी जा सकती ? 
श्री चरण सिह--गवर्नमेंट को नहीं मालूम । रुपये को कमी होने की वजह से 
ऐसा हुआ होगा । 
+६४-९६---श्री इन्द्रदेव तिपठी--[स्थगित किये गये।] 
जिला अल्मोड़ा में रास गंगा नदी पर पुल की आवश्यकता 
*९७०-आी खुशी राम--(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला अत्थोड़ा में 
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[ श्री खशीराम ] 
इलाका पाली के पठटी पलल्‍ला, मलला, तहल', व.ला, चारों शल्टों के बीच एक राभगंगा 
नाम की नदी बहुती है ? 

(ख) दया यह सच है कि इस नदी में बरसात के दिनों में प'नी बढ़ जात 
के कारण सिवाय तशम्बियों के और किसी प्रकार भी नदी पार नहीं ज/या जा सकता 
क्या यह भी सच है कि तम्बियों से नदी के आर पार जान के कारण कई ब.र आदमी 
व जानवर बह चउऊ़े हें ? 

(ग) क्या सरकार इस नदी पर उचित रथान पर पुल बनवाने का विचार 
रखती है ? यदे हां, लो कब तक ? 

श्री लताफत हुनेन-- (क) ज॑। हां । 

(व) गवर्नमेट को कोई ऐपी इत्तिला नहीं है । 

(ग) इस वक्त इस जगह कोई युरू धनाने की -तजदीम गवरनंमेंट के सामने नहों है । 

श्री ख़ुशीराम--क्या पहले भी इस नदी के पुर बनाने का सवाल पेश हुआ था / 

श्री लताफत हुभेन--मुमक्तित है हुआ हो । 

श्री खुशीराम--बरसपत्त में जब पानी पूरा चढ़ जाता है तो उस पार जान 
का क्‍या साधन हैं ? 

श्री लवाफत हुनेन--किइती भी हो सकती है और पुल तो जछरी है ही । 

श्री खानचन्द गोतप्त--क््या पालियामेंटरी सेक्रेटरी साहब के जवाब का में यह 
मतलधघ समझ कि पहाड़ों की नदियों पर जानवरों को कि:ती से यार कराया जाता है ? 

श्री लताफत हुंतेज--हहीं कहीं ऐसा भी जरूरी होता है कि जानवर भी किद्ती 
से पार कराय जाते हें । 

हरदोई एलेक्टिक सप्लाई कम्पनी के कुप्रवन्ध के सम्बन्ध में पूछतांछ 

*&८--श्री रामेश्वर सहाय सिन्ह[--क्ष्या यह ठोक है कि हरदोई एलेक्ट्रिक सप्लाई 
कम्पनी सड़कों पर व थघिजली लेने वाली जनता को पिछले ४ बर्ब से केवल कभी 
कभी बिजली दिया करती है ? 

श्री लतफत हुनन--नी हाँ । 

&--श्री रामेश्वर सहाय सिन्‍्ह[--क्या यह ठोक हे कि फम्पती अपने लायसेन्स 
के अनुपार पूरे नगर को बराधर २४ घंदा बिजली देन के लिए बाध्य है? 

श्री लताफत हुसन--जी हु। । 

#+१००--श्री रामेश्वर सहाय सिन्ह[--क्य यह ठीक है कि कम्पनी का बिजली 
घर पिछले ४ वर्षों से जब कनी काम करता है तो केवल ६-७ घंटा काम करता है 
ओर उससे भी नगर के केवछ एक हिस्से को बिजली दी जाती है? 

श्री लत।फत हुसेन--जी हां। पहले तो तेल की कमी और भशीन पुरानी होने 
के कारण ऐसा करना ज़रूरी था। बाद में मशीन अधिक काम करने लायक नहीं रही। 

श्री रामेश्वर सहाय सिन्‍्हा--धया गवर्नमेल्ट को यह मालूम है कि कम्पनी बराबर 
रे घंटे काम करने के लिए वाध्य हैँ, पर कम्पनी जब भी चार घंटे से ज्यादा बिजली 
नहीं देती है? 
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श्री लताफत हुसे न--गवर्नमेन्ट की इत्तिला है कि कम-से-कम आठ घंद तो बिजली 
देगी ं 

श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा--जघ इस कम्पनी का काम्त पिछले चार वर्षो से 
बराबर खराब होता चला आया हूं तो ब्या दरकार यह सोच रही हैँ कि इस कम्पनी 
का रूपयसेन्स जध्त कर ले ? है 

श्री लवाफत हसेल--क्प्पदी को इससे पहले नोटिस दिया गया था। उसने 
अपना पहुला स्टप्फ जो सोहूदा स्टाफ के मुकाबले सें ज्यादा होशियार नहीं था अलह॒दा 
कर दिया हे ओर नदा इज्जीनेयर बुलाया है। बहु ज्य'दा होशियार है। उसनें मशीन 
की हालत भी पहले से बेहतर कर दी है। इस लिए कम्पनी को सौका दिया जा रहा 
है और अगर वह ठीक कान कर पाती हैं तो लाइसेन्स जब्त करने का सवालरू पंदा 
नह होगा 

*१०१-- श्री रामेश्वर सहाय सिन्‍्हा--वया यह ठीक है कि बाजार का फीडर 
महीना से १४ देन के लिए काट दिया जाता है? 

श्री लृताफत हुसेन--बाजार का फीडर तथा कुछ ओर फोडर रूगभग आठ 
दिन हर महीने में काट दिये जाते हे। बजार के फ्रोडर को बिजलों का ज्याद, भार 
उठाना पडता है। जज यह भार मशीन की ताकत से ज्यादा बढ़ जाता है तो इसके 
सिवाय ओर कोई चारा भी नहीं है। 

+१०२-- श्री गमेश्वर रूहाय सिन्हा--फ्या यह ठीक है कि हरदोई नगर की जनता 
ने सरक.र के पास इस बिदय में प्रार्थनापत्र झेजे थ्रे और सरकार ने यह आज्ञा दी 
थीं कि बाजार का फ्रीडर थिता जिला मेजिस्ट्रेंट की लिएित आज्ञा के कभी न काटा 
जाव ? 

श्री लत.फत हुसैन--जी हां। ऐसा हुक्म एलेक्टिक इस्ल्पेक्टर दे सरकार और 
जला मंजिस्टरूट की सम्मति से जारी किया था ु 

+४१०३--श्री रासेश्वर सहाय रिन्हा--क्ष्या यह ठीक है कि कम्पनी इस आज्ञा 
का बराबर उल्लंघन कर रही है? 

श्री लवाफत हुसेन--जी हां। जैसा कि प्रदन सल्या १० १ के उत्तर में निवदन 
किया गया है इसके सिवाय और कोई रास्ता भी नहीं है । 

+१०४-- श्री रामेश्वर सहाय सिनन्‍्हा[--क््या यह ठीक है कि बिजली घर में अब तक 
कोई योग्य इ्जोनियर नहीं है जैसा कि लायसेन्स व नियमों के अनुसार होना चाहिए 
ओर इसकी रिपोर्ट एलेक्ट्कल इन्स्पेष्टर न भी की हैं? 


श्री लताफत हुसेन--फरवरी सन १६४८ से मिस्टर 6 मथ ने चार्ज ले लिया 
हैं जो तजुबेंकार इज्जीनियर हैं। इस तौर पर एलेक्ट्रिक इन्स्पेषटर की रिषोर्ट और 
लायसेन्स की शर्तों को तामीरलू हो गई हेँ। 


+१०४-- श्री रामेश्वर सहाय सिन्हा--क्या यह ठीक है कि कम्पनी के बोर्ड आफ 
डाइरेक्टर्स के चेयरमैसल व स्थूनिसिपल बोर्ड हरदोई के चेयरसैल छक ही सज्जन हें? 


श्री लताफत हुसेन--जी हां । 


अ,दि संख्या 
+३४ 
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श्री रामेश्वर सहाय सिम्हा--उ्या सरकार को वहु झालम है कि कम्पनी के 
द्ारों इंजिन अब मरम्मत के कापिल नहीं रह गये हैं ? 

श्री लताफत हुसेन--पहले मद नें खर.ब थीं। उदक पाए उसको देशी एर्ज लगा 
कर ठीक कर लिया गया। दहु ऐता काम तो नहीं दे सकती जता काम विल यत्ी 
पंजों ते दे सकती थीं पर वह बिल्कुल देकार नहीं हैं। 

#१०६--श्री रामेश्वर सहाय सिन्ह।--5या यह दौऊ है. कि हरदोई नगर की सड़क 
तथा गलियां वर्य के अधिकांश हिस्से मे निदान्त अंबरी पड़ी रहती हैँ २ स्यूतिस्ि- 
पल बोर्ड ने अभी तदा कोई भी कार्यवाही कम्दती के दिलाक नहीं को हूं ? 

श्री चरण £िंह--जी हां। कम्पनी की महीतें पुराती हो छापे फे कारण अकपर 
बाड़ जाती है। कम्पनी उनकी नरसम्मत का बहुत उपाय कर रही हैँ। ऐसी अब्त्था 
में स्थुनिस्िवेल्ठिटो के लिए का्पदी के सिझाक कोई कार्यदाहों क्षरमा सम्भव नहीं 
मालम होता है। 

*#१०७-- श्री रामेश्वर सहाय उिन्ह--वया यह ठीक है कि जनता ने कई बार 
जिला मंजिस्टेट से इस विवय में दिक्षयते को ? यदि टोफ है, तो जिला मंजिस्टेट 
ने क्या किया ! 

श्री चरण पिंह--मी हां। जिल; मेजिस्ट्रेट ने क'पत्री को कई बार चेतावनी 
दी कि यदि कम्पनों ठीफ़ रोशनी देने का प्रबग्ध नहों करेगी तो बहु कम्पनी के हाथ 
सेन्स को रह करने के लिए गय्ममेन्ट को लिशेंगे। इसके पश्चात सरकारी एलेकिटरक 
इुन्प्पेव्टर को इस धात की सथना दी। इन्स्पेष्ट र ने रिपोर्ट फी है कि क्रम्प्तती मशीनों 
की मरम्मत करा रही है और एक -ई मन लगाने का प्रधन्‍्ध कर रहीं है। अदा 
है कि इसके हो जाने के आद जनता का क्ृप्ट दूर हो जायगा। 


#१०८-- श्रीर'मेश्वर सहाय सिन्ह|--दया जिला मेजिस्ट्रेट ने इस विदय में कोई 
रिपोर्ट गवर्ममेन्द को भेजी, ओर यदि भेजी तो उत्त पर सरकार ने क्‍या किया ? 

श्री चरण सिह--कोई रिपोर्ट नहीं भेजी । 

सरकारी संस्थाओं के शिक्षकों के बच्चों को ट्यूशन फीस की साफो 

#१०९--श्री हसनअह प्रद श'ह (अनुपल्थित )--कबा गय 'मेन्ट कृपा करके बतायगी 
कि क्या शिक्षहों को जो गवर्नेमेत्ट इन्स्टीट्यूजनों मे नौकर हों कौर २०० ० भाहवार 
से कम बेतन पते हों और अन्य सरकारों कर्रचारियों (समिस्टीरियल और सीनियल) 
को जो वहां के दूसरे शिक्षा सम्बन्यों दफ्तरों में नोकर हों, अपने वा्डो की जो उत्त 
जगह, उप्ती के य. दूसरे इन्स्टोट्यूजनों में पढ़ते हों, ट्यूझब फोप्त माफ कर दी गई है! 

माननीय शिक्षा सचचिव--यह्‌ रियायत अध्यापक्षों को केवल उन संस्थाओं में 
मलती है जिनमें थे पढ़ाते हें। सरकारों बलशों और चपरात्तियों को यह रियायत 
सत्॒थानीय शिक्षा संत्याओं में मिलती है । 

#११०--शी हसन अहमद शाह (अनुपत्यित)--क्या यह रियायत उन शिक्षकों 
के वाहों को भी प्राप्त होंगी जो गवर्नमेन्ट नाम स्कूल (लड़कों और लड़कियों के) 


प्र, .र २२१ 


शा] 


पेज ८ गर्षओद एर शाप में प्यप़र हों और अपन वाडों 


€_ ७ ७ 
5 गं--«८ दर है १ १७ ५६७ ५ हे 
का भरा री मेग्ट "उक्त | औ ..... बा श्र मान बाण इच फि 
को ८7 हगह के गयमेत्ट था हाय हाये हल था ध्यराप्ाडियिंट फॉलेज में पढ़ने 


छ रे जज लवअन नेक 
के 55 ४ गयारः गा “हाय दा सन्‍टरा(उजड पारेजशों से पटाने ६ ५ रियायतों 
द 
घन श्र्ड कुमााइ न | ऋंशाए--ना ब्ण ताक थी. ६ 
च्ती | नह «»०बंतर ४७ ॥ ३००३६ डर! ५३ | 
२०+छएछाईी हांग दत.हय दे शयावों दो बह रियायत नहां मिलेगी । 


३--हरक्जं हाई झाएंं दे अप्यापणों पो यह रिपादत केवल उन्हीं स्कूलों 
में पहाँ हे बाय बाएा। है दिलेणी! अन्य दंए५'आं मे नहों , चाहे वे सरकारी हों या 
्‌ ए्‌ 


२ पाप या धध्यायिक् ॥ को बहू रिवायत उत्त णगह के 


दृपि व्थिय ने कामद तथा डिओय छा सुपरिण्टे-डे'टों की युक्तियों 
११--» झुदृम्भद असरार अहमदू--पयपूं के डिस्ट्रिट इन्स्पेबटर आफ 
ऐग्रोडडचर के उपपेक्षार से छाप बिभाग के जो काम्दार काम कर रहे है उनके ताम 
दया हू : उनरझी दो यताते, मोफ़री की अपधि और वेतन क्‍या हे? 

मान्य मात सचिव--एफ नया सानरीय सदस्य फी शेज पर रख दिया 
गया ३ । 


ँि 


पड 


(देखिये दत्थी 'क अरे पृष्ठ २८१ पर) 

*९१२--» मुहम्मद असरार अहमद--हृषि विभाग म कामशर की नियुक्त 
के लिए कम-से दाग योग्ण्ताएँ क्या हे ? 

मार नं.य माल साचिव--अखझदाराो के कृषि-विभाग में नोकरी पर रश् जाने 
के सब्यन्ध में फोई दिला सम्य थी यो यदा , निर्धारित नहों की गई है। परन्तु उन 
कामदारों के विशेष्ता दी जाती _ फिल्हों दे पर्दाक्यूछर फाइजल परीक्षा पास को हो। 

* ११३--श्री मुहम्मद्‌ असरार अहमद--बरेली के : त्येक डिवोशनल सुपरिल्‍्टेन्डेन्ट 
आफ एग्रीजलचर (हू०ए) के डिप्रीपनत थे उनके नास, योग्यताये, वैतन, सौकरी 
की अपधि और पति. त की तारीरा क्या है? सन १६३७ ई० से सन्‌ १९४७ ई० 
के अन्तगंत प्रःक बहु, कितने शस॒य तक रहा ? 


माननीय साल सचिव-- क ददक्षा मानतीय सदस्य की मेज पर रस दिया गय रह । 
(दे'झेये नत्पी खा आगे ए्ठ २८४ पर) 
११४--» मुहम्मद असरार अहसद--_्या यह सच है फि जथ ये स्थान जाली 
हुए तो कामद र के रन पर कोई मुसलस,न नि क्त नहीं किया गया? सत १६३७ 
ई० से सन, १६४७ ई० तक प्रत्येक साल से कितने स्थान खाली हुए ओर प्रत्क 
पाल न स्थानों पर किस जाति के लोग रक्खे गये ? 
माननीय माल सचिव-- ,क नकश मे नतोय सदरय को मेज पर रख दिय गया है। 
(देखिये नत्यी गा आगे पृष्ठ २८५ पर) 
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भादि संख्या 
#६६ ११४--श्री मुहम्मद असरार अहसद--उदाय्‌ जिले में जो फःझदार काम कर 
तारौद्च रहे हैं उनमें मुसलमानों, हरिजनों ईसाइयों, सितज्ञों, पररागत जातियों और अग 
बे हि जातियों की संख्या व्या है! 
१६-४३-४८ माननीय माल सचिव--मांगी हुई झूंचता नीचे हैं:-- 
जिला बदायूं 
में काम करने बले.. हिन्दू £ सलजान हरिजन सिख परिगणत 
कामदारों को दंट्या जातियां 
८६ ६१ १६ ** ह ६ 
' । #११६--श्री मुहम्मद असरार अहमदू--प्तशुक्त प्रात्त में काम करने वाले कृषि 


+६८. $ विभाग के सम्पर्ण डिबीइनल सुपरिण्टण्डेण्टों के नम, बेतन, नोकरी को अबध और 
१६०३-४८ योग्यत यें क्या हैं? उनके हेडक्वाटर्स (सदर मुकाम) कहां हैं? 7रहक् के काम करने 
का क्षेत्र कितन' हैं? उनके काम्त और कांध्य क्‍या हूं? : त्येक डिबीज्ञन में वे कब से 

काम कर रहे है ? क्या वे अस्थाई हे या स्थाई ? 


माननीय माज्न सचिव--एक नकशा माननीय सदस्य की सेज पर रख दिया 


गया हू । 
(दिखि4 नत्यी ध आग पृष्ठ २८६ पर) 
+६८ वदाय॑ जिले के बीज गोदमों के संबंध में पछ तांछ 
१०३०-४८ #११७--श मुहम्मद असरार अहमद--शद।यूं जिले में जो बीज के गोद।म हैं उनके 


१६०३-४८ मे त्या हैं, और उनमें कितना बीज रक्ला जा सकत. है और उनमें से प्रत.क का हलका कितना 
है? कितने कृषि विभाग के अधीन है और उतसमें से कितने अय विभागों के अधीन 
हैँ? उन अन्य विभागों के नाम क्या हूं ! 

माननीय माल सचिव--इस प्रइन के पहुले भाग में मांगी ई सचना मानतोय 
सदस्य की मेज पर रख दीं गई हैं। 


(देखियें नत्यी-ऋ-आगे प८ठ २८८ पर) 
बदायूं जिले में कृषि विभाग के बीजों के योदामों की रुंख्या २४ है भोर 
बीजों के केवल २ गोदाम ही--जिनमें से एक विसौलों में हे, दूसरा संदपर 
+६६... मे-सहुक.री समित विभाग के अधीन हैं 


१ के का +११८-- मुहम्मद असरार अहमदू--बदपूं जिले में जिन बीज दामों को 
१६०३-४८ पक्की इमारतें हें उतके नत्त क्या हैं ओर जितकी कच्ची इमारतें हें उनके नाम क्या 
है ? जो बज गोदाम किराये को इमारतों पर हैं उनके सास क्या हे और इन मकान 


मालिकों के नाम तथा उतका म.हुवारी किराया कया हूँ ? 

माननीय माल सच्चिव--एक नकशा जो कि बदय॑ जिले के केवल कृषि विभाग 
के बीज-गोदामों के सम्बन्ध सें है, मनवीय सदस्य की मेज्ञ पर रख दिया गया है। 
बिसौली और सेदपर के दो सहकारी बीज-गोदाम दो किराये की इमारतों में हे जिनके 


प्रसर्नोच्चर २२३ 


मा लक कजझाः लेखा भगत साल ओर श्रो आगा अली हूं। पर्ताली में १२ २० प्रति 
महीना हराया दिया जाता हे जोर संदपर मे ११९० प्रति नहोंबा ! बीझछों के 
पवा: »े घने पर ये दो इस रने छल दी गई 8 उसने इस सभ्य क्रमश १५०० 


*११६--श्री मुहम्मद असराए अहमद--/या यह सच है कि ये बीज गोद,म सब 
यथा इनके पहे भाग की सहुक.रं। ससितियों के पाई तथ्दील कियं जादे को सम्भावना 
हुं? सहक्तरी सम्मितियों को पस्त इस प्रकार को ठंडा लियों को लिए ध्या शत है ! 
यदि प्रवन के :व्स भाग का जवाब हु में हो, तो कब ये गोदाम सहकारी सम्रितियों 
के पास त-ठील किये जाये, 

सानर्नय माल सछिव--ही हां। यह सन्भावना है कि रन बीज गोदामों में 
में जं:कनर ग्रोदाम सहारा ब्रिक्की तंव (कोआपरेटिव माकोटिग फेंडरेशन) संथुद्त 
प्रात्त को २० ऊन सन १६४८ ई० तक दे दिये जायेंगे। इन गोदामों के उक्त संघ 
को दिप्रे जाने की शर्तों पर ओर उससे सम्बन्धित दूसरी थातों पर विचार किया 
जा रहा 

श्री मुहम्मद असरार अहमदू--त्या गवबर्नमेंट यह बतलायेगीकि जथ कि जून 
में णह गोदाम फेडरेशन को देना हैं तो यह गौर कब तक्ष खतस हो जाणेग। ? 

मातनीय साल सक्चिब--अहुत जल्द । 

श्री मुहम्मद असरार अहमदु--क्ष्या गवर्नमेंट इस गोदःस को प्राइमरी क्ोआप- 
रटव सोसाइटीज़ को भी देना पसधथ् करतो हैँ था देगो ? 


माननीय माल सच्चिव--अभी इस पर कोई आजडिरी निःय नहीं हुआ है.। 

*+१२०--शर भुहम्मद्‌ असरार अहमद--बदायूं जिले में काम करने वाली वि »ेन्न 
कोआपरेटित सोमाइटियां, क्ोअ.परेटिव यूनियन और कोआपरेटिव फेडरेशन कहां स्थित है 
भोर उनकी रजिस्ट्री किस तारीख को हुई और ये सोसाइटिय किस प्रकार वी हें? 
इन सोसाइटियों के प्रेसिडेन्टों, सेक्रेटरियों य' सरपञ्चों के क्या नाम है? 

माननीय माल सचिव--मांगी हुई सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रख 
ढ गई हे। 


घी] 


(नकजा जिसमें सूचना! थी छाया नहीं गया) 
श्री मुहम्मद असरार अहमद--क्या ग्रवरभेंट यहु बतलायेगी कि नकशों स 
तोत्तायटीज्ष की जो तादाद दी गई है उसमें कितनी चाल हें और कितनी गैर- 
चाल हूं? 
माननीय माल सचिव--में सवाल समझा नहों । 


» मुहम्मद असरार अहमदू--प्रघव १२० में नक्शे म सोसायटीज़ की जो ताद।इ 
दी गई है उनमें से कितनी चालू हैं और कितनी गैर-चाल हैं? 


माननीय माल सचिव--इसके लिए मुझे नोटिस को ज़रूरत है। 


आदि संख्या 
2४80 
तारीख 
१०३०-४८ 
4१० १ 
१६-३-४८ 


+७१ 
१-३-४८ 
+(१०२ 

१६०२-४८ 


२०४ जेसि ढदिव अम्* छा [ १ अप्रज, 


सन्‌ १६४७ ई० के सयुकत प्रांत से घर छोड़कर निक्‍्ले हुए लोगों की (सम्पत्ति के 
प्रबन्ध के) बिल के संबंध में शुभमूति गवनर की स्वीकृति की घोषणा 
माननीय स्पीकर-- छोष्णया पारता हू कि संत १६४७ ई० था से शरतत्राना ये 
धर छोड़कर निकडेड॒ए जोपों को (सम्यासे के हज के) जिड पर, जिये संतदव प्रात्तीय 
लेजिस्लेटिव अभेम्यली ने शद्याी १९० शाण पर सम्‌ १६४७ ई० फकी बतचक फ् 
और संयक्षत प्रान्तीय लेणिस्लेध्बि झोसिय हे. अपनी ८ दिसम्बर सद १६४७ ई० की बेदक 
से स्वीकार किया था, शंख गवए की स्व!क॒ति ४, फरवरो रानू १६४८ ई० यो 
प्रात्त हो गयी और वहू झतसे १६४८ ६० का संयुक्त श्रान्या का दसवा ऐश्ट 
अन गया । 
सन्‌ १६४८-४६ ६० के व्यय के प्रमाणत परिशिष्ट की प्रतिलिपि का मेज् पर रखना 
माननीय माल सचिव --३ दारफ़ी काझा में शायिक बर्ष सन १६४८-३६ 
इं० के सयय के -झाणिद परणिण्द दो ताॉतारूदि मेज पर रखता हूं । 
संयुक्त प्रांतीय मोटर गाड़ियों के नियमों में किये गये संशोधनों की प्रतिलिपियों 
का मेज पर रखना 
माननीय शिक्षा सचिव--अपरछी भला में « मोटरगाड़ियों के ऐपट मत १६३६ 


[ 


ई० की घारा १३३ (३) के जरदुखर पंप्त प्रान्यीय सोटर गादियों के नियम्र 


३१ तथा २१३ से क्रिघे शभ 'द्ोथनों पर तिलिपियां मेज पर 
रखत हूं । 


सन्‌ १६४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय निजी जंगल संरक्षण बिल की विशिप्ट समिति 
की रिपोर्ट उपस्थित करने के समय में ब॒द्धि 
माननीय माल सचिव--दास्दीय अये बस्ये ने दिनांक ६ मार्च सत १६४८ को 
बठक में संयुक्‍त प्रान्तीध निर्जा जंगल एंरक्षण दिल , सन्‌ १६४८ ई० फो एक निर्वाचित 
साम्तति के सुपुर्द किव था ओर यहु आदेश दिया था कि सप्ििति की रिपोर्ट एम 
महीने में "तुत की जय दर्योफे इस सनय मे यह रियोरई्ड संथार नहों हो सकती हैं, 
इसलिए में प्रार्थना करता हू कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि १५ जन सन्‌ १६४८ 
ई० तक बढ़ा दी जाय । 
साननीय स्पीकर--प्रव्न यह है दि सु, १६४८ ई० के संधवत प्रान्तीय नित्नो 
जंगल संरक्षण बिल पर जिसमे इस अजेम्घछी ने निर्शचित समित्ति के सुपुद किया था 
रियोर्ट देने की तारीब १५ जून सत्र १६४८ ई० तक बढ़ा दी जय । 
(प्रदन उपरि ते किया गया और स्पीकृत दुआ ।]) 
सन्‌ १६४८ ई० का संयुक्त प्रांतीय भूमि और घरों को वापस करने का 
(संशोधन) बिल्ल (जारी) 
धारा १०(जारी) 
श्री राधा मोहन सिंह---क्रीम द्‌ अन्यक्ष महोश्य कल शाम को इस भवन 
में हम संयुक्त प्रान्तीय शल और छरों को वापस करपे के (संशोधन) बिल सन्‌ १६४८ 
ई० की धारा १० पर विचार कर रहे ० । ,, इस धारा को ६स जिल से नकाल 


ह्. कृष्ण ब अर आन 
#-4 पूजा छा 3 ७» बंद ३६ ०। दर गव।र। २२४ 


थ 
है 4 जा दीजतम यहा कार 54 हक ॥४-ी बॉ उकिद जकि ही बर० नो के 
“ना बह स्पीकार नहीं हएप. चाट जि शायो बस धारा भे विरोत मे 
पु८ मिल्‍दन बरतने दे लिए उप्जेयाण > के 7२ प्राण हें कि यह धारा “स बिल 
४”ा अंश मे धनाणी ह्ाए जोकि पहल क्ञो आय जान ऋवजेट थो दिया जा रहा ह 
ग्ट इतला पिल्लत है पर उता हे. हौ7 ३37 हि उधचो दस देना सुनासिब 
नी समसते हे दृध् भजन 30 5 शेदत 77 ४ “< मही हें कि अपने कानन 
थाने के जजार हमे शानोंह “ , एप. जा दे । पो एएश उसरे सामने उपस् 

४ उतरे एड्नें ने स्ावम तट, ह हि. रू ०००  छारेगें राष्दार को ऐसे अधिकार 


है सज्भत, हू कि यह सनासिव 
नो. ह“गा पहली कोई जाए चाम | के जुना फोई अं कायकीय प्रयोजन जो 
बक्से जगत ३ नए प्रदेश लाई की जरूरत तमझी जय 
ते गज्नमेट को फिर से इस हाउस के माश ८५ रण गहिए । अत मे समभता 
नें के इन थोडे से बब्ये ले शा के बा यह अपन ओर हमारी सरकार 
गी दव विरोष दो सथयर हरेंगे ओर स पारा को हंस बल के अंग न 
द्न गेगे । 
शी गणपति सहाय--गाजनीय “जीक्षर म्रदोच्य, जगी जो प्रस्ताव इस भवन 
* मसंणतीषय सदय की राधाशोव 7 * येश जिंदा है ८ उत्त 'स्वाव का घोर 
'वरोध करता हूँ ओर ने? विजद दर के बारुण् पर _ ४ जो (मशोधन) बिल 
इस भग्त के सामने उदब्श किय गया हू उप बच्त सो जुट्यि। हैं । उन 
॥टथो और बिल के मूल पंक्‍्ट 5 बूटियों शो (र करें के लिए यह धारा इस 
धिल में रखी गयी थी, । सालन अऱो कझू गाय को ८४ पिछ पर विच.र करते हुए 


दंगे माननीय सदष्य थी (-पाठी री ने र्ट या (क जो झूल ऐक्ट है उस मूल एक्ट 
” उन लोगों के बसे कोई भी उप पी £ जोर जोई भी अध्वासन नही दिया 


* 


गया जो क से १६४२ ई० के जे पोषण णे भष्मर करार दि गये ये और 
जिनके घतो पर था जमीव ए४ -सर लो गे ने कद्या जर लिपा जा । 

यह भी बताये गया था दि हल जियो « जहा पर कि सरकारी कागजात, 
पटव,री के कागजात था ओर छोणोे के ऊझागयातद जब्त हो गये 7 ये जला दिये गये 
है ओर जितायी वजह से नस बात बग पत्ता नही चहुता कि दस भतरि का या उस 
सक्नन का पहले कोन मालिफ शव और ,जन्‍्वी ४हु से गेर लोगो ने जो उसके 
ताशर नहीं ये जबना लाभ दर्ज करा शिएा ६ जोर उस ०र कायिश् हो गये है, 
उनके लिए कोई भी सुभीता से मूए ऐक्ट भे नहीं दिया गया हैं। कल जब बहस 
हई थी तो उस वक्‍त साननीय समझ राधव से यह बंसझाया कि इसकी दफा £€ मे 
पह लिखता ६-- ४ॉ९' ऊैप2प४, 942, ६0 27820०7वाए? (€एव्गं ५95, 
हिणा. पी छाए 0 फुबण रण कांड #ववाएं लुं्लढत. 0 
भाए द्राएटवाड$ रण एटा, ० दांइए05865९९ 0705८ ९८० ८८. 


माननीय सदस्य ने अपना भा» शुद्ध नही किय । ष् 





६२६ लेजिस्टेटिय जसेम्बली [ १ अग्रेज, १६२८ 


( यदि अगस्त, १६४२ के बाद कितो भागे हुए फिसान को उप्तकों पूरी ज्ोत वे 
उसके किसी भाग से छकाया लूगान के कारण बेदत्बल किया गय!' हो, था किसी दूपरी तर 
उसका कब्जा न रहा हो, इत्यादि ) 

[अं गगपति सहाय] 
उनके कहने का सतरूब यह था कि इस यह बात आ जाती है कि अगर कि 
कागजात के जलने की वजह से किसी की जमीन या किती क। घर दसरे ने ले लिदा 
है तो वह इस धारा £ का फायदा उठा सकता हैं । में नक् निवेदन करता हूँ हि 
दफा € सें तो केवल जो ऐब्सकांडिंग टेनेन्ट (भागा हुआ छ इतक र) हैँ वही फायदा 
उठा सकता है । अगर ऐब्सकांडिग जमींदार (भाग। हुआ जमींदार) हो हो वह ₹- 
६ का फायदा नहीं उठा सकता हैँ ओर इस बास्ते ऐसी सूरत के लिए कि कि 
सरतों के व.स्ते इस सूल ऐक्ट में कोई भी प्रोविज़्न नहीं किय। गया हें उनके, दाने 
इस दका १७ का इस संशोधित बिल मे होना अं वध्यक था। अगर यह दझ्या १४ 
नहीं रही जारी हो ऐसे लोग जो सत्र ४२ से ऐब्सकॉड (भागे) हुए थे अबतोी जे 
से हाप थो बे८्ते हें और जो काइतकार नहीं थे उनको इस ऐजेन्डिग पल (संशोत- 

दिल) से कोई फायदा नहीं पहुँचता है । अगर यह दफा कायम रहेगी और प्राविदेपर 
गवर्नेरेंट (प्रान्वीय सरकार) यहू कायदा जता देशी कि जो जवीन के मालिक ५ ओर 
वह उस आंदोलन में किसी तरीके से अपनी जमीन से हाथ थो बंठे है चाहे क/गवार 
के खो जाने से चाहे दसरे की जबरदस्ती के कारण तो उनको भी इस ऐक्ट से फायदे 
पहुँच सके ! इस वास्ते सें अनुरोध करता हूँ कि यह धारा बढ़त ही जह्री हु शा 
इस सदहोधित बिल में रहना चाहिए । 

श्री क्रष्णचंद्र--माननीय स्पीकर महोदय, सेरे पूर्ष वक्ता गणपति ऋ" 
नें जो कुछ कहा हैँ वह अछने पक्ष पर बिलकुरू ठीक है, जो बह चाहते हैं, ओर उन 
जो स्वाहिश है वह बहुत उचित है और वह होनी चाहिएं लेकिन जेसा कि राधा ः 
सिह जी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि जो इस अपेब्बदी के अधिकार है 7 
जधिकारों के शिना पर कित चीजों पर गवनेमेंट नियम बना सकती हूँ किन चीजों ए 
नहीं यह बड़ा खतरनाक उधूल है और में समझता हैँ कि यह छोकतंत्र की भाह 
के घिरुऋल प्रतिकुछ है । अगर इस धारा को पढ़ा जाय तो इस धारा में साफ हि: 
हैं कि इस बिल में जिन बातों का समावेश बिलकुर नहीं है उनके लिए भी गव#ः 
नियम बनाकर उनको कानून का रूप दे सकती है । आज तक जितने प्से विह 
भवन में आये हें उनमें जितनी बातों का समाश्श होता है उनके हर एक मे दि 
बन।ने का अधिक र गत्र्नेमेंट को दिया जाता है लेकिन ऐसा आकार किसी बिंहः 
नहीं है कि जिन बातों का सम|वेश बिल में न हो उनके बनाने का अधिकरर गव * 
को हो । केवल जित बतों का समावेश बिल में होता है उन पर ऐइट बनाते? 
अधिकार गवर्मेमेंट को होत। है लेकिन जिन बातों का समादा कत्ततई नहों जे 
लिए नियम बनाने क। अधिकार देना, यहे जरा उचित नहीं है। यह हो सकता है कि मे नी 
सचिव के ध्यान में या गवर्ननेंट के ध्यान में जब उन्होंने यह बिल बन य_चह बारे न आईं 

* स,ननीय सदत्य ने अपना साथण शुद्ध नहीं किया। 


मत २६८८ ह० का संश्वत प्रज्तीय भूमि और घरो को वापस २२७ 
करने का (- श्ो्न ) जिल 


नो का रखना बह इस बिल ते जरूरी सकते थे । में यह कहूँगा कि अगर ऐसी 
बान है जो गवर्मगोट के ध्य, मे नहीं आई पित्रकों दह कानून का रूप देना चाहते थे 
लो गवर्ननेंट कौ भी हैं, कि उसको ब्ह सोच नहीं सक़ही और जाप बढ़ नहीं सकती 
अगर आपके -पन चीऊँ नहीं आई हे तो उनके लिए हमेशा यह रास्ता खुला हुआ 
हैँ कि जब करी थोई ऐसो द्वार उनके सामने आए लो वह पोई दूतरा कानून रू 
सकते ह? पह दिक्कते हसारें साझने आई ह, और जिस वक्त हमने पहला बिल पेश 
हिट! थे उस इकदा उनता हंने जाधाप नहीं था ओर इस बास्ते अब उन दितकतों को 
स्दे के लिए यह एक इसरा कासन बनादा जाय । से समझता हूँ कि ऐसा करना 
4 है ओर मानरीय सबिध झूड ही इस घात पर गोर करग । इसका यह मतल्‍रूव 
हें के इस भवन का साननीय सचिव पर कोई विश्व'स नहीं हैं । विश्वास का 
सवाल नष्ट हे । सवाल यह है कि लोकतंत्र की जो परम्परा हे उसके जो तरीके हे 
उत नरीकों के णह खिझाफ है । अगर यहू अरितियार भवन दे कि गबरनंमेंट जो चाहे 
नियम घना सकती हैं तो फिर इस भवन की जरूरत ही नहीं रहेगी । एक यह कानून 
बना दिया जाय कि इन दिययों पर गवर्नमेंट को अध्किरर दिया जाता है; और जेसी 
जरूरत उतके सामने आवे. वेसा वह नियस बनाएं, तो से समभता हूँ कि हमारे 
;ई ठाकर राधा मोहन सिंह ने उचित ही फ्रिण कि उन्होंने इस तरीके के ऊपर 
अपना विरोध प्रगट किया ; सा सपफ्रत' हें कि माननीय सचिव इस बात को 
स्वीकार करेंगे । 
माननीय माल सच्छचिच--अरीमाद स्पीकर महोदय, भें इसके कब्ल ही उठ करके 
अपना विचार जाहिर करता चाह्ृता था लेकिन हमारे भाई बाबू गणपति सहाय जी खडे 
हो उक्े दें, वरना हमारे मित्र प्रोफेसर साहब को ज्यादा काठ उद्ाने की जरूरत ही न 
व-ती । हमारे मित्र को कदाचित्‌ सेरी राय भी माल्म हो कि में कभी यह नहों चाहता 
कि जरूरत से ज्यादा अध्तियारात गवर्नमेंट को दे दिये जांय । हमारे भाई जी ने जो 
राघ ज.हिर को कि यद धारा १० इस बिल से निकाल दी जाय क्योंफि इससे वह अधि- 
कार मांय जा रहा हैं गो कि इस बिल मे नहों है, मे जरूर उस राय का स्वागत 
करता हूँ ओर में समझता हूँ कि अगर यह धारा निक लू दी जायगी तब भी गवर्न॑मेद 
के रास्ते मे कोई दिफ्कत नहीं पेश आवेगी । हमारे भाई गणपति सहाय जे ने बताया 
है कि एऐंब्सक डिग जमींदार (भागा हुआ जमींदार) का केस जो मल ऐफ्ट है उससे 
कवर (अन्तनिहित) नहीं होता है और हमारे मित्र तिपाठी ज॑( ने करू कुछ बाते बतलायी 
थीं । उ होंगे ऐव्सकाडिग देनेट (भागे हुए काइतकार) की बात बताई । तो ऐब्सकांडिग 
टेनेट (भागे हुए काइतक र) का! केस तो कबर (अतनिहित) हो जाता है। उन्होंने 
यह बात बताई थी कि कुछ जमींदार ऐसे हे जिनकी जमोंद।री जुर्माने की इन्लत में 
नीलाम हो गई उनका केस तो कवर हो जाता है । 
लेकिन जहां तक मुझे याद हूँ एब्सकांडिग जमींदार (भागा हुआ जमींद र ) का 
कोई केस नहीं बताया गया । ऐसी सूरत में अगर जमींदार की जयद।द नीरूपस हो 
सकती हूँ तो वह तो इसमे कबर हो सकती है। लेकिन न कोई ऐसा केस बताया गया 
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गा छेजित्पेटिय अमैम्बती [१ मं, १६४८ 


[सोननीय समाऊ सर्थिव] 
और न हमारे सामने हें और व दिती के सामने है कि एक जपींदार के मफहूर हो जाने 
कब्जा कर लिया हो । ऐसा कोई केस इसमें कवर 
5 
न 


के धाद उसको जमीन पर किसी ने 
कोई ऐसी चोज है न उसकी तरफ तवज्जह 


नहों होता । न हमारे सामने को: 
दिल.ईं गरय। । 

लिहाज! में इपक्ी जरूरत नहीं समकता। जितने की में जरूरत सम कता हूँ उतन। काम 
इस मोजूद: ऐंक्ट के प्राघिल स (व्यवस्थाओं) से निकल जाता है । लिहाजा मुझे इसमें 
कीई दिबशझात नजर नहीं आती अगर घारा १० भिकाहू दीं जाय । 

माननोय स्पीकर--क्या आप भयवद से यह अनुमति चाहते हैं कि विधान की 
धारा १० को आप व.पिप्त के सकें ? 

माननोय माल सच्िब--जी हां । 

माननीय स्पीकर--प्रग्न यह है कि हर्ष विधान की धारा १० को बापित लेते 
की अनुमत्त दी जाथ । 

(प्रग्च उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


धारा-१ 
संक्षिप्त दास तथा १--(१) यह ऐक्ट संयुक्त प्रान्तीय भूमि और घरों को वापस करने 
प्रारम्भ का (संशोधन) ऐक्ट सन्‌ १६४८ ई० कहलायेगा । 


(२) यह तुरन्त लागू होगा । 
माननीय स्पीकरय--प्रशनन यह है कि धारा १ इस बिल का अंश भाती जाय। 
(प्रदनन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
अस्तावना 
प्रस्ताववा--परयोंकि संयुक्त श्रा तीय भूसि और घरों को वापस करते के ऐक्ट, सन, 

१६४७ ६०, में कुछ अशुद्धियों को दूर करना तथा कुछ उद्देदयों के लिए इसमें संशोधन 
करना उचित और आवश्यक है । 

अतः निम्नलिखित कानून बनाया जाता है । 

माननीय स्पीकर-अ्रश्न यह है कि प्रत्तावना इस बिल का अंग मानी जाय। 

(प्रइन उपस्यित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 

माननीय साल सविव--माननीय स्पीकर महोदय, में प्रस्ताव करता हूँ कि संयुक्त 
प्रान्तीय भूमि और घरों को वापस करने के (संशोधन) बिल, सन १६४८ ई०, 
को स्वीकार किया जाय । 

माननीय स्पीकर--पइन यह हे कि सन, १६४८ ई० का संयुक्त प्राम्तीय भूमि 
और घरों को वादिस करने का (संशोधन) बिल स्वीकार किया जाय । 

(प्रदान उपत्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
सन्‌ १६४८ का संयुक्त आंत के डिस्टिक्ट वो्डों का (द्वितीय रंशोध ३ बिल 

साननीय शासन सचिव--(भी आत्मारास गोविन्द खेर) श्रीमान अध्यक्ष 
महोदय, में यह प्रस्ताव करता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के (द्वितीय संशोधन) बिल, सन. १९६४८ 
ई०, पर जेसा कि वह निर्वाचित सम्रिति से संशोधित हुआ है बिचार किया जाय। 
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मा कं कक ह हि दे 
१६४८ का सयुकत प्रान्त के डिस्ट्रिक्ट बोटों का ( द्वेताय संगोवन ) बिन २२६ 


जब मने यह विलएणग शाकम के साझोो शा सियथ था उसा वक्त इस बिल के 
“यो के सग्य्ध मे जोर एण दि जो शोहबाए री थीं उसके साप्य्न्य 
रू फी जिक्र कर दिया था। उमरे पाद गिर्णाणिन हाम्ृति के सामने यह पिछःे भेजा 
गया था, उपने जो झपार इसमे दम्र छिऐे बड़ उसकी रिपोर्ट मे दर हे। उस रिपोर्ट 
० बार इस भवन फे सदस्यों को दे दिया गया हैं ओर 


तक च् रच, 
कब 
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के साप-साथ पिच पिर से ८" 
जहां कही सलधार किये गये हु उसके नीचे लूशार ठगी 3६ है ओर जिय छात्ों के 
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मिति ने किये है, उनके विषय 


स। 
से सम्राता है कि भवन के सदस्यों 
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। तरह से पड़ा होगा। 

उद्दृदयों पर भी वो चार 7रय बातों थे जो निर्शनिति समिति ने रुपार किये 
उनके रूग्पन्ध में रूछ बे आप के झामते पं करना चाहता हूँ । एक तो 
से जिल ८ म॒स्य उद्दे्य यह थ्य कि भेस्थर न की त दाद बढ़ जाने के कारण कार्य 
का अच्छी तरहु से “वलन करने के हेतु एक क यंदारिणी सम्रिति डि० बोई 
| बना देता चाहिए । उसक संगठन क्या हो, और व्यू क्या अधिकरर हों, 
इस दिवय में दिल में जिक किया गया था । निर्वाबित समिति ने उसके संगरन से परिवर्रत कर 
दिया। उस पहले बिरू में यह तजबीज थी कि उसके मुख्य पदाधिकारी डि० बोर्ड 
के हाँ और वह इस समि।ते में मेम्बर की हैसियत लर्रेए लेझशिन इस सिद्दांत झो समति 
ने मज्र नहीं किया कि डि० बोड के जुख्य-मुस्य पत्यधिकारी भो उसमे शामिल हों। 
यह फर्क उसमें कर दिया। इस उसलह को न भासवे ले कारण २,३ और मेम्बर ६स 
सपम्तेति से दर्ज कर लिए गए और सेक्रेटरी 5० बोई को “शा दा लारिणी समिति 
क॒. मंत्री करार दे दिया गया। इसफ्रे बाद दूसरा परिथर्नत उनके अधिकारों के विषय 
में किया गया हें! पहले बिल जो मैने भवन के सामने पेश किया था और जो अ[7- 
कर वेयरमेन को या बोउ फो नहीं है वैसी रन इुएरी पावर (हपरायो अधिक।र) एक्ज्ी- 
क्यूटिब कमेटी (कार्यकारिणी समिति) को दे दिये गये थे। अछावा उन अधिकारों 
को जिनफ़े बारे से परेशेष्द में जिक किया गया है लेकित निर्धाच्चत समिति ने यह 
तिव्चय किया कि जो चेपरमंन के अध्कि।र हे वह कार्यसमिति को न दिये जायें। 
क्योंकि चेयरमेन अफयक्ष चुनाव में ल,लों की संत्या हार। चु जाने बाले हे इस 
लिए उनके अधिकार सुरक्षित रखना चाहिए और इस लिए निश्चित किया गया कि 
सब के अधिकार परि(द्वेष्ट में अलग-अलग रख दिये जायें कि किस-किस के और 
एवज्ञीस्यूटिव कप्तेटी (कार्यकारिणी समिति) के क्‍या अधिकार होंगे और इस भवन 
के सदस्य प.रेशिव्द देखकर निर्णय कर सकेगे कि कार्यकारिणी समिति के क्य्न-क्या 
अधिकार होंगे और उत्तके अछावा इस समिति के बह भी अधिकार होंगे जिनको र्ड 
अपन अधिकारों में से डेलोगेट (अधिकृत) कर दे। यह उनके अधिकारों के विषय भे 
परेवर्तत किया गया है । 

तीसर। एक मौलिक परिवर्तत यहु भी किया गया है कि पहले बिल मे जिस 

तरह से एज्केशन कमेटी, व्यानिक कमेटी को खत्म कर दिया गया था ओर उसके 
पवज में शिक्षा कम्तेटी और जो बोर्ड की साधारण कप्रेटियां हुआ करती है उन्हीं 


२५० लजिरलेथित्र असेम्बती [१ अभ्न ५, १९४८ 


[ मानत ये स्व्रणालन सचिव ] 

की श्रेगी से इस्तो प्रकार रख दिया गणा है। निर्शाचित कमेट( ने फारनेत कमेद॑ 
(अपंसप्तिति) को भी भंग करने का चिशुचय क्रिया हे ओर गो विशेष अधिकार 
रखे गये हे उनको एक्जीक्यूटिव कमेटी (कार्यकारिणों समिति) ही किया करे जिससे 
फाइनेन्स कमेटी (अर्थसामति) और क्वार्यकारिगी कमेटी में फिठा तरह का 
मतभेद ने हो और इडिस्ट्रिक्ट बोर्ड का कार्य संच,लन उसकी नीति के अनुव्वार करार्य- 
कारिणी समिति चघलाती रहे और कोई सतभेद की गंजापश न हो । यह सोलिक 
सुधार इस कायकारिणी सप्तिति के सम्बन्ध में हुआ ६। 

रसके अलावा एक महत्व का सुधार इस विषय में किया गया हे। सूल 
आलेख जो इस भवन के सामने पेजश्ञ किया था उसमे जो व्क्स जप्ींदारों के उप्पर 
लगाया गया था दहु नौ सही तीन बढा आठ यानी ६ पेसा फी रुपया के हिसाब से 
पड़ता था ओर जमोंदारों को यह अधिकार था कि दो पैसा किसान से यसूल करे 
और चार पैसा खुद दे। लेकिन रिर्दाचित समिति ने निश्चय किया कि किस,नों के 
ऊपर पच्नायतों के ज़रिये से भी थोड़ा सा बोका पड़ेगा और वह काफी गरीथ हे इस 
लिए चूंकि उनकी जमोंदारी रन्म हो हो रही है तो उनके लिए ज्यादा बोझ न सालम 
होगा लेकित जो आगे जिन्दगी पाने वाले हे और जो दब्ाय गये हें और जिनको 
जमीतों को तरक्की के लिए रुयये की ज़्रूरन हैँ उनपर ज्यादा बोका पड़ना ठीक 
नहीं है। इस लिए दो पेसे के बजाय एक पेसा कर दिया गया हूँ और आधी रकम 
कर दी गई है। 

इसके अलावा फुटकर जो सुधार किये गये हे बहु द्याब्दिक है जेसे/रखा जायगा” को 
जगह पर रखे जायेंगे”। इसी तरह से एक जगह “चेयरमेल” की जगह 'प्रेजीडेन्ट' कर दिय' 
गया है और एक विज्वेष अधिकार दका €१ में डिस्ट्रिक्ट बोडे को जो दिया गया था 
उसमें थोड़ा सा इज्ञाफा कर दिया गया है। इतना ही सुधार जिया गया हे। 

इसके हांचे में भो थोड़ा सा सुधार करने की अःवद्यकता हुई। परिद्चिप्ट को 
हमते तथे सिरे से जांच कर तैयार किया है और उसके दूसरे खाने में यह अधिकार 
कोन इस्तेमाल करेगा और बोर्ड के अधिकार के थारे में कोई जिक्र नहीं 
किया गया है। उनके लिए निर्दिष्ट कर दिया गया है कि कार्यतमिति को अधिकार 
होगा कि जब बोर्ड चाहे अपने अधिकार कार्यसमिति को दे दे। इस तरह से नय 
परिशिष्ट में यह परिवर्तन हुआ है। मुझे आशा है कि निर्वाचित समिति की रिपोर्ट 
के अट्सतार जो सुधार आलेख में हुआ है उस पर यह भवन विचार करेगा और 
अवश्य ही मजूर भो करेगा । 

“भी कृष्ण चन्द्र--मावनीय स्पीकर महोदय, साननीप स्वशासत सचिव ने जो 
निर्वाचित सम्रिति द्वारा संशोधित बिल पेश किया है और पेश करते हुए उ होंन, 
निर्वाचित सम्रिति ने जिन-जिन बातों में संशोधन किया है, उनका स्पष्टीकरण किया 
हूं वह ब्तें सब ठीक हें। लेकिन म.ननीय सचिव नें यह नहीं बतलाया कि यह जो 
संउक्‍्त प्रान्त के डिस्टिक्ट बोर्डो का दितोय संशोधन बिल है इसकी _नियाद क्‍या है, 

* साननीय सदस्य ते अपना भाषण बुद्ध नहीं किया। 


कर 
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» क्यों इस +बन के सामने साय गाय , क्यों मेझरत. मे हम | जतभच तेई 


तक 
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; बहसान कातन है उससे सक्ञोषन किया जार हा मं | ५ ने पट ४ इन फरत। 
चाहता हु कि ऐसा आम व्य,ल लोगो का था; अनसध्थारण के था व्यो ४ प्यानफ 
“पशालन संस्थाएं हुब टीक तरह दे अज्ते कर्तव्य का पालन नहीं झर एट . बह ५ पल 
आज का नहीं +. बहुत पर ने जनें मे यह एयाउच इल, आ रहा है. 'हिए 3२६ इस. 
परदेशी हुकूमत थीं उसने जहां तक उससे हो सक पध्न स्व जात शो जरा धार! 
में सजबन करने को कोशिश की। उन्होंने बह दिल्लारे बी ७ छर वेय्डा 
की कि - थनिक सस्‍वथाएं अपने कत्तंव्यों का पाऊन दारने मे अपार उसे. यह 
बहत खराबिय,. पक्षपात्‌ 7 ओर इतमें योग्यता नहीं हूं । इस तरह है पर निरन्तर 
परदेशोी शामन की तरफ से यह : चार रहा है, यह क्रोशिश रटो 7 कि (इहसे आ यार 
इन संस्थाओं को दिये गये है उन अधिकारों का वहा दुश्पणेग हं। रह -“ जोर - 
व/म्ते यह जरूरी हे कि उन अधिकारों को छोन लिया जाप । महोदण, इंषध भब्प श्े 
ओर इससे पहले जो भवन था उसमे परदेशी शासन की तरफ से किंता; हो | ऐसे 
क्रानून लाये गये है, उसे संशोधन जि छायगे गये हे जिनके द्वारा इस स्थातिक स्णश्ासन 
सस्थाओं के अधिकार छीनने की कोदिश की गयीं । जनता का यह ख्याड था जोर 
उचित ड्याल था, और हम लोगों को भी यह आद्या थी, कि ऊोफकडय धरफार के अछ' 
पर ये तरीके बन्द हो जादंगे और इन स्थानिक स्वशासतन संस्थाओं दंगे * जध्कार दि. 
जायगे जिनके वे न्यायपूर्वक अधिकारी हैँ । लेकिन हम देखते हे हि राग्ज भा 
वही मनोवृत्ति सरकार को है, वही तरीक। जो कि पुराने जमाने से परदेशी शासव दे 
संचालित किया 7, आज भी उसी तरोके पर हमारी लोकप्रिय सरक र थी अधल पार 
रही हैं । आज भी उनका वहीं झ्याल है, उनकी वही धारणा! है कि . यी स्थाविफ 
स्वशासन संस्थाएं हे थे अपना कम ठीक तरह से नहीं कर रहो « और उन कामों 
को भी उनसे छीन लिया जाय और उनको प्राग्तीध सरक.र अच्छे रंग ने जचता के 
हित में सुचारु रूप से चलछा सकती है । चुन, इस लोकप्रिय सरकार में एसे फितने हों। 
अधिकारों को, जिनके छोनने का साहुत आज तक परदेशी सरकार भो नहों कर सपने थोक 
उनसे छत लिया । 

आज हमारा सौभाग्य कि माननीय शिक्षा सचिव भी इस भवन ५ इस 5 त ीधूद 
5 और उन्होंने सबसे पहले कुआराधात इस संबंध में किया है । उन्होने प्रा5२९(जआारम्भ) 
की जो शिक्षा है, जो प्रारम्भिक शिक्षा पुरानेजमाने से इस स्थानीय स्वश सन रेस्थाओं के 
अधिकार में चलती आ रही थी उन्होंने इन अधिकारों से भी उनको ..चिंत कर दिया। यह 
तो उनकी बाद ठीक है, और सराहुतोय है, कि उनके दिल में यह भावता आई कि हव शिश का 
प्रसार करें, प्रारम्भिक शिक्षा के स्कूल ज्यादा से ज्यादा इस प्रान्त के अन्दर खोल ताकि इस प्रान्त 
में जनता को शिक्षित बनाया जा सके, जो निरक्षर हे उनको साक्षर बनाया जासके। उंक्ि पिछले 
वर्ष २२०० स्कूल चलाते गये इस साहू ४४०० स्कूल खोलने का उनका विचार है। लेकित जो 
स्कूल उन्होंने पिछले बर्ष में चालू किये और जो स्कूल इस ब+ चालू करने का उनका वित्तार हूं 
वे सब स्कूल सरकार प्रत्यक्ष रूप से अपन प्रबंध में रखेंगी । उनका नियंत्र०ण वह खुद करेगी । 
जिला बोर्डों का उन स्कूलों के प्रबंध में कोई संबंध नहीं रहेगा । जितने प्रारम्भिक स्कूल जिला 


] 


२३२ लेजिस्लेटिबव असेम्ब॒ली [१ अप्रैल, १६४८ 


[श्रो कृष्ण चन्द्र] 

बोर्डों की तरफ से अभी तक चल रहे हे उन स्कूलों पर हमेशा के लिए नियंत्रण जिला 
बोर्डो का रहेगा । इस तरीके से अब हर जिले में हमारे जो प्रारम्भिक स्कूल हे वह 
दो प्रकार के स्कूल रहेंगे । एक तो वह स्कूल रहेंगे जिन पर जिला बोर्डों का नियंत्रण 
होगा चाहे वह थोड़े हों या कम हों । दसरे स्कूल वह रहेंगे जो प्रत्यक्ष रूप से प्रान्तोय 
सरकार के नियंत्रण में होंगे । धोरे-चीरे ये स्कूल बढ़ते जायंगे । नतीजा यह होगा 
कि प्रारम्भिक स्कूल बहुत पराने जमानें से जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकार में चलते 
आ रहे हैं वह उनके अधिकार से अधिकांश रूप से निकल जायंगे । यह कहा जा सकता 
हैं और हमारे माननीय सचिव का ख्याल है और बहुत हद तक सही भी है कि जिला 
बोर्ड शिक्षा का प्रबंध. और इन >कलों का नियंत्रण सुचारु रूप से नहीं कर रहे थे । 
उनके नियंत्रण में कमी थी , खामी थी । तो में यह अर्ज करूँगा कि अगर उनके अन्दर 
खामी थीं, उनके अन्दर कोई कसियां थीं तो आपको यह हक नहीं था कि उनको जिला 
बोर्ड से निकाल लिया जाय ) उनकी खासी की क्‍या वजह थी, किन कारणों से जिला 
बोर्ड उनका नियंत्रण सूचारु रूप से करने में असफल रहे थे उनकी अगर जांच की जाती, 
उबर कारणों को दूर करने की कोशिश को जाती तो अच्छा था । इस बिल के हारा जो 
आज इस भवतन्र के सासने पेश है मानतीथ सचिव ने यह कोशिश की हैँ कि उन खामियों 
को दूर किया जाय लेकिन वह अधूरी कोशिश हैं। उस कोशिश के अन्दर भी ऐसा 
मालूम होता है कि खुले दिल से सरकार का यह इरादा नहों है कि हम इन स्वज्ञासित 
संस्थाओं को बह अधिकार दे दें जो स्वाभाविक रूप से उनका होना चाहिए । यह कहा 
जा सकता है कि शिक्षा और इसी प्रकार के प्रबंध की उन्नति के जो और तरीके हे 
उनको तेजी से चलाने, उनको प्रगति देने, का काम यहां प्रान्तीय सरकार की तरफ से ही 
अच्छे तरीके से किया जासकत; है। सही बात है कि अगर सत्ता का केल्रीयकरण 
एक जगह पर हो, सत्ता एक हाथ में हो और दूसरे को किसी को कुछ कहने का अधिकार 
न हो तो संतोष की बात है । मगर उसकी नीयत ठीक हो, सत्ता चलाने की नौयत ठीक 
हो, उसमें योग्यता हो तो वह चीज अच्छे तरीके से चलेगी । लेकिन में यह कहता हूँ 
कि फिर आपको एक तरीका अल्तियार करना पड़ेगा । कैन्द्रीयकरण के साथ तानाशाही 
आ जाती है । केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीयकरण यह ढोनों चोजें साथ-साथ नहीं चल 
सकतीं । केन्रीयकरण तो रूस की तरह से करना पड़ेगा और जहां तक रूस में केख्रोय- 
करण किया गया है बहां तो वह केन्द्रीयरण ठोक तरह से चल 
सकता है। लेकिन यहां बह केख्रीयकरण ठीक तरह से हुणगिज नहीं चल सकता। केखीय- 
करण वहां पर जो है तो वहां पर एक व्यक्ति के हाथ सें सत्ता है । वहाँ पर उस सत्ता 
में दखल देनें का किसी को अधिकार नहीं हे । चहु जो चाहे सो कर सकता है, जो 
चाहे सो कानून बना सकता है ओर जिस तरह का चाहे दमन कर सकता है तो वहां तो 
यह ठीक चल रहा है । लेकित यहां पर अगर आप चाहें कि इधर तो आप धारा सभा 
रख, घारा सभा को राय ले, जनसमत की राय लें, और उधर आप चाहें कि आप यहां 
से ड्राइव देंगे (चलाएं) और अपने अफसरों के मातहत उस चीज को करायेंगे तो यह 


| भी 
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फेल होगा, और में आपके सामने, सें इस भवन के सामने, पिछले जो तजुबें, जो अनुभव, 
इस संबंध में किये गये हैँ उनको पेश करना चाहता हूं । 

आज यह नया जमाना नहों हे कि जो हमारों सरकार यह कह रहो हें कि शिक्षा 
को धोरे-घधीरे जिला बोर्डों से छीन लिया जाय। एक जमाना पहले भी ऐसा आया था 
कि जब अंग्रेजी सरक र के जमाने में प्रान्तीय सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा को जिला बोडडों 
के ह,थ से छीन लिया था । वह जमाना आया । बहुत से स्कूल प्रान्तीय तरकार ने कायस किये । 
उनका नियंत्रण सोथा अपने हाथ में रखा । सात आठ साल बाद एक कमेटी मुकरंर हुई और 
उस कमेटी ने जांच को और यह देखा कि प्रारम्भिक शिक्षा का इन्तजास दीक है या 
नहीं हुं ओर उस शिक्षा कमेटी की, गवर्नसेंट को मुकरंर को हुई कमेटी की, यह रिपोर्ट 
थी कि जब से शिक्षा का नियंत्रण प्रान्तीय सरकार ने सीधा अपने हाथ में लिया है तब 
से उसका खर्चा बहुत बड़ गया है, आन्‌पातिक खर्चा बहुत बढ़ गया है । पहुले 
जितना खर्चा था प्रोपोर्शनेटही (आनुपातिक रूप से) उसका खर्चा बहुत ज्यादा बड़ गया 
हैँ । खर्चा बढ़ गया तो कोई मुजायका नहों था, कोई दुख की थात नहीं थी, अगर 
साथ ही सथ विद्यार्थियों की संल्य भी बढ़ जाती । लेकिन कमेटी ने यह भी साथ 
साथ रिपोर्ट की कि खर्चा तो अनुपात के हिसाब से बढ़ गया लेकिन विद्याथियों की संख्या 
उलटे कम हो गयी । तो यह नतोजा यह अनुभव पहले देखा जा चुका है कि प्रान्तीय 
सरकार के सीधे नियंत्रण में लेने से स्कूलों कः खर्चा बढ़ा और दूसरी तरफ विद्यार्थियों 
की संल्या कम हुई। नतीजा यह हुआ कि उस पुरानी गवर्नमेंट को उस परदेशी सरकार 
को भी उन स्कूलों को फिर से जिला बोर्ड के नियंत्रण में देना पड़ा । यह में नहीं कहता 
हैँ कि जिला बो्डों का नियंत्रण बहुत उत्तम ही था और आज भी उत्तम है लेकिन यह 
अनुभव ने बताया कि चाहे उतका नियंत्रण निर्दोष न हो, लेकिन प्रान्तीय सरकार क 
निमंत्रण जो था वह उससे भी खराब था। वह उतना ही अच्छा इन्‍्तजाम नहीं कर सके, ओर यह 
स्वाभाविक भी है। प्रान्तीध सरकार अपने अफसरों के मार्फत इंन्तिजाम करती हैँ या तो वह 
अपने अफसरों को सल्या, जिम्मेदार अफसरों को संख्या जो ऊँची तनख्व [ह वाले अफसर हों, 
इतनी ज्यादा बढ़ा दे कि दो-दो स्कूलों को एक-एकअफसर निगरानी करें और नहीं तो कोई 
तरीका उनके पास नहीं है कि वह इस बात की देख भाल कर कि स्कूल ठीक चल रहे 
हैं यः नहीं चल रहे हें, क्योंकि जहां सकल चल रहे हैं उन गांवों के लोगों का कोई 
सम्पर्क उन अफसरों के स/य नहीं रहता। उन रोगों की राय का कोई प्रभाव सरकारी 
इल्तिजाम पर नहीं पड़ता और इस कारण वे लोग भो इस थात की कोदिदा नहीं करते 
हैं कि उन स्कूलों की खामियां सरकार को बताएं । यह स्वाभाविक ही हे । 

में आज भी कहता हूँ कि हमारे माननीय शिक्षा सचिव अपने दिल 
में चाहे इस बात का ख्याऊू , करें लेकित अगर वह भेरे साथ चलें और 
किसी स्कूल को सरप्राइक्न विजिट (अकस्मात निरीक्षण ) दें तो जैस, कि बजद के 
रान में कहा गया था, जैसा हमारे मित्र तिलक जी ने कहा था , तो आपको स्कलों 
में न विद्यार्थी ही मिलेंगे और न स्कूलों का इक्विपमेंट (सामान) ही दिखायी देगा । 
होता क्‍या है, कि जब कोई अफसर देखने आता है तो लड़के बुलाकर इकठठे कर लिए 
जाते हें ओर सामान इधर-उधर से मंगा लिया जाता हें तो इस तरह से जो हमारी प्रान्तीय 
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[श्री 7०" चन्द्र, 


जाए जे जिदएगं मे चजने पाले स्कूल हे वहाँ जो कास करने बाले है बहु सरकार की 
आापो र ० प ड लते हैं ओर प्राग्तीय सरकार यहु सप्रकती हे कि हमारे स्कूलों से सब 
मु ॥ 


ह्। 
“ 5५ यह अर्ज कहछंगा कि इस घिल का उद्देश्य है कि स्वशासित संस्याओं को 
दकत ८, उ सो ठीक करे । इस जिल से यह कोशिश की गयी हे। ख्याल यह था कि जो 
घड़े 7 5 र उनके हुर एक मेध्बर के हाथ से सुध्यवस्था करने के लिए अधिकार हा, 
 > प्रदण मे दा्धच देने का अधिकार हो । ल्‍्थालू यह था कि देनिक प्रबध 
द लू हर एबा मेम्बर को अधिकार हे। इस वास्ते शायद दनिक प्रवध 
टीक तरह ने तही चल रहा हु । तो इस डिल के अन्दर यह रखा गया हैँ जिला बोड 
में उन्फक हाद में यह प्रबथ का अधिकार नहीं रहेगा बल्कि उसके लिए एक 
बाग्रेमातओएए पनिति टोगी ओर उतमे कुछ सदस्य रहेगे ओर इस एक छोटों सी समिति के 
हा रे प्र का अधिकार रहेगा । इस तरह से इसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा 
रही ५ । लेकिन में इस सबंध भे यह थ७थता देना चाहता हूँ कि जो खास चीज 
४2 योइच के सनन्‍्दर थी जितनी स्थानिक स्वशासन संस्थाएं हे उनसे जो खराब 
तज्ञाद हो रहा था उसका जो मोलिक कारण था, जो बुनियादी वजूहात थे उनको 
पल में दूर नहीं किया गया हैँ । बुनियादी वजहात यह थों, से सम सकता हूं 
३र हर एक मेम्बर आसानी से सम के सकता हूं, ये यह हू कि इन स्थानिक स्वशासन 


[. 


संस्यओं परत निर्षत्रण उनकी देखशालू, और उनको सजा देना कमसिश्तर या कलक्टर 
के हाथ मे था । कमिहनर या कलक्टर इन संस्थाओं का इन्तजास, इनकी देखभाल, उनमें 
मे खरादियां यों उसको निकालने का इत्तजाम, उनके चेयरमेन या किसी मेम्थर को 
जा देशा यहु स्य कुछ कर सफते ये । उनको.तो इन बोर्ड स के ऊपर नियंत्रण करने 
का अधिकार था, उनको सजा देते का अधिकार था, उनके काम में दखल देने का अख्ति- 
यार था, लेकिन दूयरी तरफ कमिदनर वा कलक्टर को यह जिस्मेवारो नहीं थी कि 
बहु ऐसा इन्तिजाम करे कि इस संस्थाओं का काम ठीक तरह से हो सके । उनमे 
इन्तिजाम ठीक करने के लिए, उनमे सुव्यवस्यथा कायम करने के लिए, कोई जिम्मेवारी 
कल्वटर या कप्तिइनर के ऊपर नहों थी । यह सिद्धांततः गलत बात हुँ । यह कहा जाता 
हैँ कि यह छिड्ठांत है कि अगर किसी शब्स को अधिकार दिया जाता है तो उत्त 
अधिकार के साथ-साथ उनके कुछ करंव्य भी हो जाते हैं । यहां पर यह बात थी कि 
उनको अधिकार था कि बह सजा दे सकते थे, लेकिन उन्तको ठीक रखने के लिए कोई 
कत्तंव्य उनके ऊपर नहीं था । ग 
(इस समय १ बजे भवन स्थगित हो गया तथा २ बज कर १० मिनठ पर 
भवन को दार्यदाही डिप्टी स्पीकर की अध्यक्षता में पुन:आरम्भ हुई ) 
श्री कृष्ण चन्द्र--मे जिन्र कर रहा था कि कमिइनर और कलूक्टरों के हायमे वह 
अधिकार दिये गये और दे अब भी मौहुद हे। वे इन स्वशासित संस्थाओं की निगरानों दे 
उन पर नियंत्रज रखें, उनके मेम्बरों ओर चेयरमेनों की जांच करें और कुछ प्रतिबंधों 
के साथ उनको सजा भी दे । लेकिन उनकी जिस्मेबारी नहों रही कि बहु इन संस्थाओं 
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का काम संचार रूप से चढठाने के जिम्मेदार हों । बामिइ्तर अपनी रिपोर्ट जो इने 
मंप्याओं के संबंध में देते ये प्रायः उतका तरोका और उनके अधिकार यह होते थे कि बह 
स्वधाधित संल्याओं के ऊपर जितने भी आरोप ला सकते थे छाते थे और आम तौर पर 
जितनी भो रिपोर्ट आती थों उनमें यह लिखा रहता था कि बोर्डों में दखबंदी का दी र-दोरा 
है । दलबंदी फे कारण कोई काम होने नहीं पाता । इस तरह से वह बोडों फ । स्व ह 
दासित संस्थाओं की जितनी भी बराई उनसे हो सकती थी बहु जराधर अब नी रिपोर्ट मे 
किया करते थे और शाज भी बहु तरीहा चालू है। उनको बुरा से बरा दिखाते कौ 
वह कोशिश करते थे। कोई गवर्नमेंट उनसे यह जवाब तरूय तहीं करती थी कि आपको इंत+ 
अह्तियारान दिये गये हैं उनके ऊपर आपने क्‍या फोशिश की, क्या तरीका अधहितवःर 
क्रिय' जिसमे उनका कम ठीक तरह से होने लगे । फिर जब उतके ऊपर कोई जिम्से- 
दारी नहीं थी प्रत्कि उनका सुकाव इस तरफ था कि वह इन बोर्डों को, इन संस्थाओं 
को बदनाम कर दें और बदताम करके साबित कर दें कि जितरे जवसःघारण हैं, जितन 
गेर सरकारी छोग , वहु अयना इन्तजाम करने के कत्तई अयोग्य हैं । इसकछि: उनकी 
कोई अधिकार नहीं दिप्रे जाने चाहिए बल्कि सारे अधिक/र सरक री बंतनभोगी आपफेसरों 
के हाथ में रहने चाहिए, यह उतका छुकाव था । यह रुदरती बात हैँ कि सारे अधिकार 
सरकारी आफिसरान अपने हाथ में केमश्द्वित करने की अभिलाषा रखते हैँ ओर वह 
अभिठाषा रखते थे । गबर्नपेंट की तरफ से किसी प्रकार को रुक बंद नहों की गएे कि 
वह इत संस्थाओं की बजाय बराई करने के, उनको बुरुस्त करने को कोशिश वरें। में एक 
दो मिसालें आपको घबताऊँगा कि किस तरह से ये सरकारी आफिसर्स, कमिश्तर; फलवटर 
वगोरह और उनके मातहत जिनके हाथ में बहु अपता कास सियुर्द कर देते हे जाएते रहे 
कि इन स्वशासित संस्शओं में काम खराब हो, उनका कोई काम ठीक न हो ओर सारा 
काम धींगामुस्ती से चले । इस तरह की उनकी कोशिश रहती थी। , 

मेरे यहां भी एक किस्सा हुआ जिसक्नों तरफ सेने सावनतीय सचिव का ध्यान 
आकर्षित किया । एक ठाउस एरिया है। उस टाउन एरिया का वेयरमंन मुहत के 
घाद एक प्रगतिशोल मनृप्य नियुक्त हुआ। वह कुदरती तोर पर वहां के जो कलेबटर 
साहब थे उनको खुशामद नहों कर सकता था। बहू अपने तरीके पर वहां के इंतजाम 
को चलाता था और कोशिश करता था कि अपनी संल्था को जहां तक भी हो सके 
स्वतन्त्र रखें ओर जो उसके मेम्बर हें उनकी राय से उसके काम को चलाए। चुनान्चे 
उसको परेशान करने की बेतहाशा कोशिशें को गई ताकि वह अयना रास्ता बदले । 
आखिर में जब कोशिशों से काम व चला तो कानून का उल्लंघन करके, से इस भवन 
को बतलाना चाहता हैं, यह इल्जाम लगाया जाता हैँ कि यह नियमों का उललं- 
घत करके स्थानीय स्वशासन की संस्था के नियमों का उल्लंघन करता हैं। यह बात 
सही हो यान हो लेकिन यह जरूर सही हे कि यह कलेक्टर, कमिइनर और उनके 
मातहत अपनों मनसानों करते हैं या किसी कानून का, किसी निपस का, कोई लिहाज 
नहीं करते। तो इस टाउन एरिया के चेयरमेन के लिए क्या किया गया ? उसके ऊपर 
टाउन का टेढस नहीं था और वह उसी जगह का निवासी था। गरोब आदमी था। 
लेकिन सार्वजनिक सेवा भावतः थी' इस बास्ते उसकी तमास लोगों ने मिल कर चना 


२३६ लेजिस्लेटिव असेम्बली [१ अप्रेल, १६४८ 


[श्र कृष्ण चन्द्र 
था। १० वर्ष से किसो कमेटी ने उस पर टेक्स तज्ञवीज न किया था। टाउन मेजिस्ट्रेट 
ने क्या किया कि उसके ऊपर अपने अधिकार से टेक्‍स तज्वीज्ञ किया। चंकि नया 
चुनाव होते जा रहा हूं नए दाउन एरिया का कानून घन रहा है। उसमें बहुत कुछ 
अधिकार चेयरमंन और टाउन एरिया में जा रहे हे । इस लिए टाउन मैजिस्ट्रेट 
साहब को यह भो ख्याल हुआ कि ऐसा तरीका अख्तियार किया जाए कि अगले टाउन 
एरिया के अन्दर यह चेयरमेन चुना ही न जा सके। उसके ऊपर ऐसा प्रतिश्चन्ध लगाया 
जाय कि जनता भो चाहे तो उसको छेयरमेन न चुन सके। टाउन एरिया नियम 
जो है उनमें एक धारा है कि फलां तारीख तक टेक्‍्स तज़वीज्ञ हो सकता है और 
फलां तारीख तक अपील हो सकती हैँ । उन्होंने टेक्‍्स त्ज्ञवीज्ष किया उस तारीख से बाहर 
और उत तारोील से बाहर तजबीज्ञष करके जब उसको उसने अपील की तो अपील 
की सुनवाई चार मसहोने बाद की। इससे उस तारीख के शिल्कल बाहर हो गया। 
ओर यह भो देखा उन्होंने क्योंकि नए टाउन एरिया में यह रखा गया है कि एक 
साल से ज्यादा का टैक्‍स अगर हो तब वह चुनाव में खड़ा न हो सके। इस लिए 
उन्होंने यह भी किया कि उससे पहले साहू का भी टंक्‍्स उन्होंने तज़बवीज्ञ कर दिया, 
जिसके लिए कोई नियम न था। अब उसको अयीहल करने का कोई सौका नहीं रहा। 
नतोजा यह हुआ कि उसने कलेक्टर साहब के यहां निगरानी को। कलेक्टर साहब ने 
कहा कि कोई निगरानों का मोका नहों हें। बह खारिज कर दिया। यह एक सिसाल हैं, 
ऐसी कितनी ही मिसालें हें जिसमें उन लोगों ने कोशिश की कि प्रगतिशोौल व्यक्तियों 
को जिनको जनता चाहतो हैँ उनको आये न बढ़ने दिया जाय। यह मुतवातिर उनकी 
कोशिशें रहो हे। फिर अच्छे आद्ियों को यह आने नहों देतें। एक तरफ तो अच्छे 
आदस्तियों को ये अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके चुनाव में आने से रोकते हैं-- 
इूसरी तरफ स्वशासित संस्थाओं के ऐब निकालने को कोशिश कर रहे हें। उनके 
इन्तिजाम को छोना जाये यह हमारी परदेदशी सरकारने कोशिश की थी-लेकिन उन प्र इनका 
प्रभाव चल जाता था। आज जो हमारी लोकतन्त्र सरकार हें- उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ 
रहा है। इन्होंने स्कूल कतई छोन लिया। यह कहा जाता हैँ कि वह माननीय शिक्षा 
सचिव का था ओर उन्होंने छीन लिया ॥ अगर हमारे स्वशासन सचिव अपने विभाग 
के लिए जोर लगाते ओर छिक्षा सचिव को अपने कार्य क्षेत्र पर आक्रमण न करने देते तो हम 
बहुत खुश होते। लेकिन उन्होंने इस आक्रमण को रोका नहीं या उसके रोकने में असफल रहे । 
दूसरा जो उनका अस्पतालों का विभाग है यानी अपने डिस्ट्रिक्ट 
बो्डों के सुपुर्दे जो काम था-वह एक प्रारम्भिक शिक्षा थो और थोड़ा बहुत दवा 
दारू का इन्तजास उनके सुपुर्द था। सार्वजनिक सुध्यवस्था का काम सलाम के लिए 
उनके सुपु्दे था। तीसरा कास सड़कों का उनके सुयुर्द था यानो अपने जिले की सड़कों 
को ठोक हालत में रखना। यह तीनों काम अपनी लोक-तन्त्र सरकार के जमानें में 
घीरे-घीरे तिकाल लिए जा रहे हें। अब में अस्पतालों के बारे सें बतलाता हैं। पहले 
परदेश की सरकार ने कोशिश को थी कि जो जिलों के अन्दर छोटे छोटे अस्पताल 
चल रहे हैँ और जिनका इन्तिज्ञाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में है वह इन्तिज्ञाम धीरे-धीरे] 
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वह छीन ले। 'लेकिन उस सरकार को यह साहत नहीं होता था- क्योंकि जनता उनके 
साथ नहीं थी। जब कभी वह ऐसी चींज् लाते थे तो कौन्सिल के अन्दर बहुत 
बड़ा विरोव होता था। पहली सरकार ने साफ तरोके से अस्पतालों को उनसे छीना 
नहीं-बल्कि उन्होंने यह किया कि उन अस्पतालों में अपने डाक्टर भुकरंर कर दिये 
और उनको ग्रांट भो कुछ दे दवियथा। इस तरह से धोरे-घोरे जब मेडिकल आफिसर्स 
मुकरर हो गये-तव उनके ज़्रियें से उनका इन्तिज्ञाम भी अपने हाथ में ले लिया। 
अपरोक्ष रूप में पहली सरकार ने कोशिश की कि अस्पतालों का इन्तिजाम उसके 
हाथ में आ जाये। हमारी सरकार ने प्रत्यक्ष रूप में अस्पतालों को अपने हाथ में 
ले लिया। आपके यहां बजद में जितने अस्पताल हें- सथ का प्रान्तीयकरण हो रहा हें। 
प्रत्तीयकरण इस माने में है कि डिस्ट्रिक्ट बोडंस की आथिक हालत खराब है। इस 
माने में आरान्तोपषकरण कोजिए कि उसका खर्चा प्रान्तीय सरकार खुद बरदात्त करे। 
जहां तक उनकी व्यवस्था हू-उत्का इन्तिज्ञाम हैँ; वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के हाथ में 
बराबर रख सकते हे। सड़के भो धीरे-धीरं करके उनके हाथ से निकाली जा रहो हे। 
जितनों सड़के प्रान्तीय सरकार बनवा रही हे-बह प्रान्तीय सड़कें हो जायेंगी। डिस्ट्रक्ट बोर्ड 
के हाथ में सड़क बहुत कम रह जायेंगी। एक तरफ हमारें माननीय सचिव इस बिल 
को इस भवन में लाकर कहते हें कि इस बिल के द्वारा हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इन्तिज्ञाम 
को दुरुत्त कर रहे हे । जो यह स्थानीय सुव्यवस्था चल रही है-बह सुचारु रूप से 
चले इस लिए हम उनकी व्यवस्था में परिवर्तत कर सकते हें--ताकि उनकी खराबी 
दूर हो जाये। में माननीय सचिव से विनय के साथ निवेदन करूँगा कि किसी संस्था को अगर 
आपको ठीक करना है, सुचारु रूप से उसको चलाना है, उसको जीवन देना है, तो उसका 
तरीका यह नहीं होता है कि एक तरफ तो उसको निर्जोव कर दौजिये, उसका अंग 
भंग कर दीजिये और दूसरी तरफ दवा दारू देकर कोशिश कौजिये कि वह ठोक तरह 
से चलने लगे । अगर आपको स्वशासित संस्थाओं को सज्ञीब बनाना है, उनको 
अच्छे ढंग पर चलाना है तो सबसे जरूरी बात यह है कि उनको जीवन दीजिये, उनके 
अधिकार बढ़ाबें, उनका कार्यक्षेत्र बढ़ावें, उनकी जो आर्थिक दिक्‍्कतें हें उनको द्र कीजिये 
ओर फिर ऐसा तरीका अख्तियार कीजिये कि जिससे आप उनको मजबूर 
कर सके या उनको प्रोत्साहन दे सके कि वह अपना-अपना काम ठीक से चलावें । 
ऐसे बहुत से तरोके हैँ, और बह दूसरे मुल्कों में निकाले गये हें कि किस तरह से संस्थाओं 
को प्रोत्साहन दिया जाता है जिससे बहु अपना काम ठीक तरह से चलाने लगें । वूसरे 
मुल्कों के सामने भी यह बातें आई हैं । इंगलेड के सामने ऐसे सवाल पेश हुये और 
' वहां भो बसे ही हुआ जेसे यहां हैं, क्योंकि नेचर ( प्रकृति ) सब जगह एक सी होती हे । 
हर जगह दलबंदी का दोर दौरा रहता है। इंगलेंड के अन्दर भी इन स्थानीय स्व- 
शासन संस्थाओं का इन्तजास मुहृत तक खराब रहा हे और बार-बार कमीशन बैठे और यह 
तहकीकात किया कि किस हद तक इन्तजास खराब हे ओर आगे क्‍य; कार्यवाही को जाय 
कि आगे इन्तजाम ठीक हो सके । वहां किसी कसीशन की रिपोर्ट पर गवर्सेंट ने पह्‌ 
कदम नहीं उठाया कि चूंकि संस्था ठीक तरह से कास नहों चला रही है इसलिए पह्‌ 
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कम उससे छीम लिया भय । भह जानते थे कि इस तरह से संप्थाएं निर्जाब हो जायंगी 
उहोंते उस संस्थाओं को जिनके इस्तजाम खराब थ॑ एस प्रोत्साहन देने को 
कोशिश की कि जिसते हुर एक संस्था अपन काम ठीक करके चलाये या जो उसके 
एलेक्टोरेट है वहीं उम्कों भला युरा कहूँने लगे कि तु-हार। इप्तआम खराब में ओर 
+सठारा उन्तजास खराब होने से हमारा नुकसाव हो गया । ऐसी उन्होंने कोशिश को 
वह कोशिश थी पग्रान्द-इन-एड (सहायता के लिए स्वीकृति) को । इस प्राप्ट-इन-एड 
सिध्टम (सहायतः के लिए स्वीकृत का तरीक!) कः नक्श' हमारे यहां के बहुत से 
स्कूलों में आज भी चल रहा है । उनका इन्तजाम प्रबंधक-कमेटी के सुंपुर्द हैं। बही 
पूछ कायम करती हैँ और वह खजे चलाती हैं और वही उसका ठंखालन करती है । 
लेकित गवर्वमेंट उनको इस द देती हे ग्रान्ट-इन-एड सिल्टम (सट्ायता के लिए स्वीकृति) 
दर और उम्रके कुछ कायदे : कि जिन पर बहू नाप तौल करती है कि किस स्कूल को 
कितनी अधिक चहावता दीजिये । आज हम देखते हैँ कि उन्र स्कूलों में कुछ खराबियां 
आ गयी हूं क्‍योंकि उत नियमों क्। पालन नहीं किया जा रहा ५ इन स्कूलों के अध्यापकों 
की योग्यता! अगर निर्जारित हें तो उनके ऊपर उनको प्रान्द दी जाय । उन रुहूलों के 
विध्वायियों कौ संख्या कितनी है, और कितने बहू छोकपिय हैं और कई बातें और थीं 
जिनका मतलल्‍रूथ पहु या कि यह जांचा जाए कि यह रकल लोकप्रिय है या नहीं, वहां 
की सेवा कर रहा हैं या नहीं । जितना यह लोकप्रिय है उतनी ही उसको ज्यादा प्रान्ट दी जाय 
उनको प्रोत्लाहन दिया जात था। पिछलों सरकार ने यह तरीका! चलाया । लेकित 
चूंकि उपको देख भाल नहीं को गयी इसलिए जो उसका उद्देश्य था बह पूरा 
नहों हो पाया ! और हुआ यहु कि जिन स्कूलों ने तिकइम समिड़ा लिया, 
जुशामद की और दौड़ धूप को उनको तो ज्यादा मदद दे दी गयो और जिन रुहूलों ने 
कोई दौड़ धुय नहीं की जिय ही कहीं ज्य,दा पहुँच और पूछ नहीं थी उतर स्कूलों का 
अच्छा इन्तजाम होने पर भी उनकी ग्राग्ट कम हो गई है और कम है । तो अगर 
गवर्जेमेंट दस सूबे में प्रान्ट-इंत-एड का सिस्टम ठीक चलाये तो हर स्कूल अपना इन्तजाम 
ठीक करेगा और उसको यह स्याल होगा कि अगर हमारा इन्तजाम ठोक है लोकप्रिय 
है तो हमें ज्यादा ग्रान्द मिलेगी । किसी आदसों को ठीक ढंग पर चलाने के लिए दो 
ही तरीके होते हें>एक तरीका यह होता है कि सजा दी जाय और दसरा तरीका इनाम 
देने का होता हैं । सरकारी अफसरों से आप केसे काम लेते हैं ? सरकारी अक#सरों 
से काम लेने के दो ही तरोके हें--एक तो यह कि अगर गलती करते हैं तो आप सजा 
देते ह ओर दूसरा तरीका यह हैँ कि अगर ठीक काम करतें हें तो आप उनको इनाम 
देते हैं; उनको उससे ऊँचा पद देते हैं। थहु अनुभव से देखा गया कि सजा वेने के 
बजाय इनाम और प्रोत्साहन देन ज्यादा सफल होता है। इंगलेंड के अन्दर जितने कप्तीशन 
आय उम्होंने इस चीज को समझा और उन्होंने स्वशासित संस्थाओं के कामों को ५ चारु 
रूप से चलाने के लिए ग्रान्द इन-एड का सिस्टम निकाल: । आप छोटे-छोटे प्राइमरों 
स्कूल भी उनसे छोन रहे हैँ, छोटे-छोटे अस्पताल भी छीन रहे हैं । लेकिन वहां पर 
क्या किया हुँ ? वहां पर बड़े-बड़े इन्तजाम जो सरकर के हाथ में हैं हम तो उनको 
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कल्पना भी नहीं कर सकते, आज वह बड़ी बड़ी-चीजें स्वशासित संस्थाओं के हाथ में 
हैं! हम तो इसकों कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी पुलिस का इन्तजाम भी 
इन स्थानिक स्वशासन संस्थाओं के हाथ में सिपर्द किया जा' सकता हे । लेकिन वहां 
लंदन की जो प्‌लिस है और जो चारो तरफ दुनिया भर में बहुत योग्य ओर अच्छी समझी 
जातो हूँ वह वहां की स्वगासित संस्थाओं के नियंत्रण के अन्दर हें । वही उसका इन्त- 
जाम करती हैँ । वहां के लोग कोई हमसे ऊपर नहीं हें । कोई नया दिमाग लेकर 
नहीं आये हूं । पहुले उनकी हमसे खराब हालत थीं। वहां को सरकार ने धीरे-धीरे 
उनके अधिकार बढ़ाये । पहले उन्होंने ऐसा ढंग चलाया ताकि बह अपना काम अच्छो 
तरह से कर सके । उन्होंने उनको प्रोत्साहन दिया कि जो अच्छा काम करेगा उसको 
यह मिलेगा ! अगर हम देखे तो यह सीधों सी बात हुँ । वहां पर उनको पलिस के 
हुए इमदांद दी जातों हैं । पुलिस की एफीसेन्सोी (कार्य कुशलता) देखी जाती है, 
उसकी जांच के लिए उन्होंने बहुत से तरीके बना रखे हैं । जिनकी एफोसेन्सी ज्यादा 
होगी उनको ज्यादा ग्राण्ट मिलेगी । लेकिन यहां तो आप एक तरफ स्थानिक स्वशासन 
संस्थाओं के जो आर्थिक साधन हे उन पर आक्रमण कर रहे हैं उनको नंगा कर रहे 
है कि उनके पास पैसा न रहे और दूसरी तरफ उनके अधिकार और उनका कार्य- 
क्षेत्र घटा रहे हैं। और फिर यह कहते हें कि इस कानून के ज़रिये से हम उनके शासन को ठीक 
तौर पर लाबेंगे। अगर आप यह कहें कि अस्पतालों को आप ले लेंगे, आप ले लीजिए, 
आप अपने डाक्टर भेज दीजिए और उनके ऊपर से निगरानी कीजिए। यह सब आप 
कीजिए जिससे कोई अफसर बरखास्त न किया जा सके लेकिन साथ हो उनका नियं- 
न्रण उन्हीं के हाथों में रहने दीजिए और यह कोजिए कि जो आपका खर्चे हे वह 
ग्रांट के रूप में एक मुझ्त रकम न दीजिए। आप तरीके बना दौजिए। यह कह दीजिए 
कि जिसके यहां ज्यादा संख्या बोसारों की होगी, आपके यहां अच्छे डाक्टर्स होंगे, 
ओर आपका इन्तिज्ञाम अच्छा होगा। बीसों तरीके हें आप उनसे जांच कीजिए और 
कहिए कि जितना ही अच्छा अस्पताल होगा उतनो ही अधिक ग्रांट मिलेगी। मे कहता 
हैँ कि अगर आप इस तरीके को चाल करें तो ये स्वशासित संस्थायें अपना इन्तज्ञाम 
खुद बलुद ठोक करने की कोशिश करेंगी, एक दूसरे में उतरा-चढ़ी होगी कि हमारा 
इन्तजास अच्छा रहे, हमार अस्पताल अच्छे रहें, हमारे स्कूल अच्छे रहें क्योंकि 

यह जानते होंगे कि अगर उनका इन्तज्ञाम ठीक न हुआ, अगर उनका प्रबन्ध ठीक 
न हुआ तो उनको आप के यहां से रुपया नहीं मिलेगा और जिसके न सिलने के 
कारण उनके अत्पताल बन्द हो जायेंगे और अगर अस्पताल बन्द होते हैं तो जो उनके 
निर्वाचक हैं वे उनसे रूठ पड़ेंगे। यही लोक-तन्त्र का तरीका होता है। यही सही 
तरीका होता हैँं। आप उतके ऊपर लोक-तन्त्र के तरीकों से नियन्त्रण कीजिए में 
समझता हूं कि आप इसी तरीके से कामयाब होंगे । में यह मानता हैं कि आप ने 
कमिइतर और कलफ्टरों को बदलने को कोशिश की। आप भी इसका अनभव कर 
रहे हैं कि आपके कलेक्टर्स और कमिव्नर्स इस काम को नहीं चला सकते । आप 
ने कोशिश को हें कि आप कलेक्टर्स और कमिइनर को बदलें लेकिन आप के पस 
कोई इसरी एजेन्सी नहों हे जिसके सुपुदं आप इस काम को कर दें । आपने इस 
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(| श्री कृष्ण चन्द्र | 
बिल में कर दिया हू कि प्रेस्क्राइइड अवारिए्! (नियत अधिकारी) छेकित प्रेल्काहइः 
अथारिटी (दियद अधिकारी) क्‍या होगी, घह कुछ पता नहीं। वह प्रेल्क्राइड्ड अथारि४श। 
(नियत अधिकारी) तो वहीं होगी जिसे आप थाद को मुकरंर कर देगे। यह बात 
सहो है कि आप के दिसाग में कोई दान हो हमें नहीं सालूम। से भानता हूँ कि 
जह अच्छी बात होगी कि कलेक्टर्स जीर फर्मिपनते की जगह पर अच्छे आदमियों को 
ले सकें। समकित है कि आप लोकझ सेलफ गवर्नमंट बोर को छागेंगे जिसफा 
जिक्र आपने कट्टी-हहीं पर किया है । लेकिमन भवन तो आपसे घह चाहता है कि आप 
साफ तौर पर जतायें कि वह कौन सी चीज है जिसे आप कलेबटसे और 
कमिवतर्स के उदले में लाना चाहते हे । फेकिन आपने भचतर के सासने कोई परी 
तस्वीर इस बात की तहीं री कि कौन दस्स होगा, कौन ध्यक्षि' होगा जो क्प्रि- 
इनसे भौर कलेक्टरकी जगह लेकर इन संस्थाओं को आगे चलकर बियंत्रण करेगा । 
पह कहा जा सकता है कि लोकल सेलफ गवर्मपेंट बिल हम जल्द रूार्येगे और उससे 
वहु तस्वीर साफ हो जायएी लेक्षिन में चाहता हूँ कि लोकल सेल्क गवर्नेमेंट ध्िक 
जिसमें हसका प्रा चित्र था वहु बिल इस भवन के सामने आता ताकि इस भवत 
के सदस्पों को उस परी तरबीर का आभास हो जाता कि क्‍या चीज आने वाली है 
ओर आइन्दा इन स्थानिक स्वशासन संस्थाओं का प्रबन्ध किस तरह से चलते बाला 
है । अगर पूरा चित्र सामने आजाता तो वह राय दे सकते । यह चीज थी जिमकी 
तरफ मुझे आप का ध्यान दिलाना था। मेरी प्रार्थना यह हैं कि आप इस पर ध्यात 
दें। जहां तक इस थिल का सम्बन्ध है वह बहुत अच्छा हु। आप इस पिछ के द्वारा 
अवश्य थह कोशिश करेंगे कि इनके इन्तज्ञाम को आप ठोक करें। लेकिन दूसरी तरफ 
आप कहते हैं कि ग्रांट-इन-एड को कम करते हैं। मेरा कहना यह हूँ कि जितनी 
सड़कें आप चाहें तेय/र कर! लोजिए और तैयार करने फे बाद आप उनका नियन्त्रण करफे 
उनके हाथ में रख दें और उनका इन्तज्ञाम उन्हीं के सुपुदं कर दिया जाय। आप 
सिर्फ ग्रान्ट देते रहिए। अगर सड़कें खराब हों तो आप पग्रान्द दल कर दीजिए और 
उन्हें चेतावती आपके ग्रान्ट बन्द करने से मिलेगी। जब ग्रान्ट बन्द होगी और उनका 
काम नुकसान होगा तो निर्वाचक उनसे पूछेंगे कि आपको हमने इस लिए नारी 
भेजा था। आप अपना इन्तशाम ठीक कौजिए । 

दूसरी तरफ आपके जो सरकारी अफसर हें उनकी अफसरों न हो। यह चीज 
न आए जैसा आज हो रहा है। आज सरकारों अफसर उनके अफसर हें। दुनियां 
के परदे में कहीं नहीं है जहां सरकारी तनस्वाहदार अफसर चुने हुए चेयरमेनों के 
ऊपर हों। आपके यहां के जो सरकारी अफसर हैं थे अपने आपको चेयरमेन से 
ऊँचा समभते हैं और अपने आपको चेयरमेन का अफसर समझते हैं और जब फभी 
सौका पड़ता हे कि चेयरमैन ने उनकी जात नहीं साती है, क्योंकि कायदे में कुछ ऐंसी 
सीज़ें हें जहां पर वे कानूती अधिकार रखते हें कि अपने अधिकार का उपयोग करें 
वहां पर थे तरह-तरह से दबाव डालकर चेयरमेंद्र को परेशान करने की कोशिश 
करते हैं। दूसरे देशों सें चेयरमेन का पद सेयर का पद बड़ा ऊँचा समझा जाता है । 
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आज सरकार उसकी प्रतिष्ठा को कर करनी है। दुनिया में उत्को ऊँचा व्यक्ति सानते 
है' लेकिन आज यहां उप्तके जियरीत हो रहा है। यह कया चीज है ? में अपने मान- 
तोीय स्वजशासन सचिव को बता रहा हूँ कि बहुत सी चीजें आप के यहां ऐसी को 
जा रही है खराब तरारे पर कि उनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। 
अपर आपने उस चेयवरमनों को जो प्रदिउ्यण है; स्थानिक्त स्वशासन संस्थाओं को 
जो प्रतिय्य हैं कम कर दिदा तो आप याद रखिये कि आप 
कितनी नी कोशिश करें आय उनका इन्हज़ाम दुरुस्त नहों कर सकते |! आप अपने 
अफसरों के द्वारा उन्हें ओर उनका इन्तज्ञाम दुरुस्त नहीं कर सकते। आज क्या होता 
है कि संगर आपके पास किसी चेयरमेन को शिकायत आती है तो आप फ़ोरस उस 
शिकायत को उस जिले के कलेबटदर के पात भेज देंगे जहां के चेपरमेत के बारे में 
तिक|बत हुँ और उसको हुक्म देंगे कि इसकी तहकोकात की जाय । कलेक्टर साहब 
क्या करने ६ । कठेक्टर साहव किसी डिप्शी कलेक्टर के, उत्त छोटे से अफस्तर को 
उसकी तहकीकाल सुपुर्द कर देंगे। दुनिया में कहीं भी चेयरमैन के मुकाबले में डिप्टी- 
कलइ्टर कोई चीज नहीं समझा जाता । बह डिप्टी कलेक्टर जाता हैं और चेयरमेन को 
त्िना खबर किये हुए, जेसे कि चेयरमैन ने चोरी को हो, या डाका डाठा हो, दफ्तर 
में दुत जह्या हैं जोर जितने कामजात होते हैं उन्हें छोच ले जाता हैँ। में पूछता हूँ 
कि क्‍या इस तरह का हन्तजाम किसो सभ्य सुल्क में चल सकता हैँ? कहीं भी आप 
ने नहों सुना होगा कि कोई बाहरी आदमी जाकर किसी के दफ्तर में घुसकर उसके 
सारे कागजात को उठा ले और निकाल ले और ले कर चल दे। कानन भी इचज्ञा- 
जत नहीं देता, आपके कानून में साफ तोर से छिखा हुआ है कि अगर कोई 
कागज आप इन स्थानिक स्वज्ञासन संस्थाओं से चाहें तो इन कागजात को आप तलब 
करें और आप उन कागजात को चेयरमन से तरूब कर सकते हे। चेयरमेन उन कांग- 
जात को आपके पास भेज देगा । अगर नहों देता हैं तो कहिए कि क्‍यों नहीं 
देते हो । लेकिन आपके आदमी जाते हैं और उससे जबरदस्ती छीव लेते हैं 
ओर इस तरफ से उत्तकीं प्रतिष्ठा को भंग कर रहे हैं और उनके द्वारा 
कम करा रहे हें। याद रखिये कि आपन्नो इसका अल्तियार नहीं है। कानून के 
अन्दर भो आपको यही अछ्तियार हें कि आप चेयरसेन से कागजात को तलब कर 
लें। अगर कोई ऐसी चोरी की हो तब आप पुलिस से हन्क्वायरी कराइये। जो पुलिस 
के पावर्स (अधिकार) हैं उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। पुलिस किसी व्यक्ति 
को पकड़ सकतो है, किसी व्यक्ति की तलाशी ले सकती हुँ। लेकिन उसके लिए आप 
के पास सबत होता चाहिए कि उसने बाकई गबन किया हैं। लेकिन इस तरह से 
म्पुनिसिदल ऐक्ट का या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट का सहारा लेकर आप अपने कलेक्टर 
या डिप्टी कलेक्टर भेज दें यह ठीक नहीं है । आप पाद रखिये कि इस तरीकें से आप कभो 
भों उसको ठोक नहीं कर सकते ओर कभी भो अच्छा इन्तजाम नहीं कर सकते । 

में एक भिसाल और आपको दंगा कि किस तरह से इन रस्थाओं पर अन्याय हो रहा है । 
और वह यह है कि आप जितना अपना इन्तजाम कर रहे हैं उतना इन स्वज्ञासित संस्थाओं का 
नहों कर रहे हैं। आपने अभी सेल्स टैक्स पास किया। आपने बिक्री-कर बिल पास 
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[श्री कृष्ण चन्द्र 

कराया । उसमें आपने यह भो रखा कि जो इस सेल्स टेक्स ऐक्ट का उल्लंघन करेगा, 
जो कर ठीक-डीक नहीं देगा, जो गलत कागजात पेश करेगा, बनावट था जाल- 
साजोी करेगा उत्रर सकदसा चलाते का भों अख्तियार आपको हूँ । 
वे मुकदमे कहाँ जायंगे आपते उसको अलग एजेन्सी कायम को हैँ ।+ आपके 
नहर विभाग के जो नियम हैं और उतका यदि कोई उल्लंचन करता है जसे पटरी तोड़ता 
है तो वह मुकइमे नहर के मजिस्टूट के यहां जाते हैं । वह मजेस्ट्रेंद आपका डिप्टी 
कलक्टर है और आपका तनव्वाहुदार नौकर हैं । लेकिन नहर के महंकमे वाले आपके 
मजिस्ट्रेट का विश्वास नहों करते, बल्कि उनका अलग मजिस्ट्रट हु जो उनके सहकमे 
का इन्तजाम और रक्षा करता है इसलए कानून में यह व्यवस्था को गयीं हैँ कि नहर 
के महकमे के अफस्तर के यहां ही तमाम चालान जायंगे तो वह अफुसर नहर के विभाग 
को रक्षा करेंगा लेकिन इसके साथ आपने क्‍या किया है । आपन अल्तिवार दिया है कि 
सड़क को कोई न घेरे ओर कोई एन्क्रोचमट (अनधिक.र) न करें, मकान न अनाए 
और अगर कोई बनता लेता है बिना इजाजत के तो उनके पास कोई तरीका नहों हूँ 
घसिवा इसके कि आपके यहां मुकदमा भेज दें । मुकदमा आपके सजिस्ट्रट के पास 
कचहुरी में जायगा और बह आपको बदनाव करना चाहते हें कि इन सार्वजनिक संस्थाओं का 
इन्तजाम खराब है । एक सड्क घेरी गधों, एक नहीं में कितनी ही सिसालें बतला 
सकता हूँ कि एक शह्स ने सकान खड़ा कर लिया और उसके बाद मजिस्ट्रेट के यहां मुक- 
दमा पहुँचा उनको तो म्यूनिसिपल बोर्ड का इन्तजाम ठीक होन की कोई फिक्र नहों थो 
न कोई जिम्मेदारी थी बस दो रुपया जूर्माना कर दिया । आप सोचिय कि इतना बड़ा 
उल्लंघन हुआ कि एक शहप्त ने सड़क घेर लो ओर डिप्टी साहब ने दो रुपग्रा जुर्माना 
कर दिया । दूसरी तरफ लोग शिकायत करते हैं कि म्पृनिसिषेलिटो का इन्तजाम खराब 
हैं सड़क घेरी जाती है रास्ता नहों हे मकान बनवा दिये और वहो कलक्टर साहुब जिनके 
मातह॒तों ने मदद दी है वही म्पनिसियेलिटों के खिलाफ रियोर्ट करते हैं कि उसका 
इन्तजाम खराब हैं। एक तरफ तो आपके ओर आपके अफसरों के कारनामों की वजह 
से सड़क त्िरती हैं और दसरी तरझ आपको बदन करते हैं। आप भी उन अफसरों 
की बुराई नहीं करते अल्कि म्यूनिसिपेलिटों को बदनाम करते हें कि उसका इन्तजाम 
खराब हैं । यह मेरी शिकायत ही नहीं हे बल्कि अ पके बड़े-बड़े अक्सरान जेसे डाय- 
रेक्‍क्टर आफ पब्लिक हे थ की शिकायत हैँ कि घी में, दूध में सिलावट होती है और 
वह साबित हो जातो हैं तो आपके मजिस्ट्रेट जुरमाना करते हें ५ या १० रुपया । 
डी० पी० एच० शिकायत करते हें कि सजाएं कम दी जतती हें में भी कहता है और 
में भो लिवत' हें लेकिन मेरी कह' चलती हु । फिर एक तरफ आपके डिप्टी कलक्टर 
इनतजाम खराब करते हैं जो आपके तन वाहद,र नौकर हें और उसक २ मियाजा 
स्थुनिसिपल बोर्ड को देते हें । में एक हाल की सिसाल देता हूँ कि आपके यहां से एक 
सरक्लर' जारी हुआ कि क्योंकि बीमारियां फंल रही हें इसलिए खाने पीने को चोजों को 
ढकते के लिए आपन राल्स बता दिये कि उनके जरिए से खाने पीने को चीजें उचड़ी 
न रहें । मेले के जमानत में आपने यह रूल बनाया । डो० पी० एच० को चिटठ़ीं आई 
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मने उनसे कहा कि नजिस्दंट को लिख दियः जय कि मेले के मुकदमे फौरन ले लिये 
जाय॑ ' में आपको सब्त दे सकते हें कि आपके डिप्टी कलक्टर ने उन सुकदमों को 
३ महोंत्रे के बाद छि.ए । एक तरक तो आप नियम बनाते हैं ओर दूसरी तरफ आप 
पब्छिक हेल्‍थ को जिम्मेशारियां स्युनिसियल और डिस्ट्रिक्ट बोर्डो को देते हु और आपके 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्टूट मदद नहों करते ओर बदनाम करते हे। में अर्ज करूँगा कि आपने जो कुछ 
बिल के किया ह वह सहो और ठीऊ किया हैं । लेकिन जिन कारणों से आपक नियत्रण 
बोर्डो पर नहों ह वह यह हूँ कि वहु उत लोगें के हुथ में है जिनको सज देने का 
अत्तियार नहं! हैं लेकिन जितके ऊपर आपने इन्तजाम को जिम्मेदारी नहीं दी हु और 
जब तक आपका यह इन्त्रजाम कायम रहेगः तब तक यह ठोफ नहीं हो सकता । अध्त 
से म आपसे यह निश्ेदत ऊहूगा कि जो कछ भी बिल आप लाते हे यहु (क अधूरा बिल 
ह हालाकि तरकक्‍कों के रास्ते वर 5 । जब तक दसरा बिल न आ जायगा जेपा कि 
आए कह रहे हें कि लोकल सेल्फ गवनेमेट का बिल आने वाला है जिसमें यह चित्र स 
भवन के स,मतरे आयेग कि आगे चलकर इत सस्थाओं पर नियंत्रण करने का अधिकार 
किम एजेन्नो के हाथ से रहेगा, उस बक्‍त यह बिल अबूरा रहेगा । (न दाब्दों के 
स/य म॒ इस बिल की ताईद करता हूँ । 
सर्चिवों को स्थायी परामशेदात्र। समितियां 

साननीय प्रधान सचिव (गोविन्द व लूम परत (--डिप्टो स्पीकर साहब, मे आपकी 
इजाजत से एक प्रस्त व, जिसके बारे में में उम्मेद करता हूँ कि कोई इस्तलाफ राय 
नहों हू, पेंच्ा कर द्‌ । 

डिप्टी स्वीकरय--इस बहस के दोरान में माननोय प्रधान सचिव एक प्रस्ताव 
स्थायो कमेटियों के सिलसिले से पेश करना चाहते हे। इसकी बजहु यद ६ कि गालिबन 
आज के बाद अतेम्बली न होगी और अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जात 8 तो कमेटियों 
के लिए नासजदगी लेने का मौक। हो जायगा । में दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि 
किसी माननोथ सदस्य को कोई एतराज तो नहीं हे । 

माननीय प्रधान सचिव--त्रे यह प्रस्वाव करता हैं कि सचित्रो को परामश 
देने बाली रथायों समितियां स्थापित करने के लिए ये नियम स्वीकार किये जाय 
इसमें इस ढंग से बतलाया गया है कि भिन्न-भिन्न त्रिभागों के छिए यह स्थायी 
समितिवा निर्वाचित को जाय॑ जो सचिवों को इन लिखें हुए विबयो में परामर्श दे । 

तिर्बाचन के नियप्र, में समझता हूँ कि हाउस के सामने है । में उनको प्रजेन्ट 
(उपस्थित) किये देता हैँ ओर उनके पढ़ने को कोई खास जरूरत नहीं हे । इसके 
सताबिक २३ स्टेडिंग कमेटियां (स्थायो समितियां) बनेगी, और हर एक से १३ चने 
हुए सइस्प होंगे जिनमे से १० इस भवन के ओर ३ कौंसिल के होंगे ओर उत्त विभाग 
से संबंध रखने वाले सचिव होंगे ओर यदि उस विभाग से संबंध रखने बाले कोई 
पालिपापेटरी सेक्रेटरी होंगे तो बह भो होंगे । इस तरह से यह कमेटियां बनाई जायगी 
ओर उनके अधिकार भो इसमें लिखे गये हे और छठे कप्ेटियां अपना परामश और 
सम्मति देगी । हर एक के लिए १० सदस्य इस भवन से चुनें जाय॑ जिस ढग से डिप्टी 
स्पीकर साहब या स्पीकर साहब मुनासिब समझे और सालों के लिए तो ------_ 7. ५ साहब मुनासिब समझे और सालों के लिए तो यह रखा 

« मानतोय प्रधान सचिव ते अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । | छापे नहीं गये । 
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[ माननीय प्रवान सचिव ] 
गया हूँ कि पसिंगिल ट्वान्सफरेबिल बोट (एकार्का हृतन्तरोब मन) थे हारा चने झायंगे 
मगर इप्त वर्ष वह चुनाव इस ढंग से होगा जेंतसा डिप्डी स्पीक्षर साहुश था स्पीकर 
साहब उचित समतें। इसलिए से डि'टी स्पीकर साहुब से दरसख्वास्त करता हें फि अब को चुनाव 
मामूली ढग से करा दे और म समकतः हूँ कि अध्ज ही न हो तो डाक के द्वारा भी 
हो सकता है, यानी एक हफ्ते, १० दिन के भीनर राघ फरतेद्टियां परी अत जाय॑ ताकि 
उस पर काम करने लगे । यह तजवीज में आ.पर्क साभ ' ८ंगा करत, हूं । ओर जब 
बजद पर जहुस हो रही थीं तब भी मेने यह कह। था कि हुसःरा उरादा ह, कि रटेंडिग 
कमेटी (7थायी सम्रिति) इस ह उपत्त से बताथोीं जाय॑ ताकि हर सुहकमे को हाउस के 
मेम्बरों से प्रो तरह मदद मिल सके जोर उनके र्पषालात ओर हजुंबे से फायदा गवर्न॑मेट 
को मिझ सके । अगर इस तरह को कपम्ेटियां इस जायंगी हो से उम्माद करता हूँ कि 
आहइन्दा इन्तजाप करने में सहुलियत होग। और ह।उस और गवनभेट को ओर भी करीब 
आकर मिलकर काम करने की गंजायश बढ़ेगा । 

थ्री जगन्नाथ बख्श सिह--मानतोय डिप्टी स्पीकर साहय, में माननोथ प्रधान 
थंत्री से दो प्रश्न इस प्रत्तव के वित्य से पछताः चाहता हूँ । एक तो यहु कि नं० ११ 
पर कृषि तया पशुपारहून ओर नं० २२ दर विकास हैँ । क्‍या कृषि के विकास को 
योजनाएं नं० ११ में होंगी अबबा शिक्रास को सत्र बोजनएं लं० २२ में होंगी ? 

दूसरा प्रश्व यह पूछना चाहता हैँ कि जो नियम उन्होंने उप्रसेयत किये हू क्या 
उन पर इस भवन को विचार प्रकट करते का कोई अवकद्ा होश! | 

माननीय प्रधान सविव--जह। तक नं० ११ और २९ का गं-थ है उनके लि, 
दो अडग डिपाटमेंटय काम करते हु । तो जो सवाल बं० ११ छृूषि ओर व एपादन 
के सब्रंय में है यती जो एप्रोकल्चर और एनीमड हुस्वेंडरी (पशुवादन) के भीतर का 
होगा बहु तो नं० ११ के अन्दर आयेगा ओर न० ११ के जो सचिव है वे ही उपका 
काम करेंगे । बस्पुतः जियनो चोजें कृषि और पशुपालन से संमंध रुप घाली उन कामों 
को बढ़ाते बारी, उनको सुधारने बाली होंगी, "सो जितदबों ४'१ होती वे सथ उसी के 
आधर आउंगो । नम्बर २२ में प्लानिंग (योजना) बारड़ किसी डेबलूप !ट (विकास) 
के सासडे, इस किस्म को बोलें उवज्य्रेंट डिवार्टभट की जो टेचलूपर रेट, मिलेस्टर के 
जरिए होती हैं जो काम उनके दायरे के अन्दर होगा वहु नं० २२ के अन्दर आबंगा इसमें 
हर डिपार्टमेंट का कुछ न कुछ ताल्लुक विक्वास डिपार्टमट से रहता है । जेसा कि राजा 
साहब ने कहा कार्वशली निश्चित करने को कुछ बातें इसके अन्दर .हैँ। जब जसी आव- 
दयकता होगी बसा किया जायगा । लेकित कृषि और पशुपालन का विदयेष प्रश्त नं० 
११ के अन्दर हीं आवेगा । इसके अलावा राजा साहब ने जो राय ज/हिर करने 
को बात पूछी है तो इस भवन को पूरा अधिकार है कि वह उस पर अपनी राय जाहिर 
करे । लेकिन इस नियम्र के बन जाते पर ह्टोंडिग कमेटी (स्थायी सम्रिति) हो जाय 
तो कुछ न कुठ काम होने रूगगा * इसके बाद फिर अगले सारू यह है उस के सामो 
आरेगा । इसकी एक-एक साल की सिथ द रतीं गयी है। फिर जब यहु आवबेगा तो 
उस बकक्‍त तजूब की बिता पर जाप चाहें तो इस नियप्न को बदल सकते हु। दसर। 


जय # स्याव परामगझद्वात्नी क्षति श्ड५ 


हंदप पूछा भाणे हैं इएजए जग को सफर जरा छिया आय भी क्राम को “म्ञत 
ये हरंग हो जाएए। 

डिप्टी म्पीका-८६घ रस भणद को इत्तता के लिए यह बताना चाहता हे कि 
नयी गे से एप्ेर्े पर जहां पर हरूजर १ का पर धयथररत छपी है वहां अ्खार 
मे बह ज्यादा पोरशन गो हपा है झो पारी भलतीय प्रधात सचिष में अपके सामने 
ण्या हैं। जह यह है : 'ब्राजउन्ण 58 हु कि जानिक वे सन्‌ १६४८-४६ ई० की 
असेली हारा उसी परे गजिवे का तॉजविम गागवीय पॉकर द्वार, निश्चित ढग 


कक लंला > थे ् ५५००] न्श्रु करन. छह दू आम 
जासदाश ऋअध ८ गज खसुचतन्‍ापब्यत र 


पर ओ अर्थ 5वा हुआ हूँ बहु कमेटी तो 


पहले में ही बनी 7८ है इस लिए उपज दिए रुगाव करने को आवश्यकता नहीं हूँ। 
डिप्टी म्रीक++-हंवव यह हैं +% यहे जमेम्ब्डली लखियों फी यथायी परामई 


कक 
हक. 


सनह्रितियों के लिर्याबन, विदण तथा कर्म उणाली के नियंत्रण के मिभित बने हुए 
नियमों को हर्वताएर कारता है ' 
(दण्ाय उपस्थित किया गया और स्वारहुत हुआ ।) 

डिप्टी र्पीकर--से इसकी सासग्रदगों के लिए समय आज हें थमें तक का सुवर्रर 
करता है । 

भाननीय प्रधान सरि च->अगर सनासिद सम्मका जाय तो सेजेटरी को अथारा- 
राइज कर (अधिकार दे) दिया जाय कि वह एक सप्ताह के अन्दर भेम्बरों से डाक 
के जरिये दाषजदगी मंग। ले। फिर अगर करूरत से उ्यादा नामशदगी आचे तो फिर 
बह नम चुनकर सेम्परों फो इसबी खबर दे दें। इद्ध तरह से ३ हफ्ते के अदर 
यह कघरा। बस जायगी। 

डिप्टी स्पीकर--मे यह समझना हु कि में खतों के ज्ञरियें से तमाम 
साननोय सदस्यों को इसकी इत्तठा भिजवा दूंगा ओर उसी में एक वक्‍त मसुफरर होगा 
कि किस वक्‍त तक नासज्ञदर्ग! के पर्ज आये, किस वक्‍त तक लाभ वापस लिए जायेगे। 
ज्यादा नाम होने की सूरत में मानवीय सतव्स्यों के यहां चुनाव के पर्व भेज दिये 
जायेंगे और वे उन पर अणप्सी राय तहरीर क्वरके भेज देंगे। 

श्री फखरुल इस्ताम--मुझे यह अर्जे करना हैँ कि कुछ जिले ऐसे भी होंगे कि 
जहां एफ ही मेम्धघर होगा। वह किस तरीके से नामज़दर्ग करायेग। और किस तरह 
से उसे सेकेग्ड (सम्रर्थथ) करायेग, उसके लिए यह घड़ी जहमत की धात होगी। 

डिप्टी स्पीकर--इसके लिए में यह गुंजाइश किये देता हूँ कि अगर कोई माननोथ 
सदस्य इसके जाद अपनों सामजदगी थर्भी मेरे पास भेज देंगे तो मे उसको जायज 
करार दे दूंगा । 

श्री फलरुल इस्लाम--मे यह तज़बीज्ञ पेश करता हूँ कि पाध्यि आपस से 
ते कर ले और अपने-अपने नन्त भेज दे। 

डिप्टो स्पीकर--यहू तो आप आपस में कर सकते हें। मेरे लिए ऐसा करन 
की गुंजाइश नहों है। मगर में बतला देन; चाहता हूँ कि अ.ज इस वक्‍त के बाद 
जिस वक्‍त भी कोई न मज्ञवगी स्थायी कमेटी के लिए आयेगी वह ज्ञायज समझी जायगी। 
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सन्‌ १६४८ ईं० का संयुक्त अंत के डिस्टिक्ट बोर्डा का ( छ्वितीय संशोधन ) बिल 

श्री महावीर त्यागी--भीमान जी, डिस्ट्रिक्ट घोडे ऐक्ट के सिलसिले में में थोड़ी 

सी बाते कहना चाहता हूँ और उनमें से पहली यह हुं कि जो बड़े-बड़े सृल्क ऐसे 
हें कि जिन्होंने आजादियां पादे के बाद लोगों को हुकूमते कायम की हे उन्होंने लोकल 
सेल्फ गवर्नेमेन्ट (स्वशासन) की तरफ खास ध्यान दिया है । हमारे हि'दुस्त/न से छोकल सेल्फ 
गवर्नमेट (स्वजश्ञासन) के मानी आमतोर से सड़कों पर लालटेन जलाने के या डिस्ट्रिक्टबोडडों 
में कांजीहौश् बगरह के इम्तिजाम करने के या कच्ची पक्‍की सड़के अनाने के रहे हे। 
अंग्रेजों ने जब देखा कि उनके खिलाफ अहुत बेचेनी पेंदा हुई हैं तो उत्हों। इस किस्म 
के थोड़े-थोड़े अख्तियारात लोकल लीड्से को देकर फ्सला लिधा। अब जब कि आजादी 
आगई हैं तो लोगों का तकाज्ञा हैं कि उस आज़ादी की कुछ बुंढें उनको भी सिलें। 
अगर आज्ञादी इसी तरीकें से चली जेंसा कि हम इस्तेमाल कर रहे हे तो वह लोगों 
तक न पहुँच सकेगी । आज़ादी के मानी यह हे कि हर दाल्स को राजपाट के काम 
में थोड़ा सा हाथ बंदाने का मौका हो। लोकल सेल्फ गवर्नसेन्द (स्वशासन) का जो बिल 
इस वक्‍त पेश हे मेरी राय में वह नाकाफी हैं। बेहतर होता अगर गवनभेन्ट इस 
बिल को वापस लेकर एक दूसरा ऐसा थबिरू छाती जिसके मानों यह होते कि स्थानीय 
लोगें को वाकई कुछ अख्तियारात मिलते। लेकिन डिस्ट्रिक्टबोर्ड से एक कमेटी बनाना, 
जो कि सड़कों के बारे में फंसछा करेगी या कांजी होज़ में मंशियों का तब दला करेगी 
या मुदररिसों का तबादऊझा करेगी, एक खिलौना सा है, इससे आज्ञादी गांवों तक नहीं 
पहुँच सकती । जब से में इस असेम्बली में आया हूँ तब से इस वक्‍त तक लगातार कोशिश 
करता रहा हैं कि जो अल्तियारात केन्द्र में हें उनका विकेन्द्रीयकरण किया जाय और लोगों 
को भी स्वराज्य में हिस्सा सिले । जब तक यह न होगा तब तक हमारा (एडमिनिस्ट्रेशन) 
दधासन अच्छी तरह नहीं चल सकता । आजकल डिस्ट्क्टबोर्डों को कोई अख्तियारात नहीं हें । 
में फिर एक बार तकाज़ा करना चाहता हूँ कि जब तक अधिकार यहां 

हैं उस समय से एंडमिनिस्ट्रेशशन ( जश्ञासवत ) अच्छी तरह से नहीं चल सकता । 
यह जो डिस्ट्रिक्ट बो्डेंस हैं उनको कोई अछ्तियारात हासिल नहीं है । अगर 
आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स को अद्तियार देना चाहतें हें, ऐसा इन्तिज से कीजए जिससे जिलों 
में बह रिपब्लिकन हुकूमत घना सकें। सेरे दिसाग सें यही हे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सन हों 
लेकिन छोटी छोटी रिपब्लिक्स हों जो अपना अपना इन्तजाम अपने आप करें, सिफ्फ 
कान्जीहाउस का नहीं बल्कि वहां का एडमिनिस्टेशन (शासन) चलाने के लिए 
जो- चेनल्स एडमिनिस्ट्रेन (शासन) के हैं जिनके ज़रिये अंग्रेज लोग एडमिनिस्ट्रेशन 
चलाते थे उन पुराने चंनलस को बदल देता चाहिए। में अर्ज करना चाहता हूँ कि 
इम्कलाबी तरीका यहो है, ऋंतिकारी रूप यही है कि उन पुराने चेनलस की परवाह 
न करके हम इस आज़ादी की चेनल्स नयी बना लें। आज़ादी के स्लोत और धारा उनके 
द्वारा बहेँ जिसते लोग महसूस करेंगे कि तब्दीली हुई है, कान्ति हुई है। जो पुराने 
डिस्क्टबोडेत्‌ू हे बह कसजोर हूँ। उनमें लोगों को दिलचस्पी नहीं ह पहले तो 
लोग कलेक्टर साहब से सिलने के लिए इसको एक रास्ता समझते थे, उन लोगों को 
खिताब मिंलते को उम्मीद थी लेकिन आजकल यह भी नहीं है । डिस्ट्रिसट्बोर्ड प्‌ बहुत 


सत्‌ १६४२ का संयुक्त प्रान्त के डिस्ट्रिकट बोडों का (द्वितीय संशोधन) विल २४७ 


खफ्योर हैं । इसत लिए मेरी दरख्व/स्त यह हं कि आप फिर एक बार सोच हें 
आर अगर कोई राम्त निकल समझे जिससे कि जाप डिड्िक्बोडइत को ताकतवर 
बन; सकें तो उत्तके लिए कोशिश कौोजिए। रूस की अन्दर डिस्ट्रिक्टबोड्ड स छोटी-छोटी 
बनी हुईं हैं जो मामूत्री संस्यायें हें पर वे अपने अपने यहां के इन्तज्ञाम करते हैं 
यहां तक्ष कि छोटे छोटे मकदमें फंसछा ही नहीं करते बल्कि कतल का फंसला करने 
का अख्तियार भी उनन्‍्हों पर है। अंग्रेज छोग तो हम पर यकीन नहीं करते थे। अब तो 
हयारी गबनंनेंटद हे, आपको तो अपने आदमी पर यकीन होना चाहिए। आप ऐसा 
कीजिए जिसते लोग यह नहुसूस करेंगे कि हमें जाजादी मिल गईं है। हमारी सरकार 
हमारे ऊपर यकीन करती है, हमारे ऊपर एतबार हैं । आपको तो यह एतबार करना 
चाहिए कि लोग इन अख्तियारात को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हें। जो 
फत्तला आप यहां बंठे बेठें देहरादुन के मुताल्लिक करेंगे वह में बेहराइन का रहने 
वाला आपसे अच्छा कर सकता हूँ। पंवायत ऐक्ट तो बता हुआ हैँ उसमें आप इस 
लिए अल्तियारात देते हूँ क्वि लोग मुतमईन हो सर्के कि उनको कुछ अख्तियारात 
मिले। इस लिए जो अख्तियारात आप डिस्ट्रक्टबोर्डंस को देते हैं वह केवल तमादा 
नहों! गांव पंचायतों को यहु अख्तियारात दे रहें हें कि वह जंगरात पर अधिकार 
रख सकते हूँ ओर मेजिस्टी रियल (मजिस्ट्रेटों के) केसेस भी द्राई कर सकते हैं और उनको पलितश 
भी दिया जा रहा है लेकिन जो अख्तियारात डिस्ट्रिक्टबोर्ड स को देते हैं वहु कुछ भी 
नहीं हैं। जो अख्तियारात दे रहे हैं वह यह है कि उनको कांजीहाउस के बारे में 
अख्तियार दे रहे हूँ जो मत्रेशी भटकते हुए आगे ६ उनको पकड़कर बन्द किया 
जावय। रूस में छोट छोटे तबके को बड़े ध) अख्तियारात दिये गये हें। इस लिए में 
कह रहा हैं कि आप कुछ भो अल्तियारात नहीं दे रहे हें। वह छोग जो जानते हें 
कि स्वराज्य जाया है यह भी महसूस करते हैं उसको नये अख्तियारात मिल जायेंगे। 
अगर आप उन्हें कुछ भी अख्तियारात नहीं देंगे तो वहु जुद आपसे छीन लेंगे। यहां 
आकर छोत लेंगे। इस लिए मेरा कहना यहु है कि जो कुछ शूनासिब हो उनको दे 
दीज्ञिए । छोगों फे ऊपर एतबार कर लोजिए। आप अगर यह समभते हैं कि वे 
सिसयूत (दुरुपयोग) करेंगे तो आप क्या यूज (उपयोग ) करते हें ? अगर वें खराब 
हूँ तो आपसे मिलकर सब खराबियों को दूर कर देंगे । आपकी कमियों को दे 
मह॒तूस कर “भें; आप यहां बेठकर जो फंसला देते हैं वह वे भी दे सकते हैं। यहां 
तो फाइल्स पर 'रेड-टेप' का असर ज्यादा हुआ है। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में 
आन जाने में तीन तोन महीने लग जाते हैं। हमारी सरकार से कहना यह हे कि 
इसके लिए कोई रेडिकल (कांतिकारी) तरीका निकाल दौजिए, कोई इन्कलाबी तरीका 
इसके लिए निकाल दोजिए, जो गवर्ममेंट को मशीगरों है उप्तकों इन्कलाबी तरीके से 
तब्दीड कोजिए। कांग्रेतत गव्नेमेंट का फर्ज हे कि इस तरह से ऋंति का राम उठावे। 

आम जनता को स्वराज्य देने के लिए दो बातें बहुत जरूरी हें एक तो कंस्ट्रक्शनल 
चेन्‍्ज सरकारी ढांचे / का पु]ननिर्माण और दूसरी गवर्तमेंट (हक्सनासों और फैसला करने 
के तरीकों में बदलाव । अंग्रेजों का हम पर शुधा था । जब ही तो एक अफसर के 
अपर उन्होंने दूसरा और दूसरे के ऊपर तीतरा अफसर रखा था। एक के नोटिंग करने के 
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[ श्री महाबी र त्यागी | 
बाद दूसरा करता था और दूसरे के बाद तीसरा । इस ढंग से काम करने वाले को 
काबिल समझा जाता है । आजकल भी ऐसा ही है । इसलिए मेरी तजबोज है कि 
नये सिरे से जांच करके “रेड-ठेप” की रीते को बन्द किय। जाय वर्ना हम फाइल 
पर नोटिंग करते ही रह जायेगे और दुनिया आगे निकल जायगी । 
इन्किकाब का तकाजा है कि आप तगयुर कीजिये । स्वराज्य को आगे जाते 
दीजिये इस काम म॑ नोटिंग की जहरत नहीं हैं। उसको ऊपर ही छतरी लगाकर रोकिये 
नहीं । उत्तको नीवें अले दीजिये 

डिस्टक्ट बोर्ड ऐक्ट को इस तरह से तबदील कीजिए कि मुकामी 
लोग भी अपने अधिकारों को महतत कर सके। मुकासी नेता जो हजारों 
की तादाद में उठ रहे हैं उनको भी तो आप काम दीजिये। दुनिया उठ रही है। 
तालीम फैल रही है। इस भवन की तकरीरों को पढ़कर के हजारों नौजबान लड़के उ3 
रहे हैं । बे मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन (शासन) में अपना हाथ बंदाना चाहते हैं । 
लाखों हाथ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि स्वराज्य के काम में सदद करे । हमारी नाकाम- 
याबी क। बाईस यही है कि हम उन पर एतबार नहीं करते हैं । हम डरते हें कि बे 
इन अधिकारों का वुरुषयोग कर देंगे । यह डर अंग्रेजों ने डाल दिया है । इसलिए 
लाखों हाय जो मदद करने के लिए तैयार हैं उन्हें पुलित के तरीकों से गांवों की हिफाजत 
करन में काम लाइये। आप उनते कास लें । आप गांवों में दो चार राइफलें ब.ढ दें तो 
देखिए कि डकतियां नामुमकित हो जायंगी। आपकी राइफलें थानों में रहती हैं और डकंतियां 
गांवों में पड़ती हैं। डाकुओं को लाइसेंस रक्षने की जरूरत नहीं है और दारीफ आदमी बिना 
लाइसेंस के बन्दूक रख नहीं सकते हैं। यानी जो छा-एआइडिग” (कानून पर चलने वाले) 
आदमी हैं उनके [लिए अपनी हिझाजत करने का कोई इन्तजाम नहीं है । बदमाज्ञों को 
लाइसेंस की जरूरत नहीं । अगर आप एक गांव में ५० राइफलें भी बांट दें तो भी 
उतका दुषप्योग नहीं होगा । आप राइफलों से डरते ह्‌ रू.ठी से क्‍यों नहीं डरते! 
लाठी से भी तो आदतों मर सकता है फिर क्‍यों नहीं रूाियां लोगों से छीन लेते ! 
अगर सारा मु क क्रिसिनल हो जाय तो छलाडियों से भो एक दूसरे को मारा जा सकता 
है । जब आप लाठी और तलवार नहीं छीतते हैं तो फिर यह सम्रकना बेकार है कि 
बन्दुक देते से लोग एक दूसरें को हद कर देंगें। यह आपकी गलतफहमी है ' 
में आप से अर्ज करत; हूँ कि गांव के तथा जिले के लोंगों पर एतबार किया जाय । 
उनको ज्यादा अख्तियारात दिये जाय॑ । उनको डिफ्रेस्स (सुरक्षा) के अख्तियारात दिये 
जाप॑ तो पुलिस की कम जहरत होगी । सेंने सुना है और अखबारों में भी पढ़ है कि 
प्रान्त में एक रक्षा दल घन हैं । उसका इन्तजाम होग। और वह ज्ञायद गांवों को 
हिफाजत कर लेकिन उसके कायदे कानून अभी हमारे सामने नहीं जये हैं । उसके 
खलायरे की जिम्सेदारी यहाँ सिनिस्टर साहब के पास है न मालूस उनकी क्‍या नौति होगी। 
बहू न जाने सुर्परिटेन्डेन्ट पुलिस के मातहत काम करेगा या कैसे। गांव के रक्षा दल को 
गाँवों की पंचायतों के सुपुर्दे करें। मुकामी लोगों पर एतबार करके मुकामी अ तयरत 
देना चाहिए ९ अगर वे इन अख्तियारात का दुरुषयोग भो करते हैं तो आपका क्‍्य' 
घिगाड़ते हैं । थे ) उनके ही हासिल किये हुए अख्तियारात हें चाहे व उनका दुरु- 
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पयोग करें चाहे कुछ भी करें आ का क्‍या ? में आपका ज्यादा वक्‍त नहों लूंगा । 
दायद में अशखिरी बार इस असेम्बली में बोल रहा हें । इसके बाद मुझे मौका नहीं 
होगा । में चलते वक्‍त कहे देता हें कि अगर ऐसा इन्तजाम नहीं किया गया कि जिससे 
वर।ज आम लोगों में पहुँचे तो आम लोग जबरदस्त! स्व॒राज को आप से छीन लेंगे 
और आप देखते रह जायंगे । इतना कहने के बाद में आपक/ और इस भवन के 
साथियों का सदाक्र हें उन इनायतों के लिए कि जो आप लोग मेरे ऊपर बरताते रहे 
हैं। इतना कहकर सें हमेशा के लिए आप से थिदा चाहता हैं । नमस्ते ! 

#श्री मुहम्मद शकूर--मोहतरम डिप्टी स्पीकर ! कब्लह इसके कि में इस मजमन 
पर कूछ कहूँ अपने डिप्टी रपीकर साहब का तहेदिल से छुक्निया अदा करता हूँ कि दो 
एक दित को जद्दोजहद के बाद आज मुझे मौका दिया कि में भी अपने नात्नीज ख्यालात 
का इजहार-करूँ । 

में बजोर मृताल्लिका को मुखातिब करते हुए, जो बिल आपने एवान में पेश 
किया हैं उसको और उसमें जो तरमोम है उसकी मुखालिफत करता हूँ । और लफज्ञ 
बलपफ्ज अपने दो मेम्बर साहबान की, जो एवान में तकरोर के जरिये से अपने ख्यालात 
का इजहार, कर चुके हैं, ताईद करता हूँ । में बजोर मृताह्लिका से एक सवाल करन 
चाहता हैँ । आपने तालीम के मिथार को इतना बुलत्द कर दिया कि तरबियत के 
सियार को उसके सासने कूछ न समझा । आप जो डि० बोई के अच्तियार त उनसे 
खुद लेना चाहते हें किसी ऐसे इसकान के जरिये से जिसमें सिर्फ तालीस ही तालीम हो 
और तरबियत का नामोनिशान न हो । ऐसी सूरत में में यह अर्ज करूँगा कि त लीम 
के साथ साथ जब तक तरबियत न हो वह डिस्ट्रिवट बोर्ड की इस्लाह नहीं कर सकते 
पर ऐसे आदम्ियों के हाथ से उनके अस्तियार/त फो लेना जिनमें तालीम के साथ साथ 
ऐ | तरबियत है ठीक न होगा । आपको मानना पड़ेगा कि जब मुल्क आज़ाद हो गया 
है हमें अवाम पर भरोसा करना ही होगा । अब भी हम वही चालें चल रहे हैं- 
आजाद तो हो गये हें-सगर गुलामों से बदतर हे । 

दर कफस के हैं खुले , 
कूवते परवाज्ञ नहीं । 


बन्द रहते रहते कूबते परवाज्ञ सलब हो जाती है । हमारे ख्यालात में अभो बह 
बलन्दी नहीं आई है। अब हमको सोचता पड़ेगा । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्यूनिसिपल 
डे के सेम्बरों को आज्ञादी के बाद सियार ऊँचा करना होगा । अब तक तो जो 
पेम्बरान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्यूनिसिपल बोर्ड में जाते थे वह यह समभते थे कि क | 
करकट सफ़ कर देंगे, रोशनी कर देंगे । मगर आजादी के बाद जो हमारी कमेटियां 
या बोर्ड बनेंगे उनके ख्यालात बड़े बुलून्द होंगे । कोई होशमनन्‍्द शख्स डिस्ट्रिवट बोर्ड 
या स्यूनिसिपल् बोर्ड की सेस्थरी पर इस पाधदी के साथ हगिज जाना पसन्द न करेगा 
जो अपनो तरमोम के जरिये से आप रख रहे हैं । बजीर साहब मृताल्लिक। जरा 


मेरे इस सब।ल का जवाब अपनी जवाबी तकरीर में फरमा दें कि तालीम के मुक,बले 





. #माननौोय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया | [7३77 शुद्ध नहीं किया । 
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(भी सहम्मद शक्र] 
जे तरबियत याज््त: को झकाना किस हुद तक रवां होगा, जब्र कि इस एथान में बजीर 
आजम ने यह फरमा दिया कि आगे जगहों पर हम उसी शख्स को रखेंगे जो तरबियत 
एफ्ता हैं । जब तक हम उसकी तरछियत का इस्तहान न ले लेंगे तब तक उलसनो हम 
ने जगहों पर न रखेंगे जो तरबियत की मोहताज हें और इतप्त किस्म की तरमीन के 
रिप्रे जो आपने रखा है सरासर उन लोगों] के हक पर डाका मारना है । में आपकी 
नीवती पर हमला नहीं करता हैँ । वदत हुआ करता है जो इन्सान को इन्सान 
बता देता है । हम अभी गुलामी से निकले हे । हमारे ख्यालात दूसरों के चक्कर 
इ हुए हैं । हम नहीं सपझते कि हमें म॒ल्क में किस तरह से काम करता चाहिए । 
आइन्दा जो नस्लें आने बाली हें अगर इसी तरह से उनको दबा-दबा फर सुलाया गया 
तो बजय इसके कि हमारी आगे आने बाली नस्‍्लें बहादुर हों, जब कभी दृश्मन या 
गर्ताम से मुकाबला होगा, उसके सामने उसका मुकाबला करते के लिए बजाय मुंह फेरने 
के उसको पुद्त फिर जाथगी । लिहाजा ऐसी चीजों को जिनसे सियारे इ'सानियत 
लन्‍्द होती है उनको बृलन्द रखना चाहिए और तरमीम को हवा देना चाहिए और 
स्ट्रूणट बोर्डों के अध्तियारात में ज्यादा इजाफा कर दिया जायें । भिसाल के तौर 
पर अर्ज करूँगा जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या नोटीफाइड एरिया हें आपको साहस होना 
चाहिए कि बाद गुलामी आप अपने ऊपर भी भरोसा करें और इन' संस्थाओं पर भी 
भरोसा करें। यह नहीं कि जो आपको अच्छा लगे वह अणज्छा है । बल्कि जो अवः्म 
को अच्छा रूगे वह अच्छा होना चाहिए । 
लिहाजा इन चन्द जुमलों के बाद में, प्रोफेसर साहब और त्यागी जी ने जो 
तदारीर की हूँ और जो ख्यालात जाहिर किये हैं, उनकी ताईद करता हूँ और बिल की 
-े तरमीस है उसकी सुखालिफत करता हूँ । 
श्री रामस्वरूप गुप्त--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब सुझे ज्यादा इस पर अहस 
नहीं करना है मगर कुछ चीजों पर जिनकी जरूरत है उनकी तरफ अगर इस एवान 
का ध्यान अकर्षत न कराऊई और उत्तकी तरफ अगर सरकार ध्यान न दे तो बड़ी 
एल । है । हम रवराज्य के बाद जिस तरहु की स्थानीय स्वशासित संस्था बनना देखन' 
वाहते थे--मुझे इस बिल को देशकर उस संबंध में बड़ा भरोसा हुआ था । सचमच 
हम यह समझते थे कि लोकल सेल्फ गवर्ममेंट की संस्था, जो हुकूमत का और मुल्क के 
इन्तजास का एंक बहुत बड़ा हिस्सा है, वह कुछ दूसरी दावल में और ज्यादा उम्दा शक्ल 
में हमरे सामने जायेगी--लेकिन इस अधूरे बिल से वह तस्वीर जो हमने अपने दिसाग 
में ल्वजशञासित संस्थाओं की खींची थीं, बहु किसी तरह से पूरी नहीं होती है । एक 
तरफ हम मंजर कर रहे हें ग्रामपंच यत के सिद्ठान्‍्त को जिसमें हमें गांव क। न्याय, 
पुलिस और शिक्षा का सारा अज जकार दिया जाता है । ग्रासपंच यत ऐ.ट जो 
हमने इस प्रान्त में पास किया है सतनुच हमार लिए बहु गर्व की बात है 
उस पर हम जनता की स्वत“ततापूर्वक प्रबत्थ करने की त.कत को बढ़ाने को 
बुनियाद डालते हैं। और दूसरी तरफ डिह्ट्रिक्ट बोर्ड जो सारे जिले के इ तज्ञाम करने 7 
एक संस्या हु उसको हम पहले से भी ज्यादा अपंग कर देते हैं। मेरे लिए तो बोतों 


॥2 ७2 


सन्‌ १६४८ क संयुक्त प्रान्त के डिस्ट्रिक्ट बोडो का (द्वितीय संशोधन) विल २५१ 
इनाज एफ इसरे जे खिलाक है। अपर एम यह छिद्धाँत स्वीक्वार करणे € के 
ऊपन इण्द जय बारगे थी ताकन बड़े और ज्यादा से ज्यादा इस्तज भ 
प्रदा जय -। यह च्िड्ांन जित चलात्रा में हम रापू करे उसरसो ऊपर 
लागू करना चारहए, ले-केत हम फर रहे हें 
व बताओं से कार्फ। धकाश डाला हूं कि किस 
रे ६/ जपधिकार खींच लिए ह। कह जता हे कि 
ऐसा परवर्तन करना प | लेकिन बत्त यह हे कि 
ये उबदग चदाव १६३५ में हुआ था उस, रछ.देस 
थ्य। उतसते काम करने का जो काल रहा है, १०- 
है जब हमारे ऊरर विदेशी शर्त का दभनवक 
। आजादी के ताथ कास नहीं कर सकती थी। इसी 
लए हुघारे डि छुदट 5 था फ्रेंल ठुए लेकिन इसके माने यह नहीं हे कि हम उनको 
पे; एक शतिक्रियाबादी बात है। नये चुनाव होने जा रहे हे 
डहने ने पर को लोग आादेंगे हन उनसे आशा करते हे कि ये अपने यहां का 
“तंज थे करे की पूरी बोग्यता रखते होंगे हमको इन डिस्ट्रिक्ट बोडों को एक अच्छी 
थ दर दर चाहेए गौर भरोसा करना चाहिए था कि अब नये सेम्बर जो वहां 
व अपने कम को सम्हालेंगे। 
टूगरी चीव प्जसपर एऊझसहे बराबर ताजज्जुब हो रहा है यह यह 
हैं झि हमारे हासन प्रथौल्ल से हेघ शासन की नोते बरती था रही है, अभी 
बही कम डि-ट्रव्ट बोर्डे करतेथें और अब वही कमर आप का्ते ह हप्त देखते 
हैं कि जो स्कूल सरकार की तरफ से चलते हे उनक प्रबन्ध अलग और जो डिस्ट्विट 
दोर्ड की तरफ से चलाये जाते हैं उतका काम अलग । मेरी समफ में यह नदों अत्ता है 
के बहु फैसे होत है। सारी शिक्षा का काम एक ही हत्य में और एक ही रूप स 
होना चाहिए और उस्तमें हमको भरोसा भी करना चाहि ए। सुझे यह सालम होता है 
'क अब हम अपने डिल्ट्रिक्ट बोर्ड की शिक्षा के इन्तज़ाम को १५ साल पहले की 
लाइन पर ले जा रहे हे। जब पहला एक्ट हमने बनाया था उसमे हमने संशोधन 
करके .दाक्षा कनेंटी को एक तरह से आदोपोमत बाडी (स्वतन्त्र संस्था) बताया था। 
इसके पहले हमारी सिक्षा कमेटी का जो रूप था उप्ती रूप में हम अपनी शिक्षा 
कमेटी को इस नये अनेडा बिल के अनुसार लिए जा रहे है। मुझे तो यह चीज एक 
पीछे जने (प्रतिक्तिया) सरीखी जचती है। इस लिए में केबल यह निवेदन करना 
चाहता हूँ कि जहां स्व॒राज्य एक बड़ी चीज हे वहां स्वराज्य के वे रूप जिनको लोकल 
सेल गवर्नमन्‍्ट (स्वश्ञासन) के रूप मे हम जनता तक पहुंचाते हे वह इससे भी बड़ी चौज्ञ 
हुँ । इस लिए स्वशासन के सम्वन्य का जो कापून हम जनाय उसको बहुत व्यापक बनाप्रें, 
बहुत सोच समसकर बनाएं और उससें जल्दबाजी न करे । सेडेक्ट कमेटी की रियो हमर 
सामन आई है । हमारे सदस्यों में बहुतों के दिम.ग में कुछ सुझाव थे जो अभेड हट की गबल में 
छाते। उन सदस्यों को अपने सुकाव देते के थे सारे सौके हमारे हाथ से नकले जाते ' 
अगर हम जल्दबाजी 7 इस ऐक्ट को पास करते है। इस लिए और ज्यादा न कह 
कर तो केवल यही कहने चाहूँग. कि अगर व्यव,थापिका सभाओं से कक 
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२५२ लेजिस्लेटिव असेम्बलों [१ अप्रैल, १६४८ 
[शो रामस्वरूप गुप्त ] 


लाभ, अगर सदस्पों के सुझावों से, उनके बिच रो से कुछ लाभ हम उठाना चाहते हूं 
तो किसी कानून को हम जल्दबाजी में पास न करें कि उतको सौका ही न सिले। 
हमे पिछले तजूबे से देखा कि जो कानून हमने जल्दबाजी में पास कि। एक हफ्ते 
के अ दर स्वयं हमें उनमें तरमोवे छाती पड़ी, कौसिल में तरमीमें हुईं। फिर उसके 
बाद भी हमें तरमोमे करनों पड़ीं। इस लिए कुछ मौका तो सद थो को मिलता ही 
च(हिए जिसमें बे अपने सुझाव देकर किसी कानून को सम्यक बना सके ओर उसका 
पूरा फायदा उठा सके। 

श्री ज़गमोहन सिंह लेगी--में प्रस्ताव करता हेँ कि अब इस पर विवाद बन्द 
कर विया जाय । 

डिप्टी स्पीकर--से आप के इस प्रस्ताव पर राय नहीं छूंगा, क्योकि! अभो 
बहुत से आनरेबिल मेम्बरान बाकी हे जिनको अपने ख्यालात का इजहार करना हे। 

श्री सुल्तान आलम खाँ---जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पेंश्तर इसके कि डि स्ट्रकट 
बोर्ड के दूसरे अमेंड 5 बिल के मुताल्लिक अपनी कुछ राय का इजहार क हे से 
आतनरेबिल मिनिस्टर साहब की खिदमत मे एक प्रोटेस्ट (बिरोध) ०श करना चाहता 
हूँ और वह यह है कि इस बिल के ऊपर जब सेलेक्ट कमेटी बेठी और उसने अपना 
फैसला दिया तो उसका इजलास इस तरीके पर तलब किया गया कि बाज सेम्बरात 
को उसकी कत्तई इत्तला नहीं हुईं। पहली मतंबा जब यह कमेटी बैठी तो ते यह हुआ 
कि आइन्दा सेलेक्ट कमेटी को मोदिय २२ तारोख को होगी, लेकिन २२ 
तररीव को जब में कमेटी को शिरकत के लिए पहुँचा तो मुझे इत्तिला यह को 
गयी कि कमतेटों का इज़हूस तो २१ तारीख को हो गया और सेलेक्ट कमेटी को 
रिपोर्ट भी उसी विन पेश होकर खत्म हो गई। 

से आनरेबिल मिनिस्टर साहब की तबज्जह दिलाना चाहता हूँ कि में एक 
प्रोटेटट (विरोध) पेश कर रहा हूँ । आनरेबिल सिनिस्टर साहब उसे सुन नहीं सके। 
इस लिए मेरा कहना बेकार है । 

जनाबबारा, में अर्ज़ यह कर रहा था कि पेइतर इसके कि में बिल के मुता- 
ल्लिक अपनी राय का कुछ इज़हार करूँ आनरेबिल मिनिस्टर साहब की खिदमत मे 
मुझे एक अहतिज्ञाज या प्रोटेस्ट (विरोध) पेश करना हैँ और वह यह हें कि सेलेक्ट 
कमेटी जिसकी सोटिंग पहले २२ तारीख को बुलाई जाने वाली थी वह न मालूम 
क्यों २१ तारीख को बुला लो गयी और उसकी इत्तिला कम से कम मुझे नहीं पहुंची। 
जब में २२ तररीख को मीटिंग में शिरकत के लिए गया तो मालूम हुआ कि मौीटटेग 
एक रोज पहले खत्म होगयों। मुझे इस तर्जेंअमल पर बहुत अफसोस है और मुझे 
उम्मीद है कि मिनिस्टर स,हब इस मामले को जांच करेंगे और देखगें कि यह 
शिकायत की वजह कधों पैदा हुईं। और में समझता हूँ कि वह और इस एंवशन क 
हर मेम्बर मुच्तफिक गया कि इस किस्स को शिकायत बाकी नहीं रहना चाहिए वर्ना 
मेम्बरों के सेलेक्ट कमेटी में रहने और उतके आकर काम करने से क्‍या नतीजा 
निकल सकता है। इन अल्फाज्ञ के साथ में बिल के स्ताल्लिक चंद बाते अर्ज करत 
चहुता हूँ। 

से समझता हूँ कि सबको याद हैँ कि सन्‌ १६३८ ई० में एक लोकल 


सन्‌ १६४८ करा संयुक्त प्रांन्त के ठिस्ट्रिक्ट बोडों का (द्वितीय संशोधन) बिल २४३ 


मेन्म-गवर्नमेन्ट कमेटी शिठाई गई थीं और उसमें एक बहुत मुकम्मिल रिपोर्ट पेश की 
जी जो गवर्नपरेन्ट के ससते पहुँची। लेकिन उस रिपोर्ट के पहुँचने के वक्‍त इस गवर्ने- 
मेन्ड ने इस्तीफा दे दिया था और-उत रिपोर्ट की ;सिफारिशात पर न तो गवनेमेन्ट 
गौर कर सकी और न कुछ अम्ल कर सकी । लेकिन इस हुकूमत ने वोबारा चार्ज 
लेने के बाद इस रिपोर्ट को निकाला और उसके ऊपर अभरू क्षिया है। इससे पहुले 
याती एजिस्ता साल में डि० बोर्ड अमेडमेंट बिल ऐक्ट की सूरत में पास हो च॒का है 
और उसके जरिये से डि० बोर्डो को रठ अख्तियारात दिये गये हें। इसी कित्म का 
दूसर' बिरछ अ.ज हमारे सामते पेश है मुझे इस सिलसिले में यह अर्ज करना है कि लोकल 
सेफ गवर्षममेन्ट क। इमारत इतती प्रानी और फरसूदा हो चुकी है कि उसको एक 
दम सनह॒दस करके एक नई इमारत बनानी है। और जब तक नई इमारत नहां 
बन जातो और उपकी मुकम्मल तस्वीर हमारे सामने नहीं आ जाती यह हमारे 
लिए मुदिकल हें कि हम उसके 5.पर किसी नथे लेजिस्लेशन (कानून) के मृताल्छिक कोई 
राय का इजहार कर सके। हमे यह मालूम है कि इस लोकल सेल्फ-गवर्नमेन्ट कमेटी 
की रिपोर्ट के ऊपर पंचायत राज बिल ऐक्ट को सूरत में मंजूर हो चुका है और वह 
पंचायदे कायम की जा रही है। इस लिए हमें यह सोचना है कि इन पंचायतों और 
डे पट्ुक्ट बोर्डो के दंसिधान किस तरीके पर पावर्स को तकसीम की जाथ और उनको 
डिजाइन किया जाय। हमारे सूबे में एक अरें से डेवलपमेन्ट बोर्ड काम कर रहा है 
और हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो लोकल सेल्फ-गवर्नमेन्ट (स्थानिक स्वशासन) 
" तस्वीर पंच यत राज ऐक्ट बिल मे, और डि० बोर्ड और भ्युनिसिपल बोर्ड को 
सूरत में हमारे सामने हे जिनकी तरमोमें भो हो रही है, यह तमाम चोज 
जब तक हमारे सामत्रे न अ.एं तब तक इस चीज का फंसला करना बहुत मुद्दिकल हे 
के कित्र- केन अख्तियारात को छोकलू बोडीज़ (स्यानिक संस्थायें ) फो देने की ज़रूरत 
है। जनाबवाला, जो चीजें बहुत ही नुमांयां हेसियत से रही हे और जिनके मृताल्लिक 
मुझपे पहले बाज मुकरिर साहबान ने इशारा भो किया है वह गौरतरूब है। सब से 
पहल मसला यह है कि हमें लोकल थबाडीज़ञ को तरभीम में यह देखना हे कि हम 
कहां तक उसको सेट्रछाइल (केलद्रीोयकरण) या डिसेंट्रल/इत्ष (विकेल्रोयकरण) कर 
सकते हे। मे समझता हूँ कि हुकूमत यह बात मान चुकी होगी कि लोकल सेल्फ 
वाडीज़ (स्थानिक संस्थायें) को डिसेंट्रलाइज (विकेन्रीयकरण) करना ही ज़रूरों हे । 
अगर ऐसा नहीं है तो में समभता हूँ कि पंचायत राज बिल जिस सूरत में हमारे 
सामने आया है वह इस सूरत में न आया होता। पंचायत राज बिल के पास होने 
के बाद डि० बोर्ड के पास मौजूदा ऐक्ट के मातहत जो अल्तियारात रह जाते है 
वे बहुत ही कम हें। इस मौजूदा ऐक्ट के ज़रिये से में यह भी देल्व रहा हें कि 
डि० बोर्डों को मजीद आमदनी हासिल करने के लिए टैक्स को बढ़ाने का भी अख्तिय,र 
दिया जा रहा है। यह सबाल यह पेदा होता है कि जो पंचायतों को सड़कों के, 
प्राइमरी एजूकेशन के और दूसरे जरूरी चीजें जिनका अब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सुपर- 
विज्ञन (देखरेंव) करते थे वह पंचायतों में जा रहे हैं, तो अब उसके बाद डिस्ट्रिवट 
बोर्ड का क्‍या फंक्शन बाकी रह जाता है और अगर रह जाता ह तो उसको रखने 


नि 
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की ए'हूरत भी हैं? तो इस हो मौजूदा अमेड ८ के जन्दर हू एरा किया जा समता हे 
या उप्तके लिए हमें और ज्यादा आमदनी हासिल करने के लिए जरादयें और अ्ज्दव 
रात देग पहगे ? यह तमाम बातें ते होनी हैँं। जेसः कि जिंक किय। था लोकल 
सेह्स-गवर्न न्‍ट (स्यानिक स्वशासन) को पूरी तस्वीर जब तफ नहों जादी। मुझे यह 
माजउम हुँ कि मिन्स्टिर साहब ने अपनों तकरीर में यह फरनाय कि लोकल सेत्फ- 
गय ३ न (स्थानिक्त स्पशासनम) के मृतल्छिक एक कम्जीहेजेजय (विस्!)) थिझछ इत्त 
एवस के सामने आने बाज़ा हैँ। में अर्गे करूँगा कि जब इंत फिप्म दा फप्प्रीहन्सिय 
(वित्दत) बिल इस एवान के साभते अनकरीड लाया जाने बला हूँ तो इसकी दया 
जरूरत थी ? यह 'घेल, डि० बोर्ड एमेंडमेंट बिल, जो घिलठुल एफ बीच के मेजर जी 
हैसियत रखता है वहु एवानके सासने पेश किया जा रहा है : 

इसके अराबा इस छिल के जरिये से जो २-३ बाले डि० बोर्ड को दी 
जा रही हे उनके मृताल्लिक भी में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे 
इस जात के झत ल्लिक यह कहना हे कि डि० बोई के लोकल रेट्स के अश्तियार बढ़ाये 
जा रहे हैं। झो उसमे उनलो इमज्तलाफ हैं। वैसे तो जिलों ते 'डे० योडों फो बाकई 
इपये की ज॑ रत है तो इसके दिए आप इजाजत दी हे और दस? जरागे भी मोह या 
किये जा सकते हें छेकिन सवाल यह हूं कि इपध मह॒इद रूग्स के अख्र दंत चीज की 
कितनी जहरत है और मज्ञीद रुायें की जह्ूरत हैं। पंचायत राज में जो अखि्तियारात 
डि० बोर्ड से लेकर पंच यतों को दिये गये हैं इसके बाई जरूरत यह थी फि हम इस 
पर नजर करते कि सूबे के सेंदुल एडमिनिस्ट्रेलन (केद्रीय शासत) में फौच-शेल से 
अष्तयारात हो सकते हैं जिनको हम आहिए्ा-आहिह्ला डि० बोर्ड की 
तरफ जुत्तकेल कर सकते हे ताकि डि० बो३3 में भो कोग इसका तजुर्बा हासिल कर सऊ 
और एड से नस्ठेशन (शासन) तालीम, संनीवेशन (सफाई) वजरा के सीणों में हिस्प 
ले सक् । जेसा कि मेरे दोत्त प्रोफेसर साहज ने फरमाया था, «3० बोई ओर 
ऊोकल बोर्ड को यह आफेतवारात हासिल हों कि वह पुलिस का एड भेनेस्ट्रेशन (शासन) 
और मशीउरी अपने हाथ से लें। जहां तक कि टेक्जेदान (करबन्दी) का मामला हें 
उसके मृताल्लिक मुशन्नको यहुं कहता हुँ कि अगर बाकई डि० बोर्ड को पूरे अध्तिधारात 
देने है. और उनको बड़े पैसाने पर पब्लिक एव्टिबिदीज में हिस्सा लेने के काश्िल 
बनाना चाहते हे तो हुमें यह सोचना पड़ेगा कि डि० बोर्ड की आमदनी किस तरीके 
से बढ़ायें और क्या-क्य/ सोरसेनज (साध न) हों जो देने पड़ेगे । 

इस सिरूसिले में में एक चीज यह अर्ज करूंगा कि सन्‌ १२ में सेंट्ल गवर्नमेट मे, 
इम्पी रयल कौंसरू में, एक रेजोल्यशन आदवरेबिल् गोजले की तरफ से पेश हुआ था, उप्त रे 
सरकार से लतःलब किया गया था कि वह डि० बोर्ड और लोकल बोड्थ को अध्तियार 
देकर और उनकी एक्टिविडीज को बढ़ा कर ऐसा बना दें कि बह सही खिदसात अन्जाम 
दे सह और जिसको उस वक्‍त की गवर्नमेंट ने मजूर नहीं किया ' मि० गोजले ने जो 
तकरीर को हैं ओर जो फिगर (आंकड़े) बतलाए हें में समकता हूँ कि बहु बहुत पुराने 
हो ययें हें और ३० साल से ज्यादा वक्‍त हो गया लेकिन इस वक्त के हालात के 
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सत्‌ १६४८ का संयुक्त ग्रान्त के डिस्ट्रिक्ट बोढों का (द्वितोय संशोधन) बिल २५४५ 


इनःपिक्त उनका जायजा छ तो अप भी बहु पूरे उत्तरते हैं। जहां तक आमदनी 
वार्प्य है और देकजेगन (करअादी) लगे जने का तहलुक है इंगलि- 
त्यान, फ्रॉत जौर योरोप के छित्री बड़े से ज३ शुल्क में देक्‍्स के साभले फो देखते हैं 


तो उलझी निस्यत हमारा हिशल्प्तान तकरीबन दरार है। आदादो शुमार से पता चलता 


3 
है कि इंगलिह्वव में जो हैइत हछोज़ल योडों क्रो पवर्वेनेंट को तरऊ से दियए' जाता हे वह 
अमदनी दाग तचादीदद ११ फीए़ी 7 ; अगर आदादो शुद्दार देखें जाय॑ तो हिःदुस्तान 


नें बड़ी देते है । उक दठता है हि एड जाह लोकल वाडीज बपूल करते हें और 
एक ;॒ प्रवीज इत्त दरई से की जी है कि एक तो लोकल- 
बडीव पद बच करने ऐए करेकेन सरकाए को तरफ से प्रान्ड-इन-एड 
ही जरर में छोहह बाइन फो दिया जाता है । 

५ 


लड़ सन्न पये इच्च है हगक्ित्याय मे तद्नद्ीयर ५० फोतदी दिय। जाता है ओर तमाम 
चाप वे झरने : । इसके अजावा दु/द्रत्त के जीर पड़े-बड़े दूसरे अध्तियारात इन बोर्डों 


हट कण || 
के उपर हें भार बाकई हन भी ऐसे ही काम चलाना चाहते हू तो हमारे लि! जरूरी 
कि दः रिपरोस्लेज (श्ाइव) हातिल करें और उनको डि० बोई के हुवे करें । 


हू रिप्रोटर हल 
रे की रेजेस्य थे से कितना हिस्सा हंस उनको ग्रान्ड-इल-एड (सहायता के लिए स्थीक्ृति) 
को परत 7 दे सकते है ? सुने मे छूग है कि गाप्ट:इस-एड के जरिये से भी डि० बोडे 
को कुछ आजरनी दी जती है । जैसा जभी एक दोस्त में बतलाया , 


हुकमे में भो एक पड़ी रफ्म दी जाती है लेकिन जेसा कि मेंने जिऋ 


का 
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जा 
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किया इंगलिस्ताव में ५० फीवदी लोकल योड़ों को एक्टिबिटीज के लिए 
देवा जाता है। अगर हुए उब छोऊफ़ड बोर्डों को जो हमाएे सूर्वे में काम कर रहे हैं 
अगर हम उसको उत्ती लियार पर छात्र; जाहते हैं और उनसे वहीं काम लेना चाहते 
£ और उन्‍हें सच्छे तरीके से लोकल से>फगवर्रेट (स्थानिक स्वजशञासन) के काबिल 
बवान: चहते हैं तो एन तप बात पर यक्तीनन गोर करता पड़ेगा कि प्राविन्दियरूू 
रेब यू (प्रातीर भाछगुजःरी) से कितना छिलसा बोर्डो को दें ताके वह अपने कामों को 
चला दर्क । यह चीज उठी वक्ष जुमकित हो सकती है जड प्री ततबीर हमारे सामने 


फैसला किया जाय कि डि> बोर्ड को जरूरत नहीं हु और 
पंचायत राज को सरत < बघिएडड बेकार हो गये हैं या यह ते करें कि डि० बोई बाकई 
जहय इस्व्ो-पूवन्त [(संक्याएं) हें जौ: उत्के लिए हमें सोचता पड़ेगा कि उनके 
अञतयव र ते क्षत्रत बढ़ा जाएं ओर दया रिंदोश्सेज (साथन) उनके फराहम कराएं । 
जनावद्धाछा, नर्य धिल्‍क् में एक अस्वियार और भी डि० बोर्ड को दिया गया है 
और वह यह है कि बह कर्ज ले सकते हैं । जहां तक कि डि० बोर्ड को असख्तियारात 
देने का ताल्इफ है में हमेशा इत चीम क; हुतमी रहा हूँ कि ज्यादा से ज्य.दा अध्तियारात 
'दये जय॑ लेकिन इस भमखतस अख्तयार के मत/ल्लिक जो कि दिया गया है, भेरें 
दोत्त हेँत रहे हैं और मुझे खुश भी अह्पोप्त हो रहा है फि मैने जो कछ कहा 
था उससे अहूग होकर एक थ.त कहु रह हूं के केत उत्तके कहे के चनद य गूहात हूं 
मेरा रूयाल यह था बौर में ऐसी डि० बोर्ड की तसबीर देखना चाहत! था कि आप 
उनडो ज्यद्धा से ज्यादा अख्तिवारात बें। आप उनको पूरे तौर पर मालिक बना द और 


२५६ लेजिस्लेटिव असेम्बली [१ अप्रल, १६४८ 
[ श्री सुल्तान आलम खां ] है 
प्री देव भाल करें लेकिन इस बात की जरूरत है कि उनकी दबी हुईं हःरूत में उनको 


उभार । मौजूदा ऐक्ट में यह हैं और आहइन्दा भी होगा। इसलिए में च हताया कि 
छाइनेःस (अर्थ) का मसला ऐस! है कि जिसकी बिद्रा पर ८० या ६० फी सदी दोडं 
सुपरसीड होते हें इसलिए इस मासले से जो कदम उठायें अह॒तियात से उठायें। अगर 
अप इस वक्‍त मुःतबी कर देते और आइन्दा आखिरी मंजिल पर जब हम तमम कम 
देख लेते उस वक्‍त हम अख्तियारात देते तो मुझे कोई एतराज न होता लेकिन अंदेश यह 
होता है कि इस किस्म के अख्तियारात देने के बाद आप जो नया तजुर्बा सूबे में करन 
जा रहे हैं उसमें रकावर्टे और दुश्वारियां हें बे न हों और न.कामयादी न हो और 
हमारी तमास उम्समेदों पर पानी ने फिर ज्ञाय । 

जनाबवाला, मेंने इससे पहले जो सेन्ट्रेलाइजेंशन (केन्द्रीयकरण) और डिसेन्ट्राई- 
जेंशन (विकेन्द्रीकरण) के बारे में जिक्र किया है उत्तके मुताल्लिक इससे पहले भी एक 
साहब ने तकरोर को थी। में उनकी इस बात की ताईद करता हैं । जो अव्तिय.रात 
. छोकल बोर्ड को मुस्तकेल कर दिये गये हैं उनमें गुंजायश हो सकती हैँ लेकिन किमी 
सूरत से भी यह मुनासिब न होगा और धिलखदूस इस जमाने में जब कि पापुलर 
गवर्नमेंट (लोकप्रिय सरकार) यहां सौजद है । 

तालीम के महकमे के सृताल्लिवा मुझे एक शिकायत है कि तालीम के 
सहकमे की तरफ से जो प्राइमरी स्कूल खोलने का इन्तजान किया जा रहा है पह 
एक बड़ी हुंद तक उस स्पिरिद के झातहत नहीं है जिसके मातहत लोकल बोई कःयम 
हैं । अगर गवरेमेंट इस बात की रूद.हिशमन्द है कि तालींज की तरक्‍ज्गी की जाय, फ्री 
एजुकेशन हो, कम्पलसरी एजुकेशन (अनिवार्य शिक्षा) हों तो इसमें कोई शक नहीं 
कि ये तमाम इन्तजामात डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जरिये हो होना चाहिए था । यह कहां 
तक मुनासिब और मुमकिन सालूम होता है कि कुछ स्कूल का तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इंतजाम 
करें उनको मातह॒ती में चले और कुछ गवर्नमेंटद की तरफ से घराहरास्त चल । इसी 
तरह से अस्पतालों का मामला भी है । बहुत से अस्पताल प्राविन्सियल,इज (प्रान्तीय- 
करण) किये गये । उन अस्पतालों में कठ इस किस्म को दु वारियां थीं, उनमें क्‌छ 
इस किस्म को खासियां और खराधियां थीं जिनकी वजह से गवर्नेमेंट को यह कदम उठाना 
पड़ा । लेकिन जसा कि पहले सेंने अर्ज किया था कि अब वक्‍त आ गया हे कि हम 
सब इस मामले के मुताल्लिक डिसाइड (फंसला ) कर लें बल्णीअर कर लें कि हम आगे 
दया करन हैँ । जहां तक अत्पतालों, रोड्स (सड़कें) और एजुकेशन का ताल्लक है, 
उसमें बहुत सो खासियां रहीं लेकिन इन खामियों की जिम्मेदारी सिर यह कह देवा 
कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऊपर रही है में समझता हूँ सही नहीं है । डिस्ट्रवट बोस 
पिछले जमाने में जिन दुश्वारियों से गुजरती रही उनका नतीजा! यही होना ही चाहिए 
था जो कि दिखाई पड़ रहा है । लेकिन अब हम एक नये दौर से युजर रहे हैं अब 
हम आज,द फिजा में हें और ऐसे मौके पर हमको इस बात की तबवक्तो होनी चाहिए कि 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में जो पब्लिक के नुसाइसदे होंग व सही नुमाईंदे होंगे और बराहरास्त 
उसका चेयरमंन डाइरेक्ट एलेक्शन (सीथे चुनाव) से आयेगा अ र वह अपनी जिम्मेदारी को 
सहसस करगा। में सिर्फ यही कह कर अपनी तकरीर खतस कर दूंगा कि अब वश्त भा गय हे 


४ के आस लो कर 
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ऋण 


जब के अतरेखिल मिनेः्टर इप मतल़े पर फिर से गोर करें और डेसाक्रेडिक स्पिरिट (प्रजातंज 
की भावन ) से लोकल सेम्फ जाहीअआ (स्वशासत संस्थाएं) डिसेन्ट्रेलाइजेशन 
दरत्रीयक्रम) का जो नकरद है और डिह्ट्रिक्ट बोर्ड के जो रशिसोर्सेज (साधन) 
है उनडो देखें ओर और जल्द से जन्द एक कज्जीडेन्सिव (विस्टूत) बिल छावें जिससे 
हम तनाम डे स्डरक्ट जोई औौर लोकल दोड स के ऊपर गौर कर सरझें कि कहां तक इनके 
अ्तयारात को बढ़ाया जाता चाहिए | कपोंकि उनके जितने अेतवारात बढ़ायें जायंगे, 
गवर्तमेंट को उतनी ही रिदीह (आरान) मिडेगे। जित वक्त तमाम डिस्टक्ट बोड स और 
स्थ नेसिपेलिटीज जितयी के उस नुल्क के अदर हु सब ऑंटानासप बाडीज्ञ (स्वतंत्र संस्था) . 
के तौर पर काम करने लग गवर्यरेह को तर+5 से कोई इन्टराक्रयरं: (हस्तक्षप ) 
नहीं होगा उरी बकद इतर भझुपर पूरा होगा । इन मुझ्ततर अह्फाज के साथ मे 
इते पर को जतलों अलतेजेड निलेतच्दर साहब ने पेश किया हैं जो कि न मुक- 
न्मित्र है, जादी तोर पर में उतको ताईद फरता हें क्योंकि इतका कदम जो है वह आगे 
तरक्की के तरफ हैं । 
श्री खाजचन्दु गौतम--मावत्रीय डिस्झी स्रोकर महोदय, इस सूबे में इस समय 
जिम रज+तेक दल की हुझूमत हैं उस दल के लोगों ने जित दिन से राजनैतिक 
बोझ को संपाता है स्वराज्य छगत केअर्थ के ऊपर चलते रहे हें। इस शब्द के 3पर कछ 
लोगों ने बड़े-बड़े सदते हमारे मन में पैशा किये और इन सपनों पर जब हम लोग 
ब हरी क्षेत्र में कान करते रहे और जब विदेशी शासन को अदर जेलखा। काटते 
रहे तब भी ये सपने लोगों के जारी रहें । इत सपनों में देहली, लन॒>, नागपुर, 
बम्बई, मशात, पटता, कछकृता ये शहर भी लोगों के सत्र में रत। बहुत से लोशों के 
ये सपने प्रवानतः: इत झाहरों तक ही रहे ह लेकित बहुत से लोगों के सपने में उन 
लडों गांशें की ततदीर थी जिनके लिए त्वराज्य की कल्पत। की जा रही थी। हमारी 
हुइुमत अई और अगले रोज हन छोरों ने सोचना शुरू कर दिया कि हमारे स्वराज्य 
का सपत्रा 'केस हद तक सच्चा हो रहा है । हम जनता के प्रतिनिधि होकर यहां 
'पर आये ; हम यह भी महंगूस करते हे कि कभी कभो हमें गवर्नमेंट को सलाह भी 
देते क। मोक सिलता हे और हमसे गव'सेंट को सलाह मिलती है । हमने अपने 
अ्तत्व को केवड इस तरह से समका और जो हमे मन में हिन्दुस्त.न के 
स्वराज्य के म.ने आगे बह यही कि हमारे ही साथी यह, के शसन में हैं । 
सगर जिस देहाती के लिए, जिस गांव वाले के लिए, स्वराज्य ही आब /यकत। 
"| आज बह पूछता है कि अगर स्वराज्य अध्या है तो उसकी शक्ल दया है, उसका 
ग्र उसे क्‍या हूँ, उसे अपने नज्जदीक स्व॒राज्य नहीं दीखता। उसके जवाब देस 
के लिए हमारे पस कुछ नहीं है. इस दौरान में जो प्रगति हुई है, वह शासन को 
बिल्लरा कर साथारण नागरिक के हाथ में अधिकार देने की तरफ नहीं चला है 
कन्तु यद वहु चला हूँ तो सब प्रक/र से समेट कर केशद्रीयकरग करने की तरऊ 
पला हैं यह स्वराज्य की प्रग-त नहीं है। स्वराज्य की यह कल्पना उन लोएों के 
भर । नहीं थी। तीमात, अ बेकरों को खाँचकर केर्द्रीयकरग करना, केडँित करके 


* से नतोंय सदत्य ले अरत/ भाषण शुद्द नहीं किया 


हट 


छिप 
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[श्री खान चन्द गोतत 


एक जगह रखना यह किप्ती प्रफर से कितो प्रा ताझ सबवाज के छिए अती-3 नहीं 
हो सकता | आकार आगर नागरेक़ के हाथ में जयने ऊपर हुझूरत, अपने छित के 
लिए हुकूनत करे के लिए होता है तो बह ठीक है। मगर अधिकार एक केन्द्र में 
सब प्रकर से होता, उंचित फरके एक जगह रखा सिद्वान्सतः गलत है। 

घर 


पयोग होता है, समज्ञ की प्रग 
इकटा करने बाले फो चोश्याज री कहये ६। पढ़ था गल्धी फे शाउशें मे ऋग्यकधिफ 
रुपया कमाने वाले दो स्वेत दत दा भंग करने दा दर क्ठा गया हैं जोर दे भायउक रणी 
शबित को अपने हाथ मे छझापकाधिफ तंचित करते एा। गे शासत सिद्स्‍धाला: ठोक नहीं चलाव। 
जा ककप, । उती प्रक्नर से ऋआाध्क।(४६८ शाप पो आच्धित करना भी यहात्या गावी राज्ट षिक्ा 
के राहदों में चोटी कहा जायपगी। देतरे में कषा हु कि जहां पर आदइकाधपिक शाक्षित का 
केम्रीयरण हो जाता हु, झड्ां पर शाजेत अज जक्षाजिक्ष के द्रत हो जाती हैं और 
शासत भार एक जगह १९ थीड व्य,तल, जहां पर बे१ते हैं, सम्भालते हें तो इस सह्ृबात 
में, शाप के चिद-ए्य दारने बड़ों & जो हटने देखो को पिया है उन यही 
दोब आता है | शीनन, जब ये लाल उीते के फांगी में फंस जाते हैं, जब हनारे शसन- 
सत्र के संचालतों के पढ़े में यड़ फीता फेत जावा हू दो ज्यों-ज्यों श्नि योद्ते हैं त्वों-त्यों यह 
लाल फीत: हमारे उन शःसहों के के ४ जईउक कड़ा होश जाता है ओर बापन विम्पाग होता 
जाता हैं। यहु अआसंगिक न होगा यदि थं यहू कई कि गदी इफ तनव प्रालखें जो छिपति 
उप्पन होती जा रही है इस व्यवत्या के काश्ग में उप्रद्णी तरफ़ दो छाड्दों में स्क्षेत 
करता चाहता हूँ। हमारे यहां अर! कझ संगाजराई साही हुच्च भबंब को उठोगकर 
चले गये। आज हमारे एक भाजदीय स्लिय्र ने साइश अज्ा स्जवयत्र श्रोेत 
कर गये । जहां तक भेरी जनकारं! हैं महावीर त्यागी समज्जवादी सदत्य नहीं थे। 
परन्त क्या क रण हो गया कि वह इत रूुबंग से उठपार चले गये ? इसका कारण 
यहों है कि हम शा सनतूत्र उच्च प्रक र से गदहँ सं:ाल पाये हूं कि जितते उन-ो सत्तो: 
हो, में जपनते झंँंत्री महेश्य की यद दिलाया जाएता हूँ कि थोड़े दित्र पहले उत्होंने 
लोकल सेएफफ (स्वशापतत) के बरे में अपने प्याज्य न में कहा था कि हम शक्षित 
क। विकेद्रीयकरग करफे 'जलों को अल्मनिन्‍र बनायें ताकि वहां के नगरिक अपने 
ऊपर अपने ढंग से शसन करके पृल्छी ज््रें और अपना जझ्ासत कर सके। 
श्री महावीर यागी उन व्परक्षेतयों में से यहां थे कि अकेले हो हुए भी 
किती समय उन्होंने निःफोबव उन सिद्धातों का सृ तकं3 से समर्नन किया 
कि जो उस सम्रव बहुत लोकाप्रय भी नहीं माय होपे थे पर प्रगातशील थे। वह 
मित्र आज यह देखते-देखते कि हम जिस तरीके से चहु रहे हे, जिप्त रफ्तःर से चल रहे 
हैं और जिस तोर तरीहईे के शासन को चला रहे हूँ उसम प्राण नहीं हे, उसमें प्रगति 
नहीं है, उप्तनें *जइश नहीं हूं किती आदनी को ज्य दा सहायक होने की। ऐसी 
खुराज्ात ने हुमारा। एक सो चह गय । कि हु३ तक उनकी यहु बात ठीक थी 
या गलत थी इस में नहीं जा रहा हूँ, मगर ऐसी स्थिति पैदा होती ज; रही है 
पैर हुमारे ल्वशासत्र विभाग के सचिव को तो छ्ास तौर पर इस चीज पर ध्यात 


च्् हि कुएक, हे; 
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अब # कि फऊेता यह भाएउ ' रदा जा रण मे के हे स्वरुज्य वो पात्यना लेकर हम 

देखा ही या फता यह साय ' रह को ९एे- ५४ <5॥ 
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जा रहे है पर बहु हडति ऐप था राग ४ लि टमनरी रपद्रीय अपति का भाले 
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पट्टा दर ॥१९ | डा का 5 ३५ 28 व कार तय 


्््ई न फ्ण्जि बज « च्च्छि. जय छः हु हि हि कि 
सदइयः नहीं ४) झाये आधपाएयर धोतजड झा पामराय १६२४ ई० की प्रोष्ती:डग्स 
तर श्‌ ;; ७" 
(कारपाएं। वी फोए एज 7 के 7 

एक आदाउ>ज हू हो हदण एफ हैं । 

थी खाजदनद झोदिम--+य- 7 ए: पं पुराव है झवए 04 कम प 5इको ठाबा हु 
इराओे, एज? एप्प है, . को बहए ० ैर गा जसदो विद्धा समः हप ठीक कहत 
£ फिस्हें केगए हुए, दगए रो. बोर गशशाया दिएये फेशर हमसे दिपाकषपरीं को एड्कारा, केवछ 
एशयी ऐ ही बएइ हे बा ईयर शाह गएए है । जा हु जित्र बात का वणणा दारते है 
बर दाद २४ बसे छाए हरे गहाप ही जायगी, सागर पह अचस्य हूँ! पझत हो जायगी 


उनके गदर २४ 373 से पतज जाया, यह 59उरी गहीं हे। जित्त पद्प सन 
१३२८ ई० ५ प्रायीय दशएर डेषप्द्त्य दयोई दी दजसम सड़कों को लेने का आहइह 


के “न है रा बे ० री फ्े िा ट गाकामपण्ण. आछ गन क्ृ 
कर रहो थी उड़ सदय हुउद ?े शाइबव तोता पंछेत सोद्गय बब्लन पन्‍्त जी में उन 


४॥ जोर यह तह जा पिया था कि बहु ४िय्यी प्रकार से न्यायर्तंगत वहीं हो सकता 
। ञ्‌ थे से दे दे और लोगों 

को हाहाव में ताथ ने यडाईे दें। दाय छत मे छड़े जोर से इदफा समन किंदाथा। 
चूर हैं उब। भें शेजडा हूँ कि उप्त समय कितनी भाषकता 


है 
जेक्कर टूबे के केद्रीय शासन के 
योई या स्थानीय बोई 
फ् यही एक कारग हो सकता है 
और उनहें छाती इस दात फे हिए बधध्य हुए है कि बह प्रान्तीय 
शासन से उन साथ सड़कों को ले .। मगर जार बई इन सड़कों का इन्तिज्ञाम करते 
के पोग्य नहीं हू, अपने एथूलों का इन्‍्न्तव्ाम करने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि शहर के लोग 
अपना इन्तवाम करने के घोय नहीं हैँ, गांडों के छोग पंयावतों का हा तलज्ामत करने 
फे योग्य न्हों हैँ तो व्वढ हूँ कि चूंड हमारी चुनाव की फ्याली(केशन (योग्यता) 
दर्जा चार का पास होता हैं तो हम एूबे का इन्तिज्ञाम करने के योग्य नहीं हैं। तो 
फिर उठाई एक डिब्टेटर बसा दीलजए जो हममें यो'यत्म हो और वहीं शासन 
चलूये। यदि हम स्वरज्य चाहते हैं, यदे हम विकेल्द्रीयकरण चहते हैं, अगर हम 
ते हैं कि नाग रक अपव ऊपर, अयन हित के लिए अपने आप झासन करे, तो 
हम चाहिए कि हम उत्तरे ऊपर जिम्मेद 'री डालें ओरे उत्त तो मए३ करें और उत्तकों अपन ऊपर 
हसन करन के मार्ग मे ले जाकर छोड़ ' स्वराज्य के लिए यह अधिकार होना चाहिए कि 
अगर आदमी एक बार भल्ता करता हैं तो भला करके सीसे। हम भी कोई चरम तीमा 


| 


2, 3, क्यो 


२६० लेजिस्लेटिव असेम्बलो [१ अप्रेल, १६४८ 
[ श्री लान चन्द गौतम | 
की योग्यत्ता लेकर यहां नहों आये हें। इस लिए यह कहना ठीक नहीं हू कि डिस्ट्रकट 
बोडों से अधक्ताधिक अधिकार लेकर हम ज्यादा योग्पता से उतका प्रथन्ध कर सकते 
हुं; लोकल बाडीज्ञ यह नहीं कर सकते हें। जहां तक योग्यता से प्रबन्ध करने की 
बत कः सबव॒लझ हैँ अभी बजट सेशन खत्म हो चुका है, लगभग इस एक महीने 
के दोरान में जृकक्नो एक दिन भी ऐसा याद नहीं हें कि जिस दिन किस्ती विभाग पर 
दस. बीत, या पवास आप लापरवाही के, बदइन्तत्रामी के न होगे 
रहे हों। जब्च इप किस्म के इल्ज़ाम रोज हम यहां पा रहे हैं तो मेरी राप यह ह 
कि हम क्यों ने मोका दे उन लोगों के कि वह भी ज़रा अयनी योग्यत रूगाकर देखें। 
से [आपको यकीव दिलात: हूँ कि डिटल्ट्रिक्ट बोर्डेस में जो अदमी चुनकर जा रहे है 
बहु किये मानो में हम लोगों से खराज नहों हैं। हम लोगों का तो ज्ञायद यहां के 
लिए चुतरे वक्त यह ख्याल था कि यहां थोड़े से अदती काम चलायेगें, ब की और 
सा तादाई पूरों करते रहेंगे, मगर जिले के जित्र आदमेयों को डिट्टिक्ट बोर्डो के 
लिए चुनकर भेजा जा रहा हैँ उतको जिम्मेदारों से भेजा जा! रहा हैं और आर 
वह जिले में ठीक प्रवनन्‍ध नहीं करते तो चुनने बालों को बदनामी का डर हे। 
इस लिए लाजिमो तोर पर वह सनी अच्छे आइमियों को चुनकर भेज रहे हे। 
ऐसी सूरत में कोई वजह नहों हैँ कि आव उनको कोई अधिकार न दें। अगर 
जह्रत हो तो आप उनको सलाह दें, मशविरा दें । जितनः रुपय' है बह तमास अपने 
सा? रखते हैं ओर उनको कुछ नहों देते हें । कोई भुन्क ऐसा नहीं हे जहां पर स्थानीय 
संस्थाओं को बड़ो-पड़ी लिबरल ( उदारतापूर्ण ) और अच्छी ग्रान्ट-इन-इड (सहायता 
के लिए स्वीकृति) या सहायता नहीं देते हैं । हमारे मित्र ले० सुल्तान आलम खां ने 
अपने सुन्दर भाषण में बिल्तार के स.थ यह बतलाया था कि कहा कहां और कितनी 
ग्रान्ट दो जा सकती है । इंगलेंड में ४० से लेकर ६० फी सदी तक सड़कों के 
ऊपर खर्चे करने के लिए लोकल बडीज (स्थानिक संस्थाएं) को गवर्मेंद देती है । 
कताडा में ५० से लेकर ७५ फी सदी तक टोटल (कुल) खर्चे को गवर्नमेंट लोकल 
बाडीज (स्थानिक संस्थाएं ) को गदलेमेंट देती है । इस प्रकार सब देशों में अपने 
यहां के आदसियों को अधिकार देते हू । यहां ऐसा भालूम होता है कि आप उन 
स्थानिक्त संस्थाओं के हाथ में बागडोर नहीं देना चाहते हैं। अगर उत लोगों को अधि- 
कार नहीं देना चाहते हैं, उनको रुपया नहीं देते हैं, तो वह कंसे खर्च कर सकते हैं ? 
आप कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोईस के हाय से शिक्षा को हम ले लेंगे । बहाँ कोई 
ठीक इल्तजाम नहीं होतः हैँ । आप उनको इतना पैसा नहीं देते हे जिससे बह कोई 
इमारत बना सकें था कोई अच्छा मास्टर रख सकें में बुलन्दशहर जिले से आता 
हूं । जहां तक मुझे याद है मेरे जिले के शिक्षा के खर्चे में से करीब बीस बाईस फौसरी 
प्रान्ट-इन-एड (सहायता के लिए स्त्रीकृति) देते हें । और खुशकिस्सदी से लखनऊ 
को €० फी सदी सिलती है । लखनऊ के रहने बलों का में कायल हूँ, लखनऊ की 
हसियत से में अहुत कायल हूँ । लेकिन जिस जगह से में आता हूँ वह ग गैब इंसान 
रहते हैं, उनको बडुत दिक्कत होती हैं, प्रनके खर्चे ज्यादा होते हैं, उनको गवर्मसेंट 
की तरफ से कोई आइबासन नहीं मिलता है । आपने इस बिल में टैक्सेज ब्रड्माने की 


सन्‌ १&४८ का संयुक्त प्रान्त के डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का (द्वितीय संशोधन) बिल २६१ 


व्यवस्था की है। अभी इसके संजंब में सेलेक्ट कमेटी की. रियोर्ट जो हमारे सामने है उसको 
उसे देखा उसमें एक नोट अफफ डिसेल्ट ( असहमतिसचक लेख ) है उत्त पर मेरी नजर 
आयी | हु 

उपलें उनहा सक्काव था कि जब तक गवर्नेमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरा न करें, 
मामकी प्राम्ट-इन-एड (सहायता के लिए स्वीकृति) इन स्थानोय समितियों को वेकर, 
तब तक इस कार के टैक्सेज लगाने को कोशिश न करे । यह तरीका माकूल तरीक' 
नहों है । ५ फीतदी से £ फोप्तदी तक« बढ़ाते से कोई साकूल रकम ह/सिल नहीं 
कर सकते हैं जिसते वहु अयना इन्तजाम कर सके । इससे कोई काफी रकम नहीं प - 
चेणी और किदी प्रकार से प्रबंध करना नागुमकिन है । इस सूरत में अगर आप यह। 
से प्रान्ट-इन-एड (सहायत के लिए स्वीकृति) में उनको अधिकार दें, उनको प्रबंध करने 
का मौका दें तव टेक्सेज बड़ा करके उनके कामों को पूरा करने में सुविया हो सकती 
है। में सवकऋता हैँ कि हमारे मंत्री महोदय झुछ आदइवासन देंगे । लेकिन में झायनीय 
स्त्री महोदय को मुत्रातित करके यह याद दिलाना चाहता हूँ कि बार-भार आश्वासन 
तो मिलता जाता है लेकिन मदद सिलने में देर हो जाती हैं । 

में उनमे विनय करता हें कि बह इस संबंध में खात तार से ग्रान्ट-इन-एड 
( सहायता के लिए स्वीकृति ) के प्रदन को लेकर अपने जवाब के दौरान में इतना 
फ्रमा दें कि जो आपने आइवासन दिया है उसके पीछे आपके साथियों का भी समर्थन 
है या चह केवड आप-ी राय है जो पीछे खटाई में पड़ सकती हे या विचार।धीन 
रह सकती है मानी जाय या न मानी जाय । अगर समिति बनने वालों है तो वह॒ कब तक 
बनेगी और इस समिति को जो रिकरमेंडेशंस (सिफारिश) होंगी उनको किस सीमा 
तक आउत मानने को वाब्य होंने, कितदे अविकार आय उनको देंगे । कृपा करहे आप 
इसका जिक्र कर दें । 

म'ननीय स्वशासन सच्चिव “बाध्य तो हाउस होगा 

श्री खान चन्द गौतम--आप कितनी ह॒ुंद तक कमिटेंड (वाध्य) हें में इसके 
सम्बंध में जानना चाहता हैँ । आ्रीमान में भवत का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ । 
केवल अन्त में एक वाक्य कह कर अपनी वकक्‍तृता सम्राप्त कर दूंगा । जिम्त 9कार बाहर 
सूत्र का शासन चल रहा है या यहां के लोगों में भी यह भावना जड़ पकड़ती जा रही 
है कि सब कुछ खैरियत से नहीं चल रहा हैँ, अतंतोष पंदा हो गया है, बु/ भूद 
ओर बिग्नह पैदा हो गया है । बाहर जितना खतरनाक वक्त है बह हम लोगों को निगाह 
से छिपा नहीं है । ऐसे में बृद्धिभेद और बिप्रह पेदा होने का फल कय। निकल सकता 
है. इसको हमारे योग्य मंत्रियों से अधिक कोई नहीं जान सकता हैं। से संकट 
काल में अगर हमारी प्रगति धोमी हुई या हमतें प्रगति का सिद्धान्त न अपनाया तो 
हम लोग इस समय के इतिहास में प्रतिक्रियाबादियों में गिने जायेंगे । जहां इतिहास 
की पुनरक्ति का जिक्र आता है हम लोगों को उपम्ता कंस वर्गरह से दी जाथगी और 
न जाने हम लोगों को कक्‍्य: क्‍या साम दियें जायेंगे जब कि हमारें बीच का एक अंग 
उन्हीं के तारों के ऊपर जिन पर कि हम लोग यहां आये हें बाहर कहने को तैयार [है 
कि हमारी प्रगति रुक गयो है । हम दलदल में फेस गये हैं । खास तौर से हमें इस 
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[जी जाने चब्द वोतप] 
बात का एप्ल्ल रखता चाहिए कि हमें हतिवियाबादी या अवावियोद्र छुड़ाने कर मोका 
लोएों दो ने मिले । 

(उपरोक्त भाषण के बरप से ४ बजत्र २ शिमट पर बज़दीय सीकर में 
अध्यक्ष का आत्तन पुनः रहण क्या ।) 

अ्र। रात कपर शाज्रा-5। यहाय तय 
बदपिरद न हो । 

माननय स्पोकर--त्ररर यह हैं कि इं् प्रर्न यर अब उद्व छान को जाव। 

(प्रशत उपल्यत किया गया ओर स्वीक्षत्त हुआ ।) 

माननीय स्वश सत सवथिव--शव्यज्ञ महोदय, से इस सभा रो सन्‍स्यों झा काझी 
आपारों हूँ लि उन्दोंने ऐवे झ्थाषाय इंद जब हे साबों रवते जिले बहुतों से जे 
सटुनत है। अ रशि्अ 4 हो चुत एुसा प्रेत होगा शा ७ सेसे ही आवपाज बूतएँ शरीर 
में ते योह रहो है। यह इजो जेल ही उहो जा। कजडईा बह होता < हि आर कोई 


गहरें फुएं में जाम कर तो दर 


इत्त अब पर ऊब ज्यादा 


# 
जा 
मल 

धो 


आज 


ई थे जावे ही जाव'ब बार-आर खुषाई हेती है, 
उत्ती तरह से थो छोग बपने विचार यह पर सार दार रहे हैं उपये से आकाश 


हक. फू 
कं... चुका 
। 


से 
विद्यार परे प्रदाद पड़े ही हो जुओ है जो” उवदा बहा जिक्र धाद्एएों में काफी पतोर 
है। सेफेशडट कनेंडी मे छो लोडदड छतज्फ गपरनेद ( स्थशात्न ) को 


बडी पी उतें देते जाने विवाद के धध कह रुग और बकन्रीत्तरण के जियये सें रखे थे। 
ओर उतों को साभरे रजे डुई पदुर ये आहत हि गरे है! जे आगे दोत्तों से 
घिजत्र नि.दव करना चाहुता हूँ (6 जो प्रशा उन्हें थे उठाते हैं उत्कः सम्पाय इप्त 
दिल से नहीं 3) जित बढ्प 5 [ 7 पा सथत् आयेगा तज 


में उतस लिए एक कारप, विके,येजकर स्यानिक पंटवानजों को संज- 

ठित करएे के हि ओर जनता म बढ़ ॥ के सलम्पत्त से, लाते का. 
प्रथत्व कहेँंगा। झेडित अ4 जाप पूठेगे 9 बहु छात्र जार-भरर दुफऊड़ों मे जो 
लाथा जा रहा है उतरे पियद्रोजक्तरण क्यों लहीं दिबजई देता। तो मे इस प्रइत 


प्र स्पष्लीजझुत्ण करों हा यह बाहगा कि पिफेट्रोरड्रण “हर क्रेस्रोउक़्रण दोरों की 


कक 
[| 


भावता हनारे जुल्क में मोजूद है। वह दाबर। बोदव हें और पाइवात देशों में सौभूद 
है। जह॒ तक स्रानक स्व॒राम्य यो थारकारों क। सब्याय है एक तरह यह उंध्वावँ 
चाहुती हैं कि ज्याध मे ज्याद जानकार उनको प्राप्त हों दूत! तरफ एक संयप 
पहु चलता हू कि जो फेट्रीजफ़रन राहत है बहु सवय-सनत्र यर स्थानित्र उंस्वानों 
के आ<कारों फो छीररे का अवत्त फत्त। 8 । एक तर; से यह बे व कुनेय, भर के इतितात 
में अप तो दिखलाई देता है। इंगडेडड के जैरदोर 5 देतों के पतिदात में आप 
इसी तरद से देवेंये कि उक तरह छोर कहो + जार केद्ीएकरव सत्र नदीं होते, है 
तो जो बड़ो-बढ़ी सकोमें हे, कारखाने हूं सोमेदेड सड़क धनागा यह सब केन्द्रीयकरण 
से वहीं हो सकता। सदलों का रतर ऊूंया करव फेंडीयद्रण से तहों री सकझृता। यह 
भावना दुनिय में दिवल्ाई देतो है। दुदरी तरह प्रजातस्त के यो नोजिक सिद्धान्त 


तक 


उन सिद्दान्तों को मानने वाकहे चन्द ऊोग यहूं खिचाव करते हैं कि केद्रीयकरण करते 
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- तो जनतन्त्र पर कृठाराणत होता है दूसरी तरफ यह जिचाव होता है कि जनता से 
शक न जाता चाहिए ' इन दो खिचाओं के बीच में टनिया बराबर कशमकश करतीं 
रहती है। कभी-एक तरफ ह॒काव लोगों का होता हे कभी दूसरी तरक। इसका सत- 
लब यह हैं कि जनता! में ऐसी संत्धाएं मौजूद नहीं है जो शक्तित का इस्तेमाल पूरे तौर 
से करें। मे सितललन आव को उतलाना चाहता हूँ क्ति आप ने पुलिस विभाग के विषय 
में बहत कछ विचार किया और अप ने देखा कि पुलिस मंत्री साहब ने उसका जिक्र 
किया और आप के समरे आय' तो जब इसका प्रदन आगे लाया गया तब केल्रोय- 
करण का काम कियः गया! इसी तरह से सइकों के काम का केन्द्रीयकरण होने की 
तरफ प्रदत्ति जनता की हुईं। इत्त प्रबृत्ति का मानने वाल में नहीं था, लेकिन इस 
भवन के सदस्य बहमत में थे उनके विचार में यही हो गया कि डिस्ट्रिट बोडों 
का इन्तिज्ञान खराब | फ्लो टिल्टि्ट बोर्ड सस्पेंड (स्थयित) कर दिया जाये । 

शिक्रायर्तें हनारे पास आई। क्यों ऐसा हुआ, उत जमाने में ऐसे लोग डिस्ट्रिक्ट 
में आ गये थे कि वह ठीक तरह से काम नहीं करते थे। इस भवन मे प्रइन पूछा 
गथ' कि आप ने कौन-कौन जिला के अस्पताचों को प्राविन्लकाइज्ञ (प्रात्तीयकरण) किया। 
फिर कह गय कि क्‍यों न सज को प्राविन्सलाइज्ञ (प्रान्तीयकरण) कर लिय! जाये । किसो ने 
यह जिक्र नहीं किया कि किती को प्राविन्सलाइज्न (प्रान्तीयक्रण) न किया जाये। 
इसका सतलूथ यह था कि डिस्ट्कट बो्डों के चलाये हुए अस्पताल इतने खराब हो गय 
थे कि आप महतूस करते लगे कि इनको प्राविन्‍न्सलाइज्ञ (प्रात्तीयकरग) कर लिया 
जायें । (आवाज्ञ-इस लिए कहा गया कि आप ने रुपया पेसा नहीं दिया )। आप 
खासोशी से अगर सुनेंगे तो मालूम होगा कि मेरी और आप कौ राय में फर्क नहीं है। 
मेर। यह कहना हे कि यह भाव बराबर दोनों तरफ इस भवन के, इस तरफ भी 
ओर उस तरफ भी दिखाई देते थे। एक तरफ केन्द्रीयकरण को प्रवृत्ति थी-दूसरी 
तरफ बविकेन्द्रोषॉकरण की प्रवृत्ति थी। केन्द्रीयकरण को प्रवृत्ति आज के समय में दिखाई 
दी। आज के दिन श्री महावोर त्यागी जो जो मेरे पराने दोस्त है किप्ती वजह से 
उन्होंने कल तथ किया कि में भो इस्तीका देकर जाऊंगा। इस बिल के सिलसिले में 
विकेन्द्रीवकरण के बारे में उन्होंने भी कहा। अगर वह चले भी गये तो भी जो उनकी 
भावता हूँ वह मेरे हृदय में सदेव कायम रहेंगी। विकेनद्रीपकरण के सम्बन्ध में मेरा 
निशरचय था कि विकेन्द्रीयररण हो जाये। लेकिन बोच सें खिचाव, एक तरफ और 
दूसरी तरह से होते रहे । मझसे कहा गय' कि लोकल सेल गवब िन्‍्ट 
(स्वगासन) को शक्ति लोगों में बांद दी जाये। प्रास्तीव सरकार + यह शत न दी 
जापे। में आब से पूछना चाहत! हें कि जित वक्‍त हुम सब इस भवन के चन।व में खड़े 
हुए थे उस्त वक्‍त क्‍यों नहीं यह कहा गया कि पहले लोकल सेल्फ गवर्येमेन्ट (स्वश्ञासन) 
पर कब्ज! कर लिया जाये। फिर प्रान्तीयथ सरक(र पर कब्जा करें । अपने पहले नहीं 
सोचा कि पहले प्रास्तीय असेम्बली में नहीं जाना चाहिए, बल्कि इन संस्थाओं पर 
कब्जा करना चाहिए, और वहां जाकर जनता को सेवा करनी चाहिए। यह दो लिचाव 
हमार सामने रहे। इन दोनों भावनाओं के बीच में हम जनता के चुने हुए नुमाइनदे 


यहाँ आ गये हूं। इसलिए में यह चाहता हूँ कि हमारे ज्ञरिये जनत का भरता होना 


२६४ लेजिस्जेडिज अतेग्बली [१ अप्रेल, १६४८ 


[मानतीय स्वशातन सचिव] 
चाहिए और जनता का काम अच्छे इंग पर होना चाहिए । 

हमने कितनी सड़के अनवाई। ५ हजार मील सइके बनवाईं या कुछ अस्पताल 
खोल दि. और आज़ जो डिं टुक्‍्ट बोर्ड में लोग मौजूद है उतनें कांग्रेस के अधिक 
प्रगतिशील लोग नहीं हे और उनके हाय में अगर हम ज्यादा कुछ दे देंगे तो वह अच्छी 
तरह से उत्तवों ने चञहा सरेंगे। मे माचम है कि यह भावना यहां के इंदर के और 
उतर के कुछ नेम्थरों की थो। से उम्तक्ा जवाब देता हूँ, सब से पहुले इतर संस्याओं 
में प्रशतिज्ञौल्नल लोगों को भेज दिया जाप। सब से पहुठा कर्म जो हमने उठाया हैं 
वह यह कि पहुरे वह, भी प्रगतिशील लोग पहुँच जाब “से यहां पर हैं और तब 
उनको अध्तियारातब दिये जाथे। इसीलिये मेने पहला कदम यहु रखा कि यह बिल 
लाया और उतक्े ज़रिप्रे से यह सोचा कि पहड़े चुनाव में प्रगतिशीहू लोग बहां 
पहुँच जाये तय लोगों को यह कहने का मज्ञाज्ञ न होगा जेता कि अती आप लोथों ने 
कहा कि पहले के लोग बड़े स्वार्यों थे और कोई इन्तितञाम नहीं किया। जब वहां 
और यह; प्रगतिशील लोगों की आवाज बुलनर होगी उत्तहे थाद उन संस्थाओं को 
आप मजबूत उन सकेंगे, जिस वक्‍त्र यह पर और बहां पर एक हूँ! आवाज़ होगी 
उत्त वक़्त विकेद्रीयकरग कहें, छिउ आताही होगी। इसके बाद डि स्ट्रवड बोर्ड दने किस 
तरह से इत्तिज्ञात करन चाहिए इसके सम्बन्ध में विदार किया जायगा ताकि उसको 
खराधियां दूर की जा सक्ें। इतना में आप से कह देना चाहता हूँ कि जिस तरह से 
आप नें यहां चुनाव के याद प्रातीय सरकार को रूजबत बनाया उठ्ती तरह से आप 
वहां पर जाकर डिसस्टरक्ट बोड को मजबूत कर स्थुतिसिरेत्थशी में जाकर 
उसको मजबूत करें। लेकित आज कुछ लोगों का विश्वास हैं ओर कुछ लोगों का नहीं 
कि इस नयें चुन.व में ऐसे प्रगतिशीरू लोग आउयेंगे। यह भी कहा गय: हे कि ग्रांद 
काफी नहीं वी जाती हैँ। मेरे पास इस किस्म की बहुत सो शिकायतें हाईं हू और 
बुलन्दशहर से भो आई हैं । जिप्त बकत तिवारी जी ने इतर प्रन्‍व को उठाया था मेने 
उत्तकः जब ब उती वक्‍त दिया था और वही हर कहुत। हूँ कि हम उध कमेटी के 
ज़रि। से जानना चहते हैं कि कहीं हम अन्थाव तो नहों कर रहे हें। जिन अनुपात 
से उनकी तिझुता चाहेए कहीं उत्तते कम तो नहीं दिया ज रहा है। इस तरह से 
बिचार करने को उत्त पर गुंजाबश होगी। जो कमेटी से तथ होग। जेसा जनतमज कर; 
कायदा है कि हम अपने विचारों को यहूं पेश करते हें और सदस्यों की जो राय 
होगी हैं वही रबंब उतने कमों के करने में हम बरतते हें। यह नहीं हो सकत। हैं 
कि बहुमत की राय गवर्ववेंट ने माने लेकिन बुमत आगे क्‍या होगा उत्तके लड़ 
मे कोई सूचना नहीं दे सझ्ृता। में स्वयं नहीं जानत' हूँ कि भवन को उस सत्य क्‍या 
राय होगी लेकिन में आप को विश्व. दिलाता हूँ कि हम बहुमत पर चलता चाहते हें 
और जो बहुमत होगा उतनें काम्त करने के लिए तय होंगे। जो सिफारिज्ञात कमेटी 
करेंगी वह अच्छी होगी। 

एक सदत्य--यह्‌ कमेदी कब तक मुकरंर होगी ? 

माननीय स्वशासन सचिव--यह कमेटी ज्षीक्ष ही बनाने का विचार है, शायद दो 
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पं हो जत्य । दो से कझाप से यह कहुना चाहता हूँ कि मने जो कदस उठाया वह 


इन बह को पहुले सजबच यनाकरए अच्छो ढंग का पता दिया जाय। दूसरी बात 
व के थारे में, जिकेन्द्र (दत्नारण के थारे में जो नीति हो सकती है तो वह तो विकेन्द्रीप' 
करण होगा देहाती रफकदे में । जो ५० हज्ार पंचायते जनेदी वही सज्चा विकेन्द्रीयकरण 
होगा । डिल्ट्रिज्ट बोर्ड तो रौैर एफ दिले की छोटी से! संस्था है, उपे आप चाहे कितना 
ही महत्व दे दे ठेकिन २०, २४५, ३० आदर्ियों दे नुमाइंदे वहां चुनकर आते है ओर 
१६००, १८०० गांगें का इन्तज्मम केसे कर सकते है । सच्चा दिकेस्पयकरण स्थानिक 
स्व॒राज्प की संस्थाओं में हूं; होगा । उच्च तरफ सरकार ने कर्दम उठाया है और उनको 
काफी अधिघार दिये हें। उनके लिए भी काफी रक्रम दिलाने के लिए, उनके जरिये 
से क्ार्फख। दिक्यतल का कार करने के लिए शिक्षा के ऊपर नियंत्रण करने के लिए, अस्प- 
तालों के ऊपर, छोटे-छोटे अत्यचालों के ऊपर जो देहात में होंगे, नियंत्रण करने के लिए 
उसमे प्रबंधन (व्यवस्था) रखा गएा हैं। वह विकेन्द्रीयकरण का समसे जड़ा नमूना होगा 
आप इडिस्ट्रिउड बोर्ड में देखे कि हमने पुरानी एजुकेशन कमेटी को खत्म करने के याद 
जनतंत्र मे गामिद्र करने के लिए यहां पर हमने एजुकेशन कमेटी को खत्म किया, 
स्टेटुटर्री कमेटी (बंबानिक ससिति) को जन्द किया, उसको खत्म किया, फाइनेंस कमेटी 
(अर्थ समिति) पे खत्न किया । तो यह बिलकुल प्रगतिशील तरौके से विकेन्द्रीपकरण के 
सिद्धान्त की तरझ ले जाने बाली चीजें हमने कर दी हे । मुझे आधा है कवि आप इस 
झास मे ने पड़ेंगे, इस भूल मे न पड़ेंगे कि विकेन्रीयकरण नहीं आया । इस बिल का 
मकसद तो मेने ऋापको पहले ही बता दिया । ताकि यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपना प्रबंध 
टीक तोर से कर सकें इसे तरफ हमने तवज्जह दी है । इसलिए आप भो इस तरफ 
ही अपनी तब॒ज्जह सीमित रखे और इस थिल को पास करे । 

साननाय स्प॑कर--प्रश्न यह हैँ कि छत १६४८ ई० के संयवतप्रान्त के डिस्टिक्ट' 
धोड़ों के द्वितीय (संशोधन) बिल, पर जंसा कि वह निर्वाचित समिति ले संशोधित हुआ 
है, विचार क्षिया जाय । 


(प्रबल उपस्थित दिया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
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थारां २ 
संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट २--लंयुक्त प्रान्त के डिस्ट्रिक्ट बो्डो के ऐवट, सन्‌ 
नं० १०, सन १६२२ १६२२ ई० ([/7/08० ?/८५।४८९४ 050/८८ 
ई० की धारा १० का 2०००५ #/८६, 992 (जिसे आगे चलकर 
संशोधन । “मूल एक्ट” कहा गया हे) की धारा ३ में घाक्य- 


खण्ड (५) के थाद निम्नलिखित नया याक्य-खण्ड 
( 5-/ ) रक्‍्खा जाय, अर्थात्‌ः-- 

7(5-0) 4) ५ 976ट्यं5८११ क्र९875 97९४८४७००० 9ए 07७ प्रख्तंटः 
पड ८ 67 पल प्राइवेट पाट८९प्रगतढ: 0: 0५ ०५ 
प70९6९7 2घ57ए 00४८- ]99५ 

(7) “फाछदांएटत बपांताततोए? ऋाल्था8 277 96807 07 
एिएा5073 ९0ग्रडपपरणएढ & ८07907%06 90067 89ए7एंक्रा- 
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६९0 0 (55 फैेटाओई६ फए 7९ ए०एणटाओं 0एश-ए- 
॥7स्‍टर्णा; 45 77९टापंटत पाएगा 
माननीय स्पीक्र--प्रदन यह है कि धारा २ घिल का अंश मानो जाय । 
श्री फलरुल इम्लाम--जनाब वाला, यह बिल जो ५३ करोड़ इन्सानों 
के बास्ते बनाया जा रहा है, उसके मृताल्लिक मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता 
हैँ कि .... 
माननीय स्पीकर--आपको इस समय सिर्फ धारा २ के बारे में 
कहना हैं । 
श्री फखरुज़ इनत्ताम--में धारा २ के ही मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूँ । 
माननीय सर्पकर--आप क्‍या इसका विरोध करना चाहते हे ! 
* श्री फलरुल इम्लःम--जी हां । जिस जल्दों और तेजी के साथ यह काम किया 
जा रहा है, में नहीं समभता कि किसी तरोके से जायज औौर मुनातिब हे। अभी 
सुल्तान आलम खां ने कहा कि इसके लिए सेलेक्ट कमेटी में भी जहमतें पेश आयी कि एक 
तारीख मृकरर की गयी और उसके पहले ही दूसरी तारीख मुकरंर कर दो गयी ओर 
इस तरोके से उस तारीख पर जिस तारीख के लिए पहले मेम्बरान को सालूस था वह 
उन तारीखों पर नहीं पहुँच सके । इसलिए यह पिल जो सेलेक्ट कमेटी से भी तेयार 
होकर हमारे सामने आया है में समझता हूँ कि रिफे ७ आदमियों की राय इसमें है 
ओर वह किसी तोर से भी इस काजिल नहीं हे कि बह जिस तौर से हमारे सामने 
है बावजूद इसके कि आतनरेबिल वजोर ने यह ख्वाहिश जाहिर की है और अपनी मज- 
ब्रियों का इजहार किया है, यह भवन उन्हें इजाजत दे दे कि वह इस बिल को चन्द 
सिनटों के अन्दर मंजर करा लें। में चाहता हूं कि इस मसले पर हमार वजीर साहब फिर गौर 
कर ले और इस तरह का मोका दें कि भवन इन ससायर पर कुछ सोच समस्त 
कर अपना फैसला दे ॥ आप कानून अनाइये और आप को कानून बनाना भी 
चाहिए लेकिन आप अपनी जल्दी में यह्‌ न करें कि जो कुछ जहमत बाकी रह जाय 
वह बदस्तूर कायम रहे। दफा २ के अन्दर आपने प्रेस्काइब्ड अथारिटों (नियत अधिकारी) 
का जिक्र किया हैं। इसके पहले भी आप को याद होगा कि एक साल पहले भी आप 
ने इसों प्रेस्काइब्ड आयारिटो (नियत लुधिकारो) का जिक्र पंचायत राज बिल के सिल- 
सिले में किया था ओर इस हाउस के अन्दर आप से बार-बार यह सवार किये गये 
थे, आप से पूछा गया था कि वह प्रेरकाइब्ड अयारिटी (नियत अधिकारों) क्या होगी। 
जाया यह कोई नया शख्स बनाया जायगा, कोई कमेटी बनाई जायगोी या मौजूदा 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेस हो होंगे या कोई ऐसे डिप्टी कलेक्टर्स स॒करंर किये जायेंगे । 
लेकिन आप ने उस वक्‍त जवाब देते हुए यह कहा था कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिदी 
(नियत अधिकारी) के बाबत गव्ेंसेंट बहुत कुछ सोच रही है और ऐसा तरीका 
अंख्तियार किया जायगा कि डिस्ट्रिक्ट संबिस्टूट और कमिश्तर ओर उत्तके हक्‍्काम जो और 
दीगर कामों में सशगूल रहते हे वे सहो तोर से म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
+* माननीय सदस्य ने अपना सावत्र झुद्ध सहों किया। 
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के कार्मों को निगरादी सहों दौर से नहों कर सकते । इसलिए हम एक ऐसो पार्टी 
बनायगें जो उन कामों को देख सकेंगी । लेकिन जब आज हम पंचायत राज्य कानून को दफाओं के 
मावहत यह देखते हू कि प्रेस्झ्ाइडड अथारिदी (नियत अधिकारी ) पंचायत राज्य के लिए कहां 
तद॒सी उदार म॒करर किये जाते है अ'र कहीं-कहीं तो नायत तहरसीलशर भी सुकरंर किये गये हैं तो 
हमें अफयोस के साथ कहुता पहला है कि प्रेस्काइब्ड अयारिटं! (नियत अधिकार ) का जो रूफज़ 
आप इस्नेमाल कर रहे है हो सकता हें क्रि उसका वही मतहुथ हो जो कि पंचायत राज्य ऐंक्ट 
के अन्दर है। ओर इस चीज्ञ को देखते हुए हम किसी भी हालत में तेयार नहीं हे कि 
आप को उस प्रेस्करइट्ड अथरिदी (निघत अधिकारी) को मान हें। हमें नहों मालूम 
कि आप क।॑; प्रेस्क्रइद्ड अयारिटी क्या माने रखती है। और क्योंकर मंजर की जा 
सकती हैँ जब दक आप इसको वजाहत नहीं करते। अगर आप ने वह उसूल, 
ज्गो पंचायत राज्य कानन में रखा हैँ, रखा तो में आप से पूछना चाहता हूँ 
कि व्यरय के कलेक्टर्प क्या-क्या काप्त अऊ्ज्ञाम देंगे ”? आप ने उनके पास सभो काम 
दे रखे ह॑ चाहे वह छोड आफ रेवन्यू (माल का बो्ड) का हो चाहे एजक शन का 
हो, चाहें जेनरल ऐंडमिनिस्ट्रेचन (शासन) का हो चाहे लोकल सेल्फ-गवर्नेमेन्ट (स्व- 
शासन) का हो, चाहे रोजाना को सप्लाईज़ का हो तो वह बेचारा कितना कास 
अञज्जाम दे सकेगा। यह ज़्रा सोचने की बात हुँ। आप को मालूम हे कि आप के इस 
सत्रे में सिरे पांच कमिसनरसे थे और जसी हमेशा इस भवत्र की आवाज्ञ रही हे कि 
कमिइनरों की जयह बेकार हूँ । हो सकता हूँ कि आप कमिदनरों को और मुकर्रर 
कर दें लेकिन इस वक्‍त आप खूद सोचिए , खुद गौर कौजिए कि अगर प्रेस्क्राइब्ड 
अथारिटोी (नियत अधिकारों) को आप ने कमिहनर के सुपर्द कर दिया तो उसका 
क्या नतीजा होगा। किस तरह से काम हो सकेगा यह भेरी समभ में नहीं आता। 
आज इडिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसियल् बोर्ड के बजट कमिइनर के पास जाते हें और 
वे महीनों कमिइनर के बंगले पर और दफ्तर में पड़े रहते हे और वह किसी तरह से 
उसको देख नहीं सकता। में कहता हूँ कि एक कमिदनर के लिए नामुमकिन है कि १५ 
जिले के म्यूनित्ियल बोर्ड को देखे और पास करके भेज दे। में नहीं समता कि आप 
क्योंकर इस प्रेस्काइड्ड अयारिटी (नियत अधिकारी) लपज्न के ज़रिये से ये अख्तियार 
उन्हें दे सकेंगे और क्योंकर सहाँ तरीके से आप इन बोडों की, डिस्ट्रिक्ट बोडों और 
स्यूनिसिपल बोडों को निगरानी कर सकते हे। अगर हमारे सामने सबूत मौजूद न होता 
तो भी हम सोच सकते ये लेकिन पंचायत राज्य कानून के मातहत आप ने तहसीलदारों 
भर नायव तहसीलदारों को जब प्रेस्काइब्ड अथारिटी (नियत अधिकारी) माना है 
तो में समझता हूँ कि किसो तरह से यह ठीक नहीं है और इसलिए जो आप यह 
अमेंडमेंट लाये उसको में मुखालिफत करता हूँ ओर में समक्षता हेँ कि भवन मेरा 
साथ देगा और इसे इतनों जल्दी बगैर सोचे समझे कानून नहीं बनने देगा । में तो 
कहता हूँ कि डिसोफ्रेसो बड़ो बुलन्द चीज है, ऐसो ऊँची चीज है कि दुनिया के 
खास स्टेन्डड को ऊँचा करती है लेकिन में आप को यकीन दिलाता हूँ कि डिसोकसी 
इत-बाई इनकम्पीटेन्स (प्रजातन्‍्त्र॒ अयोग्यता पर है) । में आप को धतलातना चाहता हूं 
कि वह डिसोक्रेसी (प्रजातन्त्र) का राज्य अच्छा राज्य नहीं जो इनकस्पीटेन्स (अयो- 
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[श्री फूपइल इस्लाम] 
ग्यता) को बुनिम्राद पर हो चाहे वह हमसे हो, आप में हो, जनता मे हो, हो सकता 
हैं कहीं पर हो । 

आप इस पर गोर करे और जय आप उन चीजों पर गोर करेगे और अपना प्रा ध्यान 
देंगे तती मे समझता हें कि आप सह राय पर पहुँच सकते हें। इसमें बहुत ही 
रेबोल्यानरी कठाजेज्ञ (ऋतिकारी घाराएँ) आ रहे हे । अब इहिस्ट्रिक्र बोर्ड का जो चेंयर- 
सन मुग्तापव होगा वहु जनता की राय से मुन्तखिन होगा। उरूकी पहुत बड़ी ताकत 
होगी । इसी शोर से जो मेम्बर अब आ रहे हे वह जड़ी फ्रंत्चाइज़् पर आ रहे हें। 
में कहता हें कि इसके बाद अब जुलाई सें बेठक होगी उस वक्‍त आप इसे पास कर 
सकते हूं। मई ओर जून में कोई काम उनका रुक नहीं जायगा। कोई कमेटियां किसी 
को कायम करना नहीं है। सप्लोमेंट्री बजट (अनुपूरक धजट) नवम्धर में पेंश होगा। 
जुलाई के अन्दर आप का कानून पास हो जायगा । फिर नये कानून के सातहत सप्ली- 
मेंद्री ट (अनुपरक अनुदान) के सिलसिले में अमल होगा । में समझता है कि कोई 
बहुत बड़ी बुराई या भलाई नहीं होगी। इस लिए में इस क्लाज़ की एरी ताकत के 
साथ मुखालफत करता हूँ। 

“- श्री अब्दुल बाकों--तदर मुहतरम, म खड़ा हुआ हैँ और मुखालिफत करने 
के लिए खड़ा हुआ हूँ । दफा तीन में यह एक इजाफा किया जा रहा है... 

माननीय स्पीकर---इस वक्‍त आपके सपमतने दका २ है और उसमें कोई इजाफा 


नहीं है ! 

श्री अब्दुल बाकी--ओरिजिनल क्‍्लाज (मूल घारा) तीन है। उसमें कुछ इजाफा 
है । तो में यह अर्ज कर रहा था कि असलो कानून को दफा तौन तारीफात की है । 
में जब इस तरमीम को पढ़ रहा था तो भुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि दो अल्फाज इससे 
बताये गये हे । “प्रेस्‍्काइब्ड” (नियत) और “प्रेर्काइब्ड अथारिटो” (नियत अधिकारी) 
जिनको मिलाकर पढ़ने से यह बात पैदा होतो है कि प्रेस्काइब्ड पता नहीं क्‍या चोज 
होगी इसलिए जहां तक इस डिस्ट्क्ट बोर्ड के सौजूदा कानून के रूलू या दफा का तल्‍्लुक 
है जो प्रेस्‍्काइब्ड (नियत अधिकारी ) है वही तो समझा जा सकता हैं तो अगर कोई 
और कानून है जिसके सातहत प्रेस्क्राइब्ड (नियत) के माने मृताइयन किये जा सकें तो 
में समझता हूँ कि इस किस्म को तरमीस हरभिज न संजूर होनो चाहिए जिसमें हमें 
पता नहीं है कि प्रेस्क्राइब्ड (नियत) का क्‍या सफडूम होना चाहिए । दूसरा अल्फाज 
जो प्रेस्‍क्राइब्ड अथारिटी' (नियत अधिकारों) है उसके मुताल्लिक मुझे यह अर्जे करना 
है कि अभी हम एक तरमोमभ असली कानून में कर चुके हे ओर यह दसरों तरमीम है । 
मालूम होता है कि जो लोग तरमौस का सतविदा लाते हे वह मौजूदा कानून पर 
उबर करके नहों लाते हैं । चोड़े घोड़े से वाकयात उतके पेशेनजर होते हे ओर एक 
तरमोस जल्दी से लाते हे । से समझता हूँ कि अब मुल्क को हालत बहुत कुछ 
बदल चुकों है। जन हमको डिस्ट्रिक्‌ बोर्ड ऐक्ट में बो तरमभीमात करनी हें, वह ऐसी तर- 


का 


# मानवीय सदस्थ ने अपता अपन पृढ़ नहीं किया ॥ 





सन्‌ १६४८ का संयुक्त प्रास्त के(डिस्ट्रिक्ट बोड़ों का (द्वितीय संशोधन) बिल २६९ 


मोभात करनो है जो सबतकिल हैसियत रखती हो और जो वोटर और उम्मीदवार हों 
वह भी एक सृताइयल जगह सालूम कर सकें कि हमको आइन्दा क्‍या करना है । 
अगर हम इसी तरीके से हर ६,६ और १२ महीन बाद करते रहेंगे तो 
मे समझता हूं कि वोटर न किसी सही राय पर आ सकेंगे और न वह लोग 
जो हिस्ट्रिस्ट बोई का काम करते हें। अगर प्रेल्क्राइबड्ड अथारिटी (नियत अधिकारी) 
कोई भोज है तो आर उसे एमेंड (संज्ञोधित) करना था तो उसे मृताइयन हो जाना 
चाहिए था ताकि वह अपनों राय कायम कर सकें । जो प्रेस्क्राइब्ड अयारिटी (नियत 
अधिकार) होगो उसके कायम हो जाने पर इत्तवाब हो जाने के बाद जिले में डिस्ट्रिक्ट 
बोई के हत्तजास पर और रूत्स (नियम) पर क्या असर पड़ेगा ताकि हम सही राय कायम 
कर सके कि ऐसो प्रेस्‍्क्राइल्ड अयारिटी (नियत अधिकारी) मुनासिथ है या नहीं । 
हस तरमोम के पढ़ने के बाद एक अजीब ससमसा पैदा होता हैं कि जिन छोगों ने 
तरमीर पेझ की है उनके सामने कोई व्याल नहीं है 'कि कौन सी अथारिटी (अधिकारा ) 
होगी और कंसे इन्तवाब होगा । वह वोटरों में से होगा या डिस्ट्रिक्ट बोई के काम करने 
वालों में से या गवर्ममेंट खद होगी । ऐसी मुबहम चोज का आप कोई ताईयून नहीं 
कर सके और तरमीम करने वालों के जहन में भी नहीं है। ऐसी चीज दकात में लाना 
निहायत ही बेमानी चीज है। जब हम तरमीम करने जा रहे हें और असल कानून 
को दफा ३ सें इजाफा करने जा रहे हे जिस तरह से दफा ३ में तारीफात की सराहुत 
है जौर वाजे मरहुम है इसी तरह से तमाम चीजें मुताइयन होतों और मानी साफ 
होते । मौजूदा तरमोस के पढ़ने के बाद तसरीह नहीं मालूम होती कि सरकार क्‍या 
करने जा रहा है जिससे छोग कुछ राय कायम कर सके । इसलिए में समभता हूँ कि 
असलो कानून सें दफा २ में इस गेरमानीं चौंज के साथ किसी तरह इजाफा करना 
मुनासिय नहीं है इत अल्फाज के साथ इस दफा २ की जो तरमीमी है मुलालिफत 
करता हूँ । मेरी राय में किसी हालत में भी इस दफा २ को मंजर न होना चाहिए । 

माननीय स्वशासन सचिव--अध्यक्ष महोदय, इस घारा पर जो एतराज किये 
गये हैँ में समझता हूँ कि उनमें कोई तत्व नहीं मालूम होता | मेने पहले भी कह दिया 
भा कि प्रेस्‍्काइब्ड अथारिटी (नियत अधिकारी) का जो शब्द आ गया है उसके माने 
कलक्टर, कमिइनर से हे और एक कोई ऐसा अधिकारी मुकरंर करना चाहते 
हैं या कोई अधिकारी समिति कायम करता चाहते ह जिसके हाथ में वह 
अधिकार हों लेकिन चूंकि उसके बनाने में समय लूगेया और इस बीच में हम 
कलक्टर और कमिदनर को प्रेस्क्राइबड अथारिटी (नियत अधिकारी ) बनाना चाहते हैं 
बह सब सफाई देने के बाद भी ख्याल होता है कि शक्त व दुजह के थिना पर यकीन 
विलाना मेरी ताकत के धाहर है । अगर कोई साहब यकीन करना नहीं चाहते 
तो में केसे व्िदवास दिला सकता हैं और आइन्दा जो लोकल गवर्ममेंट का 
स्वरूप होनें वाला हूँ उसके इंस्पेक्टर मुकरंर होने वाले हैं । मुझे आशा हे कि मे घर 
साहब इस तरमीम को वापिस ले लेंगे । 

माननीय स्पीकर--अ्रइन यह है किघारा २ बिल की अंदा मानी जाय । 

(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
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के कर कली कक 
शक लय अल लाल 
अं जी क्रो 


(खान्जि) हो जाता है तो एकेक्ञान पेटीशन (विर्वादत सम्बन्धी प्रार्थधाप>) दाडिल 
किया जा रकता हे। वह पुस् ऐपी बनियादी दा थी जो पहुचे हो। के इंद कानत 
में होना चाहिए थी और जगार बह इजाफा शय किया जा रह हैं उससे सफाई पढ़ा 
हो जाती हूँ लेकिन में चाहता हूँ कि इस मन पर अगर आररेथिल उडटोर साहब 
इस तौर से गौर करें कि बह प्रदेल्यन प्रेटीक्षन (सिर्वाचन सम्पन्दी पार्थनाएच्र) नासि- 


तेशन (नःमाकल) की रिता पर रिजेस्ट किए जाबथ नो एलेफ्णतन ने होना चाहिए 
जब तक कि नाम्निशन पेष: (नामरांकतयत्र। छा पिनता नहीं होता कि जो रिजेक्ट 
(खारिज) हआ हे वह रह है था गलना। यह एक जही मानूली मी बात हूँं। एलेक्दन 
पेटीशन (निर्वाचल सम्दन्धी ध्ार्थवापत्र) के रिजेक्शाद (खारिज) पर किसी कानून 
की ज़रूरत नहीं हैँ बल्कि टेक्निकल ग्राउण्ड पर परज अपनी रापघ एक दो दिन या 
एक हफ्ते में दे सकता है । मे समलनता हैं कि आप इसके लिए इतना माफा 
दें कि नामिनेंशन पेपर के रिजंबद्न के पेपर के बाद एलेक्शन पेटीत्ञान ('ि्वाचन 
सम्बन्धी प्रा्थनापत्र) पर कोई असर न होगा बल्कि जो नासिनेशन पेपर 
(नार्मांकनय5) रिजेक्ट (खारिज) किये जायें उनको हुक हाहिल हो कि एक हफ्ते 
के अन्दर डिस्टिक्ट जज के यहां अपनडी पीर दायर करें और उसके फंसले के ब.द वह 
पेपर रिजक्ट (खारिज) हो जायेंगे था बेलिड (बंध) रहेगे। लेकित यह तरीका कि 
एलेक्शन की प्रासेस (कार्यप्रणाली) हो जाने के थाद और खास तौर से अब जो 
चेयरमन का एलेक्शन होगा और वह जञाष जानने हे कि वह एलेक्शन उस तरह का नहीं 
होगा कि जेसा अब तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में होता आया है कि चन्द पचीस, सरेतीस या चालोस 
मेम्बर बंठकर उसका इंतखाथ कर ले बल्कि डिरिट्रक्ट बोई के एलेक्शन के सिलसिले में एक 
चेयरमंन को तमाम जिले के अन्दर जो १५,२१६ लाख की आबादी होगी बहु चनेगीं। आप 
जानते है कि पार्टों लाइन्स पर सकड़ों कान्सटीटुएन्सीज [निर्वाचन क्षेत्र) होंगी 
और हजारों स्पवें खर्च होगा इसके आाद अगर आप टेक्निकल ग्राउण्ड पर नाभिनेद्न 
(नामांकन ) के रिजेकान (अस्वीजृति) के तलिरूसिले में प्रा एलेक्शन नलिफाई 
(नकारात्मक) करंंगे तो आप गेर-इंसाफ़ों करेंगे और इस तरह से पार्टीज्ञ, पब्लिक 
और जनता का काफी वक्‍त और रुपया बरबाद होगा। में चाहता हें कि अगर आप 
इस दफा को इस तरह से तरमौम करदें कि एलेक्ान पेटीशन जरूर होगा लेकिन 
एल्रेकान पैदीदान (निर्दाचत सम्बन्धी प्रार्थनापत्र) का फेसला जम एक हफ्ते में कर दे। 
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छ करण के अप सत्ाकज् ओर पार्टीज का “या वरबाद होने से बचा सकते है। 
ध्वना माश्रदकाओर हे कि घत एका झाच्काल बाल ड् जार -प दत्त पर गोर करेंगे और अमल 
क्ण्ने के क्ोदिदा करेरों अन्ना अकाफाज़ ये काट शा इस कलाकए फी मवालफत करता हे | 
माननीय म्वज्ञासन से विद्ू--प-प<्ू महोपय, में समनता हें कि मुझे ज्यादा कहने 
को उसरत सही क्र करकि फाचन्चद इस्लाम माध्य ने कतई मुनासिज कहा हैँ कि इस 
द्वितन पर नामिनेधन परेधर नाम करल-पक्र)। रिजक्ट (खार्नि) हो जाय इस लिए 
इसका टत्तज्ञाम होना चकित कि सलाजायज तार में नामिनेशन पेपर रिजेक्ट न हो 
लिक््त चढ़ चाह कब्र जि पी सगना में एलेक्दान भा रोक €ियें जाय। ऐसे मोर्क पर 
नकेक्दन का गोह्मा तो पक रगडइ़बर्ट की आते है जहा तक नासिनेशन (नामांकन) 
जिज्ूक्ट प्रारिञ् करने के बाइ आगर कसी को शिकायत हो तो एलेक्दान पेटीशन 
जिकचितः सम्बस्ध प्रा्थन्यत्र, का रझॉलियार देना चाहिए क्योकि बह नाज़ायज्ञ तोर 
प्र शिज्े किए... हुआ हे गर-वजिय तोर पर किसी तरह एलेक्शन पेटीशन 
करिदचित सब्बाधो प्रार्थता-पत्र ) नहीं लाया जा सकता हें क्योकि उसके लिए 
हाफ इन्तनत्म कर दिया राथा है। उसके लिए काफो रपथा जमा करना पड़ता 
है. अफिमेदन लेगी पटनतों है। अगर एलेक्दान पेटोशन (निर्वाचन सम्बन्धी प्रार्थना- 
फ्त् के लिए इतनी दिक्‍कने रखो गई हें तो कोई खतरा नहों हो सकता है। अहुत से 
एकेक्दात पेटएन लिवोचिन सम्जन्ध-प्रार्थना-यत्र) हो सकते हे इस तरह का इनका 
एलशाजह् गलन है । 
म'ननीय म्प कर--प्रन्‍त यहू हे कि धारा ३ इस घबिल का अंश सानी जाय। 
(प्रद्त उपस्थित कया गया और स्वॉकृत हुआ ।) 


| 


ध रा-+-४ 
संपकत प्रात के ऐक्ट ४ड--मूल ऐक्ट को घारा १६ की उप-धारा (२) में 
ज० १० सात १६२० पर्णविरुम के स्थान पर 3ल्‍्पविराम रक्खा जाय और तदुपरान्त 
ई० के पाता १६ जा निम्नलिखित दइबद बढ़ाया जाय:-- 
संशोचचन 
“४0657 एए 3 9९7509 ७70 टॉक्ाग5ड एीव्वा गांड गणांगवा07 
92727 ७०३६५ 77970767. 7श॒८८टा८ठ 7, 
माननीय मरपकर--प्रदनन यह हे कि धारा ४ इस बिल का अंश मानों जाय । 
(प्रन्‍त्न उपस्थित किया गया और स्वोकृत हुआ ।) 
धारा--२ 
संयक्‍्तप्रानत के ऐस्ट ५--मूल ऐक्ट की घारा १६ की उयप-धारा (२) के वाक्य- 


न० १०. सन्‌ १९२२ खण्ड (८) के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य-खण्ड रक्‍्खा जाय:-- 
ई० की घारा १६ का ४८ णिप्राए 06 6ण77४ ० ऐए€ ०४४2८ ह९ (077 
महोधन। 729 77 8 तृप*डकंणा 04७ 0 पा जाए। 
(07४ एणप८० 0760 >&॥.५] ० पट पा 
5टाटवप्रॉट रण पा (ए0व46 छ (ज़ी! ?0- 
८त0फ८, 4908, एप 706 29] 96 70 8]0- 
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96० लागत णा 29 वण्ट्राणा एणग्ण 07 
च९0 बात 70. शूणुशीदब्प०णप शा. #९जणंग्रंगा 
80978 07 |7 एट96९ रण (॥6 वैल्टांगआंठा 
०" 06 (0ए०(, 


माननीय स्पीकर--प्रन्‍नन यह है कि घारा ५ इस घिल का अंश सानी जाय। 
(प्रह्न उपस्यित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


धारा--६ 
संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट ६--मूल ऐक्ट की धारा ३१ की उप-धारा (१) में 
नं० १०, सन १६९२२ निम्नलिखित नया बावय-खण्ड (7) बढ़ाया जाय, अर्थात्‌:-- 
३० की धारा २१ का “ (7) ०७४०४ एथ्याबादयाए क्व०४०व०7९व९ 07 (/०78- 
संज्ोधन । शलिफ्टत 8 जह्ग्ंतशाए८ 76 पी 3762 0. 
दाडाताएला ए07०९४6८त प्रागढढ8 ए।6 शालाएल' 
गांगाएइटा[ एल एुए8. ींड 5९४ शांती 70 (76९ 
70778 6 एप्टढीा चेताया: 0०० 
7०797,” 


* श्री फलरुल इस्ताम--जनाथ वाला, इत क्लाज सें एक नयी दफा बढ़ायी 
गधी है कि अगर कोई शख्स रहता है और अपने रहने को जगह से जहां का वह रहने 
वाला है हुड जाय या दूसरे जिले में रहने लगे तो फिर वह डिस्ट्क्ट बोड 
का मेम्थर नहीं हो सकेगा । और उप्रको गवर्नेमेंट चाहे तो तीन महीने के अन्दर 
निकाल देग। । मेरी समझ में यह थात नहीं आयो कि आखिर इस नई दका को 
बढ़ाने की क्‍या जरूरत गवनेमेंट को पेश आयी । अगर वहां की पब्लिक जहां से वह 
खड़ा होता हैँ उसे उस सदस्य पर एतमाद है, भरोसा है और वहां का मेम्धर हो जाता 
है, और वहां का रहने वाला भी नहीं है तो आप यह क्योंकर कह सकते हें कि बह 
उसका मेस्थर न रहे । और उसे गवर्नमेंट तोत महीने के अन्दर निकाऊ दे । इस 
भवन के मेस्प्रर अपनी कांस्टीटुएन्सी (निर्वाचन क्षेत्र) के रहने बाले नहीं होते लेकिन 
उन्हें यहु हुक हासिल है कि वे जिस कांस्टीटएस्सी (निर्वाचन क्षेत्र) से चाहें खड़े हो 
सकते हूँ तो से नहीं समझता कि यह दफा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर क्योंकर है । इस- 
लिए कि अब सथाल अफराद का नहीं हैँ। जब इस मुल्क के अन्दर जम्हरियत का 
निजाम चाल नहीं था ओर विदेशी हुकूम्नत कायम थीं और पार्टी गवर्नमें” का वजूद 
नहीं था तब तो आप कह सकते थे कि ऐसी दफा की जरूरत हे । क्‍ 

लेकिन जब आप यह देख रहे हैं कि एलेक्शन इनफरादी तरीके पर नहीं होगा, 
पार्ट से होगा चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सोशलिस्ट पार्दो हो या और कोई दूसरी 
पार्टी हो । तो फिर ऐसो सूरत में आप यहु ऐसो दफा क्‍यों रखना चाहते हें । अपने 
सवालों के बारे में उसकी जाती जिस्मेदारी नहों है, एक मेस्थर ने क्‍या काम अंजाम 


# साननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 





सन्‌ १६४८ का संयुकतत प्रान्त के डिस्ट्रिय्ट बोंडो का (द्वितीय संशोधन) बिल रै७३ 
दिया यह आप पहले ही उससे सवाल करना चाहते हें । इस एवान के अन्दर उस 
तरफ के बंठने वाले सेकड़ों मेम्बर ऐसे है जिन्होंने आज न अपने जयथान से कुछ कहा 
और न किसी सतले पर अपबनी राय का इजहार किया । तो क्‍या आपके कहते के 
मुताबिक उनकी कान्स्टीटएन्स। (निर्वाचन क्षेत्र) उनसे यह सताऊजा कर सकती है कि 
जनाधथ आपको हमने मेम्पर अनाकर वहां पर भेजा और आप इतने वर्षों तक वहां 
पर रहे तो आय ने कोई लफ्ज भी हमारे भले के लिए नहीं कहा और आप ने 
कोई भो हमारी मुससीधत इस भवन के सामने या इस गबनेमेंट के सामने नहीं रक्खा । 
आपके कहने के मृताधिक अगर वह मेम्बर यहां से अपना ताहलुक जारी रखता है तो 
वह अपनो कान्स्टीटएन्सी (निर्वाचन क्षेत्र) से अछा हो सफता है । में समझता हूँ कि जो 
वह जवाञ देगा वह यहाँ होगा क्लि अगर में स्ामोजश्ञ रहा तो इससे आप लोगों फो तो 
कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि से इनफरादी तरीफे पर तो वहां पर गया नहीं था में 
तो कांग्रेस टिकट पर वहां पर चुन कर गया था । कांग्रेस मिनिस्ट्री के काम को देख 
कर ओर गवर्नमेंठ ने जो काम किया उससे मुझ्फो तसाशली थी अगर हमको काम का 
यकीन हो जाय तो बेहतर है हम उसको वोट अपना दें । जिस पार्टी की सेवा की, 
बहुत बड़ी खिबमत का अंजाम दिवा तो इत तोर पर इसको वोट भिल्‍ूमा चाहिए । 
इसलिए यह उसूल आपको डिस्ट्रिक्ट वोर्ड के अन्दर भी छागू करना चाहिए और में 
समभ्ता हूँ कि यह मुनासिब और सहीं हे। यह तरीका नहीं है कि अगर कोई दर बीमारी की 
वजह से नेनीताल या गढ़वाल के जिले में या फतेहपुर फा रहने बाला एक आदमी किसी द्सरी 
जगह चला जाता हैँ उत्त क/वे में बीमारी की वजह से यह दूसरी जगह जाता है तो आप उसको 
कह दें कि नहीं आप इसके सेम्जर नहीं हो सकते । में यट्‌ समझता हूँ कि यह जात बिलफूल गलत 
है ओर किसी तोर से मुनासिथ नहीं है ओर यह किसी तरीके से बेहतर न होगा । इस- 
लिए आप ने जल्दयाजी सें यह तमाम काम फ्रिया है, सेलेक्ट कमेटी में सिर्फ ७ भेम्धर 
साहबान ने इस पर नजरसानों की है। इसलिए से समभता हूँ कि यह क्ल्लाज आपका 
निहायत नामुनास्िथ है । आप उसी तरह पर इस धिल्‍ू को तैयार करें कि जिससे 
वह इस घात पर राजी हो सकें और तमाम पब्लिक आंख म्‌दकर इस धिल को मंजूर 
करे । साढ़े पांच करोड़ आदमियों की सियाती जिन्दगी का दारोभदार इस पर 
मुनहुसिर है । इसलिए स इसको मूृखालिफत करता हे । 

श्री जमशेद्‌ अली खाँ-"जो तरमीस इस बकत एवबान के सामने है । मुझे 
अफसोस हैं कि में उससे इत्तफाक नहीं करता । इसके अन्दर तो साफ दिया हुआ है 
कि जो आदमी मुद्तकिल तौर पर अपनी सहूनत नहीं छोड़ता तो उसको वहां से खड़े 
होने का अख्तियार हैं और अगर मुस्तकिल तौर से छोड़ देता है तो वहां से खड़ा नहीं 
हो सकता । और यह जो मिसाल मेरे पहले के मुकरिर साहब ने दी हे कि इस भवन 
के मेस्थर एक जिले के रहने वाले होते हुए भी दूसरे जिले से खड़े हो सकते है और 
दूसरी कान्स्टीदुएन्सी से चुनकर यहां पर आते हैँ । तो यह बात डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के 
सामले सें नहीं चल सकती इस वास्ते कि छिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिए लाजिस हैं कि वह 
वहां का रहने बाला हो ताकि वहां की मुकार्मी हाछात से बह जखूबी वाकिफ हो । 
यहां पर एबान में जो मेम्बर दूसरी कान्स्टीदुएन्सी (निर्वाचन क्षेत्र ) से खड़े होकर आते 
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[श्रो जमशेद अली खां] 
हैं तो यहां पर तो यह बात ठीक हो सकतो है इस सूरत से कि तमास सूबे का इन्तजाम 
उनके सामने पेश होता है वह किसी सूरत से भी किसी दूसरे जिले से मुन्तखिब होकर 
आयें लेकिन जब इस एवान के सामने आबेंगे तो सूबे के मुताल्लिक जो भी होगा उस 
सबकी मालूमात उनको होती रहेगी । बरखिलाफ इसके अगर कोई आदमी किसी दसर 
जिले में जाकर रहने लगता है तो वह उन मुकामी हाहात से वाक्षिफ नहीं रहेगा जो 
कि बहेसियत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेम्बर होने के उसको जरूरी हें और फिर वह सही 
तरोके पर अपने काम अंजास नहीं दे सकेगा । 

जो तरमीम पेश की गयी है हाल्लांकि में उसकी मुखालिफत करता हूँ मगर 
इसके यह मानी नहीं हें कि बिल में जो चीजें हें में उन सब ,.की मुखालिफत करता हूँ । 
बाज चीजें ऐसी हैं जिनसे में इत्तिफाक करता हूँ । जो तरमोम मुफ्ती फलरुल इस्लाम 
साहब ने पेश की हैँ में उसकी मुखालिकत करता हूँ । | 

माननीय स्पीकर--प्रइन यह है कि धारा ६ घिहू का अंश सानी जाय । 

(प्र उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
धारा--७ 

७--मूल ऐक्ट की धारा ३३ और धारा रे४ से शब्द “07. संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट 

७ 06 एप ८४०07 ('०07रष्चां((22”? निकाल दिये जायें।  नं० १०, सन १६२२ 
ई० की धारा ३३ और 
३४ का संशोधन । 
माननीय स्पीकर--प्रझन यह है कि धारा ७ बिल का अंश मानो जाय। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


धारा--८ 
८--मूल ऐक्ट की धारा ४० में-- संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट 
बाक्य-सण्ड (9) म॒ शब्द ओर जंक ““ए८ए६ 38 970एं0८त नं० १०, सन १९२२ ई० 
०79 5९८ए00०४ 82-86. निकाल दिये जायें। को घारा ४० का संशोधन । 


माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि धारा ८ घिल का अंश मानी जाय । 
(प्रदत्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 
धारा--& 
६--मूल ऐक्ट की धारा ४१ के वाक्य-लण्ड (८) में शब्द. संयुक्त प्रात के ऐवट 
#फाव' एए5 60०7 जो अन्त में आये हैं, के बाद शब्द तं० १०, सन्‌ १६२२ 
४“ 0७ 87ए ए7८/ ॥8५* बढ़ा दिये जायें। ई० की धार। ४१ का 
संशोधन । 
माननीय स्पैकर--प्रन्‍न यह हैं कि घारा £ बिल का अंश मानी जाय। 
| (प्रन्‍|्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ १) 


धारा>-१० 
१०७-मूल ऐक्ट को धारा ५६ (१) के स्थान पर निम्न: संयकत प्रान्त के ऐक्ट 
' लिखित उप-धारा रक्‍्खी जाय:--- तं० १०, सन्‌ १९२२६० 


की घारा ५६ का संशोधन | 


सन्‌ १६४८ का संयुक्त प्रान्त के डिस्ट्रिक्ट बोडों' का (द्वितीय संशोधन) बिल॑_ २७४ 


56. (०) फल शागी 96 80 €६९९८पॉएट ढण्याशांए८ 0 (6 
छ0270.  ८०गडईब्पगए णी () ४6 व्यंतद्यां. रण 6 
50279, (7) शांटट-ए/०आंतेव्यांड ० 5 ए०गत, (ग) 
77९९ खाध्ाफंटाडइ रण धार छ09%7त ढ€टां८0 छए (८ 
छ०ग्ाप गत (ए) प्राह फा्य॑वेद्याईण इपटी र०पा- 
प्रया/€6 रगाजाई7९त 9976 ए097व प्रगावढ्ा ञाएं- 
8078 0 5८८४०7 56(2) 85 7787 92८  7007॥60 9ए 
2 (00एलजशाशशां. 

(9) हल 8टकटांग्ाए 0076 एछ0वव ४99] 926 पीट लछ-"णील॑० 
5टलाटांग्राए ए 8पएा €ड९ट्पाएट ए०णगाधां2९. 

(८) 776९ #डटटायएट (०्गायां९९८ 749 €छटाटां$ट ७70 879]|] 
एशाकिफ 07 वीइटागएुट बाएं 7907ट७8, वेपएंढ गात॑ 
पि707078 88 8/'८--- 

() शुएच्टॉल्त गा एरणीपाएए/ 2 0० इ8ठाट्तपांट ॥ बयत 
बहा: जाएा पार छठ "छाती 9& वलंडइटत 
एज धार ऋलटएप्राएट  एकगगायां<८? ]8५ए०९८ . फल्ला 
९एछ/टतव था ०00 3 0 एल छटाल्वप्रोंट, बात 

(77) तल6826० 40 ६76 #ऋष्टाप्रंएट एऐ०खांए०८ 9ए ४॥८ 
80274 प्रात66० इट८४०॥ 68: 

छ०ज़वलत पा पाल. आजलटएएए९.. 007९८ 99 
प९९९०९ डादा 75 ए०जलड, तंप्रांट६ 07 प्रि7टॉ०758 
0 2 वग्याओं (क्माशात०्ट, ०७ ४7५ 0०ीलल ० 
6 702वते ब8 78ए 926 >7८5टपटव, 

(4) 7९0०जांपडंबावांत8 बाएं ०07%ांप८त 7 (8 4९ 
९ +#6०प्राएड (ण्शामा(6९  चराधी एलफिया बी] 
06 एश6एं078 ० 76 संगवा०ट९८ (0006० 940 
प0श7 07ए पां$ ०. 

माननीय स्पीकर--प्रदन यह है कि धारा १० इस बिल का अंश मानी जाय। 
(प्रन्‍त्त उपस्यित किया गया और स्तरीकृत हुआ ।) 
घारा--११ 
११--मल ऐक्ट को धारा ५८ में प्रतिधन्ध निकाल दिया संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट 
जाय। - नं० १०, सन १६२२ ई० 
जि की धारा ५८ का संशोधन 
माननाय स्पॉकर--प्रइन यह हे कि धारा ११ इस बिल्‍ू का अंश सानी जाय। 
(प्रइौ्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
पाश--१२ 
१९--मूछ ऐक्ट की घारा ५६ की उप-धारा (१) में धब्द. संयकत प्राल्त के ऐक्ट 


२७६ लेजिस्लेटिन अतेम्घलों [१ अप्रैल, १६४८ 


“8,227: 8४ +030८6 (.०॥॥7:/९४ ' की जगह नं० १०, सन १६२२ ई० 
/0१९८९७०६ (९४ 5५९८७८॥४€ ((00१7::26€ ' लिखा जाय। की धारा ५६९ का संशोधन 
माननीय स्पीकर--प्रशन यहु है कि धारा १२ इस बिल का अंश भसानी जाय। 

(प्रन्‍त्त' उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


छ 


धारा--१३ 
१३---मूल ऐवट की धारा 63-06 के स्थान पर निम्त- संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट 
लिलित लेख रक्खा जाय, अर्थात्‌:-- नं० १०, सन १६९२२ 
ई० की धारा ६३-क 
का संशोधन । 


“63-58. 7%0 एछ70फ-ड्ं०७8 0 5 हैटां; शा 7८227प५४ ६०0 
णाप्रां(९४ ०00 0.6 50०00 ्यॉथ00)8४76त ॥म्तल' 
8प्री--5९८टा०ा (2) 0० ६४९०० 56 शादी उ[ज/ए 0 
९60८०४707 ८९०णाएरा6€८: 

ए?०्ज़ंवल्त काश, 4 वा र्तप्रट्ब०००) प्राव/ट-३ 2! 700५ 68, 
पैप(68 बात 00९75 ३7१ (76 ९६०८८::४४०7 ०(६४086 
768078 (0 शिव्यटांबों फराधाहशा'ड एलाएंलत 47 0 
95589760 (0 (6 86८ &62०ए प्रात ए।€ ७०६ धाथोी 
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प्रधू7८९०४0७ 0(569८078 67 06 8फ्ए नव९०प ७ 79/7९07०7 
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789 707770%&(९४ 70 6 [77%80०-963 एात7767.7? 


सन्‌ १६४८ का संयुक्त श्रान्त के डिस्ट्रिकट बोडों का (द्वितीय संशोधन) बिल. ९७७ 


माननीय स्पीकर--अर्न यह है कि धारा १३ इस बिलका अंश मानी जाये । 
(प्रदत्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
धारा--१४ 
संयक्त प्राग्त के ऐक्ट १४--मल ऐवट की धारा ६५ की उप-धारा (३ )के 
नं ० ह ०, सन १६२२ अन्त में निम्त लिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय, भर्थात्‌ः-- 


ई० की घारा ६४५ का 
संशोधन । 
“्'गठज्नंवट्व पाप. प्रगंलिड बाय प्री 6 एणाए2९० [85 
छलका वैषोंए €लटपराट्व थ. शायद, 7० 07९- 
[707रठ॥)्रए ०006८707 07779/879)|8 0॥ ०0श76८07 
व 6 8गवत रण्प्राएबएा शाभेीं 0०8 ०णएआशलाल्टवे,' 
माननीय स्पीकर-प्रदन यह है कि धारा १४ इस बिल का अंश भानी जाय। 
(प्रदत्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
घाए--१४५ 
संयक्त प्रान्त के ऐक्ट १४--मूल ऐक्ट की धारा 05-2 निकाल दी जाय। 
नं० १० , सन्‌ १९२२ 
ई० के धारा ६५-क 
का सन्सूल किया जाना। 
माननीय स्पीकर--प्रदन यह है कि धारा १५ इस बिल का अंश मानों जाय। 
(प्रघन्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
धारा--१६ 
संयकत प्रान्त के ऐक्ट १६--मूल ऐक्ट को धारा 63- के स्थान पर 
नं० १०, सन्‌ १९२२ निम्नलिखित धारा रखी जाय अर्थात:-- 
ई० की घारा ६८-क | 


का संशोधन । 

४८ 68-86, का ८85९८ 27ए तेठप0 80868 85 00 जराद्गा०' ए6 
4 हक 7097वं, 76 ए7९शवल्ा: 07 06 $8९८/2४०7"ए ० (7८ 
पता 905५ ध्ट] परी ्ाशं) ०0770 66, 06. €56०पा५८ 
वए68 200 0०7८९, 76 (6९७पाए ॥ग्राणु282007 ० 8०00078 07 


४76 8४77-46७पए 7596९007 एस 800008 शाद्ाक्ा९८ 
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[४०6००07, 0८ ताडंतदा पाल्तांए॥ 070० ० ॥९०४), 
07 ता€ 70200. ढाएप्रढढ', 7 279, 48 006 [7079० 
बपा070ए7 67 (6 ०ू&/टांड८ 06 धाए 00७०१, 776 
ए०एतिण74ा९8 ए 20ए तवपाएं 67 पा त8९८78/४8० 0 
बाज फिालांता परवेक गांड 26०, 6 790०" शात्र] 
०6 र्थलाफलत 0 पाढ शाण्णंवटंधं 00ए०फाला 


२७८ लेजिस्लेटिव अलेम्बली [१ अग्रेल, १९४८ 


७7086 तेल्लडका ड9) 96 #एं,! 
माननीय स्पीकरय--प्रइन यह है कि धारा १६ इस बिल का अंश मानों जाय । 
(प्रन्‍्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
धारण--१७ 
संयुक्त प्रान्त के १७--मूल ऐक्ट की धारा ७४ के वाक्य-लण्ड (2) का 
ऐक्ट न० १०, सन प्रतिबन्त निकाल दिया जाय। 
१९६२२ ई० को धारा 
७४ क संशोधन । 
माननीय स्पीकर--प्रशन यह है कि धारा १७ इस धिल का अंश साती जाय। 
( प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 


ध।रा--१८ 
संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट १८--मल ऐक्ट की धारा ८२ में, (१) दाब्द और 
नं० १०, सन १६२२ई० अंक “72 270 82-57 के स्थान पर दाब्द और अंक 
की धारा ८२ का “०70 727” रख दिये जायें (२) अंक “25” के स्थान 
संशोधन । पर अंक “40” रख दिये जायें;। 


माननीय स्पीक- -प्रदन यह है कि धारा १८ इस बिल का अंदर मानों जाय। 
(प्रदन]न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
धारा--१६ 
संयकत प्रान्त के ऐक्ट १६--मल ऐक्ट की धारा ८२-क निकाल दी जाय। 
नं० १०, सन्‌ १९२२ 
ई० की धारा ८२-क । 
क संशोधन | 
मानदीय स्पीकर--प्रइन यह है कि धारा १९ इस बिल का अंदर साती जाय। 
(प्रदत्त उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 
धारा--२० 
२०--मल ऐक्ट की धारा ८३ में शब्द 067 (797/ 5प८ए.. संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट 
88 8०६८ ाफ०५०त१ इ806ए 0" एशश्ययए ॥ एह नं० १०, सन्‌ १६९२२ ई० 
८0पघ८०४०४० ७०7८ निकाल दिये जायें। ई० की धारा ८३ का 
संशोधन । 
माननीय स्पीकर--प्रइन यह हे कि धारा २० इस बिल का अंश मानी 


जाय । 
(प्रन्‍)्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 


घाए--२१ 
२१--मूल ऐक्ट को धारा ६१ में निम्नलिखित संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट 
वाक्य-सण्ड “(00)” बढ़ा दिया जाये, अर्थात्‌ः-- नं० १०, सन १९२२ 


ई० की घारा ६१ का 
ह संशोधन । 


सन्‌ १६४८ का संयुक्त प्रात्त के डिस्ट्रिक्ट बोडों का (द्वितीय संशोधन) बिल २७६ 


“ (६2) फर८ बगॉडीयला,. प्रधागबइढ्यलां, पाए 
]98706 07 उ5ंड06 (0 व्यावे 47506९707 0 ०९765 
एजगंट टयाप्रार, ०009886 वक्‍प्रशणंठट5 ब्यात॑ 00 
व6एट0>शला: बटाएए€8, 
श्रीमती पूर्णिमा बतर्दी--मुझे एक थोड़ो सो तरमोीम पेश करनी है वह यह 
है कि मल ऐक्ट को धारा €१ में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--(क) मूल ऐक्ट को 
धारा €१, उपवारा (०) में शब्द 0570779! के थाद शब्द वाा8/८ाप्राए एटप/28 
270 ढछॉंग्रीकललआंड टाफमांट४” जोड़ दिये जाये । 
मुझ एफ और तरमाम पेश करनी है । बहू यह है कि सूल ऐक्ट की धारा ६१ 
(00) में शब्द “2८0जं7८४”के पघाद बब्द “बाप 0 णए्ध्यांटट, 8पा]०० 
00 7पां68 9758०४४060, ५92० ५0एप्रश7९८" (098, ७४०॥ 282५ 
ट्टांडा पारवेढी (0807 रिब्य८9ए90(. जोड़ दिये जाय॑ । सुझे इस पर ज्यादा 
कहना नहीं है । में आह्या करती हूँ कि झाननीय सचिव महोदय दसको संजूर कर लेंगे। 
माननीय स्वशासन सविव--में इन दोनों तरमोमों को मंजर करता हूँ । 
माननीय स्पीकर--इत समय जो सुझाव श्रीमती पूणिमा धनर्जो ने रखा हे उसको इस 
धारा में जोड़ने का प्रस्ताव हैं। आप किस तरह से इसको सिलायेंगे । इसका एक रूप 
होकर आना चाहिए क्योंकि श्रोमती पूणिमा धनज्ञी का जो सुधार है वह धारा €१ में 
है । वह आपकी नयी धारा २१ के थारे में नहीं है जो आप ने नयी बनायी है । 
माननीय स्वशासन सबचिव--धारा €१ में 'हास्पिटट्स' के धाद मिटरनिंटी सेन्टर्से 
एण्ड चिल्ड्रेस्स क्लिनिक्स' जोड़ देना है । मुझे कोई एतराज नहीं है । 
माननोय स्पीक(--आप अच्छी तरह से देख लोजियें । में सभा को स्थगित 
करता हूँ । धारा २१ भवन के सामने अभी नहों रख रहा हूँ, जितमें ऊभड़ खाबड़ 
चीज न आ जाये, जिससे धाद को परतक्ानी हो । 
सन १६४८-४६ ईं० के लिये लाइचब्रे कमेटी के सदस्यों के नामों 'की घोषणा 
म।ननीय स्पोक्र--में बिल्ला अगले! बेठक का समय निश्चित किये हुए आज इस 
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घोष णा करना चाहता हैँ । आथिक वर्ष सन १६४८-४६ के लिए एक लाइक कमेटी 
निम्नलिखित संदरयों की मेंने बनायी हैं । 
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४. शोमती अब्दुल बाजिद 
६. श्री जपाल सिह 
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९. थी जगल्नाथ बल्शा सिंह 
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नक्शा जिसका हवाला स्टार्ड प्रश्न नं० ११४ के उत्तर में दिया गया है । 
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२८८ 


क्रम 
संह्या 


772 ७ ६& #&# >ढट८ ७६ >०छए आर ७ 


नए अचये उछी.. लीक 
नए >एी नचछ फे 


न >> आय ता >्य 6 अच्छा >ीछ >> न“ 8 
७ ७0 छत ७ 09७ (२ (७४ &छ #«ए र>« ७९ 


गोदासों का नाथ 


बदाय॑ 
उभानी 
रेबनाई 
कमारगांव 
सराय बलोरिया 
गोम्त्रा 
विल्सी 
आसफपुर 
अल्लाहपुर 
रुदाइन 
कासिमपुर 
इस्लास नगर 
घिसोली 
वर्जारगंज 
रिसोली 
फंजगंज 
सिकरी कासिमपुर 
दातागंज 
घादपुरी 
किसरवा 
कचला 
निजञ्ञामाबाद 
सहत्तवान 
गुन्तोर 


लेजिस्लेटिच अप्ेम्बली 


नत्थी हु 


( देखिए पीछे पृष्ठ २२२ पर ) 
नकशा जितका हवाला स्टार्ड प्रइव नं० ११७ के उत्तर स है 





कितना बीज क्षेत्र जहां प्रयोग किया 


रखा जासकता किया जाता हे । 
है-मनों में । 


सत 

२,८०० 
२,५०० 
२,३०० 
२,२०० 
२,२०० 
२,००० 
२,६०० 
२,४०० 
२१,६०० 
२,६०० 
२,४०० 
२,३०० 
३,००० 
१,८०० 
२,४७० 
२,४०० 
२,२०० 
२,४३० 
३,१६५ 
३,०६४ 
१,८२२ 
१,६६५ 
२,०४७ 


१,८२९ 


पांच मील के घेरे के 
भीतर का क्षेत्र 


सा अमा 2ह सका? ॥0 ॥वम ७७ था मनाइधकक का 


क्रम 
संख्या 


( देखिए पोछ पृष्ठ २२३ पर ) 


सत्थियां 


नत्थी *च 


२८६९ 


नक्शा जिसक' हवाला स्टार प्रश्व नं० ११८ के उत्तर में दिया गया है। 





गोदास का नाम किराये पर 
बदायूं किराये पर 
उकानी !) 
रेबनाई 77 
कुमार गांव 7? 
सरायबलोरिया 7? 
गोन्त्रा मा 
बिल्ती 7 
आसफप्र ॥7 
अल्लाहप्र 
रेदाइत | 
कासिमसपर १7 
इस्लाम नगर | 
बिसोली सरकारी 
बजो रगंज किराये पर 
रिसोलो हे 
फेजगंज है: .. 
सलिकरी कासिमप्र ण् 
दातागंज न्‍ 
घाटपु्री मा 
किसरवा सरकारी 
कचला किराये पर 
निजामाबाद गा 
सहसवान १) 
गुन्नोर 7! 


१२ 
१० 
१० 
१५ 
१० 
१५ 


१२ 

१४५ 

१५ 
९१२ 


) 


१8 


कच्चा 


खास धरतणा पाला, ॥मप्र (दाह 3वकाात। ७2 :र पा कानक। एड: ददकड जरा दाजाल >> व्यक्त एादड उप] फरमान पान ;टप्.फिप्यराा/४:: एम0 पिया अदाभरं। हमार] बराक जज करन लत थम: व्वमकन! लामाह॥ लय; पक्का प्राय 


मासिक पक्‍का या 
और सरकारी किराया कच्चा 


इमारत के मालिक का! 
नाम 


लक्ष्मी नरायन 
गुलूजारी लाल 
जगन्नाथ प्रसाद 
देवकी नन्‍्दन 
भाजन सिह 
दथा कृष्ण 
मलचन्द 
ज्ञानसिह 
गंगाद(न 
राधेलाल 
अब्दुल हसन 
किशोरी लाल जैन 


सरकारो केन्द्रीय बीज गोदाम 


मोहन लाल 
ओम प्रसाद सिंह 
ठाकुर दास 
सुलतान सिंह 
सोता रास 
सुलतान सिंह 
गवबर्नेसेट फार्म धिल्डिग 
दानधरसजी भागीरथी 
सुल्तान सिह 
बाबूराम सिंह 

उदय नारायन 


संयुक्त प्रांतोय लेजिस्लेटिव अपेम्बली 


बहस्पतिवार, २९ प्रग्नेल, सन्‌ १९४८ ई० 





असेस्बली की बंठक, असेम्बली भवन, लखनऊ मे ११ बज दिन में आरम्भ हुई । 


स्पीकर-+माननोय श्री पृरुषोत्तमदास टण्डन 


उपस्थित सदस्यों की सूवी (१६२) 


अचल सिंह 

अजित प्रताप सिह 

अब्दुल गरनी अंसारी 
अब्दुल बाकी 

अब्दुल मर्जीद 

अब्दुल मजोद ख्वाजा 
अब्दुल वाजिद, श्रोमती 
अलग राय शास्त्री 

असगर अलो खां 

अक्षयबर सिह 

आत्माराम गोवि-द खेर, माननीय श्री 
इन्द्रवेब त्रिपाठी 

इनाम हबीब॒ल्ला, श्रोमती 
उदयवोर सिह 

ऐज़ाज़ रसूल 

कमलापति तिवारी 
कालीचरण टण्डन 
कंजबविहारी लाल शिवानी 
कृदलानन्द गे रोला 
कृपाइंकर 

कृष्ण चन्द्र 

केशव गुप्त 

केशवदेव मालवोधथ, माननीय भरी 
खानचन्द गोतम 

ख़वकक्‍त राय 


खुशीराम 

खूबसिह 

गणपति सहाय 

गोपाल न।रायण सक्सेना 
गोविन्द बल्लभ पन्‍त, माननीय श्री 
गोविन्द सहाय 

गंगाधर 

गंगा प्रसाद 

गंगा सहाय चोबे 
चतुभुज हार्मा 

चरण सिह 

चेतराम' 

छेदालाल गप्त 

जगज्लाथ दास 

जगन्नाथ प्रश्नाद अग्रवाल 
जगद्माथ बख्श सिंह 
जगन प्रवाद रावत 
जमालुद्दीन अब्दुल वहाब 
जवाहर लाल रोहतगी 
जाहिर हसन 

जहारुल हसनेत लारी 
जहर अहमद 

जाकिर अली 

जयपाल सिंह 

जय राम बर्भा 


२९१२ लेजिल्लेटिय असेम्बली 


त्रिलोकी सिह 
दयालदास भगत 
दाऊदयाल खन्ना 

द्वारिका प्रसाद मौर्य 
दीनदयाल अवस्थी 

दीप नारायण वर्मा 
धर्मदातत, अल्फ्रेड 

नफोसुल ह॒तन 

नारायण दास 

निम्तार अहमद दो रदानों, माननीय श्री 
प्‌णिमा धनर्जी, भ्रोमती 
प्रकाशवतों सूद, श्री भर्त। 
प्रागवारायण 

परागा लाल 
प्रेमकिशन खन्ना 

फसल १स्लाम 
फतेह सिह राणा 

फंन्थस, आचिथाल्ड जेम्स 
किलि स, अर्नेस्ट साइकेड 
फूलासह 

फेयाज्ञ अली 

बदन सिह 

बंद(धर मिश्र 

बनारसी दास 

बलदेब प्रसाद 

बलभद्र सिह 

बी? अहुसद अंसारी 
बादशाह गुप्त 

बो रबल सिंह 

भगवानदीन 

भगवातदीन मिश्र 
भगवान सिह 

भारत सिंह यादवाचायें 
भीमतेत 

भुवतेदवरी नारायण वर्मा 
मंसुरिया दीन 

महमूद अली सां 


[२९ अप्रैल, १९४८ 


भिन्नाजी लाल 

मुकन्द लाल अग्रवाल 
मुकर्जी, विनय कुमार 
मुज्ञप्फर हसेन 

मुनफ़त अली 

मुहम्मद अदील अब्यासी 
भूइम्नर असरार अहमद 
मुहम्मद इब्नाहीम, माननीय शी 
मुहम्मद इसहाक खां 
मुहम्मद इस्माईल (मुराद(बाद ) 
मुहम्मद फारूक 

मुहम्मद याकूज 

सहुम्पद रज खां 
मुहम्मद दक्र 

महम्पर दार्माम 
यज्ञनारापण उपाध्याय 
रघवोर सहाय 

रघ वंश नारायण सिह 
राज कुमार सिह 
राजाराम मिश्र 
राजारामस शास्त्री 

राधा कृष्ण अग्रवाल 
राधर मोहन सिह 
राधेदयाम दर्मा 

शिव कमार पाण्डे 
र।मधर सिश्र 

रामचन दर सेहरा 

रामचन्द्र पालीवाल 
र.सजी सहाय 

रामधारी पाण्डे 

राममर्ति 

रामशंकर लाल 
रसदारण 

रामल्वरूप गुप्त 
रामेदबर सहाय सिह 
रुकनुद्वीन खां 
रोहानकुमा खां 


लक्ष्मी देवों, श्रं।मती 
लाखन दारा जाटब 
लालबहादुर , माननीय श्रो 
लालबिहारी। टण्डन 
लालाधर अष्ठाया 

ल॒त्फ अली खां 

लोटन राम 

बिजयातन्द 

विद्यादवती राठौर, शऔमती 
विदवनाथ प्रसाद 
बिव्णुशरण दुब्लित्त 

बीरन्ड शाह 

देकटेदा नारायण तिवारी 
हंकरदत्त शर्मा 

शिवदयाल उपाध्याय 
शिवद्ान सिंह 

शिव मंगरू सिह 

शिव मंगल सिंह कपूर 
शोकत अली खां, मुहम्भद 


उपत्वित सई 


| 


त्यों वे सबी ९५२ 


इयाप्न छाठ वर्मा 

दयान सुन्रर शक्‍ल 
आचरद चिवल 

श्रीयति सहु:थ 

सज्जन देती घहुनोत, श्रीमती 
सम्पर्णानरर, साननव श्री 
सरपात उसेग 

सलाम हाशिद खां 
साणिर इसेस 

खिदासन घछिठ्ठ 

सुदा पा प्रसाद 

सुरेष्द्र धहाजुर सिह 
सूर्यप्रधाद अवृच्थी 

सईद अटमर 
हुबीच्रुप्हमान अंवारी 


' हर प्रसाद सत्यग्रेमी 


हसन अहम ३ शाह 
हंप्रत मुहानो 
हुकुप घिहू. मानतीथ भी 


माननीय अभ्रेसचिव श्री शआीकृष्णदत्त पालीदन्‍ाज भी उपस्थित शे | 
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सदस्थों का शपथ ग्रहण करना 
श्रा महम्मद अदाल अब्बासी ने दपय ली। 


अशन।त्तर 


अल्प सूचित ताराह्लित प्रश्न 
मेडिकल रिआगनाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट 

+१--शभ्री अलगूराय शाल्यी (अनुपस्थित)--क्या सरकारने कोई मेडिकल रिआग्गेनाई 
जेशन कमेटी जनाई था ? 

माननीय स्वशास 4 साविय के सभा गांत्री (श्री चरर्णातह)--जी हां। 

“*२--श्रो अलगूर ये शास्त्रों ( अनुपस्थित )--क्या उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट 
सरकार के सामते पेश की है? यदि हां, तो क्‍या सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट के 
मुल्य मुल्य सुआाव इस सभा के रुमज्ञ उपस्यित करने की कृपा करगो ? 

श्री चरणु सिह--कम्ेटी की रिपोर्ट और उसके सुझाव की प्रतियां धारा सभा 
के सभ् मेम्थरों फो भेज दी गयी हैं। 

*३--श्री अलगूृतय शास्त्री (अनुपस्थित)--क््पा सरकार ने कतेटी के सुख्य 
मख्य सुझावों को कार्यान्वित करत के लियेकोई कदम उठाया है ? यदि हां, तो क्‍या? 
नहीं तो, क्‍यों नहीं ? 

श्री चरण सिंह--स्वशासव सचिव ने अपनी बजट स्पीच से बअतलाया था कि 
उन सुझावों पर क्‍या कार्यवाहं। हो रही है। 

ऐंटी व्यूबरकलोसिस एसोसिएशन की प्रांतीय शाखा 

#४--श्री अल़्गूगय शास्री [अतृपरेयत)--क्या ऐंटी दपभरक्‍्लोसित एसोसिएदन 
की कोई प्रांतीय शाखा सब में नहीं है ? 

श्र चरण धिह--जी हू । 

+४--» अलगूराय शास्री (अनुपस्थित)--क्या सरकार इस एसोसिएशन को 
सहायता देती है ? 

श्री चरण लसिह--जी हां । 

४६-- शी अलगूगय शास्त्री (अनुपस्थित)->-क्या यह सज है कि इस एसो 
सियेशन की कोई सब कमी हाल म इस सबे में नियक्त हुई थी ? 

श्री चरण सिंह--जी हां । 

*७--भी अलगूराय शास्त्रों (अनुपस्थित )--क्या उक्त सब-कमेटी ने कोई सपझाव 
सरकार के सामने रले थे? बे सुझाव क्या हें? 

श्री चरण लघिहू--जी हां । कमेटी की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है। 
उसका अनुवाद किया जा रहा है, जो बाद में भेजा जायगा। 
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*८--श्री अलगूगय शाख्रो (अनुपस्यित)--य्या सरकार कृपया बताबेगी कि उन 
बों यंबाही को गई ? 
कक श्री ककया पहन स्जीय सरकार ने एक कमेंट! से जिससे निम्नलिखित सदस्य हूं 
प्रान्त से तपेदिक के रोग को दूर करने के लिए एक घोजना झनाने के लिए कहा ह्‌ 
और उनसे यह भी कहा हे कि वे अपनी योजना धमाने के ससप टी० ४० एसोसि- 
वेतन के सुझावों पर भी विचार करे। 
१. डाइरेक्टर आफ मेडिकल एंड हेल्‍थ सर्विसेज 
२. डाबदर आर० एन० दण्डन। 
सेडिकड आफिपर ईयाज टी० बी० अस्पताल, लखनऊ। 
३. एक सदस्य टी० बो० एसोसियेशन का । 
तारा$ त प्रश्न 
अ'जमगढ़ जिले में गाय की बलि पर हि दुओं की अ थत्ति 
+१--श्री अब्दुल व।का--क््या गवर्नसेट ने इसताल हपफकाम जिल आजमगढ़ 
को कोर्ई ऐसी हिदायत भेजी थी कि गाय की कुर्बानी का रिवाज भी हो, मगर हिन्दू 
फसाद के लिए आमादा हों, तो कर्बानो रोक दी जाय ? 
माचनीय पुलिस सर्चिव ( श्री लाल बढादुर )--भी नहीं । 
+२--श्री अब्दुल बाकी--अगर गवर्नमेण्ड ने ऐसी हिदायत नहीं जा। की है, 
) कया गवर्ंसेट महरखानी करके बतायेगी कि.-- 

(कफ) हाकित्र परगया सारी ने मसोज्चा अहुरुझों, थावा जीवनपुर 
की कुर्बानी गाय बावजूद कदीमी रिवाज के क्‍यों इमपाल रोक दी? 

(ख) मौजा अह॒झूली में कुर्बानों गाय पर कित सासप्त हिस्दुओं को 

एतराज्ञ था ओर बहू आमादा फसाद थे ? 

(ग) जिन हिन्दुओं को तरफ से फत्ताद ओर नुकसे अन्नन का 
अन्देशा, था वह अब तक क्‍यों गिरफ्तार नहीं किये गये और 
उनके घर म हथियारों की तलाशी क्यों नहीं ली गई ? 

माननीय पुलिस सचिब--(क) जो हां। इसलिए कि हिन्दुओं को यह आपत्ति 
यो कि पुलिप्त रिकार्ड गलत हे। पिछले साल एक गव में धारा १४४ के हुक्म के 
खिलाफ एक कुर्बानी को गई थी, जिसमे इस साल भो बड़ी बेचैनी थी ओर शांति 
भंग हो जाने का डर था । 

(ख) सौज्ञा अहुहूडो सगाय की क्र्बानी पर कुछ खास हि'छुओं को नहीं जल्कि 
अहहली मौज्ञा और उतके आस-पाव के गांव को आम हिन्दू जनता को आपत्ति थो। 

(ग) किसों खा हिर्ू को ओर से भाड़े य श्ञांति भंग होने का डर नहीं 
था इसलिए कोई गिरफ्तारी नहीं को गई। यह सन्देह करने का भी कोई करण नह 
नहीं था कि हिन्दुओं ने बिला लाइसेंस के हथियार रख छोड़े है इस लिए हथियारों 
को तलूझी बेक/र थी, पर लाइसेंस वालों के हथियार ले लिए गये थ। 

*३--श्री अब्दुल बाफ़ो--क्ष्या गवर्ममण्ट को इततला हैं कि:-- 

(क) इस साल मौज्ञ नत्थोंपुर, थाना जीवनपुर, जिला आजमगढ़ के मुसलमान 
दफा ६०७। ११७ जाब्ता फोजदारी गिरफ्तार थे, ताकि गाय की कर्बाती न करे ? 
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(लू) जए एक्फान को रा इत्मीनाभ दे दि गया कि गाण, भेते की कर्बानी 
नहीं करें, तो बठ्राएर के एक रोब बात रिया फर रिगजे? 

(ग) बहकरारंर को लुबह को उनके सरफारान की सलाशों पत्चिए से शुरू 
कर दी ओर उनको जया प्रतराईए की तप्रारी का ये पी दिया ? 

(ध) पुलिमत को पचा- 7 हैं बज जब बह ६त्गाह की तर्पा थे तो नंगा 
सतम्र हो चुद थ्वो आए यह लोग नगातज न पढ़ प्र? 

मान ीय पुलिस सिव--(%) हां, एुछ दुशउमाय छाए शी रांग्रह (जास्ता- 
न्फोजदारी) फी बाप १५४१ के उबीन शिव्यवार छिये गये ७, फ्रोकि उपके द्वारा 
गाय की कुर्वातों होते का भय था। पिछले राल धारा १४४ के पिद्ध यहां एक कूर्दाती 
की गई थ॑। 

जज! हां 

(ग) सुठ्रह शाह बजे से पहुले हो पाउत्त मे छुट्र मकाओं को ततदाशों लो 
वर्योकिक पिछ७ साठ का आनुभव अप्छा नहीं था। प गक्त हू दि छोगों को नमाज 
से रोहा गया। दो ज्षर्व। ह. ॥ फुठ लोग थु३ हूं ॥ यये हों। 

(घ) हो सकृत ६ कुठ छोग तहाशों के पार सुर ही देर में गये हों। 
अंग्रे जी सश्क र द्वारा : दत्त उपधियों के रांबंध में आदेश 

#ड--श्री श्याम जाल बतों (अनुपस्पिर)--यया यह पात्र है कि. सरकार 
ने १५ आग्त सप्‌ १९४७ ४० से भारतीव स्थ ज्पोत्व के साव-ताव ब्रिटिश सरकार 
द्वारा प्रद्नन की बर्यवी उनाषियों को शावतरा छोड़ द्वित्रा है? 

माननीय प्रधान सपिव (श्री गोविंद बल्लम पध्त )-- हां। 

//--औ श्वानलाल बसों (अनुगश्वित)--प्रए यह सत्य हे, तो कया सरफार 
नें आवद्यक आदेश-पत्र राजकीय प्नों सम इस उपाधियों का कहीं ओर कभी भी उल्लेत् 
न करने के लिए मिहाल दिखे है ? 

माननीय प्रध'न सविव->अगस्‍्त १६४७ श॒ प्रास्यीय राश्ह्वार ने यह आदेश 
निकाल दिया था कि १५ अगस्त १६४७ के पाए सरत्ारी पत्र व्यवहार मे उनमे उपा- 
थियों का, जो पिछड़ी राष्ट्र हारा ईी गई थीं, उज्लेज गे होगा। 

*६--श्री श्य|मलाल वर्मा ( अनुपस्थित )-च्यया इसो आशय के आदेशा-पत्र 
प्रान्त के सभी स्थानीय बोर्डों को भी भेजे जा चुके हैँ? 

मानतीय प्रधान सचिव--हां । 


नेनं.ताल जिले में बनेले हाथियों व) नाश करने के आदेश 
#७--श्री श्य|मलाल वह्नों (अनुपस्थित)--(क) क्या सरकार ने नैनोंताल 
जिले के सरकारी तराई भाधर इलाके में बनेले हृश्ति समह द्वारा फलों के उजाड़ 
को रोकने के हेतु इन हाथियों को मारने के अभिषश्राय से जिलहाधिकारियों को कोई 
आदेश विया था ! 
(सर) यदि यह सत्य है, तो अभी तक कितने हाथी सारे जा चुके है। 
माननीय माल सचिव ( श्री हुकछुउ सिंद )--(क) जो हां। कुछ खास चुने 
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हुए शिकारियों को जंगली हाथियों का ताश करने फोे लिए हथियारों के लाइसेंस 
देने के लिए आजा जारी की गर्यी थी। ॥॒ 

(ज) किन्तु वास्तव सें कोई लाइसेंस नहीं दिया गया और एक भी हाथी 
नहीं सारा गया। प 3 

*८--श्री श्यमलाल वो (अनुयस्यित)--अ्रया यहू सत्य है कि अथध सरकार 
ने यह निडचय कर किये हैं के दग झावियों को सारते की अगेज्षत इन्हें पकड़वा लिया 
जाबे ? यदि हू तो थडु चि.ब् किनकी सम्मति से किया गया और अभो तक 
कितने हार्थ! पकड़े गये ? हे 

माननीय नाल सा ब--एफ सम्मेलन (८076/८४०८८) में, जिसमें माल बोर्ड के 
सीनियर मेम्भर, पडेच्यी साफड छे कं. एवेटर आफ फररेल्ट्स, कमायं के इंचार्ज 
डिप्टी कमेइ्नर तराई और भावर के सरएट लाकों (50५0. 7759(03) के सुपरिष्टेण्डेण्ट 
और पाण्डत प्लेमज ठप बचयाज उपास्यव थे। यह मिप्यथ किया गया था कि हाथियों 
को मारते की जनेजर मिनट! हैं। पद्रड़ लिया जाता चाहिएउ। लदनुघार परदिचर्मा सकल 
के कंजरबेंटर आक फारेस्यओ जे पद्ात से क्षथियों को पकड़ने को लिए कुछ प्रान्तों 
और भारती+ देशों रापडा के पथ बार्ता चला रहे है। इस पद्धति से काम अभी 
आरंभ नहां हजा आर थी प6 एक भो हाथो पहाँ पकड़ा गया हूँ । 

+६->भी श्यामल ज॒ वां ( अनुपास्यत )--क्या सरकार को मालम है फि 
इन हाथियों का विनाशहूरों उपदय इस वर्ष अभो से ( सवस्यर ) प्रारस्म हो चुका है और 
बहुत से गांवों कं; सड़ी फसल उड़ च॒ह्तीहे ? 

म'नतीय माल सचिव--ह्पे ऐपर्ट आ्रप्त हुई है, उससे पता चलता है कि वर्त- 
मान रब! को फसल में १३ गांयों को क्षति पहुँची है। अधिदांश में यह क्षति धान 
और ईल का खेत को हूं! पहुँची ओर बह भो कोई बहुत अधिक नहीं थी । 

+१०--श्री श्य'मज़ाल ब्दों (अनुपस्थित)--क्या सत्कार कृपया बतलायेगी 
कि इन उजाड़ों के करण किसने घराई के गांव पिउड़े ५ सालों म बिनध्ट हो चुके है ? 

सानथय नाल सविव--३५ । 

सद्यों को स्टेण्डि] कमेटियाँ बनाने को योजन! 

+११--अ्रीगती पूर्णिमा बनर्जी (अनुपस्थित )>-हथा सरकार के पास कोई 
योजना है, जिसके ऊजुस॒तर भाननीथ सत्रियों को सझजाह देने के लिए असेम्बलों के 
सदस्यों को जलूग-अलछग स्टैंडिए कमियां पमाई जायें ? 

साननोय मल सविव--हैं | इस विषय की एक थोजना प्रान्तीय लेजिस्लेटिय 
असेम्बली व कौंसित के सामने उपत्यित की जा चुकी है । 

मथुरा जिले के थानों में पुलिस रिपोर्टस का हिन्दी में लिखा जाना 

*+१२--श्री कृष्ण चम्द्र--क्या गवर्भमरेन्ट घह धतलाने को कृपा करेगी कि जथ 
से हिल्दी में पुरित रिपोर्ट लिखों जाग को सुविधा सम्पन्थी गवनेप्रेस्ट के आदेश जारी 
हुए है, मथुरा जिले के पलिस थामों में कुल कितनी पुलिस रिपोर्ट दर्ज हुई और उनमें 
कितनों हिन्दी में लिखी गईं ? 

माननीय पुलित सविब--प्रथरा जिछे के पुलिस थानों म अक्टूबर १९४७ 
पे फूछ १६८२ रिपोर्ट दर्ज हुई' जिनमे से १४५६ हिन्दी में लिखी गईं" 


२६८ लेजिस्लेटिग अभपेम्यली [ २९ अग्रेल, १६४८ 


बुदावन में चोरी तथा कत्ल की घटना 

*१३--श्री कृष्ण चन्द्र--पिछले छः महीतों में बृन्द/अन नगर में कितनी वार- 
दातें चोरी तथा कत्ल की हुई और उनमें से कितर्नाी में पुलिथ माल व मुल्जिमों का 
पता लगाने में सफल हईैं ? 

माननी+ पुलिप समविव्‌--पिछके छः महीनों सें बृन्दाघन नगर में चोरी को 
२५ वारदातें हुई, जिसमें से केवल ९ वारदातों में माल बराम३ हुआ ओर मुल्जिम 
पकड़े गयें। पिछले छः महीनों में बन्र/बन में बात्ल की कोई वारदात नहीं हुई। 

श्रोकृष्ण चन्द्र --जथा गव्नेमेंट बतायेतं कि यह ६ महोंरे कित तारीज़ से 
किस तारीख तक हे ? 

मानगीय पुलिस सचिव--में समकता हूँ कि जब से आनरेजिल मेम्बर ने यह 
सवाल पूछा होगा, उसके पहुजे से होगा। 

#१४--श्री क्षण चन्द्र--क्या कोई ऐसो भं( शिकायत ऊंचे अफप्तरों को 
को गयो कि पुठित ने बृद'अन की कितनी हो! चोरियों के! रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार 
कर दिया ? 

माउनीय पुलिस सचिव--जी नहों । 

श्री कृष्ण च-द्र>-बय! यह सही नहीं हे कि ऐसों शिक्षायत सुपरि०-०३०८ पुलिस 
के दफ्तर में मेरी तरफ से तथा और लोगों को तरफ से को गयी थी ! 

मान-य पुलिस सचिव--ज हां, शिकायत के गई थीं और आप की तरफ से 
खत भी गया था। 

बन्दावन थाने में रिपोर्ट का इदूँ में लिखा जाना 

#१५--श्री कृष्ण चधद्ध --क्या यह सह है कि बृन्दाथन में उर्दू लिखने पढ़ने 
वाले नहीं के बराबर हें, फिर भी वहां के थाने में पुलित्त रिपोर्टों के हिन्दी में लिखे 
जाने का अभो तह कोई प्रथन्ध नहों है और उद्ं ही में अधिक रियोर्ट अभो तक 
लिखी जा रही हैं ? 

माननीय पुलिस सचिव--जो नहीं। वृन्दावन के थाने में पलिसका सारा काम 
पहली दितम्पर सन्‌ १६४७ से हिंस्दो मे ही हो रहा है। 

आगरा म्युन्सिपैलिटी के प्रब-ध के लिये एक गेर सरक री कमेटी की नियुक्ति 
४£१६--श्री कृष्ण चन्द्र--त्या सरकार न आशश स्पूनिसिपेलिदों के भावों 
प्रबन्ध के लिए ऐडसिनिरट्रटर को हटाकर एक गैर सरकारी चेयरमेन तया एक कमेटी 
नियुक्त की है ? 

श्री चरण सिंह--सरकार ने केवल एक गैर सरकारी कमेटी नियुक्त की है। 

* १७--श्री कृष्ण चम्द्र--इस गैर-सरकारी चेयरमैन और कमेटी के अलहदा 
अलह॒दा क्या अधिकार है ? कमेटी के कार्य-संचालन और उसके तथा चेयरमेन के 
पारस्परिक सम्बन्ध को निर्धारित करने के लिए क्या गवर्नमेन्ट ने कोई नियम बनाये हैं! 
क्या उन नियमों को गवर्नंमन्द बताने की कृपा करेंगी ! 

श्री चरण सिंह--कमेटी से पृथक त्ेवरमन का कोई विशेष अधिकार नहीं। 


प्रश्नोतर २६६ 


अरेट' के कार्य-यालन और उसके तथा चेयरमैर के पारत्यरिक सम्बन्ध के विषय मे 
शत्झ र ने कोई नियम नहीं घताएे। दि 
श्री कृष्ण चन्द्र --पहिं प्रकार से कोई नि८ नहीं भताये हैं तो किस तरह से 
काम चलता है? क्‍या वह मौढेए मेम्डाशन करते है ओए मीटिंग की कार्यवाही फिस 
तरह से की जाती है ! । 
मानदीय म्वश'सनसचित्र (श्री आत्मा राम गोदिन्द खेर)--जी हाँ, मेम्बर 
लोग मीटिंग करते है । मीट 
श्री कृष्ण चल्ध--में थ८ पूछचा चाहता हूँ कि मेम्वर्स मीटिग्प करते हैं तो मीटिंग 
करन के मम्दत्थ में स्टनित्तिः्ल ऐर्ट में धहुत से नियम हे, कितने दिन पहुले सवाल 
देना चाहिए, छितने दिव पहुडे रेगेन्यूटन आता चाहिए। लेकिप इस संबंध से कोई नियम 
नहीं हें तो किस तरह से दाघ चलता है! न 
सातलीय स्वरा सन रजितर--उन कम्ेटियों को पूरा जधिकार दिया गया हैं कि 
दह अपने माटिंय के प्रोलीजर ते कर सकती हें । 
श्री क्षण चद्ध--उया कनेटी ने अपनी मरदेग के लिए कोई प्रोप्तीज्र तय कर 
लिया है कि कौत मेम्धर कौन सा कास करेगा ? 
मान -ीय स्वशासन सचिव--अवध्य किया होगा। इराके बारे मे कोई मालूमात 
नहीं ह और अगर मेम्पर साहज जानना चाहते हे तो तहकीकात के आद में जवाब दे सकूंगा। 
श्री ऋषण चन्द्र--वबया यह सही है कि हर एक मेम्धर ने मिनिस्टर की तरह 
से स्वतन्त्र चार्ज हर एक विभाग का लिया हुआ है ? 
माननीय स्वशासन सचिव--जी नहीं। दर एक विभाग किसी नेश्यर के हाथ में 
नहीं है। जो मेम्बर कोई कार्यवाही करते हे बह कमेटी के सामने पेश होतो हूँ जोर 
कमेदी उसकी मंजूरी देती हैं। 
म्युनिश्िपिलिटियों तथा डिप्टिक्ट बोर्डो के गैधागिक फाय बन्द करने के 
सम्बन्ध में जानकारी 
- १८--श्री कृष्ण च.ट्र--सथुक्त प्रान्त में इस्त बकत क्षितती स्यूनिश्िपरलिटियां 
तथा इहिस्ट्रिबटबोर्ड हें, जिनका वेधानिक काम्त शरद कर दिया गया हू और जिनका 
प्रबन्ध सरकार ने अपने हाथ में ले लिया हैं? क्या सरकार &५था थतायेगी कि इनका 
वेधानिक कार्य कप्ष-कब बन्द किया गया ? 
श्री चरण मिंह--यूकत प्रान्त में इस समय निम्गलिखित पांच डिस्ट्रिक्ट बोड 
और तीन स्यूनिश्िपैलिटियां ऐही हे, जिनका वेधागिक कार्य परदे फर दिया गया हे और 
जिनका प्रथन्ध सरकार ने उसके सासने दो हुई तिथियों से अपने हाथ में ले लिया हू। 


डिस्ट्रिक्ट बोडे के ताम वेधानिक कार्थ बन्द करने को तिथि 
१. हमीरपुर १२ फरवरी सन्‌ १६४० 

२. फरंखाबाद २९ जून सन्‌ १६४० 

३. बांदा १३ जुलाई सम्‌ १६४० 

४. मुरादाबाद २६ अगस्त सन्‌ १६४० 

४८ शाहजहपुर ११ मा सने १६४३ 

स्यनिसिपे लिदियों के नाम वेधानिफ कार्य बन्द करने की तिथि 

१. आगरा २० मार्च सन्‌ १६४३ 

२. मंसूरी १७ अप्रेल सन्‌ १६४३ 


३. गोरखपर २६ जनवरी सन्‌ १६४४ 
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१९--अआ्री क्षण चब्द्र--ाया सरकार कृपया छत्तायेगी कि दह ऐसे बोर्डों के 
सम्धन्ध मे जनता द्वारा चुनाव क्यों नहों करा रही है! 
श्री चरण ्िंह--अ्रइप संख्या १८ के उत्तर में दिये हुये डिस्द्रिक्ट बोर्डो का 
जनता हारा चनाव अन्य डिस्टिवर्ट थोर्डा फे चनाव के साथ छकीभज़ हैं! होने बाला है । 
स्पूनिसिपैलिटियों मे युताव ब्यूविजियज्धि्यों के संशोधण धिछ के पाप्त हो जाने के 
परचात्‌ क्षीज़ ही होश निश्चय हुआ है । इस कारण प्रश्म स्था १८ के उत्तर में दी 
हुई म्यूनित्तिपिलिडियों दा चुयाण भी तथ तक के लिए स्थित कर दिया गया हे । 
श्री कृष्ण चन्द्र--क्या गवनिंद बहु बताथेगी हिउन डिबफ्ड्ियर्ट बोर्डो ओर 
स्यनिश्तिपेलिटिपों के, को कि रापू १६४३ और श१६४४ से मुअतल को गयों थी, चुनाव 
इतने लम्बे अएते तक वयो नहीं फिये गये ? 
माननीय स्वशासन सचिय--०सलिए नहीं फिये गये थे कि उस्त बज कानन मे 
सुधार की आवश्यकता था अर गये बुदाय से कोई अब्छा परिणाप्त नहीं होता है । 
श्री ऋष्णु च*द्र--गर्नगेट को कैपते पता लगा कि नये सुराव से, जिरामे जनता 
के प्रतिनिधि आते, उनते कोई जब्छा परिणाम नहीं निपल सबाता ? 
मा ।नीय खशासन सा पंव--"८। पुराने बोर्डो का तजुर्बा था और पुराने जो 
एलेक्टो रेट थे, उत्तका तजुर्या गदनेग्ट के पाप्त गोजद था ओर इसीलिए यह स्याल किया 
गया कि नये एलेग्टोरेड जय जर्णी: कर एिये जायंगे उपके जाद चुनाव होगा अच्छा होगा। 
स्थुनिसिपज बोड न के सम्बन्ध में जया कानू प 
*२०--श्री कृष्ण चपद्र >वया रास्यर बतस्येगी फे बहु म्पु्िश्चियैलिटियों के 
संबंध में नया कानून कंब पेश करने बाली है ? 
श्री चरण सिंह--स्युविज्िपैटिंटों फे संग्रंथ मे संशोधफ धिरू धारा सभा से पेश 
किया जा चुका हैँ । 
पिछुड़ी जातिशों के उत्थ प के सम्बन्ध में सरकारी योजना 
“२१--श्री द्वारिका प्रसाद मौयं--क्या सरकार के सामने पिछड़ी जातियों 
के सामाजिक उत्थान के लिए फोई योजना हे ? यदि है, तो क्या है ? यदि नहीं, तो 
क्या सरकार ऐसी कोई योजला धनाने को तेयार है ? 
माननीय ग्रधान सचिव के सभा मन्त्री (शी गोबिःद सहाय)--जी हां । पिछड़ी 
हुई जातियों को उभारने के लिए जो योजना बनातें का सरकार विवार कर रहो है, 
बह सरक्रारी आज्ञा-पत्र तं० ५३,५०८ तारीख ५ जनवरी, सन्‌ १९४८ ई० में दी हुई 
है और उप्तकी एक कापी मेज पर रख दो गयी है । 
(ऐेखिए नत्थी 'फ! आगे पृष्ठ ३७५ पर) 
श्री द्वारिका प्रसाद सोये--ज्या सरफार ने पिछड़ी हुई जातियों फी कोई फहरिस्त 
बनायी है ! 
श्री गोविन्द सहाय--जी नहीं । 
श्री द्वारिका प्रसाद मौयें>-जो जवाब दिया गया है, उसमें पिछड़ी हुईं जातियों 
के बारे में जो बाते कही गयी हे, वहु किन जातियों को सरकार समभती है 
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श्रो गोबिन्द्‌ स्हाय--जहां तफ विछड़ी हुईं जातियों का ताहल॒वा है उसके बारे 
में जवाब में कहा गया हैं । 
श्री फलरुल इस्लान--श्या गवर्नबेंट अह्वीए, कुर्यो और गड़रिया को पिउड़ी हुई 
जातियों में समक्र्ती है ? 
मान-पेय >घन सा दिय+-गयर्घमेट सब दष्प्पिदीय वो फारवर्ड कम्यूनिटी। समझती 
। लेकिन जहू पक ताछीग्र दबंग ताल्लुक है, जिसको सथ्य की गछरत है उसको देगा 
चाहती है । 
श्री फसल इम्लाज--ाप्र्न रेड पिछड़ी | की सालीप के पारे में किपत 
तरीके से तदज्ण्र करना चाहतो हैं ? बया छह्फी कोई स्क्ीप है ? 
मारुनत >घान 'उा ब--गवर्वेमेड से #ितनों भा मर: हो सकती है ओर जिन 
लोगों को मदद का दात जरूरत हु, उनको झरूष्र देचा चाहती है। 
पिछड्ठो जातियों को शिक्ष में सुध र 
*२२--शी द्व सिकः असाद भोयें--त्या अछूतों को शिक्षा में सुधार के लिए 
सरकरर ने एक स्पेशल सुपरवाइजर नियुद्त किया है ? दया पिछड़ी जातियों की शिक्षा 
सुधार के लिए भी सरकार एक स्पेशल सुपरघाइजर रखने का इरादा करती है 
यदे हूँ, तो वह कथ तक रकक्‍खा जायगा ? 
मानदीय शिक्षा सचिव (श्री सम्पूणा तन्द)--रोई ह्पेशड सुपरवाइजर अछूतों 
की शिक्षा में सुधार के लिए नियुक्त नहो किया गया है और न सरकार अछूत 
या पिछड़ी जातियों के सुधार के लिए मियुवत करने का विचार कर रही है । 
ज़िला जोनपुर के थाना जलालपुर में रिपोर्टों का देवनागरी में लिखा जाना 
“२३--र द्ारिका प्रसाद सौर्य--जिला जौभपुर, थाना जझालपुर, में अक्टबर 
१६९४७ ई० में फ्लिदर्नी रियोर्ट देदमागरी में छिसी गयी और फितमी उर्दू में ? हु 
माननीय पुलिस सचिव--जिला जौनपुर, थाना जलालूपुर में अक्ट्थर १६४७ ई० 
कल ३८ रिपोर्ट लिखी गयी थीं जिनम ३१ देवयागरी लिपि में, ६ उर्द में औौर एक 
अंग्रेजी! में लिखी गयी थी 
बजारस में नूरख्द्दीत शहीद के मकबरे से करोद बाजार को जाने वाली सड़क़ 
को शोयनीय दशा 
*रे४--श्री मुहम्मद नजीर (अनुपस्थित )--क््या सरफार को मालूम है कि 
जिला बनारस में जो कच्ची सड़फ कनन्‍हन्मेट के करीथ से न्रजहीन शहीद के मकभरे 
से होती हुई करोटद बाजार को जाती है, चन्द गालों की वजह से जिन पर पुर नहीं है, 
नाकाबिल गुजर और गिहायत खराब हालत में है ? 
माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव (£ मुहम्मद इज्रहीम)--जी हां 
+२५४--श्री झुहम्मद्‌ नजीर ( अनुपस्थित )--क्या सरकार को सालम है कि 
उन लोगों ने जिनका तपाल्लक इस सड़क से है, अपने मुकामी एम० एल० एज० साहबान 
को मारफत ६ महीने से ज्यादा होता है, इस सड़क की दुरुस्‍्तगी के लिए आनरेबिल 
मिनिस्टर आक कर निफेशन की खिदमत में एक दरव्वात्त भेजी थी? 


नस 5 ््न्त्लज््च्ट्टंट्०्टजाडःसख अल, ससससअस् ियत जन 
नोद--तारांकित प्रइन संख्या २४ से २६ तक श्री मुहुम्भद शक्र ने पछ। 
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माननीय साव जनिक निर्माण सचिव--कुछ लिस कर नहीं दिया गया, जबानी 

कहा हो तो याद नहीं । 
*+२६--श्री मुहम्मद नजीर (अनुपस्थित )--क््या गवर्नपेंट मेहरबानी करफे यह बतावेगी 

कि इस दरख्वास्त पर वया कार्यवाही की गयी ? 

माननीय सावेजनिक निर्माण सचिव --पह साहू पेश नहों होता, इसलिये कि 
यह सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड फी है । 
सिकन्द्राबाद म्युनिसिपेलिदी के एक्जीक्यूटिव आफिसर के विरुद्ध शिकायतों की जांच 

#२७--श्री बलभद्र सिह---उया यह ठीक है कि करीज दो दर्ण हुए, सिकंदराबाद 
म्पनिसिपल बोर्ड के एक्जीएपूटिय आफिप्तर के चरित्र व व्यवहार के खिलाफ जनता 
की ओर से कुछ शिकायतें अधिकारियों को प्राप्त हुईं तथा दो संब-डिवीजनल मेजिस्ट्रेट 
द्वारा इस संबंध में जांच हुई ओर उन्होंने जहुत जंश तक उन शिकायतों को ठीक पाया ? 

श्री चरण सिह--त्री हां । तिफंदराबाद स्पुनिशस्तिपल बोर्ड के एक्जीक्यूटिव 
आफिप्तर के विरुद्ध दो तीत यई हुये कुछ शिकायतें हुई थीं और उन पर एस० डी० 
एम० द्वारा जांच हुई थी । प्रार्यदा पत्र मे प्रारथिपों के नाम या तो कल्पित थे या 
थे ही नहीं और उनमें जो शिकायतें थीं, बह अधिकतर प्रमाणित नहीं हुईं । बाकी शिकायतों 
के संबंध में दुआरा तहकीफात की जा रही है । 

श्री बलमद्र सिंह--जिल शिकायतों के बारे में दुजारा तहकीकात की जा रही 
है, वह किस तरह की दिफकापतें हैं ? 

श्री चरण सिंह--एक रेस्डरा लड़ाई के जमाने म सेनिक्ों की इस्शद के लिए 
खोला गया था तो उत्तका हिप्ताथ अभो तक नहीं मिझा हैं । उप्के हिसाब से एक्ज्ञी- 
क्यूटिव आफिसर ने कुछ गड़बड़ी को है । उसके मुताधिक दुआरा तहकीफात हो रही है । 

श्री बलभद्र सिंह--क््या सरकार घतात की कृपा करेगी कि इस संबंध में हिसाब 
के रजिस्टर्स किसके कब्जे में हें? अभी तक स्युनिसियल् एक्जीक््यूटिव आफिप्तर के 
कब्जे में हें या उनसे ले लिये गये हें ? 

श्री चरण सिंह--गवर्नेमेंट के पाप्त जो सूचना है, उससे तो यह मालम होता 
हैं कि अभी तक कोई रजिस्टर नहों मिला हे । इसलिये दुबारा जांच करने में देरी 
हो रही है। 

*२८--शआरा बलभद्र सिंह---क््या सरकार उत्त तहकीकाती रिपोर्टों का सारांश बताने 
की कृपा करेगी ?* 

श्री चरण सिह--प्रार्यना पत्र अधिकतर झूठे प्रमाणित हुए। 

*२६--शी बलभद्र सिह---क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि इस संबंध में आग 
और कया का + वाही हुई ? 

श्री चरण सिंह--यह प्रइन नहीं उठता । 

+३०--३५--श्री बलभद्र सिंह--[स्थगित किये गये। ] 

स्वामी मग्नानःद जी को तहसीलदार खांगा द्वारा गालियाँ दने, बन्द 

रखने तथा मारने के सम्बन्ध में जानकारी 
#२६ श्री वंशगोपाल (अनुपत्थित)--क्या यहूं ठीक है कि स्वासी सग्लानन्द 


भ्रइनोत्तर ३०२रे 


जो सदस्य, प्रा० का० कमेटी उप-प्रधान, जिला कांग्रेस पामेटी, फतेहपुर ने सरकार के पास 
शिकायत की हैँ कि तहपीलदार जागा, जिला फतेहपुर ने उनको ५ जून, सन्‌ 

१९४७ ई० को गालियां दीं, बन्द रबज़ा और भारा ? 

माननोय माल सचिव--त्री हां । 

*#द७--श्री वंशनोप[ल (अनुएल्थित )--क्या स्वा्सी सग्नानन्द जी तथा 
जिले के असेम्बली के एक सदस्य ने सरकार से प्रार्थना की कि कोई पालियामेणग्टरी 
सेक्रेटरी महोदय सामले की जांच करने को लिए भियुदत कर दिये जायें ? 

माननीय माल रूचिव--श्री वंशगोयाहू जी एस० एल० ए० ने एक ऐपी प्रार्थना 
की थी। 

,..._ #३८--श्रीवंशगोपाल (अनुपस्यित )--क्या सरण्पर को पता है कि श्री शम्भूनाथ 
एडवोकेट से जिला कमेटी से झांच भी कराई ओर जांव के बाद उण्होंने रिपोर्ट की कि 
मामला सच्चा था ? 

माननीय माल रूचिंब--श्री झम्भूबथाल एडवोकेट ने जो जांच की थीं, उसके 
बारे में सरकार के पास फोई सूचना नहीं हैं। 

#३९--श्री वशशोप,ल (अनुपस्थित)--क्या यह ठीक है कि कसिइनर ने इस 
मामले को जांच की ? यदि हूं, तो उन्होंने कितने गवाहों के ध्यान लिए ? 

माननीय माल सचिव--कमिइनर ने जांच की और दो गवाहों के बयान लिए। 

“४००--श्री बंशगोपाल (अनुपस्थित )--क्या सरक्षार को कमिश्नर के रिपोर्ट 
की नकल भिल गई ? यदि मिल गई हें, तो उसकी एक नकल भेज़ पर रखने की 
की कृपा की जावेगी ? 

माननीय माल स्िव--सरकार को कमिश्नर की रिपोर्ट मिल गई है, पर खेद है 
कि इसे मेज़ पर रखना जनता के हित में ठीक नहीं हे। 

*४१--शी बशगोपाल ( अनुपस्थित )--क्या सरकार ने तहसीलदार के 
खिलाफ कोई कार्यबाही को है या करने का विचार हैँ ? अगर अभी तक कछ नहीं 
किया गया, तो सरकार क्या कारंवाही करना चाहतो है? 

माननीय माल सचिव--श्री मबनारनद जो ने जो शिकायत की है, उससे पता 
चलता हूँ कि बहु एक फौजदारी का अपराध हे और यदि बे चाहें तो किसी अधिकार 
आप्त व्यायालूय में दावा कर सकते हे। से स्वयं इस सामले को छान-बीन कर चुका हैं 
भर तहसीलदार से मिल चुका हूँ, जो अब खागा। से बदल दिये गये हैं। 

आराम गोकम तहसील गाजीपुर के १६ आदभ्ियों का एक कांस्टेबिल पर हमला 
करने पर चालान 

#४२--श्री बंशगोपाल (अनुपत्यथित)--क्या यह ठीक है कि ग्राम गोकम, 
तहसोरू गाजीपुर में पुलिस ने १६ आदमियों का बालान इस इल्ज्ञाम पर फिया हे 
कि उन्होंने एक कांस्टेबिल पर हमला किया था? क्या सरकार बतायेगी कि उस 
कांस्टेघिह को कितनी चोद आई ? 

माननीय पुलिस सा विव--सरक।र को सचन, सिलझी है कि तहसील अथवा जिला 
गाजीपर म गोकम” नामक कोई ग्राम नहीं है और न वहां पर स प्रकार की कोई घटता हुई । 
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#४३--श्री जगन्ताथ प्रसाद अप्रवाल--[ स्थगित किया! गथा। ] 
मोजा मुहर -दपुर जिल। बनारस के कब्रित्ताग की जमीग के सम्बन्ध में तथा वहां 
के मु पलमान्य को दूसरी जसीन देने के सैग्बन्ध में, जानकारी 
»ड४--श्री मुहम्भद्‌ नजर (अनुपस्थित )--४या गवर्नश्ेन्ट को सालूम हे कि 
मौजा मुहमस्भदवुर थाना रोडनियाँं, जिला धनारस के फशत्चिस्वग की ज्मोन तसभोनन 
२ एकड़ अरशा तखमभीएत ४ सार का हुआ कि गवर्नेध्वन्द ने रेलवे लू मे को डबल 
करने के लिए इस हारे पर ली था फि आराजी नं० १४४-बी०, नं० १६३०-बो०, 
नं० १४६, जा इसके करीब है, कप्रिस्ताय के लिए लेकर मोजा मुहस्मदपुर के मुसल« 
सानों को दा जांवेधों ! 
माननीय सावेजनिक निमौण सजिव--४ एकड़ दज्रिस्तान क्की ज़मोन सवाल मे 
बयान दिये हुए काप के लिए टमिल की गई थी लेकिन एस कोई शर्ते नहीं थो कि' इस 
ज्षमीर के बदले में गं० १४४ ७, १९३ अब और १४६ एछिये जायेगे, ८-८: तजवाज्ञ 
यह थी कि नं० १४४,१८३ और १८६ शिये जाय॑। रूगर इन जुसौनों में खेती हो 
रही थीं, इस लिए यह ठोक नहीं सम्रमा गया कि इस नाज्ञ की कभी के समय से 
इस ज़मीन को किली और काम में काया जाथ। इस लिए यह जमोन नहीं लो गई। 
*ड५-- श्री मुहस्मद्‌ नजीर ( अनुपस्थित )--फ्पा गवर्नभेन्ट को गालप है कि 
अभी तदा यह जमीन फह्निस्तान के लिए मुरझुलमसानों को नहीं दी गई ? 
माननीय सावजनिक निर्मोण सविव--आनरेणिल सेम्थर का ध्यान सवाल नं० 
४४ के जवाब की तरफ दिलाया जाता हेँ। 
#ड --श्री मुहग्मद्‌ नजोर (अनुपस्थित )--क्या गवर्नमेन्ट फो मालूम हे कि 
इतने दिनों के थाद दूसरों ज़मीन देने को तजपीज की जा रही हे ? 
माननीय साव जनि क निमौण सचिव--हुसरी जुमोन देने का फेसला मई, १६४६ 
ही में कर लिया गया था। 
+४७--श्री मुहम्मद नकोर ( जनुपस्थित )--क्षया गवर्नसेन्ट को मालूम है कि 
इस नई जमोन पर चन्वद पेड़ हे, जिनकी सिल्कियत गवर्नमेन्ट ससरूूमानों को देना नहीं 
चाहती ? 
माननीय सानेजनिक निर्भाण सचिव--जी हां, मगर पेड़ तो दूसरे लोगों को 
मिल्कियत हैं । 
#४ड८--श्री झुहम्भद नजीर (अनुपस्थित)--क्या गवर्नमेन्ट को मालूम है कि 
मुसलमानों ने इस ज़मीत को लेने से इन्कार किया ? 
माननीय सार्वजनिक निर्मोण सचिव--जी नहीं । 
*+४६--श्री मुहम्भद्‌ नजीर (अनुपस्थित )--क्या गबर्नसेन्ट मेहरघानी करके यह 
बतायेगी कि कब तक इसका फंसला होगा, ताकि उस सौजें के सुसलूूमानों की तकलीफ 


ए 
माननीय सावे जनिक निर्मोण सचिब--ज्मीन को लेण्ड एक्वीशोशन ऐक्ट में लेते 
की फार्यवाही की जा रही है, चूंकि कब्रिस्तान में काफी जगह है, इसलिए मुसलमानों 
को सुर्दों के दफन करने में कोई दिक्कत न होगी। 


2 अजब भा अााााााााइआंए (४४७७७ भा इस आयाम थार च्आ आए 


नोट--तारांकित प्रइत सं० ४४ से ४६ तक भरी मुहस्भद शकूर ते पूछे । 





प्रदनोत्तर ३०४ 


५०-५६--श्री श्यामल ल वमो--[ स्थगित किय गये] 
४72७-५४ ८-- श्री मह वीर त्यगी-- त्याग पत्र दे ि 4] 
जौरूपुर में १६४२ के आंदोलन के सम्बन्ध में जतिपूर्ति का व्योर! 
४५६४--श्री द्वारिका प्रसाद मौय--जौनपुर जिले में सन्‌ १६४२ ई० के आश्दो 
'हन के क्षति स्परूप कुछ छितदा रण्या दिया गया? वया सरकार इस क्षतिपूर्ति के 
सम्बन्ध में व्फौरेवार नकशा दिम्दरूत में मेश पर रखने की कृपा करेगी * 





९ २ डरे ढै रे द्‌ 
नाम जिदकी तनास 
क्षति का रपया ग्राम तहसील जात तादाद अदालत 
दिया गया रंपया जिसने रुपया 
दिया 





सम न्‍नीय पुलिस सचिव--जोनपुर जिले में सन्‌ १६४२ ई० के आन्दोलन के 
क्षति स्वरूप कूल ३, ०७,५१० (तीन लाख सात हुआार पांच सौ दस रुपया) दिया गया हू । 
इस क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में व्यौरेवार नक्शा नत्थी हे। 

(देखिये नत्थी 'ख आए पृष्ठ ३८१ पर) 

श्री दीपनारायण वर्मों--क्या सरकार ने इस क्षेतिषर्ति की दरव्वास्त देने के 
लिए कोई भियाद मुकरंर की है ? 

माननीय पुलिस सचिव--जी हां । 

श्री दीपनार यण वर्मी--क्या गवर्ममेंट को यह पता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति 
हैँ, जो समय पर दरख्त्रात्त नहीं दे सके ओर अब देना चाहते हे, उनको कोई मौका 
द्विवा जायगा ! 

माननीय पुलिस सचिव--दरज्वास्त देने को एक तिथि मुकर्र की गई थी उसके 
बाद वहु फिर बढ़ाई गई थी, उसमें कई महीने का मोका दिया गया। लेकिन यह सम्मञ् 
में नहीं आता कि उस दरमियान में लोगों ने क्यों नहीं दरव्बास्थ दी! ६ फरोड़ रुपये 
का मुआविज़ा हुम दे चके हैँ और अब भी सेकडों आदमी हैं; जो दरज्वास्तें देगा चाहते 
हें। गवर्नेमेंट के लिए यह बड़ी दिक्कत की धात है कि फिर हजारों दरण्वास्तें 
नये तौर पर लें और उन पर गौर करें। 

.#६०--श्री द्वारिका प्रसाद मौये--सूबे भर में कुछ कितना रूवथा क्षतिपूर्त 
के रूप सें दिया गया ? 

म ननीय पुलिस सचिच--सूबे भर में कुल लगभग सात लाख रुपया क्षतिप्‌्ति 
के रूप में दिया गया है। 

फौज की भर्ती के लिए कुछ जांतियाँ पर सरकार द्वार रोक 

४६१--श्री द्वारिका प्रसाद मौय--वंया सरकार बतलायेगी कि फौज की भर्ती 
म॑ सरकार ने कुछ जातियों के लिए रोक रूगा दी है? यदि हां, तो किन जातियों 
पर और क्यों ? 





३०६ लेजिस्लेटिव असेम्बजी [ २९ अप्रैल, १६४८ 


श्री गोवि-द्‌ सहाय--सेना में भर्ती केख्रीय सरकार नियमित करती है, जो रक्षा 
सम्बन्धी नोकरियों पर नियंत्रण रखती है और यह घथिषय प्रान्तीय सरकार के अन्तर्गत 
नहीं आता हे । 

ज्वेनपुर जिले की तहसील मड़िय हूँ के बीज गोद म॒ के गश्न के सम्बन्ध में जांच 

४६२--श्री द्वारिका प्रसाद सोय--क्या जौनपुर जिले में मड़ियाहँ तहसील 
फे बीज भीदाम के किसी मामले में गन की जांच डिस्टिक्ट ऐग्रीकल्चर अफसर 
महोदय, जौनपुर के सुपुर्द हुई थी, और उन्होंने गन की ताईद सें अपनी रिपोर्ट ईद! ? 
सरकार उप्त मामले में क्‍या कर रहो है ? क्‍या वह माप्तला एंटीकरपफान कमेटी के 
सुपु्दवं किया गया ? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं ? 

माननीय कृषि सचिव (श्री निसार अहमद शेरवानी)--जी हां, डिस्ट्रिक्ट एग्री- 
कल्चर आफिसर को रिपोर्ट अर्भी अपूर्ण हें क्योंकि कुछ कमंचरारियों और अन्य लोगों 
के धवान लेना आवश्यक है, जो कि मामले पर प्रकाश डालेंगे। अब जांच का कार्य 
पूर्वो मण्डल के डिप्टी डायरेक्टर ने अपने हाथ में ले लिपा है और शीक्ष ही रिपोर्ट 
पूर्ण हो जायेगी । मामला एंटी करप्दान कमेंट के सुपुर्द नहीं किया गया क्योंकि अभी 
डिपार्टमेंट स्वयं जांच कर रहा हें । 

श्री ह्वारिका प्रसाद मौय--क्या सरकार यह बताने को कृपा करेगी कि कितना 
अरसा हुआ कि यह जांच शुरू हुई ? 

माननीय कृपि सचिव--पह मामला मई, सत्‌ १९४७ में डिपार्टमेंट के सामने 
आया था। चूंकि वहां से जो लोग इसमें इनवालव्ड थे, उनका तथादरझा हो गया था, 
इस लिए इस जांच में देर हुईं। 

श्री द्वारिका प्रसाद मौज--क्या सरकार यह अताने की कृपा करेंगी कि कब तक 
यह जांच पूरी होने की आशा है ? 

माननीय कषि सचिव--४हुत जल्द । 

तिलकधारीसिह क्षत्रिय काल्नेज उेनपुर को डिग्री कालेज बनाने के संबंध में 
सरकार को आवेदन पत्र 

*६३--श्री द्वारिका प्रसाद मोौणे--क््या श्री तिलकधारी सिंह क्षत्रिय कालेज, 
जौनपुर की भेनेंजिग कमेटी .ने कालेज को डिग्री कालेज बनाने के सम्धन्ध में सरकार 
को कोई आवेदन पत्र दिया है? यदि हां, तो इस सम्धन्ध में सरकार ने क्या निणय 
किया है ? 

माननोय शिक्षा सचिब--(क) जी हां । 

(ख) इस पर बिचार हो रहा हैँ। 
मंत्रियों के पास सरकारी कर्मचारियों द्वारा मांग रखने के स'बंध में सरकारी नीति 

#६४--श्री द्वारका प्रसाद मौणे--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी 
कि सरकारी कर्मचारी सीधे अपने विभाग के मंत्री के पास अपने ऊँचे अधिकारियों 
की शिकायत या अपनों उचित मांग रख सकते हैं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ! क्‍या 
सरकार इस सम्बन्ध में अपनी वर्तमान नीति में कोई परिवर्तन करना चाहती है या 
करने के प्रदन पर घिचार कर रही है ! 


प्रश्नोसर ३५७ 


श्री गोविन्द सहाय--जी नहीं । 
अनुशासन के हितमें । 


जी नहीं । 
इंटर क्लास को पढ़ाने वाले संस्कत के आचाय ओर संक्कृत में एम० ०० अध्यापकों 
का वेतन 
#६५--श्री दरिक प्साद शोये--रघमण परदार धतलायेगी कि संस्कृत के 


झाचायें और संस्कृत में एमू० ए० अप्यायक्ष जो इंटर क्लालत को संज्कृत पढ़ाते ह, 
उनका अलग अजुग झेतव दितया है ? यद्धि उमयों देतन में भिद्धता है, तो इसका 
फारण कया है ? 

से ननीय शिक्ष साग्वि--प_रफरी दिल्याप्यों से इस ओेगी के अध्यापकों का बेतन 
कमेटी के धार अंचदी मिद्वय नहीं हुआ हूँ। प्रत्य पियाराधीन हे 

सहाध्ता प्राप्त विद्याउयों में एन० ए० जो इंटर फशाओं को पते है, उनका 
वेतन १५०-१०-१६०-१५-२५० हु। अल्चोयावि दा पेदन १२०-६-१६८-८-२०० है । 

विद्यालयों के लिए किम प्रभार फे अध्यापक सामग्यतः अधिक उपयोगी होते 
इस थात को ध्यान में रखकर यह भेद रफ़्वा गया है। 

श्री द्वरिका प्रघधाद शौणे+-ह्या गरवर्भभेन्ट यह उताने कं कृपा करेगी कि एम०- 
ए० अध्यापकों की योग्यता किस धात से आयार्य दालों से अधिक है: 

साननोय शिक्षा सर्दिव--में समझता हें कि हम प्रश्व फा उसर एस ६उतस में 
कम-से-कस १५-२० थार दे चुफा हूँ। में भिवेश्त फर चुका हैँ कि एभ० ए० वाले 
कई विषयों के जानने बाले होते हैं और शाचार्थ बले कियी एक विषय के जातकार 
होते है, इस लिए एम० ए० बाले शयण उपयोगी पाये जाएे हं। 

पुलिस इ-रुपेक्टस तथा कोर्ट इम्ज्पेक्ट्स के भत्ते में विभिन्नता 

“६६--श्री द्वारिक' अ॥स,द औौय--८था सरकार घदहायेगों कि पलिस इंसपेकटरों 
ओर पुलित कोर्ट इन्सदेवटरों के दोरे दा अडप-अलग दया भत्ता दिया जाता है ? इया सरकार 
भत्ते के दर में कोई परिवर्तन करवा चाहती है था इश प्रद्म पर बिद्यार कर रह ह 

माननीय पुलिस सचिव--मायनाय सरू्य का प्याय फाइपेज्र हैण्डबुक (तृतोय 
जिल्द) की ओर दिलाया जाता है। इस पुस्तक में भत्ते संबंधी सभी कापदे दिये है । 
इन कायदों को धदऊने का कोई घियार नहीं है । 

सीर की बेदखली के मुकद्मों को रोकने की घोषणा 

+६७--स्री द्वारिका प्रसाद सोय--दया सासनोय पाल सबिव श्री हुणुस सिह 
जी ने जोनपुर में जब कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हारा उसको सावपत विधा जा रह था 
उपस्थित जनता के समझ यह घोषणा की थी कि सौर की बेरखली के सकदने अधिलस्थ 
रोक दिये जायेंगे ? यदि हूं, तो वया कारण है कि थे अथ तक नहीं रोके गये ? 

माननीय माल सचिब--भाल सचिव के कहने का जादय यह था फि सरजार सीर 
के आत्ामियों से संबंधित बेदसली की कार्ययादट्टियों को स्थगित करने के प्रइन पर 
गरभोरता पूषेक विचार करेगी। सरकार अन्तिग निर्णय भी करीध-करीथ कर बी हैँ । शीक्ष 
घोषणा कर दी जायगी । 
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शरणार्थियों को बसाने तथा धंघे में लग'ने के लिये सरकारी योजना 
" ६८--श्री !धाक्ृष्ण अग्रवःल--(क) क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि 
शरणाथियों को फिर से उसाने तथा उन्हें धत्ये से लगाने की वह कया योजना 
कर रही हैं ? 
(ख) सरकार ने अब तक दरणार्थियों के ऊपर वया खर्च दिया हे ? 
श्री गोविः.द सहाय--(क) एक पृष्तिका फी एक प्रतिलिपि जिसका शीर्वक 
“संयक्तप्रान्त में शरणाथियों का स्वागत, सहायता तथा पुनर्वास” हैँ, मेज पर रख दी 
गयी है । इसमे सब आवश्यक सूचना दी शी हे । 
(ख) दिप्तम्वर सन्‌ १६४७ ई० के गग्प तदा सरकार ने संथुकत प्रान्त में ब्रणा- 
थियों की सहायता पर ७,५५,७०४ रु० ५ आएण० ३ पा० व्यय फिया हें । 
श्री राधाकृष्ण अग्रय/ल--रया सरकार यह धताने की कृप। दारेगी कि शरणार्थियों 
को फिर से बसाने के लिए कोई नयी धस्थिया ७नत्राई जा रही है ? 
श्री गोविन्द सहाय--मी हां । 
श्री राधाक्रषएु अग्रयाल--पह भर्तियां कहां भगवाई जा रही हैं ? इसकी 
योजना क्‍या है ? 
श्री गोविन्द सहाय--जो पुस्तिका दी गयी है उसमे यह रूथ फिखा हुआ है 
तीन चार जिलों में काम हो रहा हे । 
श्री रधाकृष्ण अप्रवाल--क्या यह सही है कि लखनऊ से अमोनाधाद पार्क 
और अभीवुद्दोला पार्क में शरणारथियों के लिए द हाते धनथाने की फोई योजना चल रही हे ? 
श्री गोविन्द सह य--जी हां। 
श्री राधाक्रृष्णु अग्रव/ज्ञ--प्या यह सही हैं कि इस योजना के कारण लूखबऊ 
के दुकानदारों को बड़ी भारी दिक्कत पहुँच रही है ? 
श्री गोपिंद सहाय--जी नहीं । 
शिक्षण संत्थाओं में इंश्वर प्राथे ता रखी जाने के विषय में सरकारी नीति 
*६९--श्री शाधाकृष्ण अग्रवाल--क्या सरकार ने इस धात पर विचार किया 
है कि ईववर प्रार्यंना के लिए सरकारी तोर पर शिक्षण संरथाओं में इस तरह की प्रार्थना 
रखी जाय--जिसमें साम्प्रदायिकता की झलक न हो ? 
माननीय शिक्षा संचिव--अभी नहीं । 
+७००-८३--श्री कृआशंक?--[ स्थगित किये गये।] 
मेससे मार्टिन कम्पनी कलकत्त; को संयुक्त प्रांत के नगरों में बिजली 
की सप्ज्ञाई का ठेका 
+८४०-श्री शध।कृष्ण अग्रवाल--क््या सरफार यह बतलाने की क्वपा करेगी 
कि मेससे मादिन कम्पनी, करूकत्ता बालों का धिजली की सप्लाई का ठेका इस प्रान्त से 
किस-किस दाहर में है ” और किस-किस शहर से श्िजली सप्लाई कम्पनी के मेलेजिंग 
एजेण्ट हे ? 
#८४-“इन' ठेकों ओर सेनेजिग एजेसियों की अलूण अहृूग अवधि क्‍या है ? 


प्रशनोत्त र ३०६ 


मानवीय सांवेजनिक निर्मोश सचिव--एक नक्शा जितमे गांगी हुई सूचना दो 
गये! हैं, आनरेबिल मेम्बर (नहावतोय पउद्ध्य) की तेज पर रख दिया गया हैँ । 
(देखिए द्यी रा पण्ठ ४०३ पर) 
मर्टिन कम्प्नो के स्ट'फ में युक्ततांत के जिवालियों के ससवन्ध में जानक री 
कृष्ण अग्रव ल--मादित कम्पदों के स्टाफ में और उन कम्पनियों के 
परेजंग एजेच्द है, इस प्रात के रहने वाले कह्ां-कहां सुपरिन्‍न्टेडिग 


बिक अं... 


र्जीनियर ओर आज्स्टंट रेणजिडेह दन्जीगीयर हें ? 


*+८६--श्री र 
स्टाफ में जिनके ,प 
इन्जीनियर, रेशिडेट 

मावदीय ज व ऊतिक +ि सो ए ऊविब--पहु सूपना इश्डूठा की जा रही है और 


श्री ।घ कृष्ण अग्रव ल-+उवा जप्तार यह धताने दो कृपा करेगी कि प्रहन 
नं० ८६ के संबंध में जो सूबना मांगी गय॑। हू, बहु कउ तक प्राप्त हो सकेगी ? 

मान तय स वज॒निक मो ण भविष्र--अगहे सेशन तक सिल जायगी । 

“*८७--श्री २ ध कृष्ण अग्रवाल--रया यह राही हे कि गाथिनि कम्पनी वाले 
इस प्रान्त बालों को खास-खास जगड़ों पर लियुकत नहीं करते हे ? 

म'ननोय साव जनक निर्मोण सचिव--जी नहीं । 
मार्टिन कम्म्नी द्वारा इस प्रांत के विद्य'थिं को बिजली के क'म में ठय|वह रिक तथ। 
प्रबन्ध सम्बन्धी शिक्षा देने की सुविधा 

£८८«“- श्री शाधाक्ष्ण अग्रवाग--प्राषटिव कम नी ने इस प्रान्त के पिशार्थियों 
को बिजली के काम में व्य बह्चरिक दिया तथा प्रश्नन्य सम्पत्पी दिक्षा देने की क्या-क्या 
सुविधा दे रक्‍्खी है ? 

माननीय साव जनिक निर्माण सविव--ज फभी भी सरकार ऐसा आदेश देती है, 
मेसस सादित एन्‍्ड कम्पनी युक्त प्रान्य फे सिक्रेतिकोल एम्ड एलेक्ट्किल इंजोनिर्यारिग 
स्कूलों ओर कॉलेजों से पास होने दाले वियार्थियों को आवब्यक ट्रेनिंग के लिए ले 
लेती है ओर जब कर्भी कोई पद रिवतर होता हे तो उनको स्थायी पदों पर नियुक्त 
किया जाता है, बहतें कि वे काम कर सकते के योग्य हों। 

“८६--६ १--श्री कृप शंकर--[ स्थगित किये गये।] 

३. »५ 
बस्ती में डूनेज रकम 

+६२--श्री क्ताशंकर--क्या सरकार को सालूम हे कि अस्ती मे ड्रेनेज 
स्कीम चल रही है और इसके लिए य॒कक्‍त प्रान्तीय सरकार २ लाख एरपया ग्रान्द तथा 
इतनी हूं! रकस कर्ज में दे रही है? 

श्री चरण लिह--पानों की निकासी के! योजना (ड्रेनेज स्कीम) तैयार करने के 
सम्बन्ध में बस्ती शहर टाउन की नाप जोलख (सब) की जा रही है। इस योजना के 
तेयार हो जाने पर आर्थिक सहायता या कर्जा देने का सवाल तय किया जायगा। 

*+£३०-श्ी क्ृपाशंकए--क्या इस कार्मे के लिए अस्ती में श्री ए० के० 


३१० जज, लिएव असे। पलों [ २६ अर, १६४८ 


राय, एक्गाययूडिय इज्यपोजए, व्थिष एल्सश बिय्र॥, तोसरे डिगोदान, के द्वारा ड्रेनेज 
फा प्लाग तेथयार हरमे के जिए उ आफिस या ओजरघियर भेभे गये हें? 

श्री चरण छिछए+थी हुए । भ्रो। ए० देौ० रा इफ्कीपमण्च उज्जीगयर, थई 
डिब्रीजर, दा ७३ रेत में एक सर्व०२ पाम रु सऐ ७ । जझूरण पउ़ने पर ओवरपियर 
और दूसरे झरा्थयाएं भुजे पाते ७॥। 

६४--थी फल तशंका--«४ यह या ६ कि रोभाषरंध्वि ह्याउसिंग सोसा- 


्् से च्च्यक न्ल मि है हक 7 कि ००8] कर जया र्‌ है" + अ गा" 
हट पी: ५. हैं (6 “२११९४ ०४ (४० क० शप रो कई णगार शआापरका को 
गयी ६ कि २४४ प्यछा सो एज भाप्ण्यि भ॑ पगगे बालों पागनों का जिसका 


3» 


ऊपर पर्णा या गया है, प्याच गे उते? 
श्री नरण सिह -्ः हूं । 

२५- श फ शंकर «नी यहू मय हूँ कि धर्तमा से भेजे गय सर्च आफिसर 
और ओपरशियर ने एप भाग ७ परे थाई सरकारों का छोई ध्याव ने फरते हुए 
लगभग €० प्रत्शन २॥॥ ९0 +' फर एी है ? 

श्री चचण लिहु+०य "हा । है 'हय जेयल गाप॑ जोश का काम किया 
जा रहा है | उत्ता शा हो दंत पर पा का। (पानों की विझ्ारी) के सम्धन्ध 
मे योजनाये तथा ए्युधाध तआर थे जाओगे योए गररजप से शिन सक नों के पनाये 
जाने की आशा हे, उदये गंग्दे पायी का विशत्या ही जोर परा ध्याग दिया भायगा। 


६] 


राज 


दर भव 


>(0६०“आओ कृतशंक--६ ३ झरर्हार पिपए फर रहो है कि उस डेनेज 
स्कीम को पु दारत मे पढदिझे ५ती से कोई याउन प्तालिंग जाफ्रित्तर भेज दिया 
जाय जिस सरकार दा जो एवया जरेेज फिदम पर सर्च किया जा रहा है, उसका 
पूरा सदुषयोग हो / 

श्री चणए विहू--इप शथने क्षोई भी टाउग प्लागि! अक्षर (नगर तिर्माण- 
कर्ता अदपर) नहीं है। पएनलु याद योजगा्शं ओर जनुयानों के तंथार होने के समय 
तक कोई ऐसा अरृतर बुत दिया गषां दो उन्हे यहु आदेश दिया जाथगा कि वें 
उनकी जांच-पड़ताल करे । 

सर्कित्त ३ रापेक्टर गहाराजगंज की विरुद्ध कार्यधाही 
०७--भी सुदामा प्रसाद--[पर्न।य सब्य्य क। स्टार्ड प्रहम संख्या १९ जिसका 

अन्तःकाछाव उत्तर ताराज़ २२ साई; सन्‌ १९४७ ई० को दिया गया था। ] 


किक. 


#१६--मार्वच ११ सन्‌ १६४७ ई० के मेरे अनस्टार्ड सवाल मं० ७-१० के 
जयाब दो हवाले के शाथ कया गषनंसेरः कृपा करके धतायेगी कि उराने सकिल 
इन्सपेक्टर महरराजगंज जिला गोरसपुर के खिलाफ दया फारवाही की है ? 

गाननीय पुलिस सचिब--मुस्तगीत ने स्वयं दफा ४११ ताजीरात हिंद, चोरी का 
सारू लेने फा एफ सुकमा सरफिल इंस्पेक्टर पर चलाया था, जिसमे मजिस्ट्रेट ते 
सकिल इंस्पेष्टर को जुम से धरोी फर दिया। अदालत से छूट जाने के कारण 
डियाईंमेण्डल कार्यवाही नहीं को जा सक्षी। 


प्रइनौत्तर २१६ 


श्री सुदाथा प्रसाद--क्या सरकार यह दताने की छुपा दारंभा कि ११ मार्च, 
संत १९४७ के अनस्टार्ड सवाल नं० ७ से १० के जबप में आज के जपाथ के प्रति- 
कूल सरकार नें यहु किस आधार पर जवाब दिया था दि एणशाधदर मे जीोरी 
का माल नहों लिया । 
माननीय पुलिस सचिद--जो पहले तकतीश हुई थी और सुक्दमा उक्ता था, 
उप्तमें यह साझित हुआ था कि वह भेज थारेशर मे बुराई यं।, लेकिग उ्के धाद फिर 
दूसरी दफा में दावा दायर किया गया ओर उसमें यह हाण्िति हशा कि यह भानेझार 
' जिम्मेदार नहीं था। लिह्ठाजा पहुले जो जबाब दिपा गया था ऑफर आज दो एबाथ मे 
फर्क होना स्दाभादिक है । 
श्री सुद'सा :%्रस द--क्या सरफार को यह - मारूम है दि इस वेश के सम्पस्ध में 
एक दूसरे मजिस्ट्रेट गे यह फेंसला दिया था कि रूज इंरपेफ्टर में चोश वा माल 
चुराया है? 
माननीय पुलिस सचिव--यह्‌ तो सेने आप से खुद जवाब में कहा । 
श्री खानचप्द गोतम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगा कि डिपार्ड“टलछ 
सजा देने के सम्बन्ध में उनर्क! नीति क्‍या यह है कि जहां अदालत में जुर्भ सामित 
हो जाय तब डिप्र्टसेंटल सजा दी जाती है? 
माननीय पुलिस सचिव--ऐसा तो नहीं है, लेकिन जहां अच्लत से छूट जाय 
उसके थाद डिपार्टम्रेंटल कार्रवाही काफी उमझबूकत के साथ पारगों पड़ी ह। 
श्री खानचःद्‌ गैौतम--इस केस में महाराजगंज तहसीऊ के सथ-हंसपेगटर के 
सिलसिले में जप गवर्नमेन्ट के पास यह सूचता थी और तहकीकात में साधित हुआ कि 
वह चोरी की साहछिश में शराक थे तो डिपार्टंमेण्डल सजा देने में क्या दिपफ्त है? 
माननीय पुलिस सचिव--जेसा मेने कहा कि जब तक डिपाईमेण्टरू बंगरंबाही 
की बात चली तब तक दूसरा मुकदमा दायर कर दिया गया और उदय सफदमे सें 
थानेदार बरी क्र दिया गया था, इस लिए यह कठिनाई पड़ी और टिपाए्ंमेष्टल कार- 
वह नहीं क। जा सकी । 
श्री खानचरद्‌ गोतम--क्या में यह समझ कि अदालत से बरी हो जाने के 


पा 


बाद यह सथब-इंस्पेक्टर सरकार का पूर्णतया विश्वास-पात्र अफसर सप्तरा जा रहा हे ? 
माननोय पुलिस सचिव--पहु बात एक वर्ण से ज्यादा परानी ही चुकं। है. और 
जब तक उसका कोई काम गरूत नहीं होता, तब तक उसका विश्वास करना ही पडेगा। 


+६८--श्री सब जीत लाल वर्मा--[जब त्याग-पत्र दे दिया ।] 
धत के सरकारों और इमदाद टेक्निकल और शिक्षा संस्थाओं में पिछड़ी 
जातियों के पिद्याथियों की शिक्षा 
*६६--श्री द्वारिका प्रसाद मौयं--[मावनीय रूदस्य के प्रधन संख्या ६, मा 


११, और १३ जिनका अन्तःकालौीन उत्तर तारौख ४ जून सन १६४७ ई० को ध्थवा 
गया था। ] 


+६-“पंा सरकार कृपा करके हस प्रान्त के, सरकारी ओर ऐम्दादी, 


अधि 


३१२ लेजिस्लेटिव असेम्बलो [२६ अप्रेल, १९४८ 


टेक्निकल और शिक्षा संस्थाओं में पिछड़ी हुई जातियों के विद्याथियों फी फीसदी 
पतायेग। १ 

*£१०->अया सरकार कपा करके घतावथेंगी कि इस प्रान्त में सरकारों और इच्दादी, 
टेक्निकल और शिक्षा संस्थाओं सें पिछड़ी हुई जातियों के विद्याथियों को कितने फो सदी 
फ्रीाशिय और हाफ फ्रोशिप दी गई ? 

४£४११--क्या सरकार कृपा करके बतायेग! कि इस प्राव्त के सरकारों और 

इम्दाद! देक्तिकल और शिक्षा संस्थाओं सें पिछड़! हुई जातियों के विद्यारथियों के लिए 
कितनी फी सदी जगहें सुरक्षित हें ? क्‍या सरकार ने इस थारे में कुछ हिदायतें जारी 
की हैं ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ? " 


+१३--वेया गवर्तसेट कृष करके ने लिखे हुए हषकों के मातहत हाउस 
के लिए एक ऐसा नक्शा मेज पर रखेगी, जिसमें संयुक्त प्र/न्त की पिछड़ी हुईं जातियों 
के बारे में सूचना दी गयी हो ? 


विद्यार्थी का. जाति रकस जिला संस्था देषिनकरू या कंफियत एक 
नास वर्जाफा ओर. का ताल मी स्कूल में विद्या- 
और दर्जा पता. नाम थियों की कूल 
तादाद 

माननीय शिक्षा सचिब--सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं 
में पिछड़ी हुई जातियों के विद्यारथियों का प्रतिशत प्रान्त भर में १३ के लगभग है। 

सरकार! तथा सरकार! सहायता प्राप्त शिल्प संस्थाओं में यह प्रतिशत ६ से 
८५ तक हूँ । 

सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में पूरी या आधी वत्तियों 
का पिछड़ी हुई जातियों के विद्याथियों के लिए कोई घिशेष नियम नहों है । 

सरकारी शिल्प संस्थाओं में इस प्रान्त के विद्यारथियों से, वे चाहे किसी भी जाति 
के हों, कोई फीस नहीं ली जाती । सरकारी! सहायता प्राप्त दिल्‍प संस्थाओं में पिछड़ी 
हुई जातियों के विद्यायियों के लिए निःशुल्क तथा अधंशुल्क बत्तियों का प्रतिशत ५ और 
७५ के बीच रहता है। 

शिक्षा संस्थाएं (क) सरकाई! तथा सहायता प्राप्त दिक्षा संस्थाओं में पिछड़ी 
हुई जातियों के विद्याथियों के लिए जगहों का कोई भो प्रतिदात स्रक्षित नहीं किया गया है। 

(ख) जो नहीं । 

(ग) क्योंकि शिक्षा संस्थाओं में पिछड़! हुई जातियों के प्रवेश के बारे में कोई 
विशेष आपत्ति नहीं की जाती । 

शिल्प संस्थाएँ-- (क) सरकारी शिल्प संस्थाओं में पिछड़ जातियों के विद्यार्थियों के 
लिए जगहों का कोई भी प्रतिशत सुरक्षित नहीं किया गया है, किन्तु उनके प्रवेश की कम से 
कम २५ प्रतिशत (१) रूविंग स्कालरशिप, (२) जनररू स्कालरदिप और (३) 
भार्दोजन स्कालरशिप सुरक्षित रखकर, प्रोत्सहित किया जाता है । 
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(सर और ग)--पिछही हुई जातियों के विद्या्ियों के लिये जगहेँ सुरक्षित रखने 
के संबंध में सरकार ने कोई भी आदेश नहीं जारी किये हैं, किन्तु उनके लिए जो सुधि- 
धाएं दी गयी हैं उनकी सूचना संस्थाओं के अध्यक्षों द्वारा किया जाता है ' 

सहायता प्राप्त शिल्प संस्थाओं में पिछड़ी हुई जातियों के विशाथियों के लिए 
सुरक्षित जगहों का प्रतिशत ५ और ७५ के बीच रहता है । 

“इस प्रकार का नकज्ञा तैयार करने में बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा 
और नकशें के अम के अनुरूप लाभ नहीं होगा । परल्तु, अगर माननीथ सदस्य किसी 
विज्लेष स्थान के बारे में सूचना चाहते हे तो वह जरूर एकत्र कर दी जाय॑ंगी । 

परताबपुर शकर फेक्टरी में हड़ताल तथ! मजदू रों पर जुट 
#+१००--श्री गंगा सहाय चोबे--क्या गवर्मेंट को मालम है कि परताबप्र 
शकर फंवटरी में तालाबन्दी की घोषणा की हुँ जो अब भी जारी है ? 

माननीय शिक्षा साचिव--इस फंक्टरी में ५ सार्च १९४७ को एक अवेधानिक 
हड़ताल हुई जिसके फलस्वहप मिल मालिकों ने पिछले साल फंक्टरी बंद कर दी । 
इस साल भी फंक्टरी बंद रही है । परन्तु अभी मजदूरों और मिल मालिकों में एक 
सनझोता हो गया हे जिसके अनुसार यहु आश्या थी हक्लि फंक्टरों तुरन्त चाल हो जायगी । 
प९स्तु हस क्षेत्र में गन्ने की कम्मी के कारण यह सम्भव न हो सका । 

#१०१--श्री गंगा सहाय चोबे--क्या इस तालाबंदी से इस धात का डर है 
कि फंक्‍्टरी के रिजर्वेड जोन (सुरक्षित-क्षेत्र) में पांचलास मन गन्ना खराब हो जायगा ? 

माननीय शिक्षा सचिव--मार्च १९४७ ई० में फंक्टरी बंद होने के कारण जो 
गन्ना पेरा नहीं जा सका उसका ठीक-ठीक अनुमान करना सम्भव नहीं है। परन्तु जांच 
करने पर यह ज्ञात हुआ है कि जो गन्ना मिल को न ले जाया जा सका वह कोहहुओं 
में पेर डालो ग़या है और इस प्रकार साधारणतः कोई हानि नहीं हुईं है । 

+१०२--श्री गंगा सहाय चौबे--तया यह सच है कि परताधपुर शकर फंक्‍्टरी 
के १६ भसजदूर ६.मार्च को सुधह को गिरफ्तार किये गये थे, क्या यह भी सच है कि 
इनसे से ५ आदमियों का ५ सार्वे को आराम (रेस्ट) का दिन था ? गवर्ममेंट को 
केसे मालूम हे कि वहु भी ६ साय को हुड़ताल करेंगे ? 

माननीय शिक्षा सचिव--इस प्रदन के प्रथम भाग का उत्तर “हाँ? है। यह ज्ञात 
नहीं हो सकः है कि पकड़े गये व्यक्तियों में से ५ व्यक्ति ५ मार्च १६४७ को सिल 
में कम्म पर नहीं थे । 

+१०३--श्री गंगा सहाय चोबे--क्या यह भी सही है कि १६ आदमी फैक्टरी 
इन्जीनियर के रहने के क्‍्यार्टर के एक छोटे से कमरे में ४८ घंटे तक बंद रखे गये थे 
ओर जब कभो वे नित्यक्रिया के लिए धाहर निकलते थे उन्हें हयकड़ियां डाल दो जाती थीं? 
. माननीय शिक्ष। सचिव--इस प्रइन के पहुले भाग का उत्तर “हां” है और 
दूसरे भाग का “नहीं” है । 
+१०४--श्री गंगा सहाय चौपे--क्या यह सही है कि मिल की बिजलों को 
बह इन मजदूरों के लिए बंद कर दो गयी थी और राद्न की दृकान बंद हो गयी 
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नीय शिक्षा सचिव--जी नहीं । फैक्‍टरी के बंद होने के फारण सजररों 
गे धिंजजी का प्रफाश एक देबेदर चलाकर दिया गया जो कि घिरु मालिकों के पास था। 
४१०४--श्री गंगा सहाय चोबे--इन मजदूरों के कारों को घेरने के लिए 
फितनी पुछित और फौज तेवत की गयी थीं : 
माननीय शिक्षा सचिव--कोई सेल। नहीं भेजी गयी थी । परन्तु थोड़े से पलित 
के आदएणा शांति स्थापित रसने के लिए नियकत किये गये थे । पलिपत वालों ने मज़दरों 
के धरों को पशा नहीं था और ने ऐसा करने की आवश्यदता ही थी । 


४१०६--श्री गंगा सह/।य चोबे--दया यह सही है कि (भिल्‍ऊ के) प्रबंध विभाग 
ने मुत्तकिल फर्मचारियों को पहु आज्ञा दो है कि वे अपने रहने के क्यार्टरों को १२ 
घन्टे और २४ छन्‍्दे की नोटित पर खाली छर दें ? 

साननीय शिक्षा सचिव--हां । फदटरी के कुछ कर्मचारियों से कहा गया था 
कि एप निशिएत धद्षप्र के धन्दर अपने घर खाली कर दें । 

+१०७--श्री गंगा सदाय चोबे--क्या यह सही है कि गिरफ्तार किये गये 
इन १६ मजदूरों के पिरद्ध सुपदने अभी तक देवरिया की अशलत में विचाराधीन है । 

माननीय शिक्षा सदिव--्जी नहीं । इन मुकदमों काअथ निर्णय हो चुका है। 
४१०८--श्री गंगा सहाय चौवे--क्या यह सर है. कि यूनाइटेड प्राविसेज और 
पघिहार वी मिझ मजदूर फ्रेडरेशब और परताअपुर चीनो शिल यूनियन के द्वारा हड़ताल 
का नोदिस फंदटरी में फरवरी १२, सन्‌ १९४७ ई० फो दिया गया था ? 
माननीप शिद्। संचिव--ऊ। हां । 

#+१०६--श्री गंग। सहाय चोबे--ज्या यह सही है कि परताथपुर शुगर फैक्टरी 
के गजद्र माल ४, सम्‌ १९४७ ६० को सुबह ८ धजे हड़ताल करने वाले थे, लेकिन मेनेजर 
के प्राथंदा करपे पर उन्होंने उसे गहाप क्षति से धचाने के लिए, जेसा कि उन्होंने कहा 
है, २४ घंटे के लिए हुड़ताल स्थगित कर वी ? 

माननीय शिक्षा सचिव--जी हां । उन लोगों ने ५ मार्च १६४७ से हड़ताल 
कर दे थी । 

+११०--श्री गंगा सहाय चौबे--क्या यह ठीफ़ है कि उन ११ प्रन्‍नों का 
निर्गेय करने के लिए, जो परताधप्र यूनियन द्वारा ३१ जनवरी, सन्‌ १९४७ ई० को 
पेश किये गधे मांगों के आधार पर तैयार किये गये थे, ८ फरवरी, सन्‌ १९४७ ई० को 
एक मध्यस्थ हारा निर्णय करने का आदेश (एडजुडिकेशन आडेर) दिया गया था ? 

माननीय शिद्। साचिव--जी हूं । 

+१११--श्री गंगा सहाय चौबें--कया यह सच है कि इस फँसले को पहले 
मार्च २५, १६९४७ ई० तक समाप्त कर देने का आदेश दिया गया था, लेकिन गवर्नमेंट 
के तारीव १५ फरवरी, सन्‌ १९४७ ई० के हुक्म के द्वारा चोनी के कारखातों में, 
मजब्रों के झंगड़ीं के साथ विचाराधीन फैसले मार्च १, सत्‌ १६४७ ई० तक समाप्त 
करने का आदेश दिया गया ? 

मातनीय शिक्षा सचिव--नी हां । 
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»११२--श्री गंगा सहाय चौबे--क्या यह सच है कि फरवरी १२, सन्‌ १६४७ ई० 
को परतापुर चौनी मिल मज़दुर यूनियन ने जनवरी ३१, सन्‌ १६४७ ई० को पेश 
की गई मांगों के नोटिस को वापस ले लिया और मेनेजर को सूचित कर दिया कि 
फंसलों की कार्रवाइयों को मंतूल् किया गया समझना चाहिए ! 

माननीय शिज्ञ! सचिव--जी हां। लेबर कमिश्नर के पास इस प्रकार का नोटिस 
गया था । 

*११३--श्री गंगा सहाय चोबे--क्या यह सच है कि वापस ले लेने की इस नोटिस 
का जवाब न हो फेक्टरी के मेनेजर ते दिया और न लेवर कमिश्नर ने ? क्‍या यह 
सच हुँ कि १२ फरवरी, सन्‌ १९४७ ई० को फंक्टरी के मेनेजर ते स्ि० विश्वनाथ 
भीवास्तव, सेक्रेटरी, से जथानी थात चोत से यूनियन द्वारा वापस ले लेने की नोटिस 
पर हुये प्रकट किया और उससे सहमत हुए ! 

माननीय शिक्ष! सचिव--ज्री नहीं । देवरिया के जिलाधीश और निर्णायक ने 
परताधपुर चोनी मिल मजदूर यूनियन को यह सूचना दे दी थी कि निर्णय कराने की 
आज्ञा में कोई परिवर्तत नहीं होगा । सरकार को यूनियन के मंत्री और फैक्टरी 
मंनेजर के बीब में हुई बातों का कोई ज्ञान नहीं है। 

#११४--श्री गंगा सहाय चोबे--क्या यह सच है कि ८ फरवरी, सन १६४७ 
ई० के एडजुडिकेशन के हुक्म में दी हुई एडजुडीकेशन की कारंवाईयां मार्च १, सन्‌ १६४७ 
तक शुरू नहीं की गई थीं? 

माननीय शिक्षा सचिव--जी हां । 

*+११४--श्री गंगा सहाय चोबे--क्या यह सच है कि मेसर्स बेग सदरलेण्ड 
कम्पनी ने फेक्‍्टरी के बन्द करने का कारण ईंधन की कमी बताया ? 

माननीय शिक्षा सचिव--जो हां । 

+११६--श्री गंगा सहाय चोबे--कया यह सच है कि परताबपुर यूनियन ने 
केत कमिइनर और प्रधान मंत्री को यहु तार दिथा था कि फैक्टरी मे जो इंधन मौजूद 
है उसते वहु चोथिस घण्टे के भोतर ईख पेरने के काम को शुरू करते की जिम्मेदारी 
लेती हैँ और इस बातकी भी जिम्मेद।री लेती है कि बाकी कूल ५ लाख मन ईख की खोई 
और उप्त ईंधन से पेरेगी जो आस-पास से मिल सके ? 

माननीय शिक्ष| सचिव--इस विषय पर कोई सही सूचना उपलब्ध नहीं है । 

*११७--श्री गंगा सहाय चोबे--क्या यह सच है, परताबप्र शुगर फैक्टरो 
ने अपने यहां काम करने वाले एक हजार आदमियों को यह नोटिस दी है कि उसे 
इस रूप्य उनके काम को ज़रूरत नहीं है ? 

माननीय शिक्षा सचिव--फैक्टरी वालों ने अपने मजदूरों को एक बड़ी संझ्या 
को मार्च १६९४७ मे अवैधानिक हड़ताल करने के कारण अलग कर दिया था। अब 
मिल मालिकों और मजदूरों में इस झगड़े का समझौता हो गया है जिसके फलस्वरूप 
मजदूरों को उपयुक्त हरजाना दिलाया गया है। 

*११८--श्री गंगा सह।य चौबे--सरकार इस मामले में क्या कारंवाई करने 
का विचार कर रही है ? 


आदि संख्या 
+#२४ 
तारीख 
२७०३-४८ 
४१०७ 

१७०३-४८ 


+#२६ 
२०-३०४८ 

+१०८ 
१७-३०४८ 


+२७ 
२०३०-४८ 
४१०६ 
१७०२-४८ 


+२८ 
२-३-४८ 

+१९१० 
१७-३०-४८ 

॥२६ 

२-३-४८ 

+६१११ 
१७-२३-४€ 


+:२० 
२०३०-४८ 

#११२ 
१७-०३-४८ 


+३१ 
२-३-४८ 

११३ 
१७-३-४८ 
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माननीय शिक्षा संचिव--पिछले वर्ष सरकार ने फंक्टरी के प्रवन्ध-कर्ताओं पर 
मुकदमा चलौ दिया था। परन्तु मजदूरों और मिल मालिकों में समझोता होने के फलस्वहुप 
और विशेषतः लेबर यूनियन की प्रार्यश्रा पर यह सुकहूमा अथ वाषस ले लिया गया 
है इत प्रकार अब यहु झगड़ा आपस के समझौते से पूर्ण रूप से निप८ गया है। 


श्री शीतल प्रसाद सिंह के निधन पर शोक संवाद 

माननीय प्रधान संविध--माननीय स्पीकर सहोदय, लु्ते खेद हैँ कि जब हमारा 
असेम्बली का आतिरी इजलात खत्म हुआ था उतके धाद हुवारे एक साथी भरी शीतल 
प्रसाद तिहु का स्वर्गवात्त हो गषा। यहु सुरृतावपुर से हभारे यहां के सदस्य थे मोर 
हमारी पार्टी के सदस्य थे। वे ठोंत काम करने जाड़े थे ओर देश फी आजादी कौ 
जंग में उन्होंने काफी कुरवाती की, हमेशा उप्तमें आगे रहे ओर हमारे देश में ११ 
अगस्त से जो आजादी आई उसके हासिल करने में उनका अराबर पूरा सहयोग रहा। 
उन्होंने हर तरह से उत्तडें लिए तकलोक धरशस्त को और उन्हें फम-से-क्रस अपनो 
जिख्दगी में' उत्त आजादी के दिल को देखने का सीका भिला। वह हमारे एक बहुत 
माननीय सदत्य थे। खेर है कि कुछ दिनों को बीभारी के आाद उनका धुत जहद 
बिना किप्ती पहुले फे आसारों के देहान्त हो गया। में हाउस की तरफ से, जो कि 
तकलीफ उन्हें पहुँची है उत्त पर अफप्तोस जाहिर करता हैँ और जाप से निवेदन करता 

हूँ कि उनके कटुम्धियों को हमारी तरफ से सहानुभूति पहुँचा दें। 
श्री जहीरुत हसनेन लारी--मोहतरिम स्पीरर साहए, अभी पिछली बेठक + 
हमने सुल्तानपुर के मोअज्जिन मेम्बर महुबूथ डुतेन साहब को वफाअत पर ताजियतो 
रेजोल्यूशन पास किया था। यह सुल्तानपुर की अदकिस्पती हे कि उसके दूसरे मेखा 
भी इस दरसियान में फौत हों गये। बहु इस एबाल मे धहुत खामोश रहते थे लेकित 
अपने हलके के अख्दर जो उन्होंने काम किया और जितका तशकिरा हमारे वजीर आजम 
साहब ने फरमाया, उससे मालूम होता है और हर शद्या जानता है कि वह निहायत ोंस काम 
करते थे। हमें उनके पसमांदगान के साथ प्री हमदर्दी है और जिन जजबात का इजहार 
हमारे वजीर आजम साहब ने किया है से उसकी प्री ताईद करता हूँ और उस्मोर 
करता हैँ कि हमारी तरफ से और नीज़ एवान को तरफ से जताब स्पीकर साहर 
हमारे हमदर्दी फे पैगास उनके पसभांदगान तक पहुँचा देंगे। | 
श्री जगगनाथ बख्श सिंह--भमान्‌, प्रधान मंत्री के सहानुभूति के शब्दों का मं 
अपने सहानुभूति के शब्दों से अनुमोदन करता हूँ। मुझे आशा है कि हम सब को 
ओर से उनके दुखित परिवार को हमारी सहानुभूति को सूचना भेज दो जायगी। 
माननीय स्पीकर--स्वर्गीय श्री शौतला प्रसाद सिह को में निजी रीति से मानता 
था। मेरे साथ वे सन्‌ १९४२ के आन्दोलन में जेलखाने में रहे थे। वे शत 
सीधे आदमी थे। बहुत कम बोलते थे, लेकिन मरे हृदय में यह विश्वास था कि वे 
बहुत अच्छे, सच्चे और नेक काम करने वाले हैं। मेने जब समाचार पत्रों में पढ़ा दि 
उनका स्वर्गवास हो गया है तो स्वभावतः मेरे हुदय को बहुत इलेश हुआ। जो शब्द 
अभी प्रधान सचिव ते और दूसरे माननीय सदस्यों ते कहें हे उनके साथ में सहमत हूँ 
भ्षोर आप की आज्ञा के अनुसार में इस सभा का शोक उनके कूटुस्वियों तक पहुँचा 


श्री शीतला प्रसाद सिंह फे निधन पर शोक-संवाद ३१७ 


दूँगा । मेरा निवेदत है कि सब सदस्य एक मिनद के लिए खड़े होकर अपना शोक 
प्रकट करे । 
(सब सदस्य एक भिनद के लिए खड़े हो गये) 
श्री आर० डी० भारद्वाज के निधन पर काम रोको प्रस्ताव 

साननीय सवीकर--मेरे पात अं जवालुद्दीन अब्दुल बहाथ साहब का एक प्रस्ताव 
आया है जिसमें उन्होंने इस सभाके कास को रोके जाने की प्रार्थना पी है, उनका कहने है कि-- 

“भरा निवेदन है कि नोचे लिखे मसले पर जो फोरी और अवामों अहमियत 
रखता है बहस करने के लिए असेम्बली का जजऊसा मुल्तवी फिया जाय । विषय यह हैं 
कि देहरादन में आहर० डी० भारहाज की ऐसो हालत में गिरफ्तारी जब कि षह सछ्त 
बीसार थे और उनको नजरबन्दी जिप्तकी वजह से वह जेल में सर गये ।” 

*भ्री जमालुद्दीन अब्दुल वहाब--जवाग् बाला, मेने यह तदरीक्षेइल्तया इस 
लए पेश की हुँ कि दे रादून में एक बीबार सयाप्ती कारकुन जो फस्यूनिस्ट पार्टी 
से ताल्लूक रखता था, मिस्टर भारद्वाज, जिनते एवान के तमास लोग वाकिफ हैं और वह लोग 
ज्यादा वाकिफ हैं जो हुकूमत में बेठे हैं। उनको ४ अप्रैल को ऐसी हाऊत में गिरफ्तार 
किया गया जब कि वहु १०४ डिग्रों बुखार में पड़े थे और बहू दो तीन दिन के बाद 
ही जेंलखाने में गुजर गये । यह हादसा एक शाद्स के साथ पेश आया लेकिन उसने 
बहुत से मसले पैदा कर विये हें । इससे मालूम होता है कि गिरफ्तार करते वक्‍त 
किस कदर बेरहमी की जाती है और नजरभन्‍दों के साथ जेल में कैसा सलक होता है 
और यह भी जाहिर होता हैं कि जो लोग जेल में नजरबन्द होते है और बीमार होते 
हैं तो उनको क्या-क्ष्या सहुलियतें दं। जाती हैं और क्‍या डाक्टरी इंतजाम होता हे । 

साननीय स्पीकर--इस वक्‍त आप सिर्फ इसी पर बोलिये कि यह मसला 
क्यों जझरी हैँ ? 

श्री जमालुद्दीन अब्दुल वहाब--बहु तो मर चुके हें लेकिन इस मसले की 
अहमियत इसलिए ज्यादा है कि जो जेलों में हें और जिनकी जानें खतरे में हें और 
अगर वहों सलक औरों के साथ होगा, जो मिस्टर भारद्वाज के साथ हुआ, तो उनके 
लिए भी खतरा होगा । इसलिए बहुस करने के रिए यह वाकयात इतने काफी हैं 
कि हमें आज पहुले उन पर अहुस करना चाहिए कि वह क्‍यों गिरफ्तार किये गये । 
कुछ दिन हुए कि वजीरेदाखिला ने तहकीकात करने का वादा किया था लेकिन में 
अर्ज करता हें कि--- 

मुकर जाने का जालिस ने निराला ढंग निकाला है, 

सभों से पुछता हे किसको किसने मार डाला है । 
आप उनके वारण्टठ और गिरफ्तारी के लिए दस्तसत करें और गिरफ्तार करने के धाद' 
मुकर जाय॑ तो-- 

माननीय स्पीकर--इस वक्‍त आप सिर्फ इस थात पर बोलिए कि इस वक्‍त 
इस मसले पर बहस करना मुनासिब है । इस बक्‍त तो सेंने आपको इसीलिए बुलाया 
है और अगर मंजूर हो जाय तो उस बक्त आप ज्यादा व्यौरे के साथ बोल सकते हैं । 





ने सोननीय सदस्य ने अपना भाषण दुद्ध नहीं किया । 
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श्री जम।लुउ्ीन अब्दुल बहाब--मे सहभता हूँ कि यह वाकया सझ्त ओर फ़ोरो 
अह॒मिवत रखता हें और इस पर अहुप्त आझ हो होनी चाहिए । 

माननीय प्रधान सचिव--मे मोहरिक साहअ का शुक्रिया अद। करता हूँ कि उन्होने 
यह मासला यहां पेश किया है। जहां तक एडजनमेट मोशन (काम रोकों प्रस्ताव) 
का ताहलुक है उसमें यह नहों आता क्योंकि उनकी वात हो गया और एक छानत के 
मुताबिक उनका डिटेन्शन हुआ और वह कानून वहां से पास हो गया। मगर में बहुत 
सख्त इज़हारे अफसोस करता हूँ कि भारद्वाज की इस तरह वफात हुई जित्का मुझको, तरकार 
को ओर हम सब लोगों को बड़ा रंज है। हमे से बहुत से भारदह्ाज को खुद जानते थे ओर 
उनसे हमारे जाती ताल्लुकात भी थे। में भारद्वाज के उन कामों की कद्र करता हूँ जो उन्होने 
पब्लिक के लिए किये। ऐसे नौद्वान का इस तरह से सर जाना अफसोप्त की बात हे 
ओर में उनके धर वालों से भो और छोटे बच्चों से, बेवासे, काफो हम्नदर्दी रखता हूँ । जहां 
तक इस मध्तले का ताहलुक है, वह कम्यूनिस्ट पार्टी के एक लीडिंग मेम्बर थे ओर उप्त 
पार्टी ने कुछ इस किप8 की कार्यवाही की, खास तौर से आखीर में जो उनका जलता 
हुआ उत्तमे उनके पहुले सेक्रेटरी भी बदल गये। उनका तरीका यह नहीं था फि लोगों 
को तकलोफों को दूर कराय बल्कि मुल्क को नाजक हालत में इस किस्म को ह।लत का 
पेदा करना जिससे तमाम काम रुक दझायें, अराजकता फेल जाय और जो भूख ओर 
नंगेपत को तकलीफ है वह दूर होने के बदले धढ़ जायें। इन सब बातों की वजह से 
सेन्टूल गवर्नमन्ट और हमारी सरकार ने यहू फैसला किया कि कम्यूनित्द पार्टी के 
लीडरों को पकड़ना लाजिमों हे नहीं तो शांति नहीं रहु सकती। ऐस। हालत में हमने 
उनको गिरफ्तार किया और कोई ज्यादा नहों कूछ १७ आदर्भियों के वारण्ठ निकले 
जितम एक भारद्वाज भी थे ओर वहु कम्यूनिस्ट पार्टों के खाप्त काम करने वाले थे। 
जहां तक हमारी इत्तला थो देहरादून मे जलूसा हुआ था उसमे भो बह थे। हमे जो 
इत्तता मिली उसी के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी की हिंदायते हुई। उससे 
बहुत से कम्यूनिस्ट अच्डर ग्राउन्ड चले गये, पकड़े व्वहों गये जोर अब तक भी कई नहीं 
पकड़े गये हे जिनक ऊपर बहुत पहले है ते वारण्ट जारी हैं। श्री भारद्राज उत वक्त 
ज़रूर बीमार थे मगर ऐसे बीमार नहों थे। मालूम होता है कि जिस वक्त वहां बालों ते 
सम्रका कि ऐसा अज्जाम हो सकता है । ७ तारीख को भारहाज ने एक दरख्वास्त 
दी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे भुवालों भेजा जाय और उसी दिन वहाँ के 
कलक्टर ने, उससे पहले दिन ही उन्होंने खत भेजा कि इनको भुवाली भेजा जता 
चाहिए। खत ७ तारीख को पहुँचा मगर ८ तारीज् को उतका इन्तकाल हो गया, इस वजह 
से कोई कार्यवाही न हो सकी। मुझे भी जैसा कि मेने कहा सस्त अफसोत्त है कि इस 
किस्म की बात हुई और में यह समझता हूँ कि इस बाकथे से यह ज़रूरी मालूम होता है 
कि ज्यादा एहतियात की ज़रूरत है और ज्यादा एहतियात होना चाहिए। मुझे अफसोस है 
कि इन वजहात से इस किस्म का अज्जाम हुआ और इसके लिए में अपनी तरफ से काफी 
तकलीफ और गम का इजहार करता हेँ और समभता हूँ कि जहां तक इसके ऐडजऊमेन्ट 
मोशन का ताहलक है उसके लिए कानूनन कोई गुंजायश नहीं है और अगर होती भी तो 


क.। 


गव्नमेल्ट से इससे ज्यादा उम्मीद कोई क्या करता, यहू मेरी समझे में 


आर० ढी० भारद्वाज के निधन पर काम रोको प्रस्ताव ३१६ 


नहीं आता । लिहाजा में समझता हूँ कि यह ऐडजर्नमेंट मोशन स्वीकृत नहीं हो 
चाहिए। 
*ओ जहीरुल हसनेन लारी--मोहतरभ स्पीकर साहब, जो बात जनाब बजीर 
आजम साहब ने कही उसमें उन्होंने यह तसलीम कर लिया कि जब मरहम भारद्वाज 
गिरफ्तार किये गये तो वहु बीमार थे और ठी० बी० के मरीज्ञ थे। इस बकक्‍त सवाल 
यह हे कि असेम्बली ने एक्जीक्यूटिव को पब्लिक सेफ्टी ऐक्ट के सातहत अहुत से 
अख्तियारात दे रखें हे उसी का यह एक नमना हैं । उन अख्तियारात को इस्तेमाल 
करने में एक ऐसा सानहा होता है जिससे एक हाहरी की जान चली जाती है । 
में समभता हूँ कि यह एक ऐसा अहम ससला है कि जिस पर एवान को गौर करना 
जरूरी है। इसफा असर सिर्फ जेलखाने के ऊपर ही नहीं पड़ता। आप देखेंगे कि इसके 
मातहत कितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, हुई हैं ओर आइन्दा होने का इमकान हूँ । यह 
इन्सोडेन्ट (घटना) अपती जगह पर आइसोलेटेड (अकेली) नहीं हैं। यहां पर तो पालिसो' 
का सवाल पेदा होता हूं। एक्जीक्यूटिच को जो अख्तियारात दिये गये हें बे किस तरीके 
से बरते जाते हैँ और उनको घरते जाने का एक्जीक्यूटिव के ज़रिये गलत तरीके 
से इस्तेमाल हो रहा है इसको जानते हुए भी सिर्फ जाहिरा अफसोस से उस उसल के 
मुताल्लिक कोई फर्क नहीं पड़ता । मुझे आअर्ज यह करना है कि यह डेफिनिट 
(निश्चित) अरजेंड (आवश्यक) ओर पब्लिक इम्पाेंस (जनता के महत्व) की चीज 
है । डेफिनिंट इसलिए है कि शहरी को जिन्दगी की बात है, पब्लिक इम्पार्टेस इसलिए 
है कि ऐसे अल्तियारात इस्तेमाल किये जाते हें जिसमें ५० सूरतों में से एक सरत यह 
भी है जिसकी वजह से एक शहरी की बफात हुई । इस लिहाज से यह पब्लिक इम्थादस्‌ 
रखता है । अब रहा सवाल (अरजेंट) का, वह इसलिए है कि जितनी गिरफ्तारियां इस 
कानून के मातहंत हुई हैँ और रोजाना होती हें और अगर जनाब स्पोकर साहब ने 
अखबारों में देखा होगा कि आज शिकायतें जेलों के अन्दर हो रही हैं कि किस तरह 
ते उनको रखा जाता हैँ गर्मी के जमाने में इलाहाबाद में उन लोगों को सजबूर किया 
जाता हैँ कि वे कमरे में सोबें । आज इस तरीके से कानून के इस्तेमारू करने से सिर्झ 
वहरी के आराम पर ही इसका असर नहीं पड़ता । इसलिए भें अर्ज करना चाहता हे 
कि यह ऐडजनेरमेंट मोशन (कास रोको प्रस्ताव) डेफिनिट, अर्जेट और पब्लिक इम्पाटं से 
का है जोर इस पर इजाजत होनी चाहिए । 

माननीय स्पीकर--क्या माननीय प्रधान सचिव के बयान देने के बाद भी 
भ्री जम्रालुद्दीन झाहुब इसकी जरूरत समभते हैँ कि वे अपने प्रस्ताव पर राय की सांग 
करे और उसे बाएस म लें ? 
(फामरोको भ्रस्ताव के पक्ष में समुचित सदस्य न होने के कारण प्रस्ताव गिर गया। ) 


सन्‌ १६४७ ई० के रुड़की विश्वविधालय ( यूनिवर्सिटी ) बिल पर 
शुभमूर्ति गवनेर की स्वकृति की घोषणा 
माननीय स्पीकर--में यह घोषित करता हूँ कि रड़की विश्वविद्यालय (यूनिबसिटी ) 


| नकएतअतन्‍म, 
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२० न्माही".. धन्‍माया ड़ ऋण 


“साननीय सदस्य ने अपना भाषण शद्ध नहीं किया । 


३२० ऊेजिस्लेड़िव असेम्बली [२९ अप्रेल, १९४८ 


[माननीय स्पीकर] 
बिल, सन्‌ १६४७ ई० पर जिसे संयुकतप्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बलो ने अपली ७ 


नवम्बर सत्‌ १६४७ ई० की बंठक में ओर संयुकतप्रान्तीय रेजिस्लेटिव क्रौंसिल ने अपनी 
- २ दिसम्बर सन्‌ १६४७ ई० की बेठक में स्वीकार किया था, दुभमूति गब्तर की 
स्वीकृति ७ फरवरी सन्‌ १६४८ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन्‌ १६४८ ई० का 
संयुक्तप्रान्त का नवां ऐक्ट बन गया । 
सन्‌ १६४७ ई० के मोटर गाड़ियों के ( संयुक्त प्रांतीय संशोधन ) बिल पर 
शुभ मूर्ति गवनेर को स्वोकृति को घोषणा 

माननीय स्पीकर--में प्रह घोषित करता हूँ कि सोटरगाड़ियों के (संयुक्तप्रान्तीय 
संशोधन) बिल सन्‌ १६९४७ ई० (०0०7० रबच्यांटाछ एग्रापगब्त ?०्रजंत्तठ 
कआथापापदा 8, 947, ) पर ज़िसे संपुकतप्रान्तोीय लेजिस्लेटिव कौंसिल ने अपनी 
२० प्ितम्थर सन्‌ १९६४७ ई० की बेठक में और संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली न अवनो 
६ नवम्बर सन्‌ १६४७ ई० को बेठक में स्वीकार किया था शुभम्‌ति गवर्तर जनरल की 
स्वीकृति १२ फरवरी सन्‌ १६४८ ई० को प्राप्त हो गयी और वह सन्‌ १९४८ ई० का 
संपक्तप्रान्नल क ११वां ऐक्ट बन गया । 

सन्‌ १६४८ ई० के यू० पी० डिस्टिक्ट बोस ( फरटे जनरल एलेक्शन ) 
डिटरमिनेशन आफ कांस्टीहुएंसीज आर्डिनेल्स का मेज पर रखा जाना 

मानलौय स्वशासन सचिव--में यू० पो० डिस्ट्रिक्ट बोर्डस (फर्स्ट जनरल एलेक्शन) 

डिटरमिनेशन आफ कान्‍्स्टीटुएन्सीज आर्डितेंस सन्‌ १६४८ ई० की प्रतिलिपि सेज पर रखत हूँ। 
सन्‌ १६.४८ इ० के यू० पी० रिफ्यूजीज हैबिलिटेशन ( लोन्स ) 
आर्डिनेन्स का मेज पर रखा जाना 

माननीय प्रधान सचित्र--में यू० पी० रिफ्यूजोज रिहेबिलिटेशन (लोन्स) आडि- 
नेंस सन्‌ १६४८ ई० की प्रतिलिपि मेज पर रखता हूँ । 
सन्‌ १६४८ ई० के श्री बद्रीनाथ टेम्पिल ( संशोधक ) बिल का मेज पर रखा जाना 

माननीय शिक्षा सचिव--में श्री बद्रोनाथ टेस्पिल (संजोधक )बिल सन्‌ १६४८ ई० 
की प्रतिलिपि, जेसा कि वह संयुक्तप्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल से स्वीकृत हुआ है, 


मेज पर रखता हूँ । हु 
(देखिये नत्थी घाआगें पृष्ठ ४०३ पर) 


सन्‌ १६४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय विद्युत ( निर्यत्रण के अस्थायी अधिकार 
सम्बन्धी संशोधन ) बिल का मेज पर रखा जाना 

माननीय शिक्षा संचिव--में संयुक्ष्प्रान्तीय. विद्युत (नियंत्रण के अस्थायी 
अधिकार संबंधी संशोधक ) बिल, सन्‌ १६४८ ई० की प्रतिलिपि, जैसा ,.क वह 
संयक्तप्रान्त लेजिस्लेटिव काउन्सिल से स्वीकृत हुआ है, मेज पर रखता हूँ । 

हु देखिये नत्मी रू आएंगे पृष्ठ ४०६ पर) 
सन्‌ १६४एै ३० का दंड विधि संग्रह (संयुक्त प्रांतीय संशोधन) बिल 
माननीय माल सचिव--में बंड विधि सप्रह (संयुक्तप्रान्ती। शोधन) बिल, 


सन्‌ १९४८ ई० को उपःस्थत करता हे 
(देखिये नत्यी च॑ आगे पृष्ठ ४०८ पर) 


सन्‌ १६४८ ई० करा दंड विधि संग्रह (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) बिल ३२१ 


माननीय माल सचिव--समें दण्ड विधि संग्रह (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) बिल, सन्‌ 
१९४८ ई० पर विचार बारने का प्रस्ताव पेश करता हूँ। श्रीरान्‌ को आजा से में 
चन्द बातें इस सम्बन्ध सें कह देना चाहेता हूँ ताकि हमारे मित्र लारी साहभ्र को 
उससे बाकफियत हो ऊाय। यह आधे जनता की मांग थी कि जुडिशियल को एफक्जो- 
क्यूटिब से जुदा किया जाय और बजठ के सम्बन्ध से बहस होते हुए इस भवन के 
हमारे बहुत से मित्रों ने यह भी मांग पेश की थी कि डिस्ट्रिक मेजिस्ट्रेटों था अन्य 
मजित्टरेटों से अपील सुनने के अधिकार लेकर डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज बे दिये 
जायें। लिहाजा उस मांग की पूति के लिए यह बिल इस एवान के सासने लाया गया 
है और यह जुडिशियल ओर एक्जीक्यूटिब को अलह॒दा करने के लिए एक लम्बा कदम 
है और बहुत से साहआन की सर्जी के मुताबविक यह बिल तैयार कर के बिल्‍रूा ज्यादा 
विहूम्व किये हुए इस एवान के सामने मेने पेदा किया है। 

इस धिल के उद्देश्य को पति के लिए दफात ४०६ अलिफ, ४०७, ४०८ और 
४०६ में संशोक्षम करता निहायत आवश्यक था ओर इन संशोधनों के फलस्वरूप कुछ छोटे 
छोटे और झंशोवन करने पड़े ओर शिड्यूछ (परिशिष्ट) में भी कुछ तरभीमात करने 
की जरूरत पर्ड/। इन्टीं तरभोीपात को इस जिल में लाकर इस एवान के सामने पेश 
किया गया हे। मुझे उम्भद हैँ कि यह एवान इस बिल को स्वीकार करेगा। 

“श्री जहीरुल हसनेन लारी--मोहतरिम स्पीकर, से इस ससबिदे कानून को 
जुशामदीद फरता हूंँ। बकॉनन इन्तज्ामी और अद्वलती शोबों की अलहृदगी को सिल- 
सिल्ले में यह एक कदस है, लेकिन हमारे बजोर साहब को तरफ से, मेरे ख्याल में 
यह मुगालते से फरमाया गया है कि यह बहुत धड़ा कदम है, यहु बहुत ही छोटा कदम 
है जो उन्होंने उठाया है। लेकिन बहरहाल यह कदस अच्छे संजिल की तरफ है, 
इसलिए हम इसको खुशामदीद कहते हे । 

सवाल यह नहीं है कि जपीरू सुनने वाले सिर्फ बह हों जिनका ताहलुक जुडि- 
शियल डिपार्टम्रेण्ट से हो, बल्कि असली मसला यह है कि जे मुकदमात इब्तदाई स्टेज 
पर सुनें और फंसला करें उनका कोई ताल्लुक इन्तजामी शोबे से नहों होना थे हिए। 
इसके मानों यह नहीं है कि हम समझते हे कि छझूथ तक ऐसा न किया जाय तथ तक 
अपीलों के अख्तियारात भी उन्हों के पास रहे। इस लिए हमें खुशी है कि जहां तक 
अपीलों का ताल्‍लुक है आपने इस मतविदे कानून में यह रखा है कि आइंदा से जो 
अपीलें हैं वह मेजिस्ट्रेटों के पास नहीं जावेंगी बल्कि सेशन जजों के पास होंगी। 

लेकित में अर्ज करूँगा कि बेहतर यह है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के 
सुपुर्दे कर दिया जाय ताकि इस बिल को वाकथता मुफीद बना सकें। सफी4 में इस लिए 
कहता हूं कि में यह जानता हूं, कुछ जुडीशियल अफप्तर मुकरर किये गये हे । अव्यलन तमाम 
मुकदमात जुडीशियल अफसरों के सामने नहीं जाते है। अभी दो-तीन भहीने हुए मुझे 
प्रताभगढ़ जिले में एक मुकदमा करने का इत्तफाक हुआ। वह सुकदमा काफी भालियत 
का था बहुत से सुल्जिम थे । लेकिन चहू गया एक ऐस मैजिस्ट्रेट के पास जो 
तहसीलदा ] से मेजिस्ट्रेटी १९ आये थे। 


“माननीय सदस्य ने अपना भाषण छाद्ध नहीं किया। 
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वह जुडीशियरू अफसर नहीं थे । उन्होंने यह मुकदसा तीन महीने किया और हमेशा 
उसको दोरे पर रखा, सड़क से दस-दस, पब्वह-पन्‍्द्रह मील दूर पर । वह मुकदमा जो 
चन्द दिनों में हो सकता था उन्होंने उसको इस कदर तूल दिया कि उसमें उन्होंने 
तोन सहाने लगाये और छदितना रुपया मुल्जिम का उसमें इन्बाल्व (रूगा) नहों था, 
उससे ज्यादा खबे करना पड़ा । उन्होंने उसका समरं।! द्रायल किया और हर एक 
वाकिफकार जानता है कि समरी ट्रायल में तीन महीने से ज्यादा सजा नहीं दी जा 
सकते । लेकिन जब उन्होंने फंसला सुनाया तो हर एक को एक-एक साल की सजा 
दे दी। मुल्जिम बेचारा अपोल भी नहीं कर सका । बाद को अपील मंजर हुई, तो 
मल्जिस रिहा हो गया । लेकिन आप गौर कीजिये कि एक सुल्जिस चार महाने जेल 
में रहा, तो कानून के लिहाज से तोन महीने से जो ज्यादा रहा, वह रांगफुल कनफाइन- 
मेंट (अनुचित कारावास) था और अगर उस मुल्जिम के पास दोलत होती तो गालिबन 
वह उस मेजिल्ट्रेट पर सुकदशा फौजदारी दापर करता । मेने तो वह मित्ताल दी है जो 
अभी हुई है । पुरानी मिसाले में छाना नहीं चाहता । मेने यह मिसाल इस बजह से दी 
कि यह तमाम इस किस्म के मुकदभात जुर्डीशिपल अफसर नहीं करते हे, बल्कि ऐसे एस० 
डी० ओ० के पास जाते हें जिनके पास काम नहीं है, दसरे वह मुकदमात दोरे पर करते 
हैं और अपने अख्तियारात से बाहुर भं। सजा दे दिया करते हैं । इस किस्म के जुडीशि- 
यल अफसर, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के मातहत हे, उनको इंतजामी साम्रात को भी 
देखना पड़ता है । इसलिए जब तक आप इंतजामी शोबे ओर अदालती शोबे की अलह॒दगी 
नहीं करते हैँ जो अदालतें वाकपतन मुकदभात की समाअत करतीं हैं, उनको आप 
इंतजामी शोबे से अिलकूल अलहदा नहीं करते हैं, आप यह ॒ नहीं करते हूँ कि सिर्फ 
जडीदियरू अफसर हू मुकदमात करेंगे और वह जडीशियल अफसर डि० मजिस्ट्रेट 
के ताबे में नहीं होंगे, उनकी तरक्की, तथादला, और रुखसत वबगरहु सेशन जज के 
मातहत होगी-उर्स! वक्‍त मुमकिन हेँ कि आप सूबे में इंडिपेंडेंट जुर्डीशियरी .(स्वाधीन- 
न्यायालय) कायम कर सकें । इसलिए मेरी तजबीज यह है कि यह मसतविदा सेलेक्ट 
कमेटी (विशेष समिति) के सुपुर्दे कर दिया जाय तो इसके मकसद को और तोसीह 
कर सही मानों में इसको मंसबिदा कानन बना दें जिससे शुरू से आखीर तक अदालती 
और इंतजामी ज्ञोबों सें धिल्कूल अलहृदगी हो जाय और सही तौर पर इस सूबे में 
इंसाफ हो सके । में इन अल्फाज के साथ जहां तक इस थिल के उसूल का ताल्लुक 
है उससे मुआफिकत करता हूँ, लेकिन साथ ही इस्तदुआ करता हूँ कि यह जिम हालत 
में है, उस हालत में न पास किया जाय । सिर्फ एक नुमायत्ञ तो हो सकती है, 
लेकिन सही इलाज नहीं हो सकता । जो रेजोल्यूडन कांग्रेस ने सन्‌ १८८८ में पास 
किया था उसकी ईफा आज सिर्फ इस ह॒ुह तक की जा रहो हे । बड़े-बड़े मुकदमों 
की अपील तो सेशन जज के यहां हुआ करती है । अगर सिर्फ आपको जनता को खुश 
हो करना है कि हमने इब्तदा कर दी है तो आप इस सतविदा कानून को इसी तरीके 
से रख सकते हैं । मगर बेहतर यह है कि इसे आप सेलेक्ट कमेटी को सिपुर्द कर 
दें और सही सानों में यह एक्जीक्यूटिध (शासन) और जुडीदियरी (न्याय) का 
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मेपेरेशन (पार्थक्य) हो सके और वह उसी वक्‍त हो सकता है जब कि आप अदालती 
अपध्तिधारात को भहंदृुई कर देंगे कि कोई एग्जीक्यूटिव अफसर मुकद्दमात नहीं कर 
सकता। बहुत सी जगहों में यह कानून मौजूद हे कि कोई एक्जीक्यूटिव अफसर किसी 
किस्म का अदालती फर्ज अञअजाम नहीं दें सकना। एक दफा बजह के दौरान में वजीर 
आजम ने फरमाया था कि हम इस किस्म का कोर्ड बिल नहीं ला सकतें। में नहीं 
समभता कि यह उन्होंने कंसे फरमा दिया। बिहू को एक प्रीवियत सेक्शन (अग्निम स्वीकृति ) 
को दृह्रन होगी। रोजाना आप ऐसा करते हे, मंजरी हासिल करते हैं। और फिर 
तो यह एक ऐसा उसूल हैँ जो मुसल्लिमा तौर पर हर शख्स तस्लीमभ करता है। इस 
लए में भर्ज करूँगा कि इत बिल को सेलेग्ट कमेटी को सिपुर्द कर दिया जाय। स्टुअर्ट 
कमेटी की रिपोद मौजूद ही हैँ, काटजू साहब ने एक स्कीम बनाई थी वह भी 
नोजूद हैं! इस छिए दो-तोन दिन सेलेग्ड कमेटी में इस बिल को प्रा कर के सही 
मानों में मसबिदा कानन जना कर, एवान के सामने पेश कर दें। इन अल्फाज़ के 
साथ मे यह तजबीज्ञ पेश करता हूं कि यह सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय। 
श्री अब्दुल बांकी--सदरे मोहतरिम, यहु॒ चीज दरहकीकत काबिले मुबारकबाद 
है । एक कदम उठाया गया है कि मुकदसात जिनकी समाअत ऐसी अदालत में हुआ 
करतो थी कि अगर सही माता में कहा जाय तो उसकी कोई अहमियत नहीं रखती थी। 
मगर जब कोई तरमीम करना हो तो में अर्ज करता चाहता हूँ कि कानन में तरसोस 
जल्द जल्द करना मुनासिध नहीं है । कानून को हमेशा एक मुस्तकिल सूरत अल्तियार 
करना चाहिए और जो कानून जारी हो अवाम को सूबे के रहने बालों और जिन लोगों 
का उससे ताललुक है उनसे उनको हालात से वाकिफ होना चाहिए । जल्द तगय्यर 
करने को वजह से कानून की जो नौइयत होती है या जो असरात होते है या जो नतायज 
होते हैँ वह हमेशा खराब होते हे । इसलिए जहां में एक तरफ मबारकथाद देना चाहता 
है वह से यह भी समभता हूँ कि उतको एक ही कदम नहीं उठाना चाहिए था बल्कि 
दोनों कदम उठाने चाहिए । यकीनन यह पहुला कदम है जिससे अदालतों की और 
एक्जीक्यूटिव साईड (शासन विभाग) को अलहदगी होती है। मगर इससे कतअन कोई 
फायद, नहीं हैं । आज कानून में इस बात की जरूरत नहीं है कि उसके जारी होने के 
बाद आइन्दा भी जल्द तरमीम की जाय । जहां तक मिनिस्टर साहब की तकरीर से 
में समझ सका हूँ और वह भी इकरार करते हे कि जिस चीज का तकाजा है जिस चीज 
की डिसान्ड (मांग) मुल्क भर में हे उसकी तरफ लंगड़ा कदम उठाया गया है । में 
समभझता हूं कि ऐसे कदम का उठाया जाना मुनासिब नहों है । जैसा कि मेरे रझायक 
दोस्त ने अभी कहा है कि वक्‍त की ज्यादा बरबादी होती है ऐसी जगहों पर तारीखें 
डाली जाती हे जहां पर पहुँचने में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है और सर्फा भी बहुत 
ज्यादा होता हैँ । जहां में उनको मुवारकबाद देता हूँ वहां यह भी मनासिब समभता 
हैं कि उतको एक कदम नहीं उठाना चाहिए था बल्कि दोनों कदम उठाने चाहिए 
तजबीज ऐसी नामाकल होती है जिनको कोई संजीदा आदमी पसंद नहीं कर सकता । 
ऐसी हालत में में समभता हूँ कि इससे कया फायदा कि आप थोड़ी सी तरसीम कर दें 
एक तमादा दिखा दें, एक नुसायश करें कि जिस चीज की डिसाण्ड (सांग) मुल्क 
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को थी उसको हमने पूरा कर दिया। बाकई आएगने उध्तको पूरा नहीं कर दिया बहिक 
उसकी शुरूआत को हूँ । लेकिन कानून में शुरूआत फरवे के मानी कोई नहों हें । जो कुछ 
आपको करना हो जुरंत के साथ कोजिये, हिकमत के साथ कीजिये और प्री चीज को 
सामने लाइये । आज एक तरमीम करेंगे और दो एक महीने बाद दसरो तरभीम करेंगे 
तोन चार महीने बाद तीसरी तरभीम करेंगे इससे कोई फायद। नहीं हैं । मुल्क वाले 
संभभते हैं कि असे से हमारा तकाजा रहा है कि एक्जक्यूटिव (हासव) को जुडीशियर्रा 
(न्याय) मरे अलहदा कर दिया जाय तो मेरे ण्यार में हिम्मत से काम लेना चाहिए। 
लेकिन इस वक्‍त जो आपने पिल रक्सा है जो तरभोग रदखी हैँ वह बहुत मुख्तसर सी हैं 
ओर मुल्क के तकाजें को पूरा नहीं कर रही है। अ्सें से डिसाण्ड (मांग) चली आ रहो 
हैं लेकिन उसकी तकमील नहीं हो रही थी। इसणिएं जरूरत यह हैँ कि इसको दूसरी शबह 
दी जाय ओर जो बिल आये बहु मुकश्मिल शक्ल में आग्रे ताकि जो मुल्क का' तकाजा 
है वह पूरा हो सके । इसछिप मेरी भी मुस्तकिल राय यह हैँ कि कब्ल इसके कि इस 
पर बहस मुधाहिसा हो सके इसको सेलेड्ट कमेटी को रेफर (भेज) कवर दिया जाय । 
में अर्ज करूँगा कि सरेदस्त इस पर कोई बहस नहीं होना चाहिए बल्कि इस थिल को 
एक ताव आफिशियल शेप (गेर सरकारी दाबल) देने के लिए से लेक्ट कमेटी (विशिष्ट 
समिति) को रेफर कर देना चाहिए । मुल्क का तकाजा क्या है, किस कदर तरमीम 
होनी चाहिए, किस दावल सें यह तरमीस आनी छझाहिए, क्‍या रदहोबदल होना चाहिए 
इस पर गोर करने के बाद इसको एवान के सामने बहस मुबाहिसे के लिए आना चाहिए 
इसलिए में अर्ज करूगा कि इसको सेलेवड कमेटी को सिपुर्द कर देना चाहिए और इस 
पर कत्तई राय लेकर एवान के सामने लाना चाहिए । इन अल्फाज के साथ मे सेडिक्ट 
कमेटी को रेफर करते की ताईद करता हूँ । 

माननीय प्रधाने सचिव--पह धिल बहुत सुख्ततर है और जो बातें इस बिल के 
मृताल्लिक कही गयी हैं और जो साहेधान इस पर बोले हें, उन्होंने इसका इस्तकब ल हों 
किया है । उनमें से कुछ तसमाशबीनी चाहते हें क्‍योंकि उन्होंने तमाशबीनी अल्फाज का 
बहुत इस्तेमाल किया है। लेकिन हमें तो तमाशा देखना हैँ नहीं जल्कि कास करना है 
और काम किया जाता हे मंजिल व मंजिल । यह बिल इस वजह से पेश फ़िया गया 
है कि कुछ आगे बढ़ें । मेंने पहुले बजट के दौरान में भी इसके मुताल्लिक अर्ज किया 
था कि हम इस तरफ गौर कर रहे हैं | अगर सेलेक्ट कमेटी के सामने आप इसको भेजते 
हैं तो इसके मानी यह हें कि इसके प्रिन्सिपल (नियम) को आप भानते ह जो प्रिसिपल 
इसका हैं वह इसके प्रीएस्बिल (प्रस्तावता) में हैं और पीछे भी दिया हुआ है- 
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(“यह एक साधारण मांग रही है कि मजिस्ड्रेटों के पास जो शासन प्रबंध तथा 
स्थाय कार्य है अलूण अलग होने चाहिए और यहू निश्चित किया गया कि जिला सजि- 


सन्‌ १६४८ ई० दा दंद दिश्रि संग्रह ( संयुत्त प्रान्तीय संशोधन ) बिल ३२४ 


स्ट्रेटों ववा अन्य सजिस्डरेटों से व्याथ कार्य हुटा रिया जाय । ) 

जुद्देशियरी को मजिस्ट्रेसी से अलहदा फरमे के ऊिए बद्‌ बिल पेश किया गया है 
इसकी गर्ज सिर्फ इतनी ही है और इससे एपादा इस थिल के अन्दर ओर कोई दूसरी 
बात नहीं हो सकती । जहां तक इंचदा ताललुक है यह फोई वहीं कह सकता कि जो प्रावीजन 
(व्यवस्था) इसमें हें वहु ठोक नहीं है या उनवे यहु मकपद हल नहीं होता । इसलिए जहां 
तक इस बिल का ताल्दुक है इसको सेडेइड कमेटी से भेजने से कोई फायदा नहीं होगा । 
हां सिफ इतना नुकसान हो सकता है कि यद्‌ पिच अगर फौरन पास हो जाये तो अपीलें 
इसके पस हो जाने के आई डिस्ट्रिक्ट शजिल्देठ फे पास नहीं जायेगी और जितनी 
देरी होगी उतदो बेर तक जो फानत इस वक्‍त है वह जारी रहेगा। इसके अलावा 
कोई तरमोम ऐनी नहों हो सकती जो इसके दापरे के धाहर जा छरे । जितनी बड़ी बातें 
लारी ज्ञाहड ने कहीं उनको सेलेक्ट कभेटो से हे जा सना भी ना-सुमकिन हे । कोई अलहुदा 
बिच इसके ऊपर लाथा जाप ओर तब उप पर गौर किया जाय । में यह दरब्वास्त 
कहंगा कि जहां तक इस बिल का तत्जक है इतकों यह हाउस संजूर फरे फ्योंकि यह 
नानकंट्रीवशेल (जवियादास्पव३) चोन हे और आप संथ इसका इस्तकबाल करेगे ऐसो 
मुझे उम्मीद । 

*श्रे। मुहम्भद्‌ असरार अहमद्‌--जनाव स्पीकर साहुण, इस एवान की तवज्जह 
वर्जार आजन साहब ने इस तरक दिझायी हैं कि इस बिल का मकूतद यह है फि जितनी 
अपोडे बगरह होंगो उनको सेशन जज वॉर सुनेगें। हम तो बजीर आजम साहब की 
ही तकलीद करना चाहते है । इस एथान से भापने खुद बहु फरसाथा कि जमींदारी 
अबोलोशन (उन्मूलन) जिल हम एक साथ नहीं लाना थ हुते . उसकी अच्छाई और 
बराइयों पर अच्छी तरह से गौर थे योज कर छेनाचाहते है । तब उस बिल को लायेगे 
ओर बजद सेशन खत्म होने से पहले उत्को रियोर्ट छापी जायगी और हम उस पर 
गोर कर सकगे । लेकिन इस हाउस में जब कि सेल्स टैक्स बिछू आया था तो उप्तको 
रिकास्ट (पुतरंचना) करने के लिए मंजूरी दो गयी थी और अगर जल्दी हो इसको पास 
करना हैँ तो ऐसा मुमकिन हो सहता है कि हम टाइम लिमिट (सम्यावधि) ३, ४, ५ 
रोज की रख सझते हे और हम इसे अच्छो तरह से रिक्ास्ट करके ला सकते है । 
में नहों समकता कि आजकल जुडीशियल आफिसर जिनका जिक्र बजीर अदल साहब ने 
फरभाया है कि उनसे बड़े छाभ हे । से समभता हैँ कि उनसे तो सबसे बड़ा नुकसान 
है । अगर अद्दादोशुमार गुजिइता साल के भुकाबिले में और गुजिव्ता में जिस्हेंटों 
में आप फराहम करने की कोशिश्ञ करेंगे तो अक्वीटल (छूटने) की रिपोर्ट पहले से 
भी ज्यादा कम होंगी । सेटेंसेज (सजाओं) की, रिपोर्ट पहले से भी ज्यादा बढ़ गयों । 
और अगर पहिले मजिस्ट्रेट ४, ४॥ बजे तक फाम झरते थे तो बह उससे भी ज्यादा करते 
है क्योंकि उपको तरक्की का दारोपदार डिप्टर्डट पे 'अस्ट्रेट के हाथ में होता है, सेशन 
जज के हाथ में नहीं और उत्त पर कहा जाता है फि हम जुडीश्िवरी (न्याय) को एक्जी 
क्यूटिव (शासन) से अलह॒दा कर रहे है । उनको उयूटी भी लगती हे लेकित इससे 
_डिफाइन नहीं किया गया है और न अलहूदा किया गया है। अगर पीसभील लेजिस्लेशन 


“पानतीय सदत्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 
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[श्री मुहम्भर असरार अहंसद] 
(आंशिक विधान निर्माण) करके मिनिस्द्री तमाशा करना चाहे और दुनिया को दिखल्‍ाना 
चाहे कि यह वह कर रही हैं तब तो ठीक हो सकता है । अपोजीशन (विरोधी 
दल) का काम है कि वह कोद्षित्त करे कि सिनिस्द्री जो बिल पास करे वह कंसालीडेटेइ 
(सम्बद्ध) फार्म में बहुत लोगों के लिए ओर बहुत ज्यादा दिनों के वाप्ते हो बजाय 
इसके कि हम आज एक बिल पास करते हें । ४ रोज या ६ रोज के थाद दूसरा 
आता हैँ और इसी तरह से हम ४, ५ रोज का सेशन करके अवामन्नाप्त के पते 
को जाया करते हैं । हमारा काम होना चाहिए कि जो थिरू हम पाप्त करें उसको खूब 
गौर व|खोज के बाद पाप करें । जब हम जुडोशियरले को एक्जोक्यूटिव से अलह॒दा 
कर रहे हैं तो हमें ऐसा बिल लाना चाहिए कि जिससे एक्जीक्यूटित्र का जुडोशियरो से 
कोई ताल्‍लक न रह जाय । जुडाशियरी को ताकते अलह॒ृदा कर दी जातीं और 
उनका एक अलह॒दा माहौल तेयार हो जाता ओर एक्जीक्पूटिव का- अलहदा । में नहीं 
समभत। कि सेशन जज के यहां अपौल करने से कितने लोगों का लाभ और फायदा हो 
जायगा, जब कि वह मेजिस्ट्रेट जिनको जुडीशियल आफिसर कहा जाता हे उत्त जहनियत 
से दर नहों हे जंप्ती कि एक्जोक््यूटिव के सेजिप्ट्रेट को । फिर अपो् के लिए चन्द 
रोज का हक देना उतसे बेहतर यह हैं कि जेप्त कि उत्तका नुकतन होता रहा है बेसा 
ही होता रहे और जो फायदा उनको होगा इस तकलीक के बाद उस फायदे को वह 
ज्यादा महसूस करेंगे अगर हम उनको थोड़ा सा फायदा और आराम दें । ऐतो सूरत में 
इस हाउस से और वजीर आजम साहब से अपील करूँगा कि कम से कम इस थिल्ल को 
सेलेक्ट कमेटी में चन्द रोज के लिए भेज दें और चह तीन रोज में इसको रिकास्ट करने 
को कोशिश करें । इससे सें समभता हूँ कि तमाम सूबे को फायदा होगा । जब दूसरे बिलों 
के सिलसिले में पह किया गया है तो इसके लिए भी हम बादा करते हेँ कि कोशिश करेंगे 
और भुझे उम्पोद है कि ऐसी सूरत में इसको जरूर सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जायगा। 
माननीय माल सचिब--माननीय स्पीकर सहोदय, सेरा यह झूयाल था कि माननीय 
प्रधान मंत्री के बधान के बाद हमारे लायक दोस्त को जो उस जानिथ बेठे हुए हे 
मुतमइन हो जायेंगे। लेकिन मालूम यहू हुआ कि आप घर से तैयार हो कर तशरीफ 
लाये हुं और चाहे माकूल से साकूल बात कही जाय लेकिन आप उस पर हरणिज् 
राजी नहीं हो सकते। हमार लारी साहब ने और असरार अहमद साहब ने जितनों 
तकरीर को वह तो इस बात क पक्ष में थीं कि जुडीशिघरी को एक्जीक्यूटिव से अलहवा 
कर विधा जाय। जहां तक उस उसूल का ताल्‍लुक है आपस में कोई मतभेद नहीं है। 
सवाल यह हे कि आया छलारी साहब को तरभीम कि यह बिल सेलेक्नट कमेटी को 
भेजा जाय उससे कोई मतलूब पूरा होता हैँ या नहीं। जहां तक इस बिल के स्कोप 
(फेलाब) का ताल्लुक है में यह मानता हूं कि इसमें कोई अलहृदगी की पूरी स्कीम 
नहीं हे लिहाज्ञा डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रे. व अन्य मेजिस्द्रेटों की' अपीलेट पावर 
(अपील सुनते के अधिकार) को लेना है और उसे डिस्ट्रिक्ट जजों के सुपर्द करना है। 
इस खिल का स्कोप सिर्फ इसी कदर हे और अगर यह सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा 
जाता है तो क्या हमारे छायक दोस्तों की जो राय है कि एक सुकम्सिल स्कीम सेपरे- 
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जन (बिवाजप) को इस बिल में आ सकती है या नहीं. में समकता हैं कि बहू विल 
को स्कोप (सीमा) के बाहर है। लिहाजा ऐपी हालत में सेलेड्ट कमेटी को रेफर करके 
एवान का अमूल्य वक्‍त बरबाद करना में किसी तरह से उवित और सुनासिज् वहीं 
सतभता। लेकिन चूंकि कुछ साहबान ने ऐसी आवाज्ञ ऊगा दो, भावजूद इसके कि प्रधान 
मंत्री जी ने साफ तौर से सब बाते बतला दी थीं लेफिन उस पर फिर भी अड़े रहना 
कहां तक उचित है? हां, पह मेने माना कि इससे सब को फायदा नहीं पहुँचता लेकिन 
कुछ को अवध्य पहुँचेगा। जिनके अयगील के सामलात होंगे उनको फायदा होगा ओर 
उनको उस फायदे से वंचित रखता कहां तक वुवाधप्तिब हैं। आप कहते तो ज़रूर हैं 


कि अलहृदगी की जाय और अवाध का इससे फायदा हुँ लेकिन आपके 
दिल में दहुसरी बात बालन होती हैं। अगर हमस उद्तऱे पूरा करने को कोशिश 


करने हें तो आब अड़ुंगा डरलते है, मेहुजाजी करके आयब उसमें अडंगा डालने 
की कोशिश ने कीजिए। आद इसको पात कॉजिए और अभी थोड़े आदमियों 
को ही फायदा पहुँचने दीजिए और आएं बाकी के लिए भसुतालबा पेश करते रहिए 
और हम 'ी उनको पूरा करने के लिए तेयार हे।अगर कोई बदग॒मानों पेदा होती है 
तो उसके जिम्मेदार आप होंगे और हम किसी तरह से नहीं। ऐसी सूरत में में अर्ज 
करूँगा कि यह सेलेक्ट कमेटी का भोशन (प्रदन) नामृनासिब्र है और छारी साहब 
को इपको वापित्त लेना चाहिए और में इतकी मुखबालकत भो करता हूँ। 

“श्री फखरुज्ञ इस्लाम--जनाबवाला, जो बिल हमारे सामने है, उससे स्टेडमेंट 
आफ आपशघजेक्ट्स में यह घतलाया हैं फ्ि-- 

“वश गै85 एैेटशा 8 एशालबों 0तलाणापे ठि पल इतएम ग्रां0ा 0 

९४९एप्राएट थाते [प्रबांशने एग्रटां05 ० प्राउटांद्राधा2९५. १ 

(' यहूं एक साधारण भांग रही है कि संजिस्ट्रेटों के पाध जो शासन प्रजन्ध 
तथा न्याय कार्य हैं. बे अला अलूग होने चाहिए ।”) 

अगर बहू इत्त वक्त अयने सामने रक्‍खें और जो तबारार बजीर आजम साहब 
ने को है उसे अपने सामने रखें तो उन्हें बह हृहीश़त झाछप हो झआाप्ररी कि यड्‌ 
कहां तक जाथज हे। अगर कहा जाय फि इन एयच का यह डिप्ाण्ड थं। ओर जिस 
पर काटजू साहब ने दो साल पहले कहा था कि हुत इंत तरक फदन उठाने पाले है 
लेकिन गवर्नेमेण्ट आफ इंडिया ऐक्ट की कुछ ऐसी वफात है जिनकी वजह थे इत काम 
को नहीं कर सकते ओर जहमतें पेदा हो रही है । हनने सबका था फि हमारे 
लायक वजोर साहब इंताफ अपने उसी तरोीफ़ से और जोर से जिसक्तों उनसे उम्मोद 
की जाती हैँ और उन्होंन जमोंदारी एथालिशन (उन्मूजन) के सिलसिले में जो तक- 
रोरें को हे कि जमींदार भी और काइतकार भी उससे सुतमईन हो जायेंगे उसी तरीके 
से यह ल्याल किया जाता था कि आज जो स्वेट्मेंट (वक्तव्य) हाउस के सामने 
रखा था उससे यह उस्मीद को जाती थी कि इत्मीनान हो जायगा। से उनते कहना 
चाहता हूँ कि जब अलह॒दगोी का मुतालुबा उनको तसलोम है लेकिन जब हम उच्च बिल 


“माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 


३२८ जेजिस्ले््िज जअश्ेम्धडी [ २६ अग्रेज, १६४८ 


[श्री फल पऊ इस्छाभ] 
को देखते हैँ तो उससे हुवारी तमझाएँ पूरी नहीं होती। एक्जीक्यूटिव (शासन) का 
ओर जुड|शियरी (व्याय) का सेपरेशन (अलछहरुगी) हुसारे सामने है और उन्हों उपलों 
को सामने रखकर हम इत बिऊझू फो बताना चाहते हे और जो इम्ाारय हथारे सामने 
आयेगी वह भुनारिह् होगी। सें यहूं सामने से कासिर हूँ कि आज भी जुडीशियल 
आफित्तर ओर फश्द मह्मात सेजिस्ट्रेंट को अपीए सेशन जज के सामने हुआ करती है। 
आज भी ऐसे मुकदमात हैं जियकी अर्पीकों का फैसला सेशन जज करते हूं और वह 
डिश्िकिट जैणिस्लेट के सामने नही जाती है, थो फ्र्ट वास मैडिए्शेट वग्याय 
पारते हैँ। ऐसी दफात हूँ जिनमें जुर्मानें और सजायें होती हैं। हर सप्तल्ा डिस्टिक्ट, 
जज के साभने जाता हैं | यह कदम तो आप ने उठाया है और डिस्टिक्ट जज की 
अदालतों की हालत तो आपको सालग है फ्ि उबके पास फत्ल और 
घलवे के कितने सामझात रहुते हैं और आवबको एडीशवड जग भेजने पढ़ते हैं। 
मामूली तोर पर ही उनके पाक्त ज्याश काम रहता है । दर दप, पंद्रह 
पंद्रह फर्द क्यात जैजिस्देट हुर जिे में | वहां पर अगर थर्ड-स्लास के फंतले भी 
पहुँचेंगे तो काम कितन! अड़ जाथागा और उत्तकों बजह से जयोड कितती बढ़ जायगी। 
आप अपने उत्तल फो बेले। जाप देखें के इपत क्राम फो करके कितना फायदा जनता 
को या लिटिगेंद (मुकवंगा लड़ने बाड़े) को पहुँचा राफ्गें हैं । देखने में तो आपकी 
तजवी ४ बहुत अच्छी सालुभ होती हैं कि कुल फैसला जजों फे सामने होता लेकिन 
बह छः भहीने में नहीं, साल भर, दो साल और ढाई साल तक इत तरह से फ्रैवला 
होता रहेगा। प६-े आय डिट्ट्रिक्ट अजेब से उबर तमाम फामों को ले लें, रेथेश्यू अपीक 
के मुकदमों को ले छें, मेद्रीमोनियक (बेबाहिंक) और ग्राजिपषनशिप [संरक्षणता) के 


करण 


मकदसों को ले लें, बक्‍फ ओर विल्स के मुकदमों को ले लें, सेशन जज के मुकदभों 
को ले लें आखिर आंप जजों को समपमते हैं कि थे कितना अन्जाम अपने 
कामों का दे सकते है और एक्शीक्यूटिव के काम को पूरा कर सफते हें। इप तभाम 
बातों पर ध्यान दें और गौर करें तो सालूस होगा कि सिर्झे जुडीोशियरी और एक्जी- 
क्यूटिय का सेपरेदान (पुथकत्थ) करके हूं। आप अपनों जिम्मेदारी से अरी नहीं हो 
सकते। आप यह नहीं कहु सकते कि आप अहुत छड़ा कार्य कर रहे हैं । हां, लेकिन 
उससे जो जहुमतें पैदा होती हैं यहु भी अपने सामने रखें । जज कोई लेजिस्लेद्रन 
(विधान निर्माण) होता है उसमें जो दिक्‍्कतें, जो जहमतें पैदा होती हें उनको दृर 
करना भी आप का फर्ज होता है। में तो समझता हूँ कि उसका इलाज सिर्फ 
जुडीकियरी' और एक्जीक्यूटिव को अलह॒ड करना हैं ताकि ये जो पतथाम भंगड़े हैं, 
ये तमाम दिक्‍कतें हैं, मसीबतें हैं थे सथ रफा हो जायें । एक बात में आपसे यह 
कहना चाहुत। हूँ कि सज से ज्यादा दिक्कत इसमें यह ,है कि इस एक्जीक्यूटिव के हाथ में 
प्रा काम नहीं रहता है। तमाम सुकदमों सें पुलिसि का हाथ रहता है। तमाम मुकदमें 
पुलिस ही चलाती है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के पास कोई दरख्वास्त देता है 
चाहे उसका किसी मधले से भी ताल्जुक हो वहु लिख देता हे कि “पुलिस दु रिपोर्ट 
(पुछित रिपोर्ट दे )। मुसक्रित है कि वह ज़डूरों हो और हो सकता है कि इसको आगे 





सन्‌ १६४८ ई० का दंड विधि संग्रह ( संयुक्त भ्रान्तीय संशोधन ) बिल ३२६ 


भी जारी रखा जाय। और सामलरूात ऐसे है जिरकोे आप ऐसे आफिस्तरों को देते हैं। 
आप उसको जिल्कूछ अलाहिदा फरके मुन्सिकों शो प्णों नहीं रुपु्दे फर देते ? उन मुकदमात 
का ला (कानून) ओर फैक्ट (तथ्य)” पर फरघछा बारमा ज्यादा जरुरी हैं। इस 
तरह से उन कामों को जो डिस्ट्रिक८ मैजिस्ट्रेट करते हैं उम्फो याद ले हें तो बहुत 
सी जहमतें, जो होतो हैं वे रफा हो जायेगी। इस हाउस को यह अध्तियार हू हि 
इस तरह के अमेंडमेंट कर सके। अगर आप यह कहते हैं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया 
एक्ट में कोई दका ऐसी है, जैसा कि ब्रिहार में काद्ा दया कि नहीं है. और में समकता 
हैँ कि यह ठीक है तो मेरं। समस में नहीं अगा कि दुसमें इतनी देरी क्यों की जा 
रही हैं। अब अपनो पापुलर गवर्ममेण्ण (जरा की सरकार) है कोई बिदेशी 
हुकूमत नई हे। इस छिए हथकों जाहिए फि जएद ते जहद लेजिस्लेदान करें जिससे 
जुडीशियरी और एक्जीक्पूटिय का सेपरेशन कर सकें । ऐपे तो आपके इस घिल में 
बहुत सी अच्छाइयां हैँ लेकिन जाहिर है कि एफ वश्त आयेगा जथ जोग कहेंगे कि 
यह ठीक नहीं है। हो सता है कि सेशन जब के वहां अपीज हो आर एडिशन 
सेशन जग उप्को जमानत पर छोड़ दे या इस बोच में उत्तरी मित्राद जेल के अन्दर 
हो खत्म हो जाय या सजा प्री हो जाय और तथव बहू जमानत पर छोड़ा जाय । 
“जस्टिस डिलेड इस जस्टिस डियाइड” (“देरक्ा न्याय फोई न्याय नहीं हैँ) । अगर आप 
अमेंडमेंट करया चाहते हैं तो में आपसे कहना चाहता हूँ कि जाप भी इसको जल्‍्छी 
तरह से समझ कर ही करें। आब कोई ऐसा क्वाम जएश्शाजो में मे करें जिससे आगे 
चलकर कोई फायबा न हो। इन अल्फाज़ के शाथ में मिस्टर जहीरुसल हतसनेन लारो 
की इस तडरवज्ञ की ताईद करता हूँ कि इसको सेलेक्ट कमेई। थें भेगा जाप। इसको 
जुडीशियरी स्टेंडिग कमेटो के पास भेजा जाय जो दोबारा अपन राय वेकर इस पर 
अपना फंतला कर सकें । 

*श्री हसन अहमद शाह--जन'्र वाला, इस बक्षत जो भ्तदा जेरे गोर है 
वह सिर्फ इस कदर हैँ कि आनरेथिलह मिनिस्टर साहथ ने एक जि पेश किया है यह 
पास होने के लिए ओर मिप्टर जहीहइल हेसनेव ऊारो ने यह तजवीज किया हैँ कि यह 
बिल बजाय यहां पास होने के सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। यही मसझा इस बकत 
जेरे गौर है । में यह अर्च करना चाहुता हूँ कि यहां यह बहस नहीं है कि एक्जीक्यूटिव 
ओर जूडीशिपरी को इस वक्‍त एक साथ रफ़्ला जाय या नहीं रक्षा जाय । इससे कोई 
दो रायें नहीं हो सकतीं । गवर्नेमेंट बेंचेन्र और अपोजीशन बेंचेज के जितने भी साहबान 
हैं सभो इस बात को मानते हैं कि एक हाकिस के हाथ में दो अल्तियार नहीं रहने 
चाहिए ॥ इसको अलह॒दा कर देना चाहिए । इस पर जहुत अरसे से आज से नहीं 
बल्कि जहुत अरते से सब लोगों ने इत्तिफाक्ष किया है । लेकिन देखने की बांत इस 
कदर है कि यह बावजूद इप्त इत्तकाक होने के गवर्नेमेंट की तरफ से इतनों मुहत के 
बाद जब पहुला कदम एक्जीक्यूटिव जूुडीशियरी को अछण करने के लिए जाया गया हें 
तो यही वक्‍त ठीक हे जब कि हुम आपको यह भता सकें कि जो कदम आप उठा रहे हें वह 
नाकाफी है. वह बहुत छोटा कदम है, इसलिए ठीक इसी वक्‍त हमें यह तजवीज करना 





जा आओ 


“साननोय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 


३३० लेजिस्लेटिव असेम्पली [२९ अप्रेछ, १६४८ 


[श्री हसग अहमद शाह] 

चाहिए ओर ज्षताना चाहिए कि थहू पावजूद इसके कि पहले आपने छोटा कदस उठाया, 
आप अपने कदम को जरा और थड़ा कर दे । लायक वजोर साहब इस तजबीज को 
बजाय इपतके कि कोई इसदइाइ के तौर पर समभझते, उपको उन्होंने रोड़े अटकाने कौ झात 
करार दी हें । आपके ख्याल में अगर यह तजवज इस वक्‍त उनके साशने नहों रखते 
हैं तो फिर जय इस तरह का भिल अगलों दका आवबेगा तो उस बकक्‍त यह तजवीज पेश 
को जा सकती है। हथ नहों सबकते कि दूसरा जिल एक्जोक्पटिय ओर जडीशिपरी 
के बारे में अछा करने के लिए आप क्थ लाने बाड़े हें । लेकिन जब आप इस तरह 
के भप्डे पर कोई कदम उठा रहे हैँ तो हम यह कहते है कि यह ससला जहुत अहम 
हूँ और जहुत मुद्दत से इसका तकाजा था ओर जराजर गवर्ममेंट इप मसले को अहमियत 
देती चली आ रही हैँ तो कोई वजह नहों मालूम होती कि तजवीमज इस उक्त मंजर 
न की जाय । लेकिन चूंकि अप इंस बत्त उस तकाजे को प्रा किये जाने पर ख्याल 
किया जा रहा है, अब इतनी मुद्दत के थाद यह कदम उठाया जा रहा है जो कि अपनी 
जगह पर दुरुस्त ओर सही हूं। लेकिय आर में यह कहें कि यह कदस अपतोी जगह पर 
बहुत छोटा हैँ और उससे एक थड़ा कदन उठाना चाहिए तो इसके मानों यह नहीं हो 
सकते कि उसमें कोई रुफाबट डालो जा रही हूँ । रुकाबट का ख्याल हरगिज नहों होना 
चाहिए । यह तमाम थातें अगर इस वक्‍त तज़्वीज के तौर पर पेश को जावें तो 
उनको इसी वक्‍त इसी हालत में ही मंजूर करना चाहिए । लेकिन जब आपका 
बड़ा बिल आवबेगा तो उस बषत तो ओर बड़े बड़े ससले होंगे, उससे घड़े बड़े मामले 
ताल्लुक रखने वाले होंगे तो तब भी गोर किया जायगा। लेकिन में अर्ज करता हूँ कि 
इसमें सिर्फ दो बातें दी हुई हैं कि-- 

[6 498 एटा ३ हाल वेद्कब्ाव 67 6 इठ्फुण'बाांणा 
एण ढूलटपाएर बणत वृंपवाटांओ फिलांणगाड ० पाबरांडए78४८८४; 2ए00 ६ 
(4928 एटटपए वे लंवल्त ० कागज एणा. तांइफाटा प्रागशांडएथांट8.. बाते 
०067 ॥48/8४7 97९४ 207680 ]प्रतंतब ०7६,” 

माननीय स्पीकर --यह स्टेब्मेंट आफ आबंजेफ्स आपने अंग्रेजी में पढ़ा है 
हमारे यहाँ को भाषा हिंदी स्वीकार हो चुकी है। आपके पास हिंदी में लिखा हुआ 
समोजूद हैं। थिल हिंदी में है उसके उद्देश्य भी हिंदी में हे आप उसको पढ़ सकते हैं । 
मे इस अंग्रेज़ी में लिखे हुए को नहीं मान सकता । 

श्री हूसन अहमद शाह--लेकिन गवर्नमेंढ ने पहले खुद यह प्रिन्ट करके हमारे 
पास भेजा था उसी को मेंने पढ़ा है । हिंदी सें जो लिखा हैँ उसे में पढ़ नहीं सकता । 

साननीय स्पीकर--यहू हो सकता है कि कुछ सदस्यों को पढ़ने में दिक्कत हो 
लेकिन आप अपनी भाषा में उसको पेश कर सकते हैं । वह जो अंग्रेजी में लिखा हुआ 
है वह मुझे मान्य नहीं, वह केवल अनुवाद है। इसलिए आप अपने लफ्जों में उत पर 
बहुस करें । 

श्री हसन अहम द्‌ शाह--पह बिल जो हमारे सामने छाया गया है। उसका मकसद 
यही हैँ कि एक्जोक्यूठटिक और जुडीशियरी को अलग बलग कर दिया जाय और जो 


सन्‌ १६४८ इ० क। दंड विधि संग्रह । संयुक्त प्रान्तीय संशोधन ) बिल ३३१ 


हिस्ट्रिक्ट के अख्तयारात हैँ उनको विस्ट्रिक्ट और दूसरे धंजिस्ट्रेट्स को जो अपील के 
अट्तियारात है. बहु कम्त कर दिय्रे जाप॑ और बजाय उनके डिस्ट्रिक्ट जज या 
सेशन जज को वह अत्तियारात दिये जायं । तो जब यह गज और यह मकसद इस 
बिल का सौजूद हूं दो फिर मेरी समझ में यह नहीं आता कि सेलेक्ट कमेटी में क्यों 
नहीं इस बात की तरफ गवर्नमेट की तबज्जहु दिलापी जाय । चन्द अख्तियारात डिस्ट्रिक्ट 
मेजिस्ट्रेटों से अपील के लिए गये हे। लेकित क्रिमिवल ओदीज्योर कोड (जाब्ता फौजदारी ) 
में बहुत से ऐसे अख्तियारात डिस्ट्रिक्ट सैजिस्ट्रेटों के पास हें और जब यह बिल सेलेक्ट 
कमेटी में आप जाने देंगे तो उन अख्तियारात को तरफ हम आ१ को तबज्जह दिला 
सकेंगे । इस बिल के जरिये से आप यजुडीशियरी और एक्जीक््यूटिव को अलहदा करना 
चाहते है और इसलिए अगर यह बिल सेलेब्रट कमेटी में जायथगा तो हम उन अछ्ति यारात की 
तरफ भी आप की तवज्जह दिला सकेंगे । आप मेहरबानों करके हमको बतायें कि 
अगर यह वक्‍त नहीं है कि सेलेबट कगेटी में इस बिल के जाने पर यह सभ् बातें को 
जायं तो और कौन वक्त हो सकता हूँ । जाहिर है जश्ब यहो वक्त हो सकता है तो 
इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए और इसके यह मानी नहीं हे कि हम इसमें 
कोई <कावट डालगा चाहते हे. हम तो इसको खुशामदीद करते है । और पहु बिल 
सेलेक्ट कमेटी में भरेजेंगे हो और बहुत से अल्तिधारात है जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों से 
लेकर डिस्ट्रिक्ट जज को देने चाहिए यह हम सेलेक्ट कमेटी में तथ करेंगे । पहु काम 
और किसी मुकाम पर नहीं हो सकता है । तो में यह अर्ज करना चाहता हू कि जो 
मकसद आप का इस तरमीभ विछ को पेश करने का हैं वहु बजाय इसके कि सेलेक्ट 
कमेटो में इस घिल के जने से उसमे कोई रुकावट पैदा हो उस मकसद को खास 
फायदा पहुँचेगा और सही ठोर से, ठीक सूरत से वह हाउस फे सामन पेश हो सकेगा 
जिससे कि बाकयतन जडीशियरी और एक्जॉफ्यूटिव में अलहृदगी हो सकेगी । इससे 
वाकई फायदा आम तौर पर उन लोगों को पहुँच सकेगा जिनको कि फायदा पहुँचाना 
आप का मकसद हैँं। इसलिए में चाहता हैं कि यह जो रेफरेंस, सेलेक्ट कमेटी में 
भजे जान की तहरीक, जो लारी साहब ने की है उसको आप संजूर करें और उसके 
बाद एक मुनात्तिवय और साकूल तरमोम्त किवा हुआ बिल हाउत के सामने पेश करेंगे । 


(इस समथ १ बजकर ६ सिनट पर भवन स्थगित हुआ और २ बजकर १० 
मिनट पर ओ नफीतल हसन, डिप्डी स्पीकर की अध्यक्षता में भवन को कार्यवाही पुन: 
आरम्भ हुईं ।) 

श्री चतुभु ज शर्मा--माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मे प्रस्ताव करता हूँ कि यह्‌ बहस 
अब खत्म कर दी जाय । 

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि इन संध्डे पर बहस खन्‍्म की जाय । 

(प्रदान उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि दंड विधि संग्रह ( संयुक्त प्रान्तोष संशोधन) 

ब्रिल, सन्‌ १६४८ ई० को एक निर्वाचित समिति के सपुर्द किया जाय । 
(प्रइन उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।) 


३३२ लेजिस्लेटिव असेम्बली [२६ अप्रैल, १६४८ 


डिप्टी स्पीक(--सवाल यह है कि दंड विधि संग्रह (संयु 
बिल, सन्‌ ११४८ ईं० पर विचार किया जाय । 
(प्रन्‍न]न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
धाराएं २ से ११ तक 


क्‍त प्रास्तीय संशोधन) 


सग्रह की घारा ४०६ २--दंड-विधि संग्रह, सन्‌ १८९८ ई० (जिसे आगे चलकर 
का संशोधन । संग्रह” कहा गया हे) की धारा ४०६ के स्थान पर नोचे लिखों 
१८६८ ई०का ऐक्ट. हुईं धारा रक्‍खो जायगी, अर्थात्‌ :-- 

से० पर ५ 


7406, #आाए एछश३07 'शा० ग्रब5 एटला णतृकलते प्रातेश 5८०४० ]8 
0 डए९८ 5९८पा॑।ए 07 ८९०४९ (0 0९8०९ ० 07 (००१ ४७६- 
2एणं0प7 799 भु/०९०] 8478 डपटी। ठ'तैढल. 00 6 0007 
एी 8698907 : 
ए?रणशकवल्व प्राग्ना प्रठ्फ्रांजश गा एंड इ९ट०८वणा 879]] 2[07ए (0 96508 
06 0970९66वग्र85 3897 शरणा बा बात 0८076 8 $6907 
जप्086 ा। ३९००ातेब्या०९ 3 6 970णएंग्रं०5 ० 5प्री०-5००7०॥ 
(2) ०. इप-8८०७४०७ (3.6) ० इ5€८४ंणा 23.7 
संप्रह की धारा ४०६- ३--संग्रह की धारा ४०६-ए में, बब्द “222/78: इप०ण)। 
ए का संशोधन 07067” के पचात '(207779' और “0257 के साथ साथ 
सब द्ाब्द निकाल दिये जायेंगे और उनके स्थान पर शब्द “0 (6 
(7007: 0 56807? रख दिये जायेंगे । 


संग्रह की धारा ४०७ ४--संग्रह की धारा ४०७ निकाल दी जायगी । 

का निकाला जाना । 

संग्रह की धारा ४०८ “संग्रह की धारा ४०८ के पेराग्राफ १ के स्थान पर 
का संशोधत । . निम्नलिखित रख दिया जायगा :--- 


“लैपए एशाउ0ा ९णरलल्त 00 9 (पंत 960 9ए 80 45887 565थ४णा5 

प्प8९, 8 ए5ए० (ांड730 07 &7ए ०06० (०४ 50:४/6, 

07 3879 ए&807 इद्ाथा०९वं प्रयरव $८०0०7 349 ण* 9 7०ए6९ 

रण शांत 27 07467 0235 ए९ह7३ 77806 07 2 8९7(८:०९ ॥5 

ए66० ए4४8४८4ं. पाते इ९ए०ए४०7 380, एए 38 $00-70शंत्ंगाओं 

चबट्टांआ।ब6 एी 6 56007 (0958 07 9 (०९7४-४८ 0 ४॥6 

गिंए॥४ (0885 07 0४४ ऐडल॑ंट ०४४१४४:६४८, 779५ थु०06४ 00 
(6 (7007 0 868807.* 

संग्रह की धारा ४०९ ” ६--संग्रह की घारा ४०९ के स्थान पर निम्नलिखित 
का रक्‍खा जान। रख दिया जायगा:--- 
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सन्‌ १६४८ ६० का दंड विधि संग्रह ( संयुक्त प्रांन्तीय संशोधन ) बिल रैेरेरे 


९5746. एण 76९ 56एणवते ०० पु'॥70 0॥9858, ०५ (८ 

/ैडडधाा 5659075 [॒ए१86 : 
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773ए प्रा्ेप्ट 0767० 0 फंया, 
संग्रह की घारा ७--संग्रह की घारा ४३४ की उपधारा (१) के अन्त में 
४३५(१) के... बिये गये हुए स्पष्टीकरण (#£०&72007) से शब्द" 'जाॉटातश' 
फफञागधागांंणा लाटांगाह. णांहायनंं ण भ[.2०906 [प्पएंडवा0प077 

का संशोधन निकाल दिये जायेंगे । 


संग्रह की धारा ८--संग्रह की धारा ५१५ में शब्द “0 #6 [)आएटा 
५१५४ का संशोधन /2787726' के स्थान पर दाब्द 0 (76 $6880॥ [पव867 

४ रक्खे जायेंगे । 
संग्रह के 5072076 €--्संग्रह की परिशिष्ठ ३ की सूची ५ (#8 ५४ ०) 


[एक की सूची £ 35८7८०ण८ 777 ) में से मद 9, 9-6, 0 और 9 निकाल 
(॥5 ५)में संशोधन। दी जायेगी । 
संग्रह के चौथे परिशिष्ट १०-- संग्रह के चौथे परिशिष्ट (5ट८८077८ ।५ ) के 
(8८7८०प८ ५) के स्तम्भ ३ (८०एॉणाए 3) में से मद १२ (7८ए7॥ा 2) निकाल 
स्तम्भ ३(००0पया7ा दी जायेंगी। 

3 ) में से मद १२ 

(7९८7) 2) का 

निकालना । 


विचाराधीत अपीलों ११--बारा २, ३, ५ और ८ म वणित प्रकार की सब 
का निर्णय । अपीलें जो इस ऐंब३ के लागू होने की तारीख पर किसी डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रेठ, था प्रथम श्रेणी के सेजिस्ट्रेड के सामने विचाराधीन हों 
इस ऐक्ट के लाग होने की तारीख से ऐसे सेशन के न्‍्यायालूय में 
स्थानान्तरित समझी जायेंगी जिसका वहां अधिकार क्षेत्र हो और 
ऐसे न्यायालय में उन अपीलों का उसी प्रकार निर्णय होगा जेसे 
कि वह उसी के समक्ष प्रस्तुत की गई होती । 
डिप्टी स्पीकरय_-अअज् इस पर विचार किया जाता है। इस पर किसी संशोधन 
का नोटित नहीं है । अगर कोई एतराज न हो तो एक ही सवाल के जरिए से तमाम 
दफात पर राय ले ली जाय । 
सवाल यह है कि दफा २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ६, १० और ११ इस बिल का हिस्सा 
मानी जाएं | 
(प्रन्‍न्न उपस्थित किया गयां और स्वीकृत हुआ ।) 
धारा १ 
छोटा नाम, कहां कहां १--(१) यह ऐक्ट, “दण्ड-विधि संग्रह (संयुक्त प्रान्तीय 
और कब से लागू होगा। संशोधन) ऐक्ट, सन्‌ १६४८ ई०” कहुलायेगा । 
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(२) यह सारे उपुफ्ध आन्त से लागू होगा। 
(३) यह प्रमत लागू होगा । 

ढिप्टी त्वीकर>-पवाल यह है कि दफा १ बिल का हिस्ता मानों जाए। 
(प्ररत्न॒ उपस्थित किया गया ओर सर॑"॥।कृत हुआ ।) 


अरतावना 
सन्‌ १८६८ ई० का क्योंकि यह उचित ओर आवश्यक है कि दण्ड-विधि संग्रह, 
ऐक्ट नं० ५। सन्‌ १८६८ ई० का जहां तक कि वह संपुकत प्रान्त में लागू होता 


है, कुछ प्रयोजनों के लिए लिगका आगे चलकर वर्णन किया गया 
है, संशोधन किया जाय। 
इसलिए नोचे लिखा हुआ विधान बनाया जाता हूँ । 


डिप्टी स्तीकरें--सवाल यह है कि प्रस्तावता इस पिल का हिस्सा सानी जाये। 
(प्रदत्त उपस्थित फिया गया और स्थीक्त हुआ) । 

माननोय माल सचिव--जनाज डिप्टी स्पीकर साहब, से प्रस्ताव करता हूँ कि 
दंग्ड-विधि संग्रह (संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) भिरछ, सन्‌ १६४८ ई० को मंजूर किया जाए। 

+भी फखरुल इस्लाम--जनाजबाला, जब कि यह कानून हमारे सामने बतौर 
ऐक्ट आ जाएगा तो इस पर में आनरेथिल मिनिस्टर आफ जस्टिस को, जो उन्होंने 
कदम उठाया हैँ, इस नजरियें से कि इसते थोड़ी बहुत रिलोफ पढ्लिक को मिलेगी, 
मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लेकिन इसो सिलसिले में, में उनसे यह स्वाहिश रखंगा कि 
वह इस मसले पर बहुत संजोदगी के साथ गोर करे ओर वह इस लिए नहीं कि उन्हें 
इलेक्शन जीतना हे और इलेक्शन की हवा के लिए चन्द बाते कहनी ह बल्कि उनको 
बुनियादी तोर पर यह देखना है कि जुडीशियरी (न्याय) और एक्जीक्यूटिव (शासन) 
के जो फरायञ हे और होने चाहिए जिपसे इंसानी सिविल लिघरटींज़ (नागरिक स्वतन्त्रता) 
ओर इन्सानी हुकूक का सबाल है जो आजकल जुडीशियरी से महफूज्ञ हें उनको और 
भी ज्यादा ताकत देना चाहिएं।ओर मेरे इस कहने पर बहु नाराज न हों कि एक्जी 
क्यूटिव जुडीशियरी को इंफ्लएन्स (प्रभावित) किया करती है। में इत्तिला के लिए 
बतलाना चाहता हूँ कि अमरीका जैसे जम्हूरी तिजाम के अन्दर एक्जीक्यूटिव को 
जुडीशियरी के ऊपर काफ़ी ताकत पहुँच रही है और उत्तके खिलाफ एक आवाज़ 
बुलन्द हो रही है कि आया गवर्नसेन्ट के चेज्ज होने पर जजेज का चेज्ज होना भी 
ज़रूरी हैँ या नहीं। यहूं एक ऐसा ससला है जो सियासी दुनिया में खास अहमियत 
रखता हैं। इस लिए उन्हें यह गोर करना चाहिए और एक़्जीक्यूटिब को जुडीशियरी 
से ब्िल्कूल मलह॒दा होता चाहिए और इसकी तरफ हम जितनी जल्द से जल्द कदम 
उठायें उतना ही बेहतर हैँ। आज जिस तरीके से एक्जोक्यूटिव के हाथों इंसानी सिविल 
लिवर्टीज्ञ का खून हो रहा था यह में नहीं कहुता बल्कि हाईकोर्ट के रोजाना के फंसले 
अगर आप देखेंगे तो आप को सालूम होगा कि जितने कानून आपने बनाये हें एक्जी- 
क्यूटिबव की बुनियादों पर उनके सुताहिलिक हाईकोर्ट के जजेज की यह राय हें कि 
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“माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 











सन्‌ १६४८ इ० का दंड विधि संग्रइ ( संयुक्त अ्रन्तीय संशोधन) बिल ३३५ 


यह ब्लैक काज (काले कानन) हैं और उन्होंने इंप्रानी सिविल लिवर्टीज्ञ पर बहुत 
भारी घक्का लगाया हे। वह गव्नेंमेण्ण जो अपने को जचता को सरकार कहती हें 
डमोक्रेती (प्रजातन्‍्त्र) का बारा बुलन्द करतों हैँ उसके लिए यह जेबा नहीं देता कि 
वडु ऐसे कबानीन बनादें। आए अपने आपको रा आम्भा का उम्मीदवार कहते हे । 
उन्हीं के इशारों पर चलने की व्वाहिश जाहिर करते हें और जब यह आप की ख्वाहिश 
हैँ तो में समझता हूँ कि सब से पहले आपका यहाँ फर्जण हें कि आप जनता की सिविल 
लिवर्टीज्ञ के जो अध्तियार हाद्विक हूं उनको एक्जीज्यूटिव के हाथों से इस जुडोशियरी 
द्वारा सेव करायें (बल्ायें) । आर आय ध्यान देंगे तो में सगज्ता हें कि बबत आ 
गया हूं कि इंद्ध पर आप एक असली कदम उठायें। यह कानून सेपरेशन आफ जंडी- 
शियरी फ्राप्त एक्जीक्यूटिय (व्याय का शासन से पार्थवय) एक आई-बाझ (आंसू पोंछने) के 
तेराफ़े पर ने हो कर हुकीफी झावो में हो ताकि यहां के धाशिन्दे महपत्सत कर सकें 
कि उनको लित्र्टीत (स्वतम्त्रता) एक्जीक्यूटिय के हाथों नहीं दधाई जायेंगी और हमारी 
इतनो स्ट्रांग (मजबूत) हैँ कि वह एक्जीक्यूटिय को सही रास्ते पर हा सकतो हू । 
आप मजिस्ट्रेटों को जहुमतों को नहीं जानते । उन्हें बहुत सो गैर काननी कारंबाइयां 
करनी पड़ती हूँ। उन्हें बहुत सी जह॒मतें उठानी पड़ती हेँं। इसके लिए घहु सब कुछ 
करते हें। चाहे उनका दिल चाहता हो या नहीं लेकिन बह करते हैं। जहां तक ऐसे 
मसलों का ताहलुक है उत्तको उनके हायों से लिकाल कर ऐसे हाथों में दिया जादे 
जो उनमे बरी हों और सब का उन पर ऐतसाद हो, जैसे आज इस मुल्क को जडी- 
शियरो पर छोगों का ऐतमाद है। यहां की पब्लिक्त से पूछियं कि हाईकोर्ट के जजेज 
पर उसका कितना विश्वास है कितना यकीन हे कि उत्तफे साथ किसी तरह की नाइन्साफी 
नहीं होतों। लेकिन एक यह भं डर है, माफ कीजिएगा, जो सेवशन जजेज फा हो रह है 
वह काफ़ी गौर खोज के बाद होना चाहिए। मेरिद इज़ दि मेन कन्सीडरेशन (पोग्यता ही 
विशेष विचारणीय है। ) और कोई कंछीड रेशन (विचार ) नहीं होना चाहिए या उसको चाफक 
जस्टिस के फंसले पर छोड़ दें। अभी हाल हो में पता चछा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट 
में कुछ जगहें खाली हुई हे उमके मुताल्लिक रिकमेन्‍्डेशंत (सिकारिशें) आने वाली है । 
माननीय माल सचिव--धवाइंड आफ आईडंर सर (वैधानिक प्रइन श्रीमान्‌ ) भेरे 
लायक दोस्त बहुस कर रहे हें कि आइन्दा जो जजेज हाईकोर्ट के भुकरर हों उनके 
बारे में यह बात सोच ली जाये कि वह अच्छे से अच्छे हों। वह मसला इस बकत हाउस 
के सामने पेश नहों है। यहां तो इस बिल का ताल्लुक हैँ कि आया यह बिल स्वीकर 
किया जाय या न किया जाय और जितना वह हिस्सा मेरे लायक दोस्त की तकरीर 
का हैँ वह आउट आफ आर्डर (अवैधानिक ) है। 
श्री फखरुल इसलाम--में तो यह कह्‌॒ रहा था कि जुडीशियरी का णो इन्चार्ज 
हो वह इतना बुलन्द हो कि उसमें कोई कभो वाक न हो। जिस तरह से आप यह फील 
कर रहे हैं कि जजज को और ताकत दी जाये, चौक जजेज को रिकमेण्डेशंस (घिफारिद्ों) 
मानी जायें और जनता को एक्जीस्यूटिच फे ज़रिये न दबाया जाये » आप भी 
एक्जीक्यूटिव (कार्यकारिणी ) हें आप सेक्षेहेरियट (सतच्तिबाल्य) में बेठते हें मुझे तो आप 
से भो डर रूगता है कि कहीं-कहीं आप से इंसाफ नहीं हो रहा है। आपकी जुडी- 
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[ श्री फलरुल इस्लाम ] 
शियरी इतनों प्योर (साफ) हो कि उप्तके सुताल्लिक कोई उंगली तक मे उठा सके, 
बल्कि चोौफ जस्टिस की रेकमेंडेशंस (सिफारिश) को अपने सासने रखिये, अपने कंसी- 
डरेशन (विचार) को सामने न लाइये जैसा कि कुछ जगहें जो खाली हुई थीं उनके 
मुताल्लिक कहा जाता है, अगर नियत आपको यह है कि एक्जीक्यूटिव को जुडी शियरी से अलह॒दा 
करें ओर उसकी बुनियादें मुस्तहकम करें । इस लिए आखिर में आपसे अपील करूँगा कि आप 
पार्टी कंसीडरेशन (दलगत भावना) या अपने परसनल लोनिंग्स (व्यक्तिगत झुकावों) का 
ख्याल मत कौजिए। जो इंताफ का महकमा होता है वहां इन चीजों का रूयाल छोड़ना 
पड़ता है। कहा जाता है कि जस्टिस (न्याय) जहां होता है वहां ईश्वर होता है। तो 
लोगों को कहीं यह शुब॒ह् न हो कि ईश्वर नहीं है। यह सिद्धांत बहुत ऊँचा है। इस 
दुनिया में ही नहीं इसके बाद भो हमको और आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी - अपने 
एक्शंस (कार्यों) की। जहां तक जस्टिस का सोहकमा है में अपील करता हूं ओर 
गुजारिश करता हूं कि जेत्ते कि आप यह कदम उठाया है इसी तरह में उम्मीद करता हूं 
कि आपके हाथों कभी इंसाफ का खून नहीं होगा और जो इंसाफ होगा उसमें गरौब 
व अमीर का इस्तिधाज न होगा और न संसिफ के ऊपर कोई एतराज किया जायगा 
बल्कि एतसाद किया जायगा। 

श्री अनेस्ट साइकेल फिलिप्स--आओौमान्‌ डिप्टी स्पोकर साहब, जडीशियल और 
एक्जोक्यूटिव को अलहृदगी करना छोदा सा भसडा नहों है जेता कि समझा जाता हैं, 
बल्कि बड़ा अहम ससला है।इस कदस के उठाने पर जैसा कि मुभसे पेइतर बोलने 
वाले साहब ने गवर्नेमेंट को इसके ऊपर मुवारकबाद पेश की है में भी मुबारकबादो 
पेश करता हूँ । में यह बतलाना चाहता हूँ कि बहुत सी बातों में अभी तक बेहद दिककतें 
वाके हुई हैँ । में आपके सामने अपने तजुर्ब से यह बतलाता हूँ कि जैसा कि पहलो 
रोडिंग (प्रथम वाचन) में एक साहब ने बतलापा था कि एक गवाह रोज लिया जाता 
है, ऐसा होता है । ऐसा भी होता है कि उसे बहुत दूर के आया जाता है जिससे मुल्जिम 
परेशान होकर वकीझ न करे और इतना परेशान हो कि वह अपने सुकदसे की पैरवी 
न कर सके । इस जिम्त में बहुत सो ऐपी बातें हैं जिनकी तरफ फरदन फरदन 
तवज्जह दिलाथी जा सकतो है । में आप को यह बतलाना चाहता हूँ कि यह बात 
देखने के लिए कि मुकदेसों म इतनी देर रूगती है कि अगर अदालत की मिसलों 
से या जेल में जाकर देखा जाय तो पता चलेगा कि ६,६ महीने के मुल्जिम 
पड़े हुए हैं और भुकवमात पड़े हुए हैं, खत्म नहीं हो पाते । एक मुकदसे की बाबत 
में आपको बतलाना चाहता हूँ कि मामूली दफः १४४५ जाइ्ता फौजदारी का मुकदमा 
था । उसमें सरकार इण्टरेस्टेड ( दिलचस्पी रखतो ) थी, आगरे में १४ महीने चला 
और फरोकीन खूब परेशान किये गये । इसी तरीके से और भी बहुत से मुकदमे बताये 
जा सकते हें। लेकिन में आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि किस तरीके से काम होता 
हैं। मुझको मुल्क अमरोका में एक मुकदसा लछड़ता पड़ा । एक धोबी ने मेरे कपड़े 
जला दिये और कस कर दिये | जथ मुकदमा मेंते दायर किया तो उसमें आप यकीन कर 
लोजिये कि १७ दिन के अन्दर फंसछा हो गया, डिग्री भी हो गयो । उन्होंने मुसे 
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पछा कि आप कब तक अमरीका में रहेंगे और मेने बतला दिया। मुकबस्श खत्म होकर 
१७ वें दिन मेरे' पास रुपया भी आ गया । आपके यहां का तरीका तो यह है कि 
१७ महोने में भी ऐसा मुकदमा नहीं खत्म हो सकता था। इस तरफ आपको तवज्जह 
करनी चाहिए । जब तक आप जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलहदा नहीं करंगे 
तब तक कुछ नहीं हो सकता । यहां के हाईकोर्ट में तो फंसला होने में इतनी देर 
लगती है जिसका कुछ कहना नहीं । में आपकी तवज्जहु ज्यादातर इसों तरफ दिलाना 
चाहता हूँ कि जब मुल्जिमान का चालान होता है तो उसमें हत्तुलबसा इस कदर जल्दी होनी 
चाहिए कि उनके मुकदमात ६ हफ्ते के अन्दर जरूर खत्म हो जाय॑ क्योंकि बह॒वक्‍षत 
काफी है जो सरकार की तरफ से मुकरंर किया गया है और उम्मोद करते हे कि उस 
वक्‍त में मुकदमा खत्म हों जाय । अगर कोशिश की जाय तो कोई वजह नहीं हैँ कि 
क्‍यों न हो। यह तो उन अदालतों पर मुनहसिर है जो उस्त मुकदमे की समाअत करती हें 
और जो उसमें देरी के बजहात पेदा करतों हे । अगर सेपरेशन आफ एक्जोक्यूटिव और 
लूडीशियरोी (न्याय और शासन विभागों के पार्थकय) हो जाय तो उन बजहात 
को दूर किया जा सकता है और इस तरह से उतके अछ्तियारात मह॒बूद किये जा 
सकते हे ताकि फंपला होने में देर न लगे और अन्याय भी न हो । यह चन्द बातें 
कहकर में फिर से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने यह जो पहला कदम 
उठाया है खुदा करें कि आप उसी से पूरी सोढ़ी चढ़ जांय । 

श्री अच्दुल बाकी--जनाथ सदर मोहतरिम, एक मरतबा पहले में गुजारिश कर 
चुका हैँ ओर अथ में इसलिए खड़ा हुआ हूं कि इस बिल को एक्ट न होना चाहिए । 
उसके चन्द असबाब हें और उन सबबों को में अपनी मुब्तसिर सी तकरीर में जाहिर 
करना चाहता हैँ । एक सबब तो वह है कि जब इस थिल को आप देखेंगे तो आपको 
यह फौरन मालूस हो जायगा कि इस बिल का ताल्लक सिर्फ दो तीन दफात से है । 
इस बिल से जो शिकायत का दिया हो रहा हैँ वह निहायत ही मह॒द्‌द है और ऐसी 
मह॒ुदूद हालत में उसके नतायज जो होंगे अच्छे या खराब में समझता हूँ कि इस मुख्तसिर 
सी तरमीम में अगर कोई फायदा है तो इतना नेंगलिजिलिड (नगण्य) और गेरमहप्‌त 
हैँ कि मुल्क के मुतालबे के मुकाबले में हमको उसको नजरअन्दाज हो कर देना चाहिए । 

दूसरी चीज यह है कि मुल्क का यह मतालश्वा आज हीं से नहीं बल्कि बहुत 
अरसे से चला आ रहा है कि उम्माल को अदालतों से अलूग कर देना चाहिए और 
लो लोग इंसाफ करने वाले हैं उनको बहुत ब॒लन्द जगह प्र रखना चाहिए । उनको 
यह मोका देता चाहिए कि उन पर किसी किस्म का दबाव ने पड़ सके । आपने 
चन्द दफात फो अपील सुपुर्द की है । सेशन जज, एडीशनल सेशन जज, सवार्डीनेट 
सेशन जज के सुपुर्द की है और वह भी निहायत मह॒द्‌द है। में समभता हूँ कि हमारे 
मुसलूसल और पेहंम मुताल्बात का यह तकाजा था कि जितनों अपोलें मजिस्ट्रेट के 
पास जाती हें उन सब को आप मुन्तकिल कर देते सिविल सेशन जज को, या असिस्टेंट 
या सवार्डीवीट जज को ओर कोई भी फंसला जिसको अपील सजिस्ट्रेट के यहां होती है 
उनके कब्जे में न छोड़ते । में ऐसी हालत में समझता कि दरहकीकत आप इस बिल 
को लाये हैं और इसका मकसद यह है कि आपके मुल्क में जो आम मुतालबा था उस 
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[औ अब्दुझ बाकी] 
सतालबे को आपने सही तौर से समझा है और उसी थिना पर इस मुल्क में जो लोगों 
को अरे से शिकायत चली आ रही है उसका आप इन्तजाम करना चाहते हें । मगर 
यह चीज नहीं है। आपने तो सिर्फ चन्द अपीलों के मुताल्लिक इस प्िलल के जरिए से 
तजबीज को हैँ कि उस्की अपील मजिस्ट्रेट के पाप्त न हो बल्कि सेशन जज के पास हो। 
सगर थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट के जो फंसले होते हें अव्यलम तो जिस तरीके से फंसला 
होता है बहू भो मालूम है। जिन लोगों को अद्ाज़तों का तजुर्बा है उनको मालूम है 
कि मुकदमात में कितती देर होती हैं, ऐसा भी होता है कि छोग गिरफ्तार होते हे 
और &६-& महोने गुजर गये ओर उनका कुछ फंसला नहीं हुआ । मुल्क ऐसी हालत में 
तो आपसे यह तबवक्‍को नहों करता कि आप क्छ चोज़ों को जय सो तरमोम 
के रके लोगों को खुश कर दें और जाहिर करें कि हमने मुतालबे के 
तरभीम और कानून में तब्दीली, कर दी हैँ । मुल्क का यह सुतालथा है और जिसकी 
शिकायत चली आती हे वह यह है कि मुकदसों में देर लगती है और तमाम फैसले ऐसे 
करते हैं कि वह अपने सिर से धार उतारते हों और जिस तरीके से शहादतें गुजरती हे 
ओर जेसे उते सश्रेतत (दबाया )और मोल्ड ( जनाया ) किया जाता हें । यह चीजें इस 
मल्क से खत्म हो जानी चाहिए। पुराना राज खत्म हो गया, पुरानी बातें खत्म हो गयीं । 
मेरे एपाल में यह भिलकुल गेरमुनासिंब है कि आवब मुण्तप्तिर तरमीम करके हमें खुश 
कर दें और कह दें कि साहब एक मुतालबा हमने मंजर कर लिया है । 
तीसरी चीज यह है कि एक निञ्ञाम के अन्दर जिसमें मुसछसल कड़ियां हैं 
ओर अगर उसक्ञी एक कड़ी बेकार है तो सिर से पैर तक सारा निजाम बेकार है। 
सिर्फ एक कड़ी की दुरुस्‍्ती से तारा निजाम नहीं सधर सकता । हमारी यह शिकायत 
नहीं है कि ११८ या ४०० देफा ही खराब है बल्कि हमारी शिकायत यह है 
कि क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (अयराध पघिधि संग्रह) में बहुत से नकायंस हे 
जिनको कम से कम इस हुकूमत के अन्दर खत्म हो जाना चाहिए। हम उम्मीद करते 
थे और मुल्क को उम्मीद थी कि हुकूमत दफा ११८ और ४०० पर ही निगाह न रखेगी 
बल्कि जिस निजास को हमको शिकायत है जिसमें मल्जिमों फो शिकायत है, सही फैसला 
नहीं किया जाता, सही बर्ताव नहीं होता, कम से कम्र उन तमाम दफात को आप तर- 
मोम करें जिन पर शिकायत की बुनियाद है। मगर मुझे यह देखंकर अफसोस होता है 
कि आपने पूरी दफात पर पूरे निजासम पर नजर नहीं डाली । में यह नहीं कहता कि 
सुख्ततरन जो यह' बिल आप हलायें हैं उसमें आपको कोई बदनीयती है । मेरे कहने 
का भकसद यह है कि आपको फराखदिर और बुरून्द हौसला होना चाहिए और लोगों 
की शिकायत का सही सुब्राजता करना चाहिए और परखना चाहिए । इसका इलाज 
आपको जल्द से जल्द करना हूँ, यही हमारा मृतालबा हैं। आपने तो सिर्फ एक टुकड़े 
और छोटे से टुकड़े को लेकर कुछ मुन्तखिब कर लिया ओर उसके बाद आप चाहते हें कि 
सिर्फ उतने टुकड़े को तरमीम कर दिया जाय । पह पीससील लेजिस्लेदान (आंशिक 
विधान निर्माण ) और एमेंडमेंट अच्छा नहीं है उसे मुस्तकिल और देरपा होना चाहिए 
और जल्द जल्द कानून में तरमोमात न होनी चाहिए। इससे मुल्क में और सुल्क की फिजा 
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में और हुकूमत में हमवारी पैदा नहीं होती । अगर आप यह चीज करते है तो नहीं मालम कि 
भागे कौन ता कदम आप उठाने बाले हे और आप निजाम की किन कित कड़ियों को 
द्रुत्त करना चाहते हे । 

चौथी बात जो इस सिलसिले में में अर्ज करना चाहता था वह यह है कि 
इसमें आपने जो प्रोव।इजों (शर्त) बगेरह लगाया है कि गवर्नमेंट अगर इजाजत देगी तो 
सेशव जज फलां फर्का केस सूत सकेगा, मेरे व्याल में इस दार्त को कोई जरूरत नहीं 
थी । बल्कि आप यह वार्त लगाते कि सेशन जज के यहां अपीरू होगी और पहली 
अपील के बाद वह क्रिमिनल अपील का फंपला कर सकृता है । इसकी कोई जरूरत 
नहीं है कि गवर्नर या प्राविशिवल गवर्तेमेंट (प्रान्तीय सरकार) इजाजत देगी । उनके 
अल्तिवारात को मह॒दूद करेगो या वतोअ करेंगी । यह ऐपसो खराबियां हे जो सभी के 
सामने हैं । जित हालत में यह बिल इत एवान के सामने रखा गया है उत्त हात्वत में 
कितों तरोके से भी इसको एक्ट की दाकल नहों देनी चाहिए । इन चनद अल्काज के 
साथ में इसके पास होने को मुखलालिकत करता हूँ । 

श्री जाकिर अजी --सदर मोहतरिम, जनाबवाला, जहां तक कानून की इस तर- 
मीन का ताललुक हे कि मजिस्ड्रंटों के अख्तिधारात सेशन जजेज फो या डिस्ट्रिक्ट जजेज 
को मुन्तकिल किये जायें, यह चोज अउनों जगह पर वाकई अहम हैँ और हालांकि 
यह मामला ऐसा है कि इसमें वकीलों को और लोगों को कहने का मौका ज्याद। होना 
चाहिए जो कानून पेशा हैँ। लेकिन एक खास चोज ऐसी है जो में समझा हूं कि 
जो वकील नहीं हैँ उनको कहुने का ज्यादा हक है। बेइन्ताफी और तकलीफ सिर्फ 
लिलाफे इन्साफ फंसलों से हो नहों होती हे बल्कि इससे भो होती है कि तरीके अदल 
गृहतरी में वर्षों रंग जाते हें। लोग जिस मकसद से अदालतों में जाते हे वह सकसद 
हासिल नहीं होता और व तबाहे हो जाते हैं। इलाहाबाद में एक पुराना वाकथा 
मशहूर हे कि किसी ने वहां पर सवाल किया कि इलाहाबाद में फकोर ज्यादा क्‍यों हे 
तो जवाब यह मिला कि चूंकि यहां हाईकोर्ट हे इस लिए गदागर ज्यादा हे। फिर सवाल 
करने वाले ने पूछा कि हाईकोर्ट और फकीरों से क्‍या ताल्लुक है तो उन्होंनें कहा कि 
जो मुकदमा लड़ते लड़ते हाईकोर्ट में आते हैं और जो जीत जाते हे थे तो सिर्फ 
इस काबिल होते हेँ कि अपने घर चले जायें और जो हार जाते हे बे यहीं पर भीव 
सांगते है। तो उस तरोके अदल गुश्तरी से मलललूक को तकलीफ होतो है। अब रह 
यह कि जो मौजूद! तरमोन है उत्तते जजेज के पास काम इतना बढ़ जायगा कि 
जो मुकदमें तीन चार बरस में होते थे वे आठ आठ बरत तक में भी नहीं होंगे । जिस 
वक्‍त तक इस मुल्क को आजादी हासिल नहीं हुई थी उस जमाने के जहोजहद में 
कुछ मेंते भी शिरकत को है। और उस जमाने को तकरोरों का नो लबोलुथाब मेने 
निकाला वह यही था कि यह इस मुल्क में अंग्रेजों के रायज किये हुए तरीके निहुयत तकलोक- 
देह ओर हमारी गुलामी का बायस हैं और जब हमें स्वराज्य हासिल होगा, आजादो 
हासिल होगी तो हम अपनो नेचर (प्रकृति) और मिजाज के मुआफिक अदल- 
गुदतरी का काम करेंगे। लेकिन में यह देखता हूँ कि हमारे लोडर आफ दि आपोजीद्षन 
भी एक वकील हे और वे भी उसी पुराने कानून की तहत सें उसी अदल गुद्तरी से 
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[श्री जाकिर अली] 

काम कर रहे हैं जिससे मखललूक को तकलीक होती है। वें समभते हूँ कि चूंकि फरलां 
कानून, में दिया हुआ है इस लिए ऐसा होता चाहिए। में कहता हूँ कि उस कानून को 
अजपतरे नो ओवरहाल (कावाकल्प) करने को जरूरत हूँ। मखलक की जो तकलोकें है 
कि मजिस्ट्रेट बेइंसाफी करते हे ओर सेशन जज इंसाफ करते हें ये सब दूर हो जायेंगी। 
जो आदमो मुकदम। दाधर करता हैं उसकी जान चार चार बरस तक मुसीबत में 
आ जातो हैं और जिम मुकदमे का फैसला पहले तीन चार धरस में हो जाता था 
उत्तको भो वे लोग आठ आड परस तक लटकाये रहेंगे। मेरा अपना त्जुर्था यह है कि 
इस वक्‍त जो इंसाफ का तरीका जो अंग्रेजों के जम।ने से कायम हुआ है वह यही है 
कि जो वकौझ और गवाह सुऊदर्ते फो जन! कर जज के सामने रखते हे वह उसके मुता- 
जिंक फंपतलाकर देते हे। लेकित इंस।क का तरीका जो चला आता है इसको बदलना है 
और गवाहु और वकोंड के हाथ सें जो मुकदमें का दारोमदार रहता है वह गलूत 
तरीका है कि जता जज के सामने रख दिवा उसके मुताबिक फंतला कर दिया। लेकिन 
आज गजनेंमेण्ट को यह ताकत हासिल है कि वह यहां की हालत को, यहां की नेंचर को समझे । 
कि्॑त सूरत में मुकइमों का फेंतज़। ओर दायरा होना चाहिए इसको प्री तरह से 
स्टडो (अध्ययन) करना चाहिए। ह॒थारे मुल्क में किप्त तरह सही तरीके से इंसाफ हो 
इस पर अश्ूुबों गोर करना चाहिए और इतना अच्छा और मुकम्मल होना चाहिए कि 
जितनी जल्दों हम उत्तकों यहां पेश करें उतनों जल्दों ही वह पास हो जायें और कोई 
भो उत्को मुश्ालिफत न करे। अहुस और मसुबाहसा तभी होता है जब किसो कानून 
क अन्दर कमी होती है। मेरी राय में यह कानून जो आज पेश किया जा रहा है 
इलऊंप्तीडर्ड (दुविचारित) है। कोई बिल यहां पर लाकर हमें उजलत में कानून नहीं 
बनाता चाहिए। लेट इट वी बेल कम्सीडर्ड (इत पर अच्छी तरह से विचार कर लिया- 
ज(वे) ताकि उसको जल्दी से तब्दीरू करने को ज़रूरत वाके न हो । और मखलूक को तकली+%ऊ़ 
ने हो अगर मखलक को कोई तकलीफ हो तो हमको उसे दूर करने की पूरी कोशिश करनी 
चाहिए | यहां पर आप बहुत से साहजान वकीह हैं और हमारे लीडर साहब भी खुद बकोल हूं 
इस्त लिए इस कानून को जहदी में नहीं बहुत सोच समझा कर थनाना चाहिए। हाउप्त 
के सब मेम्बर साहबान को यह माल्स हो कि यह जल्द (ठीक) होना चाहिए और दुरुस्त 
होता चाहिए। अगर कोई मखलूक को तकलोर है तो उसको दूर करना चाहिए। 
और इस तरीके इन्साफ को हमें शरू से आखिर तक ओवरहाल (पुनरुद्धार) करना 
चाहिए ताकि अगर किसी को कोई तकलीफ हैं तो वहु न रहे। सब वकील लोग 
जानते हें कि किसी मुकदमे का तो ५० बफे होना, बजाय ५ दफे के, उनके लिए ज्यादा 
मुफोद है। पंचायत राज के ऐक्ट से भी आपका मतलब यही है कि मुकदमेबाजी को 
कम किया जाय। लेकिन जो कछोग अदालत के पास जानें के लिए भमज़बूर हें उनको 
कम से कम सही इंसाफ मिलना चाहिए। इस लिए इस पर ज्यादा गौर और फिक्र 
के साथ कोई कदम उठाना चाहिए। इस पर हमको त्री तरह से गौर करना चाहिए, 
कोई कदम उजलत में नहीं उठाना चाहिए। आपको यह नहीं समझता चाहिए कि 
यहां पर कोई बिल पेश किया जाये और उसको कोई मुखालिफत न करे और वह 


सन्‌ १६४८ ईं० का दरड-विधि संग्रह ( संयवत प्रांतीय राशोधन ) बिल. रे४१ 


फरन पास हो जाय। म समकता हूँ कि जापको दस तज़वबोज् एर ठंडे बिल से 
गोर करना चाहिए ओर उजलत में इसको पास नहीं करना चाहिए । इसलिए जो 
तज़बीज़ पेश को गयो है उसको मज्र करना चाहिए। 

माननीय मान सचिव--जनाब डिप्टी स्पीफर साहब, हमारे मुअज्जिज दोस्त सेयद 
जाकिर अछी साहब से बुन्ञुर्गीं की सलाह जो मुझे गिली है उसके लिए म बएुत्त मशकूर हूँ। 
ओर उसके सम्बन्ध में सिफे स इतया अर्ज करना दत्त मोके पर मुनासिब समभता हूं 
कि बहुत ठंडे दिल से उनकी बातों पर बिचार किया जाय। लेकिन उनसे मेरा एक 
निवेदन हे कि वह बराये मेहरबानी मेरी इस बात से पूरी मदद करे कि मुफ्ती साहब 
और लारो साहब की सहायता ओर सहुण्येणग से इन सब मासलों में आसानी से 
हासिल कर सकूं । जहां तक हमारे दोस्त मुहम्भप बाकी साहब का ताहलक 
है उन्‍होंने बहुत सी उसली बाते बताई ओर बहू इस सम्बन्ध सें थी कि जुडोशियरी 
ओर एक्जीक्यूटिव अलग किये जायें। मेने शुरू में हो अर्ज कर दिया था कि जहां तक 
इस दोनो के सेपरेशन (प्ृथकत्व) का ताललुक हें इसमें दो राये नहीं हे ओर 4ह घिल तो 
इस सम्बन्ध में एक कदम आगे का है और इसी लिए यह धिल इस एबान के सामने 
लाया गया हें । 

आज भी उस तरफ से जो तकरारे हुई वह ऐसी हुई, अगर में माफ 
कर दिया जाऊँ तो अ्ज कर दूं, कि मालपम हुआ कि बजट का जतरलू डिस्कशन 
(साधारण वादविवाद) हो रहा है। बिल में क्‍या बात ओर तकरीर में क्‍या बात । 
तकरोरों का ज्यादातर हिस्सा उन उन मुख्तलिफ बातो के मुताल्लिक था जिनका इस 
बिल से कोई सम्बन्ध नहीं हे। फखलरुल इस्लाम साहथ ने जजों की तकरुंरी के सम्धन्ध 
से भो बहुत सौ बाते कीं, हां इससे कुछ लोग ज़रूर खुदा हो जावेगे कि धात हाउस 
में कहो गयी, लेकिन इस बिल के सम्बन्ध से उन थातों का कोई असर नहीं होता। 
पहू भी बतलाया गया कि जुडोशियरी को बहुत ही बुलंदाज पैमाने पर रखना 
चाहिए ताकि एक्जीक्यूटिव का जुडीशियरी पर कोई असर न पड़े। यह तिल्कूल ठोऊ़ हैं 
और में सोचता था कि मुफ्ती साहब यह कहेंगे कि जुडीशियरी पर एक्जंक्यूटिव का 
यह असर पड़ा वह असर पड़ा । लेकित जब उत्होने, गबर्नमेण्ट ने, जो कानून बनाये 
उनके बारे में हाईकोर्ट को राय बताई और यह फरसाया कि हाईकोर्ट ने इन कानून 
को खराब कानून तसव्वर किया तो यहु तो इस बात की दलोलू हे कि हमारी जुडी- 
शियरी बड़ी इंडिपेडेंट (स्वाधीन) हूँ और उस पर न कोई असर डाला गया, न 
डाला जा रहा है और न डाला जा सकता है। तो फिर ऐसी सूरत मे उसके मुताल्लिक 
लस्बी लम्बी तकरीरे करने से तो से समझता हूँ कि पब्लिक का कोई इंटरेस्ट (हित) 
सर्व नहीं होता। हां, यह तो ज़रूर समझा जायगा कि एक तकरीर ही गयीं ओर बड़े 
बड़े उसूल उसमें बतझाये गये लेकिन बीच बीच मे जो हकूक और इल्जामात आयद 
करने की कोशिश को गयी उसकी सरबी: तो शुद गुप्ता साहब की तकरीर से 
होती है। लिहाजा ऐसी सूरत में में यह अज करूगा कि जहां तक इस थिल का तल्लक 
है इसके मुताल्लिक काफों बहुत मुधाहसा हो चुका है। उ सूली बाते भी काफी कह 
गयी। बार बार उनको दुहरा करू से इस एवान का, इस भवन का, वक्‍त खराब नहीं 
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[साननी4 माल सचिव |] 

करना चाहता। माननोय प्रधान मंत्री ने भी मुफस्सिल तोर पर कुछ बातें कहीं जिनका 
कि डाइरेक्ट (सीधा) सम्बन्ध इस बिल से था। उत्तको भी में दोहराना नहीं चाहता। 
लिहाजा यह इस्तदुआ करूँगा कि यह एवान इस बहस मुबाहसे के धाद अध इस बिल 
को स्वीकार करें ताकि जनता का लाभ हो और जो लोग इससे फायदा पा सकते हे 
उनके पाने में कोई रुकावट न हो। काफो रुकावट, एक दो घण्टे को, लारोी साहब ने 
ओर मुफ्ती साहब ने डालो है, लेकिन फिर भी हमारे मुफ्ती साहब ने मुझे मुबारकवाद 
दिया उसके लिए मे मशक्र हूँ। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाय तब भो 
गतीमत ही है। मुफ्ती साहब को भो अक्ल आगई ओर आखिर में उन्होंने कहा कि 
बिल बहुत अच्छा हें और मुझको उन्होंने मुबारकवाद दिया, इसके लिए से उनको 
सुबारकवाद देता हूँ कि उनमें भी अक्ल आ गई। इसके बाद में प्रार्थना करता हूँ कि 
हाउस इस बिल को मंजर करे । 


डिप्टी स्पौकर--सवाल यह है कि दण्ड-विधि संग्रह (संयुक्त प्रान्तोय संशोधन) 
बिल, सन्‌ १६४८ ई० को मंजर किया जाय । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 


सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का डिस्टरिक्ट बोर्डों का (द्वितोय संशोधंक) बिल 
> धारा २१ ( जारी )| 
डिप्टी स्‍पीकर--अब संयुक्त प्रान्त के डिस्ट्रिक्ट बो्डों' के (द्वितोथ संशोधक) बिल, 
सन्‌ १९४८ ई० पर, जेसा कि वह पिश्षिष्ट सम्तिति से संशोधित हुआ है, विचार जारी रहेगा । 
इससे पहले धारा २० तक मंजूर हो चुकी हैं। धारा २१ पर श्रीमती पूरणिमा 


बनर्जी के संशोधन[ पर विचार हो रहा था।इस वजह से आइन्दा कार्यवाही नहीं 
हुई थीं कि उन संशोधनों सें कुछ गरूती थी। 


अब इस पर विचार जारी है | 


माननीय खशासन सचिव--साननीय डिप्टी स्पीकर साहब, यहू जो संशोधन श्रीमती 
पूणिमा बनजीं साहिआा ने पेश किया है, उसके सम्बन्ध में जहां तक उसकी संज्ा का 
ताललुक है, वह में उससे सहमत हूँ । लेकिन जिस रूप में संशोधन पेश किया है बह 
रूप कूछ इस किस्म का नहीं मालूम होता है कि इस कानून में दर्ज किया जा सके । इस वास्ते 
में ठोक रूप में उनके संशोधनों को पेश करना चाहता हूँ। अगर वह इस रूप को पेश 
करें तो में उन संशोधतों को मंजूर कर लूंगा। वहु संशोधन इस प्रकार होने चाहिए »- 

प्रस्तावित बिल की धारा २१ के स्थान में निम्नलिखित धारा रखी जाय :०“ 

“२१ (क) मूछ ऐक्ट की धारा ६१ वाक्य-खण्ड (८) में शब्द “09907527765” 
के ढीक पहले वाब्द 'वराधांटायाए टथाए65, (ंजोतिाशा) ८|गं, 5” रखे जायें । 

(ख) मूल ऐक्ट की धारा ६! के वाक्य-खण्ड (0) के बाद निम्नलिखत 

वाक्य-पण्ड (00) के रूप में बढ़ा दिया जाय :-«- 





ममकमाहा ६2; जरू--जमयाहाशतायाापका+, 


| १ अप्रेल, १६९४८ कौ कार्यवाही में छपी है। 
[१ अप्रल, १६४८ की कार्यवाही में छपी है । 





'फमाााकपपतक-तर निकट 
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"' 47) [76 €शभ)ंओं गास्ाा,... ग्राभागहुत्त्राधा।,.. पर्धंधाताभा०९ शा 
॥506070॥ 0 35897, 25४५॥70९ (00 (ता८४ ए ए५ च॑८द्नो 
व्यॉप्रार, 0०04९९ कफ ते 0॥ात १८ए९०्ुमआवा 
207 ज्ञा68 700789 ६४णप्रा९टा' ५0708, 7 

ये संशोधव जो उन्होंने पेश किये थे, उनकी दाक्ल हस किस्म को हु कि 
थे टॉक तरह से इस बिल में चस्पां नहीं हो सकते। इस लिए यह सुधार उनके सुझाव 
के लिए पेश करता हूँ। अगर वहू मंजूर करे तो मे उनके संशोधनों को इस रूप में 
संजर कर हलूंगा । 

श्रीमती पूणिमा बनर्जी--मुझे स्वीकार हे । 

डिप्टी पपीकर--सवाल यह हे कि बिल की धारा २१ के स्थान से निम्नलिखित 
धारा रखी जाए :-- 

२१--(क) मूल ऐक्ट की धारा ६१ के वाक्य-लण्ड (६) में शब्द “0590- 
5277८8” के ठीक पहुले शब्द 82777 ८768 गाव राीवाशा'$ तागांठ 
रखे जाये। 

(ख) मूल ऐक्ट की धारा ६१ के वाक्य-खण्ड (डी) के धाद निम्नलिखित 

वाक्यसण्ड (डी डी) के रूप में बढ़ा दिये जायें :-- 
(64) 476 €शंगगीडजैामादधा।ए, फरधावएव्याथां, क्रभा।रलाभा०८ 270 
पा596०07 6 488४5, 45ग्ंध9706 (0 ए/7९४ ० एबं] 


"पर, (०386 ग्रावफॉयंट:.. गाते ताल. (0एथैकरपलां 
46768, ए्रशप्रंगहु ६एणपा€(० ८0703. 


(प्रदान उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि बदली हुई धारा २१ इस बिल का हिस्सा 
मानी जाए । 


(प्रइनन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


धारा ९२ 
२९--पूल ऐक्ट की धारा १०८ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रक्ष्खी 
जाये, अर्थात्‌ पका 


“४08, & ४0५0-- 

(4) आन, 9ए ग्रण्पीद्वांणा 49 76 ०म्िलं॥ 0220९ 005९ ६ ]0( 4 
[बट पराठ॑श' 3छ्ञांणा 3 ० तार एरात्त ए०एी6०९ [0.४] 
रि65 8९0, 9]4 88 ॥रा०ता॥00 99 था 86 ; था0 

(8) ॥7, ९णाँ्रप९ 4 (85 बौ/टा0ए ॥700700 ० छशष्णा$ इवष९ए९त 
१९९एताड (0 गाल, ताटाशावणार0 धात [707ए0॥ए (#ठला।- 
काश ए(टिए८0 40 38 ॥6 '५४७ 00 (00078 धाठट8 शत [70- 

 ग्शा(प्र) गा 3९९एवशाएट ए। ल्‍८८ा०॥ 4 - 

?०जंपध्त पाढ 6 (१५ ० लं।एात्रा५॑बा तल शत 07000|9 ४० 77005९0 
372] जरा 96 ४००४५४०१ 07 ॥]६००० शाप0व 6 ए९५0 
3भाए07 0 ॥6 ?0जंतं॥ 005९०7तला, 


संयक्तप्रान्त के 
एक्ट त० १०, 
सन्‌ १९२२० 
घारा १२०८ का 
संशोधन । 


809703 70५७४ 
70 77704९ 20 
एणाप्राएट.._ 8 
]0९49] 786, 
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डिप्टी रीकर--धारा २२ में किसो तरमीम की इत्तिला नहीं है । 
सवाल यह हें कि धारा २२ इस बिल का हिस्सा मानी जाय । 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।॥) 


धारा रेदे 
संयुक्त प्रान्तके २३--मूल एक्ट को धारा १०६ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रक्दो 
एक्ट नं०१०, जाय, अर्थात्‌:-- 
सम्‌१६२२ई० 
की धारा 
१०९ का 
संशोधन । | 
.0०४! ९०९५ “]09, 98097 86०० 3 0०0५ एग्राट्व 70शए06९४ ॥,.0९४ 7२३८६ 8५, 
पल 7_94, ए९ णि0चागहु ४००४० धागे] 9९ 8प्ग॥प्राटव, एथ्यारपर : 
ग्राए॑धंाणा ० ४3, (]) 6 तांएएणाेए, 0080 0 भाए़ पाएं औ9] गर00580 यो | 
]003] ॥9ा65, 


|00४ 272३5 जंग) 0० तांडंसंटा 00 8प्री)]00. 40 ॥6 ऊफैशाभक्ष 
एथगरथाणा रिट्टुपो४00785, 7958, 8 72० 0 98 एक €्थां, 
00 (796 धाणयनन एथॉप० 0 ९8७ ठ80 शरॉप्र॥00 पालला, 
5०) 7206 आग 06 880860 7 0९ ग्राथा)ल' 97७०7 ९वं भाएं 
शत) 06 ए०५४००० 9५ ९४०॥ 5ए९॥ ९४७४८. 


(9) ए॥6 ठीं॥एए 90770 0( ब्एए तं॥णंद शश ॥॥7000० गा थी ]0७५॥| 
87088 ता (060 दाीडएशला 8प0]0००७ क्‍00 6 8९४०/७ ?९7॥9 
7९0४ 95९ऐणशाला: रिट॒इप०४000, ]795, 9 790 40 06 ९ए00 ॥ 
76897067 0[ ९००॥ 6४20४ शप्रीपा धाएणं ॥0८8) 27९० 270 ॥0 00 
48809860 ॥॥7 8 000शएए श०५४ : 


(8) 8४0 8 ए7080ा४7960 परपंतिकक शा०णतरा, ॥00 ९४०९०८ए।ह ऐ।0 
2४8 प्रात6 [68 ए७' 8०९, प्रु000 0० 27009 एातद' ० 
ए07 2४, ०" शक 06 66 एठश३ गशरटएंकवंधे। 
77006079 ४८ तेद्वा8 0.88856587707, 07 


(8) ४ 706060 ए07९८7048 ४0778 ए७7४ 4९०९ 00 ॥॥6 ॥0ि९ 
890 87038 20007फ78 40 ॥0 7027९ 07. "४घ९ ०6 दणए 
870५॥ 00, ० ०8704070 0 7थंग्रए् 87097 00, 07 80000॥॥ 
076 ए८॥ 76श7260 07 ८४००० 07 ए90ंगए 70०)20०0 (०ा॥, 
(0 ४८ए०७ ०] [0770॥8 0 87५०० 2029, 770000८0 (0५[ []6 ।8६ 
(0 06 28869860, प्रा067 (8 2886. 07 थाए 80० श्र] ॥0 
९४०९९९ (7708 2००३४ 7776 ए08, 


(3) ॥6 7808 कऋरटाएं0760 ॥0 8प्र2-३९८०४०॥४ (]) 2॥0 (2) ४०) | 
]0ए०१ 000 8एएे। (०6 38. वैद्चए 926 59९ली0त ७ए ॥6 
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* श्री जगन्नाथ बर्श सिंह--में प्रस्ताव करता हैँ कि धारा २३ में मल ऐहट 
की बदली हुई १०९ की उपधारा ३(१) की पहली पंक्ति में शब्द '(8]2|!” निकाल दिया 
जाय और उसके स्थान पर शब्द “99 9ए 000080070 य। (6 88266 

न कक न स्थल व नकल 


#मानतीय संदत्य ते अपना ,भाषण शुद्ध नहों किया । 
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रख दिये जायं । इसी की चौथो पंक्ति में दब्द “0/” तिकाल दिया जाय और उसके 
स्थान पर शब्द 0 ०८९ट्ताएए लिखे जाये । 

श्रीमान, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बिल की इस धारा के अनुसार सरकार को कर में 
बुद्धि करने की द्क्ति प्राप्त होती है । कर लगाना अथवा कर में बुद्धि करना जो 
जनता के ऊपर सम्पृर्णतया अवगत हों यह ऐसी थातें हुँ जिन पर इस भवन को विशेय 
रूप से विचार करके आज्ञा देनी चाहिए। कर लगाने को जितनी आाज्ञाएं हैं अथवा 
कर लगाने के जितने अधिकार सरकार को मिले हैं उत पर इस भवन का विविष्ट 
रूप से विचार करता आवश्यक है। मानदीय सभासदों की पहुली और मुख्य जिम्मेदार हूं 
कि जनता पर कोई कर अधिक ने लगे । जहां तक उनकी यह जिम्मेदारी हैँ कि 
जनता सरकार के प्रबन्य के वास्ते उचित कर दे वहां पहु भी उनकी जिम्मेदारी हूँ कि 
कर अधिक न हो । भेरा विचार हैं कि सरकार इस कर के द्वारा अपनी गाक््ति प्राप्त 
करती है, टेक्स रूगाने के जो अध्तियारात ले रही हैं वह नामुनासिथ है । इस वास्ते 
इस मौसम के सख्त मौके पर भो इस भवन का कुछ अधिक वक्‍त छेने फे लिए मजबर 
हैँ । गोकि मेने इस बिल की धारा पर और कोई संशोधन नहीं किया सिवाय उनके 
जो कर से संबंधित हों । फिर भी इस विषय की महानता को देखते हुए मुझे यह 
आवदयक मालूम होता है कि से कुछ कर की मीभान्सा विशेष रूप से करू। इस प्राल्त 
के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को कर हूगाने का अधिकार सन्‌ २२६० के पहले नहीं भ्रा। डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड के कर का पुराना इतिहास यद्यपि में यहां पर दुहराता नहीं चाहता फिर भी उसके 
लिए थोड़े से दाब्द कहूँगा जो मेरे विषय से संगत हें । इसलिए मुझे कहना पड़ेगा कि 
सिण्टो भार्लों रिफार्सस (सुधारों) के समय सें जो अधिकार इस धारा सभा को 
थे उनमें एक रूल १३ के जरिए से ऐसी थातों पर विचार करते का अधिकार होता था। 
सर जेम्स विलियम के समय में एक झल १४३ कमेटी कायम हुईं थी। उसने डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड के टैक्‍स लगाने के सिद्धांतों को निर्धारित किया । इस झल १३ कमेटी की रिपोर्ट 
के बमूजिव उस समय के स्वशासन सचिव ने अर्थात्‌ माननीय श्री जगत नारायण ने 
सन्‌ २२ ई० में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट बिल याती कर छगाने का अधिकार पहले 
पहल प्राप्त किया । वह अधिकार उनके उत्त रूल १३ बामेटी के अनुसार था । पंडित 
जी ने जो एक बड़े प्रतिष्ठित और आदरणीय व्यक्तियों में, इस लखनऊ के क्या इस 
प्रान्त के थे, उस समय उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड १६२२ का ऐक्ट पास क्रिय/ उसका विशेष 
विरोव हुआ और कर की धार/ओं का भी विशेष विरोध हुआ। में यहु जरूर कहेंगा कि कर 
लगाने का जो सिद्धांत १९२२ के एक्ट में कायम किया गया था उन्हीं को इस सरकार 
ने मंजूर करके कर बढ़ाने का बिल भी रखा है। यह जहां तक सुझे याद है से 
माननीय स्वशासन सचिव से थह बात ज्ञात कर चुका हूँ कि पंडित जगत नारायण जी 
के बिल में जो उद्देश्य था जो एम्स एंड आवजेक्ट्स (उद्देश और कारण) १९२२ के 
बिल में थे वह ज्यों के त्यों अब तक मौजूद हैं। इसलिए मुभकों यह आवश्यकता हुई 
कि सें इस भवन को यह दिखलाऊ कि १६२२ के एक्ट के उद्दोय और कारण 
| एम्स एंड आवजक्ट्स ) को लेकर हो यह बिल पेश किया गया हे क्योंकि उनका बहुत क्‌छ 
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[श्री जगन्नाथ धर्ण सिह] 
प्रभाव हमारे इस बिल पर भी है। में १९२२ के बिल में जिन शब्दों का हमारे विषय 
से संबंध हैँ उनको दुह्राना चाहता हूँ :-- 

[6 छ०चए७ 0|]60व (257०7 शा 06 जाते शाए 50066 0 ६७ 
7687707ण१, शाए, .धठप्रशा 60एक्ायला।. 3४थंशंध7९€ ग्राए४ फृर्शाणएट 
0०0रग्रपट, ॥6 गर्स 70979 ए्। 96 7००९० ५ 400४ 00 0८व बछथाांणा 


परवाह धाश्ा [0.- 90फ्रशाताला। 0. गी6€ रा 70९0 607 6 ल्शाथाश्रणा 
(6॥' गतागा7१7 07१, 


(“स्थानीय कर लगाने का अधिकार विस्तृत होगा ओर कुछ प्रतिबण्धों के 
साथ और यद्यपि सरकार की सहायता जारो रहेगी तथापि नवीन बोर्डों से आशा 
की जाती है कि बे अपने प्रथन्थ में उन्नति के लिए सरकारी सहायता की भपेक्षा 
स्थानीव कर लगाने पर विचार करें” ) 

यह तो उन्होंने कर लगाने के सिद्धांत की अपने स्पीच में, जिस समय बह डिस्ट्िक्ट- 
बोर्ड घिल लेजिस्लेटिव कौंसिल में पेश कर रहे थे, उस वक्‍त उन्होंने उसको व्यवस्था 
व्याश्या कौ कि कहाँ तक इन सिद्धान्तों को मानना चाहिए, कहां तक इन सिद्धांतों 
पर काम करना चाहिए और कित अवस्थाओं में कर हूगाना इन सिद्धान्तों के विरुद्ध 
होगा और टैक्स नहीं लगाना चाहिए । फिर भो मुझको इसे माननीथ भवन के सामने 
उपल्यित करना है। साननोथ पन्‍्त जी ने अपनी स्पीच के शुरू में ही कहा था कि यह 
बिल जो में पेश कर रहा हूं :-- 
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7०५०७ ण ॥५ 9प8९, २॥09 शा 7९, शा पिपार, ग्राशशंटा$ वा 
गाली 0ज #0ा$९...........- हा 


( इससे वाह्य नियन्त्रण काफी कम हो गया है इससे उस सब संस्थाओं को कर 
लगाने का अधिकार दे दिया गया हे---प्रानी तथाकथित व्यय करने का अधिकार 
भविष्य में वे अपने घर के स्वामी थन जायेंगे *'''***'''' ॥! 

इतने अधिकार देकर अब पन्‍त जी अपनो स्पीव के सध्य में कहते हूं :-- 
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(/इस लिए इस कार्प के लिए रकभों को आवश्यकता होगी। यदि विवाद के 
रूप में कहा जाय कि अब दिक्षा का आगे विकास ने होना चाहिए; 
सफाई में सुधार की आवश्यकता नहीं है। यहु जिला बोड़ों का कर्तव्य नहीं 
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हे कवि व॑ ट्रेयलिंग डिस्पेसरेयों की संख्या बढ़ावे, उन्हे बोभारियों को रोकने के लिए 
कोई काजवाही ने करनी चाहिए, वर्तमान स्कूछों की संख्या भी घटा देनी चाहिए, 
आर ट्रेवलिग टिस्पेंसरियों छी संत्या बिल्कुल कम कर देनी चाहिए तो नि संदेह रूपये 
की आवश्यकता न होगी ।/) 

सोलिक ऐदट के पाप करने के अधिकारी लेजिस्लेटिव कौसिल के माननीय 
सचिव जिन्होंने इस दिल झो १९२२ में पास किया, उनफा विचार यह था कि यह 
बातें जिनका सेने दिवेदन फिया है अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पहीं फरता, उससे ऐसी आज्ञा 
नहीं होती तो बेशक कोई कर, कोई टकक्‍त लागन का अधिकार इडिस्ट्रिक्ट बोर्ड को 
जनता पर नहीं होगा जौर न होगा चाहिए। अब केवल सुझको यह दिखलाना है 
कि जाया ये बने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड फे अधिकार में हे जिनको उन्होंने कहा, अथवा नहीं 
है | पह दिबझने के लिए भी मुझकों कुछ अपने दजाब्द कहने नहीं हे। 
मे सरफार के अनेक विभागों को उन रिपोर्टों का हवाला भी नहीं देना चाहता जिनमे 
सरकार ने बार बा” ॒प्रात्त के शासर और म्यूनिसिपलबोर्ड के प्रधन्ध को कृप्रथन्ध 
बतलाया हुं । केतने ही बोर्ड्स को स्थगित कर दिया। आदि से अन्त तक लेकर 
उनके अधिषारों को न्‍्यून कर दिया, अध्तियारात में कमों कर दी । में हस विषय में भी 
कोई आना संत प्रकट नहीं करना चाहता । से इस भवन के माननीय सदस्यों के 
विचार प्रकट करना चाहता हूँ । सेलेक्ट कमेटी (विशेष समिति) से जब यह बिल 
पेश हुआ था, सेलेक्ड कमेटी के भेम्थरों ने इसके ऊपर क्या राय दी। में केवल दो 
वाकयात आप के सन्‍्मुख रखना चाहता हूँ। रिपोर्ट के पांचवे वाक्य में यह लिखा है 
कि धारा १३ पर विचार करते सप्य श्रीकृष्णचन्र व भरी हरिश्चन्द्र ब्राजण्यी जी 
ते सरकार की शिक्षा नीति का विरोध किया और उन्होंने आग्रह किया कि डिस्ट्रिक्ट- 
बोर्डो के स्फूल केबल बोर्डो के ही अधिकार में किये जायें और स्कूलों के डिप्टी इन्स- 
पेबटर बोर्डो के प्रसीडेण्ट के अधीन रहे। कुछ और सदत्यों ने भी इसका समर्थन किया। 
ऊपर देद्बीय शासन द्वारा कार्य करने की सरकारी नीति के विरुद्ध भी आवाज्ञ उठाई। 
माननीय शासन सचिव के विश्वास दिलाने पर कि सरकार इन सब प्रदनों पर पर्णतया 
विचार करेगी और समयानुत्तार उन्हें अविक अधिकार मृहकमों की और से दे दिये 
जायंगे, विरोध वापस लिया गया । 

इससे आगे चलकर धारा २५ के विषय म हमारे माननीय सेम्घर श्री बेंकटेंदा 
नारायण तिवारी ने अपने विचार प्रकट किये । उनको में स्वश्ासन पर एक विद्दो- 
पक्ष समभता हूँ। उन्होंने पहले से भी एस विषय का परिद्वीलून किया । तिवारी जी 
का चिचार सुन्दर हैं । 

बिल की २५वां धारा पर वियार पते हुए श्री बेंकटेश नारायण तिवारी न 
यह श्रत्ताव उपस्थित किया कि लोलड रेट अथवा और कोई टैक्स बोर्ड उस समय 
तक ने बढ़ाषे जिस सप्रय तक कि सरक'र बो्डों को अनुदान देने की नोति के सम्बन्ध 
में कोई समपयानुकूछ नियम न बना ले । उन्होंने सरकार की नीति की घोर आलो- 
घना की और कहां कि उसकी नोति से बोर्डो की उन्नति रुक गयी है और जिससे 


बो्डों को शक्तिहीन बना दिया है। लेकिन माननीय स्वायत्त दासन सचिव 


ने 
कक 
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[ श्री जगन्नाथ बख्शा सिह] 
के आहवासन दिलाने पर कि इसके लिए एक कमेटी नियुक्त कर दी जायगी उन्होंने 
अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया था। यद्यपि श्री वेंकटेश नपरायण फो अपने विचार प्रकट 
करने का सोका नहों मिला। सम्भव है कि वह अभ अपने विचार प्रकट करें परस्तु 
प्रो० कृष्णचन्द्र जी नें बृहत्‌ रूप में सरकार के शासन पर अपना विवार प्रकट किया था। 
उनका विद्येष स्मरण दिलाने की आइवश्यकता मुझे नहीं हे क्योंकि माननोय स्वायत्त दासन 
सचिव ने स्वयं स्त्रीकठीर कर लिया था कि यह खासियां सरकार के ख्याल में हें और 
उन्होंने आइवासन दिलाया था कि हम कसेटी मसुकरंर करेंगे जो टेकस को पॉलिसी 
पर सरकार के सामने अपने विचार रखेंगी। सरकार नहीं मानती है ओर उसने उत्तको 
ड्योढ़ा कर दिया हैँ तथा उन्हों ने ५० फीसदो टेक्‍्स बढ़ाने का इरादा किया है। 

कुछ दूसरे भेम्बरान ने इस भवन सें जब कि पहलो अप्रेल को धहस हो रहो 
थी, वह तारीत तो मोजूं नहीं थी। सगर एक के बाद दूसरे समेस्बर में इस बिल पर 
सरकार की नीति का घोर विरोध किया। शिक्षा से, सकाई में, ट्रेवलिंग डिस्पेंसरी के 
सामले में स्कूलों के सासले में फितनें अधिकार डि० बोर्डों के कम कर दिये गये और 
कर लगाने में उनको विशेष अधिकार देने की आवश्यकता बतलाई गई ओर मुख्यतः 
इस कारण से मे कहता हूँ कि अगर कोई भी घारा असंगत है तो वह कर लगाने की 
घारा हे । जब उनको सेलेक्ट कमेटी की राय पर चलना है और उसकी राय हासिल 
करना है तथ क्‍या कारण हैं कि वहु इस कदर जल्दी कर बढ़ाने फा जिल यहां पेश 
करते रहे हें। इससे ज्ञात होता है कि सरकार उत्त कमेंटी में उतत वियय को धालना 
चाहती हैं। में भवन के सब सभासदों से निवेदन करूँगा फि सरकार की इस यृक्तित को 
वृष्टरांतरित न करें । माननीय सभासदों को स्मरण दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि 
में अभी तक केवल टेक्स बढ़ाने की बात की हो आलोचना कर रहा था और उसके 
नामुनासिध होने पर बहस कर' रहा था। आप तो कर को अनिवार्य करना चाहते हैं। 
मेरा तो निवेदन यह है कि कर का बढ़ाना ही उचित नहीं है उसको कम्पलसरी बनाना 
तो आगे की बात है। इस धारा का दूसर। रूप यह है कि सरकार इसके द्वारा अगर 
हमारे संशोधन स्वीकार नहीं करतो तो यह धारा डि० बोर्ड को मजबूर करती है 
कि बह कर बढ़ायें। और साढ़े ६ के सियार तक उप्तको बढ़ा दें । 

भीमान, में पुनः इस भवन के सासने निवेदन करूँगा और उससें माननीय 
स्वायत्त वासन सचिव के वक्‍षतव्य का, उनकी स्पीत्र का हवाला दूंगा। जब उनसे प्रश्न 
किया गया था फि साढ़े ६ फीसदी की सियार इस ऐक्ट में हे क्‍या वह कुछ डिस्ट्रिक्ट- 
बोर्ड से पूरी कर ली हे तो उन्होंने इन्कार किया था, और किसी बोर्ड ने साढ़े ६ 
फीसदी तक कर नहीं रूगाया। सब से ज्यादा कर छगाने की तादाद जो हुई है वह 
५ फीत्दी हे। यह आंकड़े साबित करत हें कि संपृक्‍त प्रान्त के बोर्ड ६ फीक्षदी ही 
लगाना ज़रूरी नहों समझते और सरकार उनको मज़बर करती है कि ६३६ कर लूगायें। 
यह कहां तक उचित है और संगत हैँ ? भुझे इसका विशेष खण्डन करने की आवश्य- 
कता इस भवन, में प्रतीत नहीं होतो । हि 

माननीय सचिव ने एक विषय की ओर और भवन का ध्यान दिल्लाया था 
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और उन्होंने अपने भाषण में बतलाया था कि बोर्डो का उद्देश्य स्वावलंबन हो और 
सरकार का उद्देश्य देहात में डिस्तेण्ट्रलाइज्रेशन (विकेन्द्रीवकररण) है। में इस विषय को 
ओर थोड़ा सा ध्यान आप के द्वारा दिलाता चाहता हैँ और सरकार से यह पूछना 
चाहता हूँ कि हमारे माननीय सविव जब इत विभाग के यारलियामेण्टरों सेक्रेटरी 
(सभा सक्तिव) थे और उन्होंने पंचायत राज डिल को पेश किया था और उसके 
विषय में उन्होंने अपने अनेक भाषण इस भ्रवन में दिये थे और उन्होंन बतलाया था कि हम हर 
गांव सें एक यूनिट स्थापित करेंगे। उस सनय कांग्रेत के बड़े बड़े नेताओं ने यह विचार 
प्रकट किया था कि हमारा सिद्धांत यह है कि हम गांव को एक यूनिट 
बना दें, और इसके अनुसार गांव एक यूनिट स्थापित किया जाता। प्रत्येक प्रान्त में 
एक प्रान्तीथ सरकार का होना आवश्यक हैँ जो केन्द्र के नाम से होगी। प्रत्येक गांव 
का एक यूनिंद होगा जो विकेनद्र होगा और उसको विशेष अधिकार दिये जायेंगे । 
ऐसी अवस्था में में नहीं समझता कि डि० बो्डे का क्‍या स्थान होगा जब गांव एक 
पृनिट होगा और केओत की सरकार दूसरा, तो डि० बोर्ड मेरे विचार से डाकखाने 
का काम करेगे। और डि० बोई को विद्येष अधिकार देता या तो गांव के अधिकारों 
पर आबवात करना है या डि० बोर्ड और गांव के प्रबन्ध को सम्मिलित करके 
खराब करना है। इस तरह विकेन्द्रीयकरण का सिद्धान्त डि० बोडे पर लछाग नहीं होता। 
मेने दो तरह से निवेदन किया, एक तो बोर्डो को अधिकारहीन करने से और पं० 
वेंकदेश नारायण के दाब्दों में टनकों शब्तिहीन करने से दूस्तरः कोई स्थान प्राप्त नहीं 
हो सकता। इन विचारों को लेकर मेरा निवेदन हैँ कि सरकार अपने कर बढ़ाने को 
नीति पर पुनः विचार करें। हमने माना कि उनको अधिकार हे और उनको वोट भी 
मिल सकते हें और वह इस सामलें में जीत सफते हे परन्तु महोदथ, फौजों और बोटों 
से राज कायम होते हे मगर चल नहीं सकते। इस लिए छोटो छोटी बातों में सरकार 
को बोठों के बलड्भर नहीं जल्कि अपने सिद्दान्तों और धाराओं के औचित्य और अनौ- 
चित्य पर घ्यान देना चाहिए। इस तरह से इस कसौटी पर कसने से यह धारा 
खोटो है। में फिर यह नहीं कहना चाहता कि सरकार को अपने वोट पर प्रा विश्वास 
हैं और उसने यदा कंदा अल्कि बहुधा इत्त भवन में दिखलाया भी है कि इस लिए 
फिर इस बिल की उस धारा को उड़ाने का, हटाने का प्रयत्त नहीं किया। बल्कि 
मेने सिर्फ यही कहा कि “शैल” लपज्ञ न रखा जाय, अर्थात्‌ बोर्ड को कम्पलसरी 
(अनिवाये रूप से) कर लगाने का अधिकार न दिया जाय। बोर्ड को अधिकार दौजिए 
कि वे साढ़ें छः: फीसदी कर लगावें, साढ़े नौ फो सदी कर हछगावें, १० फी सदी 
कर छगाने का अधिकार दे दीजिए। सगर जब आप विकेसर्रीयकरण का अधिकार 
देते हें तो यह भी अधिकार दीजिए कि वे चाहें तो कर लगावें और चाहें तो कर 
न॒ हूगावें | कुछ बोर्ड ऐसे होंगे जिनके पास ऐसी आमदनी होगी जो किसी कर को 
लगाने को विशेष आवइयकता नहीं ससझेंगे, दूसरे बोर्ड ऐसे होंगे जिनके पास बाजारों 
और उद्योंगों की आमदनी होगी और उनको जमींदारों और काइतकारों पर कर लगाने 
को ज़रूरत होगी। तो क्यों आप कहते है, किस सिद्धान्त के अनुसार आप कहते हे 
कि इस बिल के अनुसार ६,३/८ प्रतिशत इन बोर्डो को कर लगाना अनिवार्य होगा। 


२४० लेजिस्लेटिव असेम्घली (२६ अप्रैल, १६४८ 


[श्री जगन्नाथ बच्चा सिंह] 
यह शासन सिद्धान्त के अत्यन्त विरुद्ध हैं। में समता हू कि कम से कस सरकार 
अगर इस बिल पर कुछ विचार न करे तो उसे मेरे संशोधन को मान लेना चाहिए । 
आप केवल इस बिल में इस धारा को “अनविलिंग प्रोदिजन” (अभिष्छित व्यवस्था) 
रखें। उसे कम्पलसरी (अनिवार्य) नहीं रखना चाहिए। आप उन्हीं टैक्‍्सों का जो आज 
लगें हुए हू, समर्थन करते हैं और एक श्रोजिज्ञन (व्यवस्था) रखते हें । सरकार का 
विश्वास हे कि सन १६२२ ई० से लेकर सम ४८ ई० तक साढ़े छः प्रतिशत कर लगाने का 
जो अधिकार बोर्ड को था जप बहू कर नहीं ऊात्र राके यो दाढ़े नौ प्रतिशत कर 
भी नहीं लगावेंगे और पही सप्रक कर आप उनको सज़यूर करते हैं। वे चाहते हें कि 
उनका खर्चा कम न हो जाय और उनको और अनुदान भी ४ देगा पड़े। श्री वेंकटेश- 
नारायण तिवारी ने इप्त चौज को सेलेक्ट कमेटी में दिख्ललाया था। इस कास्तें मेरा 
वित्तार हे और में भवन से भी निवेदन करता हूँ कि वहु मेरे इस संशोधन को यह 
ने समझें कि में इसकी एक जमींदार को हुँसिय्रत से पेश कर रहा हू। जमोंदारों और 
काइतफारों पर भी बेसा हो फर ऊगे रहा हैं । धघहिक में समझता हूँ 
कि ज्यादा कर लगाने के लिए सरकार के गाश कोई उपशथुक्त कारण नहीं हे, कोई उप- 
युक्त प्रमाण नहीं है।इप लिए हमको इसके ऊपर विधार करना आवश्यक है। महो- 
दय, में इस वाक्यों के साथ गिवेदन करता हैँ कि भवन मेरे इस संशोधन को स्वीकार करे । 
माननीय स्वशासन सचिव--भी मान्‌ डिप्टी स्पीकर साहब, राजा साहब जगन्नाथ बछ्या 
सिंह से जो संशोधन इस भवन के सामने पेश किया है और साथ ही साथ इस संशोधन को पेश 
करते हुए उन्होंने जो कारण बतलायें उनको सुनफर मुझे अहुत आदइचर्य हुआ । जो सिद्धांत 
टेक्स लगाने के वे बतलाते हैँ उनके अनुस्तार यही होना खाहिवे कि डिस्टिक्ट बोर्ड के जो कार्य 
हैं उनके विकास होने के लिए जितने रुपये की आवश्यकता हो उतने रुपये थे ठेक्स के जरिये से 
प्राप्त कर सके। यह प्‌ राना सिद्धांत उन्होंने बताया | इसके बाद वह पहौअंदाजा रूगा हूं घिला 
किसी सबूत को पेदा किये हुये कि डिस्ट्िफ्ट बोर्डल को किसी किस्म के रुपये की जरूरत नहीं है। 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने चुंकि अब तक साढ़े पांच प्रतिशत टेक्स लगाया है जब कि उप्तको साढ़े छः प्रति- 
शत तक टेक्स लूगाने का अधिकार था ओर उस अधिकार के मौजूद रहते हुये भी इसका इस्ते- 
माल नहीं किया । इससे नतीजा यही निकल्‍रूता हे कि उसको रुपये की जरूरत नहीं है । 
इसलिये उनको टेक्स लगाने की इजाजत न दी जाय। इससे वह यह समझते हें कि उनको जरूरत 
नहीं मालूम होती । लेकिन अगर परिस्थिति को पूरी तरह से जांचा जाय और जांबने की कोशिश 
करें तो बहु इस घात को समभ्न रूंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पुराने जमाने में जित लोगों के हाथ में था 
उन लोगों को अपने उपर टैक्स लगाना जरूरी था या नहीं। यह जाहिर थात है कि उसका 
ज्यादय बोझ्चन जमींदार तबकें पर पड़ता , यहु स्पष्ट है और जमीद्वर तबका चाहे 
दुनिया की तरक्की हो या न हो अपने ऊपर कस रूगाने के लिए कभी तैयार न 
होता । यह इससे जाहिर है कि जब यह इस बात को कबूल करते हैं कि 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को तरक्की नहीं हुई है, हालत खराब है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूलों की 
हालत खराब है, उनकी इमारत गिरती चली जाती है | बार-बार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को तरफ से 
तकाजा यहां पर आता है कि हमको स्कूलों के छिये मुकामी एड और ज्यादा दी जावे। हरएक 
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काम में गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर रहने को इ प्टिकोण डिस्ट्रिक्ट बो्डों ने रक््ख हे और आज यह 
हालत दिसाई देंती हैँ कि फरोज-क्षर्रीब बहुत से डिस्ट्रक्ड बोर्डो को अ थिक परिश्यिति इतनी 
खराब है कि वह किती किम को तरककों को तरक फोई करन नहीं बढ़ा सकते है । अपने नौकरों 
को ततज्वाह देने के लिए उनके चाहने वड़ो मुस्किल्त आती है। प्रंती4 सरकार उनको महंगाई 
के संबंध में ओर कुछ उपया शिप्र करतो हैं। यह हाऊत है डिस्ट्रिय्ट बो्डों को और यह स्पष्ट 
दिखाई देता है कि च दशस नहीं ऊवा सकते है । इसकी वजह केवकू उनका स्वार्थ ही हो सकता 
है, क्योंकि बह अबने ऊपर दैवप् नहीं लगाना चाहते । यह परिस्यित्रि देखकर और सरकार ते 
इस बजह को सदसेकर कि अगर स्कूलों को तरस्की होता है और दूसरे विकास के काम होने 
हैं तो नये बो्डों' का हो चुनाव हुआ है उतने चेयर पत्र का चुनते भी सब सीबे वोटर ही करें। 
तो ऐसे योई के हाथ में एक खा! खजाता पिलता भी उच्चेन नहीं होगा । यदि नया बोई आकर 
अयना प्रस्ताव शुरू में हु; करके तथा टेक ऊूपाओ, डेंबढ़ा या बुयना, तो ठीक ने होगा अतः हमने 
यह उचित क्षमता कि शुरू में हूं। आकर उत्तको यहू काम न करना पड़े इसके लिये सरकार ने 
जो पुराने जनाे ते रोड़ें अदकाये जा रहे थे, जितको वजह से तरक्की रुको हुई थी, बह दूर 
की | इसलिए हमने इत बात को सम्तसा है कि इसमें कम से कम लोकल रेट लेता चाहिए। उसका 
संशोधन करफे दुग॒ना टैक्स कर दिया जाप यानी साढ़े छः फोसदी के स्नान पर १३ फीसदी कर दिया 
जाय तो यह जमोंयर तब के ऊपर ज्यादर्त' होगी इस ख्याल से उनकी ऊपर भी ज्यादतों न हो 
हुवने कर से कम रकज पर टैक्स लगाया । हमको तो बहा काम्त करता चाहिये जिसते बोर्ड की 
हालत दुरुस्त हो । डिस्ट्रिस्ट बोई को उतना हीं टैक्स लेना चाहिये जल्कि किन्‍हीं सरतों में गवर्ममेंट 
आफ इंडिया के रूल के मुताबिक ज्यादा भी नहीं ले सकते हु ज्यादा उत्त हो नहीं बढ़ावा जा सकता 
हे । बे डिस्ट्रिकड बोर्ड लोकड रेदस को यढ़ा सक्षते है । यह मेरा जवाब है उप धातों का जो डिस्ट्रि- 
बट बोर्ड के थारे में कही गई थीं और कुछ सेंदे दूसरी बातों का भी ज्िक्त किया और डिट्डिक्‍्ट 
बोर्ड को रिपोर्ट के बारे में कहा । उन्होंने कहा था कि अहुत सी बातों का मेंने वायदा किथा। जिन 
बातों का वायदा क्षिया गया है वह देक्ष्त के संबंध को जात चहींथी यह उनको मानना चाहियें। 
जो धारा १३ है उध्षम्त भाधकारों के संबंध में जिक्र किवा गया है। लेकिन थह जझूरी था कि शिक्षा 
सम्बन्धी अधिकार गर्व मेंट अयवे हाथ में ले ले जो कि डिप्दिय्ट बोर्ड को देता चाहिए था । 

मेने यह अर्ज किया कि इसके ऊपर गौर फिया जायगा । जज बोर्ड ज्यादा अच्छा काम 
करना शुरू कर देंगे तो मुभकिन हूँ कि उनके अधिकार बढ़ा दिये जाय॑ । 

दूसरा प्रइत जो चेकटेश नारायग तिथारी जो ने किया वह तो केबल सरकारके अनुदान 
को नोति के संबंय में था। वह टैक्त़ के विरुद्ध नहीं थे । लेफिन एक तरह की नौति यह भी रहती 
है कि टेक्स लूगाते समय कोई न कोई सरकार को नीति के संबंध में आलोचना हो जिसके सम्बन्ध 
में आपत्ति को जाती है। उत्तो आपत्ति को उन्होंने प्रकट किया । उन्होंने यह बताया कि अनुदान 
के संबंध में मेंने विकेंद्रीथकरण की कोशिश की है और पंचायतों का जिक्र किया। पंचायतें 
तो देहाती आदमियों को अधिकार देने तक मह॒दूर हैं और छोटे-छोटे काम भी पंजायतें किया 
करेंगी । लेकित पंचायतों और प्रांतीय सरकार के जी व सें कोई भो संस्था नहीं रहेगी यह 
सिद्धांत मेने कभी भी अपने भावण में या व्याख्यान में नहीं बताया । में समझता हूं कि अगर 
विक्लेंद्रीशक्रण होता हैँ तो विक्रेंद्रोयक्रण का सिद्ठांत तो यह है कि विक्रेंद्रीयकरण का अगर कोई 
प्राइमरी यूनिट हो सकता है, जड़ हो सकती है, तो बहू देहात की पंचायतें हो हो सकंती है। लेकिन 


३५२ लेजिल्लेटिव असेघ्बलो [२६ अथल, १९४८ 


[सानतोय स्वश।सन सचिव] 

पंचायतों ओर प्रांताय सरफार का बीच में कोई स्थान किसी और संस्या के किये नहीं होगा ऐसः 
नहीं है । उप्के लिये भी फोई स्थान जिले के लिये या तठपील के लिये या रोजनल (क्षेत्र- 
सम्धन्ध ) संस्था के लिये मुकरेर हो सकता है और ऐती संस्या बन सकती हे जिनके द्वारा और 
बड़े-बड़े कांम हो सकते है । मसलन से आप से ज्िक करना चाहता हैं कि एक भिडिल स्कूल है। 
डिह्ट्रूकट बोर के हाथ में शूछ भि/डेल स्कूल्स है । भिडिल र हूल को पंचापतले नहीं चला सकतीं, 
यह सब जोग जानते हैँ । भिडल स्कूलों के निरीक्षण का काम या उनको काथन करने का काम 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही कर सकते हे । इसी तरह से अत्पताल के सम्धन्ध में भी है। छोटी-छोटी डित- 
पेंसरीज या ओपधालथ का काम तो यंबायतयें कर सकती है, लेकिन एक अध्यताज़ जो तीन चार 
बेड्स (खाट) वाला हो, यानी सेफेडरी यूनिंड का अस्पताल हो, उनको कायम करने 
का इंतजाम, या निरीक्षण का काम पंचायते केसे कर सकती हैं, उनका काम या तो प्रांतीय सरकार 
करेगी या डिस्टिक्ट बोर्ड । 

इसके आगे मेने यह भी जिक फिंया था कि जब पिक्राप्त का कापर आज कल हो रहा हे 
ओर तेजो से हो रह। है तो बहुत ते अधिकार सरकार को अपने हाभ्ष में इसलिये लेते पड़े कि डिस्टिक्ट 
बोर्ड इस संबंध में योग्य नहों पाये गये कि बहू इस कामों को कर सकते । मेने यह भी कहा था 
कि जज ने अपनी आर्थिक समस्या को दुरुस्त कर लेंगे ओर अपती व्यवस्था को ठीक कर लेंगे तो 
बिकेंद्रीक रण की तरफ आगे झुकाव पेदा हो सकता हे । यह थत मेंने अपनी स्परीच में कहो थी । 
उस समय और आज अभी मेने जो सुधार पेश छिपे हैं उममें कोई अंतर नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बो्ों 
को हम मजबूत कर देवा चाहते हे, आर्थिक दृष्टि से भी और व्यवस्था की दृष्टि से भी । आगे चल 
कर सम्भव है कि पंजापतों के निरीक्षण की भी जिम्मेदारी कुछ अंश में उनके ऊपर पड़े और 
उस संबंध में भो बहु उबत कास कर सहें। इसके लिये में समश्ता हूँ कि 
टेक्स के विजय में जो रत्नागया हे यह बाजिय है। अब यह वात दृस्तरों है 
कि, जेता कि राजा झाहय नें कहा कि चाहे डिब्ट्रिक्कड बोई टेक्प्त लछूगा। चाहे 
ते लगायें । इसका तजुर्मा छूंकि पेश्तर का यह हुँ कि पांच प्रतिशत से आग बह़ाना नहीं 
चाहते ओर वह इसलिये नहीं चाहते कि उसमें जहुत से जमींदार हें । अब मुमकिन है कि बहु लगा 
सके । लेकिन उप पर भी देक्स लेते की जो अदतामी हुआ करती है उससे हमेशा टैक्‍स धचता 
रहता हूं । अगर विकास होना आवश्यक है तो जो लोग विकासमें विश्वास रख | है हम लोगों 
का कर्तव्य है कि उनके रास्ते साफ कर दें, उनके रास्ते में कोई इस तरह को हिंचकिचाहट न 
पेदा हो। इस भावना से यह सुधार मेने रखा है। राजा साहज ने जो सुधार पेश किया है वह इसलिये 
वाजिब नहीं । मुझे विश्वास हे कि भवन मेरें सुबार को स्वीकार क (गा और राजा साहब का 
मो सुधार पेश है, उत्तफों नामंजूर करेगा । 

“आर जगन्नाथ बख्श सिंहू--माननीयव डिप्टी स्पीकर, में अब दोबारा उत्हों 
बातों का पिष्ठोषण करहे भवत्त का सबभ लेता नहीं चाहता ।- परंत्‌ में 
यहू जहर कहूंगा कि मेरे संशोधन का मुल्य विथय यह है कि इस कर को अनिवार्य 
ने होना चाहिये। जह तक और बातें भेने अपने पूर्व भाषण में कहीं हें, वहु इस मुख्य विषय का 
सम्रयेन करने के लिये कहीं है । हमारे मानना मंत्री ने जहा और बातें न्यूनता की सेरे भाषण 

*माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहों किया । 


धत्‌ १६८८ ई० का संयुक्त प्रान्त का डिस्ट्रिक्ट बोडों का (द्वितीय संशोधक) / 


" इृदलाई वहां इसको कोई विशेष हूप से स्पष्ट नहीं किया कि दह अनिवाय न हो 
कहा कि डि० बोर्ड स्थानिक सभासदों से संवदित होता हे । बह अपनी जनता पर 
नहों चाहेंगे इसलिये हम उनको मजब्र करते हूं कि वे साढ़े तो फोक्षदी कर लगाये 
विचार प्रफट नहीं किया । किसी जिले में साढ़े तो फोतदी की जरूरत होती है ओर | 
आठ फीसदी को । क्या तरकार हमें यह बतलायेगी कि उसने डि० बोर्डो से यह पूछा। 
जिले में साढ़े नौ फीसदी कर लगाने से तम्हारा काम चल जायगा? अगर सरकार रु 
कर देगी तो बेशक कम पड़ेगा । अगर तरकार का यहीं मतरूय हूँ तो साढ़े नो फीर 
हैं। हनेशा, हरा सी धात जब होती है तो डि० बोर्डो से, कमिश्मरों से दरियाफ्त 
है, उनकी राए की जाती है! क्या सरकार ने डि० बोड्डों से यह पूछा हे कि साढ़े नौ फीस 
कर लगाना क्या जरूरी हे ? में जावता हूं कि नहीं है । ऐसी हालत में अगर सरकार 
हुए भी कि उनको प्रिशेष मजबरी नहीं है फिर भी उसको बाध्य करना चाहती 
भदत का अविक्ष सम्रप्र लेना नहीं चाहता । जो कुछ प्रमाण मुझे देने थे दे चुका। संर 
बाहावत का सारांश हू कि अगर देखते हुए भी आदमी नहों देखना चाहता तो कोई 
नहीं सकता। इत्तलिये से यही निवेदन करूंगा, कि सरकार की तरफ से साननी4 मंत्री ने 
प्रकट किये हूँ में उगझो स्वोहार नहीं कर सकता और में अब भी समझता हू 
को हमारा! संशोधन स्वीकार करना चाहिये। 


डिप्टी स्पीकर--पव,ल यह है कि धारा २३ में सूल ऐवट की धदली हुई 
का उपधारा ३ (१) की पहली पंक्ति में शब्द “33]” जक।ल दिया जाय और 
पर शब्द *7729ए 0ए 7007028007 7 (76' 0226८” रख दिये जाए॑ 
( प्रवत उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । ) 


डिप्टी सीकर--सवाल यह हे कि धारा २३ में मूल ऐक्ट की बदली हुरईई ' 
की उपधारा ३ (१)की चौथी पंक्त में शब्द “0/" निकाल दिया जाय और उसके 
४70 €5०८८९१ांगए” रख दिये जाय॑ । 


(प्रइनन उपस्थित किया गया और अस्वीक्षत हुआ ।) 


डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि धारा २३ इप्त बिल का हिस्सा मानों 
(प्रइनन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


धारायें २४ से २९ तक 


२४--मूल ऐक्ट की धारा १११ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित 
रबखी जाये, अर्थात्‌ :-- 


[) ेएल्णा गा 8 तांआएंत 5पए|टल (0 06 फ्ेशाधा6 ?९ 
>लतणा: रिव्छए४४०7, 795,. एटाए लाध्यां व ६ 
0 9६ गकर 0 ए29 0 ॥5 ॥ब्वाती00 % ७9० 
रण ॥8 छा 07 ण ए6 कल्यांत एशेपट ण ॥॥6 ]870 


| प्रांत के 
नं० १७०, 
/६२२ई० 
रा१६१ 
पंशोधन । 


संयकत प्रांत बांत के 
एक्ट नें ० शैत्० १०, 
सन्‌ १६२२४ २२६ ० 
की धारा (7१६२ 
का संशोधन्त्ीवन । 


संयुक्त प्रांत 
एक्ट तं० १ 
सन्‌ १६२२ 
की धारा १४ 
के का बढ़ 
जाता । 


809॥0 (० 
[06 #० १०, 


रा 4 श्रे पृ 
36० (76 ण्श 
7 १॥ ॥+॥ 0 | ४१ | १६४ 
[,087%$ ४ | 
9]4. 


8.07 ०0, 7 
० ]9]4 


संयक्त प्रा 


एक्ट न ० । 
सन्‌ १९२२ 


को घारा १ 


का संशोधः 
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क्रय, 76 6 गाते 35 ॥#शत 7टआ-ी8९८ 07 7 कल्या बंछ 7८ च्टा 
'टार्र्ण 48 98५०6 वध ते 07 गा 2्टएशंत्ट, (णा०्प्राब्राव्त स्‍न 
(08 ० ए0७ एशु' 779०९ 0 9५९ कद 67 00 फ#ल्ांध ए4ए८ ३७ 
3८00702766 शा पा6 ठिए्पो4 गत तैठजा) 8९०४० ]]9 
90 पा एलाशतलंएथ 20.7 


२५--मूल ऐक्ट की घारा ११२ मे शब्द “एाटाटएक [90 50०० 
प्[00865 प्रातेश' ८०४९ (५) 04 8९८०७07 408 40 2४७प 06 ०708४ 2 [002] 
7806 8880880व 8. ह॥  थया0प्रा ९5४०९९वां78४ 5 ऊदा ९८7. णा 0॥0 भर] 
एप० 07 0 डा 70 ॥ट 27098 00. 06 27077 9६ ज्ञॉरता 50० ॥66॥] 
78/6 8. 855655८0.. 78. 8्यांअटतुप्रध्णोप् 27६0, 07 0 80॥7४९०॥६ 0[ (॥९ 
0ंग्रपं०” के स्थान पर शब्द "'एालात्एण' पट ओ्रतत्याका एणी ३ तंजरंत? 
रक्‍्खे जायें । 

२६--मठझ  ऐक्ट की धारा १४४ ओर १४५ के बीच निम्नलिखित नई धारा 
]44-. रखी जाये, अर्थात्‌ ४७ 


“]44-0. (]) 6 70970 तो ॥6 86९९४६० (0 9० 406व) 8पर0ठाए 38 0९7९0 
7 ९ ॥.0९6) पाकर ॥0शाड3 #&ए, 49]4 ४० शा 
56 8्पाशु|ंढड्ल ० थी 49. ए7०एशंशणा$ ब्णत ४४०८ 7परोट३ ४7906 
67०ए7तेदए [07 +96 एछप्ा0086 0 00770ए/78 7॥7077९ए प्रवेश 
(॥7 /&0., 
(2) 6 फरण्ड।8 ाएं ९४९०प्रश00 ण॒ शाए एऐॉकावागर, 70पश्राह ण 
रग0ए22० 8०2९॥८ प्रातटए प$3 है आणो 0० (6८४०१ ७ 
5९ ०» ४०0४ उशर्रमिक्ता ४एएी। ॥0९क ट&प्र0त्ञाए 8 680५ 
धपा079260 (0 (7५ 0०7. 
(3) 3 80470 ४%॥ 06 णाता6ते (0 एक5९ ॥085 य 6 0एणा गाथा 
०9 ४॥6 48876 ए प6९ए०८एांपा७, जात 076 ए9707 8०४॥0007 ० 776 
एछाणणां्रलंगं (0ए0फाालाए बाते डप0]66 (0 7प्रीछठ [75867060 
70 फंड 9०॥०? ह 
२७--मूल ऐक्ट को धारा १४८ में शब्द /[05 &प्र077 तथा “&70 
(0]]8” के बोच निम्नलिखित दाब्द रक्खे जायें :-«- 


४ 57 07स्‍09५75८, 00 जीएद। 706 छप्॥0 8 20९०१ 3००९७४ 270 2६ जीता 
6 9720270 0979ए465 इद्मा।क्राए क्रात 0ध% ब्िद्ाप्ं८8 007 ४6 
एपा०७०,” 


सन्‌ १६४८ ३० का संयुक्त प्रान्त का डिस्ट्रक्ट बोडों का (द्वितीय संशोधक) बिल २१५ 


२८--मूल ऐकट को जाहा १६१ के क्षंत्र में तिस्नलिखित स्पष्टीकरण (!47]0]80- संगकत प्रांत के 


0!) ) बढ़ा दिया जानें :-- ऐव्ट नं० १०, 
कक दे सन्‌ १६२२६० 
की धारा१६१ 
के संशोधन] 
-&9करादाएडा--76 छणवते. ग्एाएए! ००एणागाए था 800-6९॥० 
(2) थाते (3) 0065 70 परालप्रपट हर 70शश' $0 0890[09078. 
२६--मूल ऐक्ट की धारा १६२ के बाद निम्नलिखित स्पष्ठोकरण बढ़ा संयक्ष् श्रांत् के 


हा कुध्यामपप्या ऐक्ट नं ० ५ ०) 
जी रान१६२२ई० 
की धारा? ६२ 

का पंशोधन । 


ब्याह छणा० रहती! ता फह807 तत्त्पा॥ 9 ॥ 800-८(008 (। ] 
भाव (2) 606 70 फटए08 5ग्रॉ6०07 07 “5प्र0-080५''. 


दिप्टी स्पीक--धारा २४ से २६ तक में किसो संशोधन की दृत्तिला वहाँ है। 
सवाल यह है कि धाराएं २४,२५,२६,२७,२८ और धारा २६ इस बिल के हिस्से मानो 
जायें । 
(प्रइन उपस्यित किया यद्मा क्षौर स्वीकृत हुआ।) 
धारा ३९ 
२०--मूल एक्ट को घारा १६४ की उपकरा (१) में शब्द *787 शां7गा) (९ संयुक्त प्रांत के 
गच्मांड र प॒ंड तांरंधंणा एज पंफाजत, ब5 06 ०8० प2५ 0८" के. ऐक्ट नं० १०, 


जता ता ; वींइ(०(” रक्ले जाये सन्‌ १६२२६ 
स्थान पर शब्द “जाता ४76 एएशांए एज ॥ पाइप!” रक्‍्खे जायें। को धारा १६४ 


का संक्ोधम। 

सननौय स्वसासत सचिव--सिलेक्ट कमेटी से जो धारा स्वीकृत होकर आई है उससे 
कूछ गलती रह गई हे इसलिये म घारा ३० के एवज में यह धारा पेश करता हुं। प्रस्तावित बिल 
को धारा ३० की जयहु निम्नलिखित धारा रखो जाम :-- 

भूल ऐक्ट को घारा १६४ को उपयारा “१ में शब्द 'पगांड तांशंधंणा हो जगह 

शब्द “8 07 [8 प्रांइतांट/ंणा” रखे जाये । 

इस संशोधन के रखने को इसलिये आवश्यकता पड़ी कि धारा ३० जो इस बिल में है 
उसमें हर जगह पर “(0ग्राग्रांइअं०ा८” को जगह पर 607 ४0070 7068” 
आ गया है इसलिये 'हिज' को जगहु इट्स' आ जायेगा, और जहां जिला मजिस्ट्रेट हे वहां उसकी 
जगह हिज' शब्द आ जायेगा। अगर हाउस को यह मंजर हो तो में इस धारा को संशोधित घारा 
के रूप में रखना चाहता हूं । मुझे आशा है कि हाउस इसको संजर कर लेगा। 

डिए्दी स्पीकूर-नसवारू यह है कि इस बिल को धारा ३० की जगहू निम्नलिखित 
धारा रखो जाये :-- 

मूल ऐक्ट को घारा १६४ को उपयारा (१) में शब्द “॥४ ताशंभ्रं0ा” को 
जगह दाब्द ॥5 07 ॥8 ]पां500007” रख जायें । 

(अइन उपस्थित किया गया और स्वोकृत हुआ ।]) 


३५६ लेजिस्लेटिव असेम्बली [२६ अप्रेड, १६४८ 


डिप्टी ध्पीकर--सवाल यहु है कि बदलो हुई धारा ३० इस विलका हिस्सा मानी ज्ाये। 
(प्रदनन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) 
धारण ३१ 
३१--मूल ऐक्ट को धारा १६६ की उपधारा (१) में शब्द “97 णां।ं॥ (6 
दाह ०3 प्राशंशणा ० तींडएए, 88 (0 ८४४८ ॥8ए 0९,” के त्वान 
पर दर “७90 06 शा ए ॥0 09770 रकबे जायें । 


माननीय स्वशासन सचिव--जिस प्रकार की गलती धारा ३० में थी उसी प्रकार को 
गलती धारा ३१ में भी है और भरी मुफुंदलाल जी का प्रस्ताव इसी गलती को सुधारने के लिप 
था। वह धारा इस प्रकार सुधार करके पास को जाना चाहिये कि बिल की धारा २१ की जगह 
निम्म लिखित धारा रक्सी जाये। मल ऐक्ट की धारा १६६ की उंपधारा ! में शबूर “॥ (एं- 
80॥7? के स्थान पर “8 0। ]8 |४५०८(077 रक्खे जायें । 
डिप्टी रतीकरय--सवाल यह है कि बिल की धारा ३१ की जगह निम्नलिखित धारा 
रफ्खी जाये। 
मूल ऐक्ट की धारा १६६ की उपधारा में शब्द ॥ग8 0एंक्रणा के जवान 
पर 5 07 ॥8 [07790]0007” रक्खे जायें । 
(प्रइत्त उपस्थित किया गया और स्वीक्षत हुआ।) 
डिप्टी स्पीकर--सवाल यहू है कि बदली हुई धारा ३१ इस बिल का हिस्सा मानी जाए। 
(प्रन्‍तत उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ।) 
धाणएऐँं ३२ से ३५७ तक 
३२--मूल ऐक्ट की धारा १६८ की-- 
(क) उप-धारा (१) में से शब्द “07 0॥6 ित708707-007॥रप॥6 ४" 
निकाल दिये जायें, और 
(ख) उपधारायें (२) और (३) में शब्द “6 )800 9४879 
जहां कही भी आये हों, के बाद शब्द /07/ 270ए 000/ 0९7807 800707860 07 
76 ?0एशादंतव (70ए2४0क्‍7076 ॥ (78 7८97? बढ़ा दिये जाय। 
३३--मूल ऐक्ट को धारा १७४ की उप-धारा (२) के वाक्य-खण्ड (॥) में 
अध विराम के स्थान पर अल्प विराम रखा जायगा और तद॒परांत निम्नलिखित कहा 
दिया जाय :>- 


४00 0089९, 00 शा) 06 छल ॥8 &0५960 2800९5४४ शाप 8 
जोांणा ॥6 00470 970एंकव6 8 ा'ए 270ते 0060/ 90॥068 00 (76 9एएॉ्ँँ, 

३४०-मूल ऐक्ट की धारा १८६ की उप-धारा (१) का प्रतिबंध निकाह 
दिया जाय । 


सनू १६४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का डिस्ट्रिक्ट बोडों का (द्वितीय संशौधक) बिल ३४७ 


३५--मूल ऐक्ट की धारा १८८ की उप-घारा (२)-- संयुक्त प्रांत के 

(क) के प्रतिबंध में शब्द (070ए0८0” और “72(” के बीच शब्द 'ततीड? से 
रस दिया जाय । रे 

को धारा१८८ 

(ख) निम्नछिज्ित द्वितीय प्रतिबंध बढ़ा दिया जाय, अर्थात्‌ :-- का संशोधन। 


शण्जंतलत ९००7१ , एव व ९४४९ ब्याए 07007 0 कार्लांगा ॥रत०0 
00 70 ४8€७३०7 86 ऐगगधशहुट8 ॥॥6 टंज) एंश्ला। 0० शाए 0९४07, 
6 आधी 96 ागा€त 0 वुप॥स्‍त्गांग गिल इ्वंते ठातेशः 67 (7९००7 
पा थाए पर 607 9५78 [प्रातांणाएा ॥0 6 परा०ा०-,! 


३६--मूल ऐक्ट कीधारा १८६ में वाब्द “30शागर४/ ॥7 और “४ संयुक्त प्रांत के 


770८९८०४॥॥४28” के बीच शब्द "07 2 ८ंशं] 5पा 95 96९॥ ग 60 ८०7०९८7रंएए. ऐक्ट नं० १०, 
26 5फ्66 ग्राधा€' 0 धाए 0060 ० ताहटांगा 7906 प्रात: 5८ताणा 86? संत १ ९२२६० 

के को धारा १८६ 
बढ़ा दये जायें। का संशोधत ॥ 


३७--मल ऐक्ट की धारायें २०० और २०१ निकाल दी जायें। संग॒कत प्रांत के 
एक्ट नं ० १०, 
सन्‌१६२२६० 
की धारा२०० 
ओर धारा 
२०१ का 


ढिप्टी स्पीकर--धारा ३१ से धारा ३७ तक कोई तरमोम नहीं है । सशोधन । 
सवाल यह है कि धाराएं २२,३३,३४,२५,३६ और ३७ इस बिल का हिस्सा मानी जाय॑ । 


(प्रश्न उपल्यित किया गया और स्वीकृति हुआ।) 


धारा ३८ 

३८--मूल ऐक्ट के परिश्षिष्ठ १ के ल्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट रखा जाय... _# 
संयुक्त प्रांत के 
ऐक्ट नें० १०, 
सन्‌ १६२२ई० 

के परिश्षिष्ट 

35५ प्रणएाफ व नं० श्का 

संशोधन। 


[प्र& 20५४४8 3० एएप८770ष५४ 09 & 50487 ] 


[५०८४० 67(]) &4 68()(८)] 
व नकल पे पतन ८< पथ पर 
360॥0॥ ?0०५९/ 07 0प्राए शिशार75 


0 70 (०-० प्रध्य९३ 0 0८ 9०६70. 


/ 0 फकंहला॑ (4 9 ९2४74] ४३०००८४ 06 !० 
णागर१ प]] (॥6 765६ 0पापाए 0९०॥०, 


३५८ [२६ अप्रैल, १६४८ 
56070 ?0ण्था' ०* तएए रिशाश्य5 
०8 7006 था०्ण्ण 7९शाप्रााश४00०॥ ६0 8 गरद्याफ्रैश'... ज०)]) 956 €रथाएं5९] 
9 79€ एटलाएंएर 
(+407.7777(८८. 
3](]) (०) 70 2८०८७ 38 $2४४08७0079 (6 €्ड्ूजैध08- 
(07 ०0 2 पाध्य०९" 07 308९7086 [70॥7 
7९८07788. 
33 70 ॥रइपपाॉट 3 8प। 38278 9 प्राध्याएसश' ,... शादी 0९ ९उलातंपटत 
०7 ८ ४5९०ा।२६ 
(+0776८. 
34[2)(7) 7075 ऐ;द &४॥0णा पए (० शगिका ३3 पाधा- 
ऐश पर8४ 96 फ्रांछटआ€पऐ ॥ 0९८2४७०7४) 
89)८8 40 6 00६76. 
42 7० ॒वच्वुणांट पीढ ला्ंफाशा ॥0 प्राशंधा 
7९]0075$, €(८, 
44 770 6 ०0० 20८९७०६ (९ 7॥€शं974900॥ 0 & 
0७70८-९)9॥77797. 
55(5) "7०0 ग्राठ्ठाषि 07 687९९ 8 #€४0प007, 
50(]) 70 ६6८५ 7६६ ॥7स्‍६77027$ 0006 +5८०ा५८ 
(०7९६९ 006६7 ५॥ ए।6८ ?7९भं१ृ६ा., 
56(9)* "0 2ए७एएगेा। शावे एटा0५९ गाध्यरटा$ 
0०ग्रप्र7265. 
56(3)* "० ठ80980॥870 870 89छ9णंशा 8 ॥7८7व700(5 
ण 20ए807प 6०ए्ण्राटर$, 
97 70 भएुएणंाए 95708078 0९7 ऐएश्श गाध्या०९०५ " 
० ९ 70800 (० ९०१भ्वा६७४. 
98 ०॥॥ ए ४०९०००ए६९५ | ९007776८8. 
59(]) "० बकुएणंगा ता दापपयाशा ६ ९००77 06९. 
0] ॥0 हनी हि एशंफता$, श?,, विणा। & एठजा-. 5080 96 €डशदंाशं 
पर॥/6९, 99 0४6 856९६ 
(०एर7ए[7८८, 
62(]) 70 0६०६०४४८ ए0०एछा४ जात वात (0 शा) ाभ] ७९८ €ाक्‍ापंकशे 
९0०0777४/ ९८५. ०ए 6 56०7८ 
(0० (६८. 
622) 7० गाए प्रि05 00 सभाओं] (ग्रात्र९९४ शान] 96 €धट580 
99 6 एड८टाएए९ 
(077776८- 
63 4०2एणंग ०7४ 0णाग्रा।ह्ट शत 0 एथाए 5॥97 76 (ऋध्ाटं5०0 
07 78९676 8०७ शगांशा प्रषापर/ंटशां 99. 99 06 ॥26०॥7९ 
जप एण जगा 3 [0्ंगां 00ग्रक्रं(6९ ॥88.. एण्शए।(6८, 
००८० 2०70०ं77८०. 
४्न-ा॥एणनरणा आआ॥॥0॥ल्‍८/८एशशशणणणणणणा ००४ 


लेजिस्लेटियं असेभ्यरी 








* २॥४//॥9८24 है) /8/0. 


सन्‌ १६७४८ ई० का संयुक्त आन्त का डिस्ट्रिक्ट बौड़ो का (द्वितीय संशोंधक) बिल २५६ 








हिल्टांजा ए0ज्ला ण' तफए एशा#प:83 
नात+द++_++__+__+_ै_____ 77 -+++_+_+_+*+““७ 
64[]] "0 इथ्ालांणा ००णराएब्टांड 07 शरद) 70प्रदं8८ 
एा0्एंश्मएत 002८5 गरतठां €डॉंडा, 07 777० ए- 
प्राए 8 ७20०९ €छल्टटताएह इपलाी। 270 एफ 
2.5 7799५ 76 7568 9५ 7प्रो८. 
64(2)&(3) ० €क्ए०णढा 8 (ण्गायां।टल ० ०गशटक्ा 6 509) 9९ छूथ्ाल॑त 
पटाएगाए ण पार 90274 00 8ब्यटॉाणा जाल एज पर #ड९९प्धए८ 
८077"9८/8. (077८८, 
65(2) (6) "0 थ्गए०फज़ल्ा 4 9९३०7 (0 <ऋटएप्रांट 8 00-... जिभों 96 रूलाल॑ं5८प 
08८. ए7ए 06 एड€टपए८ 
(00777 ८८, 


68 0०04टद6एशा८ ए०जटा3 870 तैत्रा।६8 ८078८ 
07 वंग्राए08८60 ०7 8 70०7०. 
70 7० भुरऊुणंणा 9 इटएाटांग'ए. 
7] ॥0 एझुणिणांझा 07 तांग्राांई5 3 8$टटाटॉ 27. 
72 470 १०9णॉाए ००९०४ #056 ॥ए00्राणाव्गां (०५० 76 0टा€ए०९पै 
3४ 00॥8207ए- 0 6 #5€८पा।ए८ 
(+07777[[2८. 


73 490 2एए०ा 8 ए2९7807 0 ०मीछ॑ज्वाट ब8 27. जाते एल ल्ूशा'एं5९0 
०06० (0 शर्मा 8८८07 70 9 इध्टांजा एए फऐ6 ॥5९९एप्रए८ 
72 2भ»/०7८58. (400॥77/(6८. 


77 70 हत्वुणए्ट 006 5९८४४7०५ ६६९. 40 एरधांफ 
ए्टांप्रणए5, 2९0. 

80 0 तंदां६४ए्राएल पर ग्रष्राफट' गाते ,्रोग्यंट५ शव] 956 €ऋछलफत्त 
ठ्डिगी 200007 (0 082/07ए ंगं-. फ़ए 6 एरटएपॉएट 
गधा, (707.र77८९८. 

82 (76 भ्फकएण०ंयां, ब्यत तंडांडड 6 शाशंगत्ल- 

270 (€ (25 ०7८ ० पएा€ 90270.) 
83(6) 70 फणाएणां: (८ धदगाए0एकर०ा८ 0 ८९फ्र0- 909] 05९ €रतलंपटत 
ए््वाएडशप्न्याए 07 शाए एथशपटप्रोबए ए07%,. ४92 ८ ४5९८प६८ 
(40गर76९, 
80(2) 7०0 र्ाब्यशांओ 8 एाण्शंवव्ता पिएत. 
86(3), (+) 770 हएथ्यां 8 ह74पाए ०7 00गा०98४०००(८ 
्‌ बा0ज्रथा८€ 07 00 87४79॥ 07 एप /००३४४८ 87 
(5). धार. 
92(॥) 40 वरलब्ाद ०फुल्ाता(एा6 (0 96 0 ध्कछए0- 
एगंधंट ८9786 णा 6 ठांशपंल एिते. 
34 40 ००-फुशथां८ जाए 0फ्ल ]00वे बप0- 50०] ४६९ €शतलंइटत 
(८४. 09५9 6 5९०१८ 
(+0ग्रग्माए/€८, 

93. 40 उ588706 & 70706 ( 06 उश्या0एथ्े 0. थी]! ७९ €हश-लंआल्त 
गॉलानांणा छत ३ एामुंटटांगा, जीरा 00ता-.. 97 (06 ए7९एपराएट 
.92782007॥ 78 929०6. (४0॥ज[/६८. 


३६० 


5६८707 


97 


08 


]9 


]6 


9 
]2] 


]24 () 
& (2). 
]29 


45 


48 


49 
90 


5] 


52 


904 


]33 


लेजिस्लेटिव असेम्बली 








?0ज्रथा' 07 पैषाए 





0 ए्रागप2, भर, 0एशण, 07 00086 3 9प०7० 


7090, १० एछा0शांव6 0प्रव78-9०५ '८€7८- 
07, 40 (2९९ 86958 40 8९वपरए८ भारत 67 
5पणा एपा.00$05, 9700 40 8९)] 07 0॥590586 
07 [2870 ५७० 2९वषां7८(. 


0 0ग705९ ० (8५. 
[0 शिण्या८ 9700082/9 07 9 [9 


0 ए०५5 04९7४ 07 00]०९०॥07$ 270 [0 
77004 [90008908, €(८. 


0 एल गाल गगए0गं घंणा 0 9 25 
0 2००४५ 07 ०६१ 4 (95. 
प0 लाए 707 (०95०१07. 


0 १७ था रज़ेगाणाणा 0 परा० (?0- 
जरागरए9 (५0५४2८77707६ )* जात (0 ॥९70५92८ 
१९८८४ 9 (85. 


0 फ्रेएट४५ 67 9]80९ 879५9 ए070४०7१ 0 (० 
व58006 एएणए१ 0 (९)०थ. 


70 75 ६65 


0497086 6९९8 07 (0॥5 ॥7 एछप्री270 गाता [९७५ 
0 7>हवपट४४ ४6 (?70ए्शठवव! (09८१० 
77607)3 0 200५ए7६ 970. 


0 फाव€-०४:९ (0९ 77809 267767( 07 ९०0॥- 
0] 06 एछ707०(५ €गगप्आऑ०वत (0 0८ 
00०४0, 


पा० रगा820, 000070 गाते 2व77709800' 9४ 
॥06 पडा (6 पिएतव$ एि ऊुपी>० 
780(77078, 


बजकर" छाए छ7006०7ए एट४60 | (० 
0०270. 

0० क्रागापह 6007794द59707 ०णा एण ॥7८ 
त800 070. 


[२६ अप्रेल, १६४८ 


२८॥॥०४॥:5५ 


592] 96 €5९7८5८ते 
०५ पा +#रटटाएए८ 
(+07777706८. 


9])2] 096 व्शूटाटांपइलत 
0ए 076 ४5€९०ए(५६ 
(+07777766. 


१०५ 060 0९९४०(८०. 


४/((9५ 06९ 0९८४०८९, 


509]] 926 €डइ८ाटठ5९0 
०99 076 ४5९८प(५४८ 
()077706८. 


50995]] 972€ €्ाटाएं560 


०५ (76 ४#९८एरए८ 
(0777(८८. 
509)]] 02९ €९६८६"(६5९0 
०ए ४06 #९८८परााए८ 
()0777766, 
१०५7 0९८ 40८९४०(८९. 
95]9] 96 €र॒शालंडटत 
०9 06 5८०प्//९८ 
(077777(00८८. 
85]093) 76 €#लाएंडइटत 
०9५ 06 0&56८पाए८ 
(0797777|7८८. 
95]9]] 9726 ८६८/८ांप20 
०9 (0८ एह5८९०प्राए८ 
(५07777(6८, 


४०५ 56 6८0९89८0. 


+(०५ 0९6 0९0८४ ०(८प. 


75888. 6007 0॥6 ०७४ “70 ००ए०गां, फुप्ररंधशा 67 तांधगां७ड, ९०... 7५ 
82फ्रथ॥ 006 002707! 9५ ५, 30 (2) ०९४४४. 
2... 6 ४0708 “(०४४ 96 ९९४०(८०१ 4४, ७५ 7866, 
3. ७॥४४४, 07 “[,, 6, 9५ 8. 0. 


सन १६४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का ढिल्ट्रिक्ट बोडों का (द्वितीय संशोधक) बिल ३६१ 








566007 ए०प्र८/ 07 तैप्राए पर्टााथाए:5 








यात्रा था ा८पा८८ २,42७ -----------------------------------------------------:-ाााए # आन ८< 
]58 (60 ढांं६९८ए०७5४ भाव 92888 0८०८० 2 ०प्र8९। 
88 & ७॥॥0]९ 07 ॥ट्वैप्रत्ट 00 ठग धाए 
'ट्या 07 गॉला$ड 0 व्एथसादाएए2,) 
]73 0 7४४८८ 7९809/7075, 
० 779६6 70:८-90४७- 
]75 70 दंएऋ€ता प्राच्व 07890) ८ 095 ८-०७० ४94/ 
ए9€ एप:१४5४४०९८ ७707 708. 
छवचालदी # ए0एला, वैपाए 00 परिए॥०ा ९) 2वाए 
706 उट्वुप्रा55 00 96€ (5९०८९5९6, 9५१- 
77760 07 छंइटा॥78०व 7ए (0९८ 70थ0ं 
॥82॥ 9५ 7९97:3 ०09 ॥८80प0709., 


श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल--मे अस्ताव करता हूं कि धारा ३८, परिशिष्ट १ में जिस जिस 
जगह शब्द (07797 और 'एा6८-टाश्ाशाशए आए है, उनकी जगह शब्द 
€शत06९0४' और (ए१८९-०?९7८४१८॥ए' क्रमश: कर दिये जाय । 
यह संज्ञोधन वास्तव में जरूरी हें इसलिये कि अभी नये संशोधित ऐक्ट में हमने 'चेपरसेन' 
की जगह '्रेसीडेंट!' और वाइस चेयरमंन' की जगह वाइस प्रेसीडेंट' रख दिया है इसलिये जहां 
जहां इस परिशिष्ट में भी यह शब्द आये हे उनमें वही शब्द होना चाहिये जो संशोधित प्रस्ताव 
में हैं। इन शब्दों के साथ मे इस संशोधन को भवन की स्वीकृति के लिये पेश करता हूं । 
माननीय स्वशासन सचिव--मे इसे स्वीकार करता हूं । 
डिप्टो स्पोकर--हस में कहीं पर तो 'चेयरमंन' है, कहीं चेयरमेत आफ ए कमेटी । 
तो उसको भी 'प्रेत्तोीचड आफ दी कमेटी” कहेगे । 
माननीय स्वशासन सचिव--जी हां । पहले इस बिल में यह पास हो चुका है 
कि जहां शब्द 'चेयरमेन' आया है उत्तको जगह, प्रेसीडें' कर दिया जाय। पहला जो 
बिल मंजूर हो चुका है उस में यह हे। 
. डिप्टी स्पीकरय--तो वही प्रेसौडेंट आफ दि कमेटी कहुलायेगा । 
सवाल यह हूँ कि धारा ३८, में दिये हुए परिशिष्ट १ में जिस जिस जगह शब्द 
(ाएया 27! और ५१८८-८४थशंएा०॥! आये है, उनकी जगह शब्द '?टबंतला।' 
बोर (५८९-९-८४०१९६४८ क्रमशः रख दिये जायें। 
-.-.-...... [प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ।) _ 
॥ 8265, (0 फट ७०765 "० छड४४ 3 एप्तेंहुल बाते क्‍0 प्रशए 6" शाह 2 
0ए१४८८१ छए 5. 560ए) ० ए. ए, 6 जुफा ० 934, 


(च) स्तम्भ २ के अंतिम इंदराज क सामने शब्द “(3८76/४|”, जिसका उह्लेख 
स्तम्भ १ में शब्द “7650]7000077” के बाद हे शब्द 

>ग्यात छंला पार €ालएपराएट.. 0०गरा।6९ 8 ग्रण धयाा072८०१ (० 

छाथाएंइ९, एचॉणिया ० ताडलाशइर प्रातेक एंड है 0 बा 


7प्रॉट 787760 ।76:८प70077!  ₹बक्‍्ख जाय॑ 


पाए... 'किणा इक सभाानाना।. पैशामा ब्रा अ्य+ डरमहभम८८जधणण ०-3. ;;अमाइसयर 
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श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल--में प्रस्ताव करता हूं कि धारा २८ के बाद नयी धारा ३८ 
(क), वाक्य खंड (च) के स्थान में निम्नलिखित रख दिया जाव-- 
परिद्चिष्ट के स्तम्भ २ के अंतिम इंदराज के, जो स्तम्भ १ के दब्द “जनरल” के सामने हे, 

अंतिम शब्द “7280 प्र707/ के बाद शब्द, 370 शरद ॥6 >ूटटप्रा४९ ८एगगवा- 
(6८ 458 70 ध्याग्रणाबटव 00 लालातलंडट,. एलाॉफ्िया 00 त5'्थाए८ 
पहल एंड 3९९४ ण 27ए एपॉट5 7764 पी८ाट्परातवंटा. बढ़ा दिये जाय॑ । 

श्रीसान जो, जो वाक्य खंड ४ सेलेक्ट कमेटी से पास हुए भिल सें आया है उसका मंशा 
सिर्फ यह था कि परिशिष्ट में जो घारा ३८ में है उसका आखिरी इंदराज स्तम्भ २ के नोचे जो 
हैं उसके शब्द “रेजोल्यूशन के अंत में यह जोड़ दिया ज्ञाय यानों “300 एशगट) (॥0 
९5९९पाएट ००णाय्रा6ट 78 70 ब्पांत0726व [0 उऊद्माठतिया 7 तंड्टाधराए८2 
पा00' (क$ 8९ 0' भगाए 7पॉट 7थालत॑ ६॥८/८परा पट.” | लेकिन जो शब्द इस 
वाक्य खंड में दिये गये हे उनसे यह भाव व्यक्त नहीं होता इसलिये इस सशोधन की आकयकता 
पड़ी, वर्ना कोई नयी चीज मे पेश नहीं कर रहा हूं। इस संशोधन से बात साफ हो जाती हे 
ओर सेलेक्ट कमेटी की जो मंद्रा थी बह पूरी हो जाती है । " 

माननीय स्वशासन सचिव--भोमान डिप्टी स्पीकर साहअ, यह सिक्रेक्ट कमेटी 
(विशेष समिति) ने जो फंसा किया और उस फंसले के अनुसार जो शब्द अंग्रेजी में (च) 
में दिये हुये हे ते परिद्षिष्द में शामिल हो जाने चाहिये थे लेकिन चूंकि वह रह गये तो गलती 
दुरस्त करने के लिये जो सुधार पेश किया गया है उससे भी यह गलती कायम रहती है। इसलिये 
में उसका रूप बदल कर इस रूप में इसको पेश करना चाहता हूं । यदि मुकुंदलाल जं! उसको 
स्वीकार कर लें तो ठीक हो जायगा ओर बहू यहु हे कि प्रस्तावित जिल की धारा ३८ का जो 
वाषयखसंड (त्ञ) हे वहु निकाल दिया जाय और धारा ३८ में दिए हुए परिशिध्द के अंतिम शब्द 
'रंजोल्यूशन के बाद “पूर्णविराम के स्थान पर॒''कासा”, रख दिया जाय और उसके बाद 
निम्तलिखित दाब्दय जोड़ दिए जाय॑-- 

५५० ए]गंएा (6 एलटएएट (002८ 8 70 2प00- 
"520 0 रःलाटंड०, एशिया 0. वंडढाष्याहुट परावेटा ऐंड शैएं ० 
भाए पोल जिव्ाारत ॥९९८पावट' 

में समझता हूं कि यह भवन इस सुधार को अवद्य स्त्रीकार करेगा । 

श्री मुकुन्द लाल अभ्रवात्त--भीमन्‌, इस गरूती को दूर करने के लिये जो रूप 
माननीय मंत्री ले इस संशोधन को दिया है में उसको स्वीकार करता हूं । 

डिप्टी स्पीकर--सवाल यह है कि प्रस्तावित बिल को थारा ३८ के वाक्यखंड (ज) 
को निकार दिया जाय और धारा ३८ में दिए हुए परिशिष्ट को दूसरी सतर के अंतिम लेख में 
शब्द “7250[7007” के बाद पर्णविरास' के स्थान पर अल्प विराम! यानो कांमा रख 
दिया जाथ और उसके जाद निम्नलिखित दाब्द जोड़ दिये जाय॑३-- 

८५८ १७0 जागंदा पाल €:८०पराएड 48 70: >एप0758८० (0 ८डटाटीड८ 
9९०67 07 05८0॥978८ पापा पयांड 8टॉ. 0" थाए 7पॉ68 49.८ 
ीलाटएणावेंद: 

(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
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डिप्टी त्पीकर--सवारू यह है कि संशोधित धारा ३८ इस बिछ का हिस्सा बन जाय । 
(प्रन्‍तत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ) 
धरा ३६ 
संयुक्त प्रांत के ऐक्ट २३६--मल ऐंदद में शब्द “(४077775807८/” के स्थान 
नं० १० सन्‌ १९६२२ पर जहु कहीं भो बह आया हो, शब्द “ए/ट€एण7९त 877॥0- 
ई० का संशोधन। 779५” रक्‍खे जाये । 
डिप्टी स्वीकर--सवःछ यह है कि धारा ३९ इस बिल का हिस्सा गानी जाए । 
(प्रन्‍्न उपस्थित क्रिया गया और स्वीकृत हुआ) 
धारा ! 
१--(१) इस ऐक्ट का नाम संयुक्त प्रांत के डिस्ट्रिक्ट बो्डो का (हद्विदोप संशोपक ) 
एक्ट, सन्‌ १६४८ ई० [एग्राटत ?०च्ंगट०७ फेंडालंटर 8090५ ( ७०८०7० 
खग्रद्याकंगद्यां) 506, 948.] होगा। 
(२) यह ऐशक्ट तुरंत लागू होगा । 
डिप्टी स्पीकर--सत्रारू यह है कि धारा १ इस शिरू का हिस्सा मानी जाय । 
(प्रन्‍तत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ) 
भूमिका 
. भूमिका चूंकि यह उचित और आवश्यक हे कि कार्यकारिणी फमेटी 
संयुक्त प्रांत का ऐक्ट के निर्माण, शिक्षा-कमे्ी के भंग किये जाने, लोकछ रेट में वृद्धि करने 
नं० १० सन १६४७ तथा अन्य बातों की व्यवस्था करने के लिए संयुक्त प्रांत के डिस्ट्रिक्ट 


ई०। बो्डों के ऐक्ट, सद्‌ १६२२ ई० ( एग्राप८ ?#0एशंप्रट्टः 
4287८: 802705 4८६ ]922) के कुछ आदेशों में संशोधन 
किया जाय। 


इसलिये निम्नलछिखित कानस अन्यथा जाता हैं! 
डिप्टी स्पीकर--पथाल यह हे कि भूमिका हस बिल का हिल्ता बने । 
(प्रइ्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ) 

माननोय स्वशासन सचिव--श्री वान डिप्टी स्पीकर साहय, पे प्रस्ताव करता ह्कि 
डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के द्वितीय (संज्ञोधक) बिल, सन्‌ १६४८ ३० को यह भवन स्वीकार करे । 

इसके संबंध में अथ मुझे कुछ विद्येष कहना बाकी नहीं रहा है । इस बिल के संबंध में 
काफी बहुस इस भवन में सेलेक्ट कमेटी के पेइतर भी और बाद में भो हो चकी हैँ और जो 
सशोधन पेश किये गये उनके संबंध में भी काफी बहस हो चकी है। इसलिये मुझ आशा हू कि 
यह भवन इस बिल को स्वीकार करेगा । 

“श्री फल्चरुल इस्लाम--जनाव वाला, यह बिल अब जिस स्टेज पर पेश किया गया 
है में इस पर अपनों आखिरी राय इस ऐवान के सामने रखूंगा। मुझे अफसोस के साथ यह 
कहना पड़ता है कवि इतना इस्पार्टेट (महत्वपूर्ण) बिल जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स की जिन्दगों 
में बहुत ही इन्कलाब पेदा करने बाला है और खास तौर से एजुकेशन कमेटी नोज और 

_कभेदियों के सिलसिले में जिस सूरत और हंग से इस "7 में जिस सूरत और ढंग से इस एवान में पेश किया गया हैं 


+ माननौय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध तहीं किया। 


२६४ लेजिस्लेटिव असेम्बली [२६ अप्रेल, १६४८ 


श्री फसरुल इस्लाम] 

उससे मालूम होता हे कि यह बिल शायद अपने सकासिद को पूरा नहीं करता हे । 
लेकिन हमारे वजोर साहब जहुत बड़ी कोशिशों के साथ इन उम्मीदों पर चले रहे है कि 
शायद इससे लोगों के अन्दर इस मुल्क के अन्दर तालीम आगे बढ़ेगी । मुझे देखना 
है कि कहां तक यह बिल अपने मकासिद में कामयाब हो सकता है और इस मुल्क को 
भलाई हो सकती हैं । आपको मालूम हे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का सथसे बड़ा जरूरी और- 
अहम फरायज तालीम के सिलसिले में था, उसका हाथ एजुकेशन कमेटी में था। डिस्ट्क्ट 
बोर्ड मे जिस किस्म के लोग मुन्तखिय हुआ करते हे वह भी इस एबान को मालस हे, आन- 
रेबिल मिनिस्टर भी जानते हे । अभी हाल हू में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो इलेक्शन (चुनाव) हुआ 
है उनके मुतालिक हमें और आपको मालूम हैँ कि किस तालोम की मियार के लोग कंडीडेट 
(उम्मोदवार ) रखे गये थे और वे कहां तक एजुकेशन कमेटी के फरायज को सही तौर पर अन्जाम 
दे सकते हे, यह हमें और आपको देखना हे । में यह नहीं कहता कि उसम जितने हजरात है वे 
सबके सब तालीम से दिलचस्प! नहीं रखते हे । लेकिन ऐसा कहने की जुरंत में रखता हूं और 
अपने तजुर्बे को थ्िना पर कहता हूं कि ऐसे २ चेयरमेन मुन्तज्जिब होकर आये है जिन्होंने 
आठवे दर्जे तक तालीम हासिल की है, तो उन बोर्डो का हाल क्या होगा। जो मुन्तस्तिब 
हुये हें उनकी तबारील को आप देंखे तो मालूम होगा कि बहरप्रत, जहां तक एजुकेशन कमेटी 
का ताहलूक था इसमें चार आदमो ऐसे हुआ करते थे जो एजुक्रेशनल एक्सपर्ट (शिक्षा विशेषज्ञ) 
हुआ करते थे और अगर बोडई के नुमाइन्दे अपनी तालीस को कमी को बिना पर कमेटी 
में आते थे तो वे चारों आदमी आया करत थे और सही तौर पर तालोीम के सप॒ले पर अपनों राय 
दे सकते थे। वे कौन लोग थे ? दो तो ऐसे लोग थे जो एजुकेशनल स्टाफ में आया करते थे। 
डिपार्टसट से उतको दिलचस्पी नहीं होती थो । उन दो आदमियों के हटा देने पर आपने एक 
आदमी को उस जगह पर रखा हूं। हमें देखना हैं आया एक मेम्बर अपने फरायज का सही तौर 
पर कहां तक अन्जाम्त दे सकता है। हम उसच्सोद करते हैं कि वह अपने फरायज को 
प्रा अन्जाम देगा लेकिन में नहीं समझता कि जब दो एजुकेशनल एक्सपर्ट (शिक्षा 
विशेषज्ञ ) सही तौर पर एक काम्त को पूरा नहीं कर सके तो एक आदमी उसको क्योंकर 
पूरा कर सकेगा। इसके बाद मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 
एजूकेशन कमेटी (हिक्षा सम्रिति) के अंदर क बीमेन कमेटी (स्त्री सम्ृेति) हुआ करती थी 
जो यहाँ इस सूबे में औरतों की तालोम की देखभाल किया करती थी । उस कमेटी 
को भी आपने अपनो कलम से खत्म कर दिया । इनकी नुमायनदगी भी आपन इस 
कमेटो में नहीं रक्‍्ली और अब इडिस्ट्रिक्क बोर्ड की एजुकेशन कमेटी में कोई 
ओरत औरतों की तालीम को दंख भाल करने बाली नहीं होगी और उनकी नुमायन्दगी नहीं 
कर सकेगी। अगर यह उम्मीद होतो कि आपने डिस्ट्रिक्ट बोई के एलेक्शन के सिल- 
सिले में कूछ औरतों को जगह दी हें । ४८ जिलों के अंदर कहीं भी आपने औरतों 
को जगह दी होती लेकिन आपने जो ४८ जिलों के कांग्रेस मेम्बरों को जो लिस्ट दी है उसमें 
कांग्रेस के जरिये किसी ओरत को कोई टिकट नहीं दिया गया है । मुझे बहुत अफसोत 
के साथ कहना पड़ता है कि औरतों को किसी इडिसिट्क्ट बोर्ड में भी जगह नहीं दो 
गई है । जब वहू डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को मेम्बर भो नहीं हो सकतो तो एजुकेशन कमेटी 


न १६४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का डिस्ट्रिक्ट बोडों का (द्वितीय सशोधक ) बिल ३६* 


के अंदर कंसे नुमायन्दगी कर सकती हैं और औरतों के मसले पर इस कमेटी में कैसे 
रहनुमाई कर सकती हें । इसलिये से समझता हूं कि ऐसे लोग जितकी तालीमों हालत 
गिरी हुई है उनका यह अपना हुक था कि वह वहां पर कमेटी में नुमायन्दगी हासिल 
करते और तालीम के मामले में अपनी कौस की रहनुमाई करते । यह कोई सियासी 
सवाल नहीं था यह तो एक तालीम का सवाल था सबसे जरूरी सवाल था जो कि 
इंसानों का एक हक है कि जो लोग तालीम में गिरे हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, जिनकी हालत 
पत्त हैं जेसा कि आज ही हमारे दोस्त मौर्य साहब ने गिरी हुई जातियों के बारे 
में एक सवाल इस एवान के सामने पेश किया था थानी ऐसे छोग जो कम तालोम 
पापता है दे लोग इस कमेटी में मेम्बर हो सके । एक्सवर्द (विद्ेषज्ष) की हेसियत से नहीं 
बल्कि देखभाल को वजह से । हम सब जानते है कि डिप्रेस्‌ड क्लास (दलित वर्ग) 
के लिए जगह वहां पर मौजूद हे लेकिन वे सेम्थर केसे होते हे उनको काबलियत कया होती है । 
उनको काबलियत नहीं के बराधर होती है । डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अंदर जो डिप्रेस्ड क्लास के 
नुमायन्दे आबे वह ऐसे होने चाहिये जो उनको रहनुमाई कर सकें, उनकी तालीम में तरक्की कर 
सके और समझदार हों ताकि वे एजुकेशन कमेटी में अपनी बातों को ठीक तरह से समझा 
सकें तो इसलिये पढ़े लिखे लोगों का वहां पर होता जरूरी है। में समझता हूं कि 
यह ऐसा सवाल नहीं है कि जिस पर आपको नाराजी हो या एवान को नाराजी हो । 
ऐसे आदमी एजकेशन कमेटी में होने चाहिये कि जो तालीम के मसले में वहां पर 
रहनुभाई कर सक । इल्म को जाबत हर आदमी को हक हासिल है कि वह इल्म 
को आगे बढ़ाये इसमें कोई मतभेद नहीं होना चाहिये । हर एक को मौका होना चाहिए 
कि वह अबने खझ्यालात का इजहार कर सके । हमें यह अफसोस होता है कि जब 
कोई माकूल बात आपके सामन रक्‍्खी जाती है तो आप उस पर गौर नहीं करते 
और उसको मंजूर नहीं फरमाते हें। आप एवान के सासने जिस बिल को लाय हैं उसमें 
जो कमियां और कमजोरियां हम लोगों की नजर में आती हे उनकी तरफ आपको 
तवज्जह दिलाई जाती है। इसलिये कि आप उस पर गौर करे। इसलिये मेरी 
दरख्वास्त है कि औरतों की तरफ से भी कोई उनकी तालोम को रहन॒माई करन 
बाल उस कमेटी में होन चाहिये । जिनकी तालीमी हालत गिरी हुई है ओर 
इसमें पीछे हैं उनही तरफ आपको तबज्जह करती चाहिये । यह मसला ऐसा है जिसके 
ऊपर आपको पूरा ध्यान देना चाहिय ओर गौर करना चाहिये तभी यह चोज तरक्की 
कर सकती है । इसलिये मेरी आपसे दरव्वास्त है कि आप इस पर गौर करें । यह 
इल्स का सवाल हैं किसी फिरके या जाति का सवाल नहीं है । इसमें सब फी बहबूदी है 
और देश को हालत को सुधारना है । से एक्ज॑(क््यूटिव कमेटी के बारे में भी कहना 
चाहता हैं। आपको मालूम हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की कमेट्री की चेयरमेनी 
क्योंकर तकसोम होती हुँ और कंसे तकसीम की जाती हैँ ? वहां पर पार्टियों का 
सवाल होता है, एक दूसरे के अलायेंसेज (सहवोग) का सब'लू होता है । अब तक 
तो यहीं रह! है, आयन्दा क्‍या होगा यह थात आप खद देखेंगे कि पार्टो अलायेसेज 
ज्याद! होंगी या कम होंगी । इसके बाद अगर मुझको ज्यादा मौका होता तो में 
प्रह भी कहृत, कि इसमें कुछ ऐसे मेम्बरान भी होने थे जो किसी कमेटी के चेयरमेन 
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गे हए। मुमकिय हूँ कफ कुछ भेम्थर ऐसे हो जो (सी पार्टो के साथ अपने को न 
पिझ, सके ओर इसलिये क़्ित्ती एक्यीउपयूटिय फमेड। से भ्रदुश्प रहें। आपको इसलिये 
शोक! देना चाहिये था कि तौन ऐसे गेश्यर होंगे जे। कि एक्जीक्पटिय के सेम्धर हो सके । 

माननीय -वशासन सपिव--सेडेयट दाजेटी फो रियोर्ट ले ऐसे तान मेम्बर हे । 

श्रों फलरुल इस्लाम--मे मजबूर ५। कि सिलेक्ट कमेटी को रिपोर्ट पड़ भी नही 
सका । ऐंदट २ एसी बीआ गहूं, आ5॥ है । तो में उभ्मीद करता हूं कि जो रिवोल्यदानरी 
जेजेज आप चाहते ए और जिम्न तरह से टंक्‍्स का जो आपने प्रावंजन फिया है और 
आमपरयी के शिद्ाशर भे आपने जा आग पढ़ने की कोशिश क्री हू वह चीनन ऐसी 
हू लि डि|स्ट्रव्ट बोर्डो को रुपये की जरूरत हैं ताजे हमारी सड़के सुथर सके, 
व यम थे तरवर्षा हो सके और काय्ज ह्डरट्रीज (घरेलू धध) का फाग जागे चलू सके । 
मे एस तोर से आपको इस थिल के ऊपर जो कि अब ऐवद होने जा रहा है, अपने 
'"धाए।त का इजहार फरता हूं । 

श्री अनेम्ट माइकेल फिलिप्स - -भीवाग, डिप्टी स्पोक्र महोदथ, मुझे तो सिफ 
एफ थात की तरफ गव्ंभेन्ट के जबए्जए दिलाना हु। में जानता हूँ कि गवरनेसेद ने 
बाद भो दिया है अगर से सही उमा हें, फि एकत्र आगथा हुं जब कि डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड की अपर सरबिगेज्ञ सथ आविशिलाहज ([प्रान्नीयकरण) कर दी जाये। दुःख 
यह है कि एक शरस एक अगह पर दस दस, पंद्रह पंतरह ओर बीस बीस बरस तक 
मौजूद रहता हे। न जाप उसको प्रखास्त कर सकते हे और न ट्रांसकहर (स्थानान्तर) 
कर सकते हे। वह खूब रिश्वत ऊेता है और घर भरता है सौर वेबरणेन और सेक्रेटरी 
फो खूब तलाता रहता है और बे उससे आजिज़ भी आ जते हूं लेकिन वजह उसको 
साजिश मेम्धरान से उसकी अलछहदा नटीं कर सकते। इस लिए जब तबा कि आप इन 
सथ सर्विश्तेज्ञ को प्राविशियकाइज़् करके झायभीव मिनिः्दर साहभ के सातहत ने कर 
देंगे जिससे कि एप शब्य का एक जगह से दूसरी जगह पर तबादला हो सके तब 
तक यह दुःख दूर नहीं हो सकेगा। से इस बात को घुद अपने ही तज्बे से नहीं 
बल्कि दीगर लोगों को राय के सुताधिक भी उनसे पूछते के बाद 
पेद्दा कर रहा हूँ क्योंकि गे यह जानता हूँ कि गवर्मम्ेन्ट के सामने भी यह मसला 
दूसरी सरतों मे आ चुका है। इस लिए में यह सौका समझता हूँ कि जब इस बिल को 
थडें रीडिग है, में गयर्ममेन्ट की तवज्जहु इस तरफ बिलाऊँ कि बह उस वादे को 
भी प्रा कर दे। 

श्री अब्दुल बाक़ी--पतदरे मोहतरिम, अब यह बिल ऐंक्ट होने जा रहा है । 
इत लिए में अपने चम्ए स्यालात इस बिल के मुताल्लिक, जो आखिरी शक्ल इसको 
हो रहा है, इस ऐवान के सामने पेश करना चाहता हूँ। डिस्ट्रिप्ट बोर्ड का जो हलका है 
पहले फे. निसबतन अब वहू महहृद हो गया है इस लिए कि गांव पंचएण्ते हुर 
जगह .फ.पम होंगी। उनका हलक जलग हो जायगा तो जितना रकणा उनमें झासिल 
हो जायगा उसका कास निस्वतन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अलग हो जायगा । दूरारी चीज 
जो इस गांव पंचायत की वजह से पेदा होगी वह यहु है कि गाव पंचायत में खुद 
तालीम का इंतजाम, सड़कों का इन्तजाम, रोशनी का "न्‍्तजासम, जदागाना होगा और 
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ही पल च या छत] ना का कु 5 घ:।] 
उमका टक्स भी गांव दंचायन दब के » का । तो णहां तबां उच्त 
रदमब का तालल्‍लक होगा, संड़दा, रप्ा5, ७४ छी2, किए 2.९ एस्पत(प् कं फ्ा 
वह कप त्तो ्ि न्य्ध्सन टूद्ठ है ह्प्‌ हां २ | झा त] 3 पणत ९५ ४3) में थे उज्साद 
करता था कि पहले यो देगए, तोभा रेट ऐो पुआहदण दाल था छा पुद्दणया डिस्ट्रियट- 


हद 
थे 
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यह तीन अख्तिय"चात दिस्टिदट उठ 7३. ४ 
डिस्टिक्ट बोई ही को ज्यादा पं कोदाए हो ५ 6४  प्वएशप र४ए यह के  फ 
रा छ७०क | 


हाथ में रखनी याहिए सपर इस रिए में ३ पहफे एश्ज पे! था उशणोे सेल 
कर (दिदा गया है । इतक झाने यह ६ “०-४ थोड़े को झोक्षज (स्थामीष) 
तोौर पर बह अख्तियार बाफका एशहा रा हिल इन, अर फोदे तार दर था 
उसको भच्यद्ध कर हे, एहिक्क ८४ तलंगजयी ॥शए पर ए८- 

(लगाना) पड़ेगा! थ सदकता जप कि जय टिल्टिस्ट थी के पव्लियारात स्‍एतण हल्के 
हो गये 
लोकल रेट या ८ंक्‍्य हों वह ४ी वलफीक कर दिये जायें। सगर सुझे इस तरपीभ के 
पढ़ने के बाद थोड़ा सा इरतेआब होडटा हैं [5 एस दर्पाधभ के परपिें से एक तो लोकल 
रट की दरह बढ़ा दो गयी है और दूतरें उश्तको तदफंफ करेगा जाजिजल करार दे 
दिया गया हैं। मेर। राय में यह दोगों थघाते इए बइनतस के हजाए आए फेद्य फो 
देखते हुए दामनाध्तिब हे। गालिषन वर धह्रए पहुू संगकते हगे फि इस तरसीन की 
वजह से वह ता्लूएस में तरवकी करेगे। एाह साय जरा और सकापहियँ | घतलाई 
गई हुं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को जो जह॒पये हु उप्कों ३५ते हुए उस हे पात टेफ्स की बाली 
कम हे। इस लिए देषस लाजिसी कर दिया गय 7९४ से उफी तपण्जहु हए चीज 
की तरफ खलूद्धिपत से छात्रा चाहता हूँ दि अपर यहु गए दारेगे तो उनको भालम 
ग्रेगा कि अगर डिट्ट्रिदड और से फण्ड डः पे इंध बंद से गहों है कि बहां का रेट 
कम हूँ था इस वजह से नहीं फ्ि दिल्ली प्रापर्टी (धरम्दत्ति) तसमीश नहीं हुई ऐ, 
बल्कि इस वजह से हूँ कि डिप्ेट्रपट बो५ . थो छप जद व फायडा। हे थात पे 
उनका इन्तज्ञाम सुतासिय ओर सही पर जरा र हिए गोशू नहीं था। तो जो 
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ई तो हसे सीअ की मो जरूरद सटपूद दा। जापगी दि इसी ताजुध से जो 


चोज़ रफा करने की थो वह यह है ४ जिद लोखल ऐेे ही घल्ली होगी यम 
वसूली का सर्फा जायज दौर पर लिए | थहू बीच अज्बत्तर थी (परी तरसोन 


को ज़रूरत थी। मगर इत्त तरमीम में यह बाय नहीं आदी है। जि 0५ सीज पेश- 
नजर रखी गई हे कि डिस्ट्रिफ्ट बोर्ड में देश की यसूली दास है इस लिए बर्जार वाहथ ने 
यह सोचा कि टैक्स की वसूली ऊाजिसम कर दो जाय ओर लोकल रेए "हा दिया जाय। 
मोजूदा जो इन्तजाब हुआ है, जिस तरह से एम्हजात् हवा है और सिछ तोर प्र, 
जिस लाइन पर इन्तनज्ञाम हुआ है बह भी पयाएा बएल्‍लीयदत ८ ९ हका है. यहयो अप 
आइन्दा हालात ही बतलायेगे कि इन्तघा॥ फं जरिये से हे छ्टिपट बोर्ड फा इम्तजाभ इरूहत 
रहेगा या नहीं रहेगा । सरेइस्त इस पर बोई शय कापम कर ॥ एज्छअश्चवक्ष है । 
जहा तक हालात सुक्तती है उनते यह गारूप होता है कि आतागी मे हालाप 


सधरेगे नहीं। बहुत जगह ऐसे लोग रिटर्लई हुए (चनफर आये) हें जिनकी जाति अह- 
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[ श्रों अब्दुल बाकी ] 
लिय नस्बिततन पहले से भी कम है। पहले के जो चेयरमंन होते थे वह बहुत भह- 
लियत रखते थे लेकिन अब जो रिटर्न होकर आये हूँ वह्‌ कुछ भी अहलियत 
नहीं रखते। इस लिए कि जो धहबूदी और भलाई का मकसद होता था बह नहों हैं। 
इस गवर्नमेत्ट के पहले जो गवर्नेमेन्ट थो तज हमें यह दिकायत थी कि बेजा टैक्स 
लगाये जाते हैं और दारह का दइज्ञाफा किया जाता है 
मगर मालम हुआ कि शिकायत की गरज से की जाती थी हालात पर गोर करने पे 
वह शिकायत नहीं थो। जब लड़ाई खत्म हो चुकी हैँ हालात निस्बतन रूधरां हें तब 
में नहों समझता कि एसी कौन स॑( ज़रूरत पेदा हो गई कि कब्ल इसके कि हालात 
पर काबू पाया जाये इस तरह से शरह बढ़ा दी जाये लोकल रेट्स और दूसरे टेक्सेज्ञ 
लाजिमो कर दिये जायें। जब हमारे वतन की हुकूमत हो गई तो हम समझते थे कि 
यह भार नित्यतन हल्का हो जायगा मगर हल्का नहीं हुआ। चौथी चोज़् यह हे कि 
जहां तक इत्त सूबे को तालोम का ताललुक हैँ अथवा देश के तमाम सूबों का ताल्लुक है 
औरतों में बहुत कम्त है और निस्‍्ब॒तन स्दों में ज्यादा है। इस तरमोम में इस बात को 
पेशेनज़्र रखना चाहिए था कि जो निज्ञाम, जो उसल और जो जाब्ता आइन्दा मुरत्तव 
करेंगे उसमें उन लोगों का ज्यादा-से-ज्यादा ख्याल रकखा जायेगा जिनकी तालीमी हालात ज्यादा 
कमझोर है या जिनमें तालोम नहीं हे या जिनको वक्‍त रूगेगा अभो तालोम हासिल 
करने म। इसका कोई इन्तजासम इस थिल में नहीं किया गया है और इस बिल में 
इस वक्‍त मुल्क को हालात के लिहाज से यह चीज निहायत ही जरूरी हे तबकों के 
लिहाज से जिन तबकों में तालीम नहीं है उनको मौका देना चाहिए था इस बिल 
म एसे कायदे का इजाफा करना चाहिए कि उनको ज्यादा सहूलियत- 
हो । लेकित अगर कोई बिल को पढ़न के बाद गौर करेंगा तो उसको मालूम 
होगा कि इस किस्म की सहूलियत ऐसे तभथकों को नहीं दी गई है। पूरे बिल को पढ़ने 
क बाद यह अन्देशा होता है कि या तो इस पर निगाह नहों की गयी या किसी वजह 
से इस वक्त मुतनासिब नहीं समकागया कि फोरफ़न्ट में (आगे) एजूकेशन को लाया जाये 
और तालीम को वह जगह दी जाये जो उसके लिए मुनासिब हें। इन चन्द वजहों पे 
मेरी नाकिस राय है कि मौजूदा शकक्‍ल में जो बिल है वह बहुत नाक्िस है ओर 
मुल्क का जो इस वक्‍त का तकाजा था फिजा क लिहाज से जो जरूरी था वह बिल 
में नहीं आया। यह चरद स्यालात हें जो इस बिल के मताल्लिक कब्ल इसक कि यह 
ऐक्ट बनें सें जाहिर करना चाहता हूँ। 

माननीय स्वशासन सचिव--श्ीमान जी में भवन का शुक्तिया अदा करना चाहता 
हैँ कि बहुत संजीदगी के साथ इस बिल की आलोचना की गई। जहां तक आछिरी 
वक्‍त में फलरुल इस्लाम खां साहब नें एजकेशन कमेटी के संबंध में आलोचना की है 
उसके संबंध में मुझे यह कहना है कि जो उन्होंने बात बतलाई कि एजूकेशन कमेटी 
में घाहुर से कोई नहीं लिया जा सका लेकिन अगर उन्होंत दफा ५६ और ५७ डिस्ट्रिक्ट 
बोर्ड ऐक्ट जो अब भी मौजूद है को देखा होता तो उन्हें मालूम होता कि जो कमेटियां 
इस ऐक्ट के जरिये से बनती हैं उनमें यह गुंजाइश. है कि एक तिहाई मेम्बर बाहर 
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से लिए जा सकते हे। इसके अलावा इस ऐंक्ट में एक बात ओर रबंखीं गई हे कि 
एज्केशन कमेटी जो बने उसमे एक नुमाइन्दा माल्टरों का भी होना चाहिए। यह तो 
लाज़िमी करार दिवा गया है कि एक तिहाई मेम्बर बाहर से लिए जायेगे और वह 
ऐसे लोग लिये जायेगे जिनके बारे सें बोर्ड उचित समझेगा। 

“८()76 गाटा।उ&€7 एणी 6 छठ27व ७४०, 77 6. णु/ंशा07 ० 6 ऐै0०पं, 
ए055८55८४  छुध्लंदोा दुए्गाग048७०08 6छि इटाप्फ8 णा छपी. ढणाण्राहटप, 

बोर्ड का एक सदस्य जोकि बोर्ड की सम्मति में ऐसी कमेटी में 
कार्य करने के लिए विद्योप योग्यता रखता हो । स्पेशल क््वालिफिकेशन्स 
( विशेष योग्यताएँ ) उनकी कुछ विशेष महत्व रखती हे। इस बारे में 
बह मालूमात रखते हे और वह तालीमायाफ्ता लोग होगे इससे यह सिद्ध है कि 
एजकेशन कमेटी से जो बाहर से मेम्बर लिए जायेगे वह इसी ख्याल से लिए 
जायेगे और इस बारे में इसमें गुंजाइश रक्खी गई हे। इस तरह से जहां तक उनके 
बारे से कहा गया हैँ अब तक डिस्ट्रिक्टबोर्ड्स मे उनकी तादाद के अनुसार परिगणित 
जातियों के नुमाइन्दे इन कमेटियों में मौजूद हे । मुसलमानों के बारे से भी यह कहा 
गया हे। इस वक्‍त स्याल रखना होगा कि अब संयुक्त निर्वाचन होगा। इस सिलसिले 
से इस बात की काफी गुंजाइश रक्‍्खी जायगी कि मुसलमानों कौ तालोम के वास्ते भी 
काफी अच्छा इन्तजाम हो। यह छूयालू नहीं होगा कि वह सिर्फ हिन्दू हे या मुसलमान 
हैं ताकि वे यह न समझें कि थे नुमाइन्दे सिर्फ हिन्दुओं के हे या मुसलमानों के। 
इस लिए इसके करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मुसलमानों के लिए कोई खास 
चीज एजूकेशन कमेटी में करने के लिए ज़रूरी थीं। इस लिए अगर इस निगाह से इस 
बिल की तरफ देखा जाय कि संयुक्त निर्वाचन से निर्वाचित डिस्ट्रिफ्टबोर्ड के भेम्बर 
तालोमी कमेटो बनायेगे तो उन्हे यक्रीन रखना चाहिए कि तालीमी कमेटी में लायक से 
लायक लोग होंगे। जहां उन्होंने यह कहा कि नये चुनावों मे आठवे दरजे तक के 
लोग मौजूद हे तो पुराने चेयरमनों को जगह जो चेयरमेन सौजूद है उनसे कहीं ज्यादा 
तादाद में ग्रेजुएट लोग मौजूद हे। में समझता हूँ कि पहले को बनिस्वत ज्यादा तालीभ- 
याफ्ता लोग उसमें हे और तजुर्बेकार पब्लिकमैन (जनता) हैँ। तो ऐसी हालात से यह 
समझना कि तालीमो तरक्की नहीं होगी, यह गलत है। एजूकेशन कमेटी (शिक्षा समिति) 
में यह कहा गया कि २,३ मेम्बर होने चाहिए तो सेलेक्ट कमेटी ने इसे मंजर कर 
लिया । आप ने, सेलेक्ट कमेटी से जो बिल निकला, उसकी तरफ नहीं देखा, 
पुराने बिल को, तरफ ही देखकर राय कायम कर लो! जहां तक कि अब्वुल बाकों 
साहब ने टेक्स के बारे में कहा में राजा जगन्नाथ बख्छा सिह को जवाब दे चुका हूँ 
कि टेक्स क्‍यों नहीं रूगाया गया और क्‍यों ज़रूरत नहीं महसूस हुई। बजह यह थी 
कि जमोंदार लोग बोर्डों मे थे, इस लिए उन्होंने नहीं लगाया जिसकी बजह से 
आ्िक स्थिति बोर्ड को इतनो खराब हो गई कि स्कूलों को इमारतें गिर रही हे 
और टेक्स नहीं बढ़ता। ऐसी हालत में गवर्नेमेट ने लाजिमी टैक्‍स लगाया जिससे हालत 
अच्छी हो जाय और बिकास का कार्य अच्छी तरह से कर सके। में समझता हें कि 
जो बिल इस भवन के सामने रखा गया है वह सब पहलओं पर अच्छी तरह से गौर करके 


३७० उजिस्यटिय अध्ेच्पला [२६ अप्रेल, १६४८ 


[मारनी 4 एयशसन सिज] 
रखा गया है ओर जल्दबाजी में महों क्रिया गया । बहिह जर्दभाजी तो गृक्ताचीनी करने बालों 
की तरक से दिलाई देतों हू ( भें हुर रोज यहां पुराने घिलअपने हाथ में रख कर और 
यहू ध्यान न रखक्षर कि सेडेश्ट पारमेट! पी तरफ से कौन सा शिल्‍्ल रा गया है, आलोचना 
शुरू कर देते हूँ। यहां तो एफ गऊनी जो होती है वह दुरुस्त फी जाती हैं । इस भवन 
देखा कि जो गलतियां रह गयीं थीं उनको हमने सुधार करके पास कर लिया। 
जाशा हैँ कि अगर पहु घिलझ मंजूर हुआ तो डिस्ट्रिक्टबोर्ड की हाछत पहले से 

कहीं ज्यादा सुधर जायगी। भागा है जि यहु धिल स्वॉकार किया जायगा। 

डिप्टी स्पीकर--प्रशल यह है कि संप्रक्त आम्त को डिस्ट्रिक्टओडों के द्वितोय 
(संशोध्क) घिल सत्‌ १६४८ को जेपा हि बट विशिष्ट सप्तिति में संशोधित होने 
के थाद भवन में संशोधित हुआ हे, स्वीकार किया जाय । 

(प्रन्‍्ष उपस्वित फिया गया और स्वीकृत हुआ। ) 
१९४८ ई० का संयुक्त प्राग्त का शरणार्थियों को फिर से बसाने (केलिए ऋण 
देने) का बिल 

माननीय ग्रधान सचिव --में तगभोंज करता हूं कि शरणाथियों को फिर से 
बताने के संथुक्‍त श्रांत के सन्‌ १६४८ ई० के शिल्ष पर विचार किया जाय। इस बिल 
के जरिये से यहु लजवोज की गई है थरिशारणायियों को धक्षामे के लिए और उनको 
किर से आधाद करने के लिए कर्जा दिया जाते | उनको खास २ कार्यों के लिए ही 
कर्ना दिया जावगा जोर जावनोर पर यहु कर्जा ५,००० से ज्यादा एफ आदमी को न 
मिलेगा और करे की अश्ययगी क्षर्जा देने के एक राल के थाद शुरू होगी । यह अदायगी 
फिल्तबंदी में होगी ओर जिपफो जिस काम फे लिए कर्जा दिया जायगा उसी में वह 
काम में छाया जा सकेगा जोर कलय&र बगेरा इस पात को देख सकेंगे कि जिस मतलब 
के लिए रुपया दिया गया है उस में बह सर हो रहा है और अगर अद्ायगी न होगी 
तो उसकी मारगुजारी की पद्ाया के तरीके पर धसूज किया जा सकेगा और उन 
बानड्स में जियसे रुपथा किया जाया फोई स्टाम्य ड्यूटी ने पड़ेगी । उस पर सूद 
जार आने माहवार से ज्यादा का गे लिया जाधथगा । हमारे प्रणट में इसके लिए काफी 
रकम रखो गई है और यह सर इंतगाह्ा मभर्मभेंणट आफ इंडिया के मशबिरें से हो 
रहा हैं । इसके जरिये से हमारे यहां जो शरणार्थी आए हें और जिस की रजिस्ट्री हो चुकी 
हैं उनको यहु कर्जा दिया जायगा और जिमबी राणिस्ट्री नहीं हुई है या आइन्दा आने- ' 
वाले हैं उनको नहीं दिया जाधगा। हगारे सूबे में ५ राख के करीब दरणार्थी आ चुके 
हैं ओर इसके अलाबा अब ओर गुंजाबश नहीं है । इसलिये मजबूरन यहू तथ करता 
पड़ा है कि हम आइग्दा दारणाथियों फ्ो दस सूथे में नहीं बसा सकेंगे और कोई 
इंतजाम न कार सकेंगे । हमें उम्मेद है कि इस बिल के जरिये से उनको दिक्कतों को 
दूर करने सें उनका साथ देकर अजहुत हृदतक कासयाथ हो सकेंगे । इसी गरज से यह 
बिल पेश किया गया है । से उप्मेद करता हूं कि सब साहबान इसको मंजूर करेंगे। 

«श्री फलरुल इस्लाप--जनात बाहों, जो धिल हमारे सामने हे वह अपनी एक 


#साननीय संदस्प से अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 


ले 
झ्‌ ३ 


सन्‌ १६४८६० का संयुक्त न्‍्त का शरणार्थियों को फिर से वसाने (के लिए ऋण देंने) का तिल ३७१ 


न] 


खास अहमियत रखता है और मुप्तीषतम्झः इंशामों के किए है इसके लिए सें आनरेधिल 
दजीर साहम को काबिले मुपास्क्ादर सहशता हूं अरर पन्यवाद देता हूं । इस सिलसिले 
म॑ म॑ उसको खित्पत करना खाहवया हूं और उनको गबनेमेंट' 
की तरझ से जो कर्ज दिए जाते हैं उसकी बमियाद पर तबज्जह दिलाना चाह॒ता हूं। 
हमारे सूबे में जो कर्ज के फवालीर हैं वह ऐसे हैं कि अगर किसी को आज कर्जा लेंकर 
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् क वे फालएइछर 
कानूतगो और पठबारी जगैरा के यहां रिपोर्ट के छिए जाती हैं और इसी तरह से 


[या कक स्त्क क्‌ चेक मु लल्‍नव  पक इज हनन जा या लुक गुरछ हट का का पका च जज सका पाना हद मो कम णेगी कि ५० मम रिपयजी 
महादा घजर जात हू इद्चा हर स इस शलजस सजा तहुकाकात हॉंगोा। क्र कान व 
श्र सु ६ “नम के बटकृपणए भा कर्ज "पा कला "जा हक - खकमना ० बाएनता चुंछा मिलन हा न ध् पी आओ (>> अब्य जा लेता इ्काेंहना। (पति के 
(शरजा्थों ) है, छह का रहने बाह्य हूं जह क्रत।लरूएु कजा लता जाहता हूं ओर 
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इन सब छातों में दाफ़ी बदत छग जायद । जेंशा कि एक साहज कहने लगें कि हो 


सक्षता हैं कि इतने भी रिश्वत बड्े । माँ नहीं कह सकता कि इसमें यह चीज रहेगी या 
नहीं । इन सब जातों की रोकयाय के लिए जिसके लिए यह काम किया जा रहा 
है एक नई मशानरी शेटअप (सैयार) करनी घाहिए | पुराने तकाबी रूल के म॒ता- 
बिक चडे तो में समझता हुं कि घहुत जहरुत होग। और जिस पझक्सद के लिए यह 
कानून धन रहा हे बहु पूरा ने होथशा । आप वहूं सरीक्षे अस्तियार करें जैसे इस सूबे 


की सिल्क (दूध). सोसाइटो के लिए जारी किए गए हैँ और तहसीलदार और डिप्टी 
कलक्टर साहुथान सेदात से निकाल दिए घए है और सिल्क सोसाइटी के इंसपेक्टर 
 आतानी के साथ गाय बगेशा खरीदने के लिए लोग दे सकते हैं और बही 
एक अयारिट! है ओर जितनी फारनेलिदोज [ अदायइ्यक गहमताएं) तकावी रूल्‍्स की हें 


बह न हों यह ऐद्ट घिलकछ (र ऐक्ट १६१२ से गवरन (शासित) न होगा 


ल्ल 
अगर आय इसे ऐक्ट सन्‌ १६ के घिलसिले में घिद्वउट इस्हेरेस्ट (जिना ब्याज) कर दें 
लिए ये 


[ 
हैं किया जा सस्ता है कि वह लोग जो चोजें बनायें 


बा. 


हमने इतना सूद लिया तो उनको सही तौर पर लिकमत न हो सकेगी । एक क्लाज 
(धारा) भोड आफ रिकबरी (बसूली के तरीके) का होना वाहिए कि किस तरीके 
से बसूली होगी । इन अल्फाज के साथ में इस प्रिलू की ताईद करता हे । 

माननीय अधान सचिव--मो थातें फल्लदल इस्छाम साहज ने कहीं वह काबिले 
गोर है । में समक्तता हूँ कि जिस ढंग से तकायी दी जाती हैँ वह रवैया यहां नहीं बरता 
जायगा और कोई रिपोर्ट उस तरोके पंर नहीं भंगाई जायगी । रिफ्यजी आफिसस 
कराब-करोथ उन तमाद्न जगहों में जहां बह छोग हैं प्राविशियल सरविश (प्रान्तीय नौकरी ) 
के स्टेट्स (स्तर) के अच्छे आदमी रखे गये हैं और एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होगा 
बह ऊंचे ओहदे का होगा और थाकी काम कलकक्‍टरों के. जरिए से किया ५ जायगा। 
में मानता हूँ कि उस किस्म की दिक्कतें सुत्तोंज्नजदा लोगों के सामने नहीं आयेंगी और 
उनको आसानी और संहूलियित से कर्जा सिलेगा । उनको दर दर जाने को जरूरत त॑ 


३७२ लेजिस्लेटिव असेम्बली [२६ अप्रैल, १६४८ 


[माननीय प्रधान सचिव] 
होगी । यह सब बातें मुनासिब हें ओर इनके मुताणिक अमल होना चाहिए । सूद 
के मुताधिक जो उन्होंने कहा हैँ हमारा इरादा हैं फि ४ आने से ज्यादा न ले और अगर 
जरूरत हो तो वहु भी छोड़ा जा सकता है यह कोई घडा सूद नहीं हैं । जहां त्तक 
अदायगी की पात है उप्तके लिए काफी राहुलियत दी जावयगी । इस भवन की जो राय 
है वही इरादा सरकार का हैं। हम इस तशदोंफ़जदा लोगों को ज्यादा से ज्यादा सदर 
देना चाहते हे और उसको कर्जा आराम के साथ दविझाता चाएते हें और अदापगो की 
भी सहलियत देना चाहते हे । इस शिल के आरे से कोई दो राय नहीं है। उच्मेद 
है कि हाउप्त इसको मंजर करेगा । 

डिप्टी स्पीकर--सबाल यह है कि संघफक्तप्रान्त फे शरणाथियों को फिर से बसाने 
(के लिए ऋण देने) के बिल, सन्‌ १६४८ ई० पर चित्रार किया जाय । 

(प्रदत्त उपस्थित किया गया और स्त्रीकृत हुआ ।) 
घारा ९ 
परिभाषाएं । २--इस ऐक्ट में जब तक कि कोई बात इस वियय था संदर्भ के 
विपरीत ने हो+- 

(क) ऋण लेने वाले” से तात्पर्थ किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसी 
कम्पनी या ऐसे एसोसिप्रेदान था ज्यक्षितयों की ऐसी संस्या पे 
है, भले ही बह प्रमाणिय हो था न हो, जिसे इस ऐफ्ट के 
अन्तगंत कोई ऋण दिया गया हो । 

(स) “कम्पनी” से तात्पर्थ किसी ऐसी कम्पनी से है जिसको 
परिभाषा भारतीय कम्पानयों के ऐड, १६१३ ई० में कर 
दी गयी है । 

(ग) “नियंत्रण अधिकारी (कन्द्रीिंग अयारिटी)” से दा 
उस अधिकारी से हे जो इस ऐफ्ट के अधीन दिये गये अधि 
कारों के अनुस्तार ऋण देता हे । 

(घ) “ुर्य प्रबंधक (चीफ एडप्रिनिस्ट्रेडर)” से तात्पर्य सांयृुक्ष 
प्रान्त के प्रान्तीय शरणार्थो कमिश्नर से हैँ और किसी ऐसे 
अफसर से भी हे जिसे प्रास्पीयथ सरकार ले इस ऐक्ट के 
अधीन खुरुष प्रबंधत (चीफ एडमिनिस्ट्रेटर) के कर्तव्यों 
का पालन करने के लिए नियुवत किया हो । 

(४) डिप्टी कमिश्नर” से तात्यर्थ किसी ऐसे अफसर से है जिसे इस 
ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया हो । 

(च) “उद्योग धन्धे में लगे हुए व्यक्ति” से तात्पर्य किसी ऐसे 
व्यक्ति से है जो मालिफ या काम करते वाले को तरह, 
पूर्ण समय के लिए या थोड़े समय के लिए, किसी ऐसे 
ओद्योगिक व्यापार या साहस पूर्ण व्यापार या कारखाने में 
काम पर लगा हो या जो (श्षस्य व्यक्तियों को) काम पर 
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लगाना चाहता हो जिसऊा संचालन कोई व्यक्ति या कम्पनी 
या एसोलिपेशन या व्यक्तियों की संत्या, भले ही बह 
प्रशणित हो या ने हो, करतो हो । 
(छ) “निर्धारण” से तात्पर्थ ऐसे निरमों द्वारा निर्धारित किये जाने 
से है जो इस ऐक्ट के अपोन बयाये जायं, और 
(ज) “शब्यार्वी” से तात्यें ऐसे व्यक्ति से हे जो उन प्रदेशों से 
हटाथा गया हो जो अथ परदिचमी पाकिस्तान में सम्मिलित 
है, तथा जो इस रामन सजुक्त प्रान्त में रहता हो और जो 
१ फरवरी, १६९४८ ई० के पहिे या ऐसी बढ़ाई हुई 
तारीख के पहले, जिते प्रान्तीय सरकार इस 
सम्बंध मे सरकारी गजट में प्रकाशित करें, सथुक्तप्रान्तीय 
दारणावियों को रजिस्ट्री के ऐक्ट १६९४८ ई० को धारा ४ 
के जपुसर रजिस्टर्ड किया गया हो 
(क) आर्य सरकार" से तात्पर्य संथुक्ञत प्रान्ती4 सरकार से हैँ । 
श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--+अनाथ डिप्टी स्पीकर साहुय, से आप को आज्ञा से इस 
बिउ का धार। २ (ज) की लाइन शो में लिखें हुए शब्द परिचमोी निकाह देने का 
संशीवन पेश करता हूँ। यह जाहिर सी बाव है कि हमारे सूबे में पाकिस्तान से अर्बाद 
हुए और उजड़े हुए लोग आये ओर जहुत उवादा तादाद में धर गये हे। इसमें कोई शक नहीं कि 
ज्यादातर छोग परदेचनों पजाब से आये है। लेफिन यह बात भो थघिल्शुर तहों हू 
और जिसको नजरअन्दाज्ञ नहों बारता चाहिए कि हमारे सूबे के अन्दर पूर्वी बंगाल स॑ 
भो बहुत से लोग आकर यत्र गये है। तो जब हस उतकों भड़ाई के लिए ओर उनको 
बसाने के लिए कर्ज के रूर मे और दुतरे तरह से कुछ मदद करना चाहते है, उनको 
फिर से बच्ताना चाहते है, और उनको राहत पहुँचाना चाइते हे तो कानून में ऐसा 
शब्द क्यों रहे। परिचिमों पाकिस्ताम या पूर्वी यकिस्तान से जो लोग आये है वे सभी 
मुमोबतजदा है चाहे बे प्रथ से आये हों या परदिचम से आये हों । इसके अलावा 
मुस्ते और कुछ नित्रेदा नहीं करना है। में समझता हू कि यह चोश्न उबित है और 
मुझे पूर। उम्मीर है कि सानतवोत प्रधान मंत्री इस चोज़ को क पल कर लेंगे। 
माननीय प्रधान सचिव--इतको फोई खात जहूरत तो है नहीं क्‍योंकि जो 
रजिस्टरड हुए है उन्हों के लिए यह रता गया है। अगर आप को पस्चर्द हैं कि इसको 
हटा दिया जाय तो मुझे कोई खास उज् भी नहीं है 
श्री अनेस्ट साईकेल फिलिप्स--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मे प्रधान मंत्री की 
नॉवज्जह इस तरफ दिखाना बाहता हूँ कि अगर यह ऊपज वेस्ट (पद्चिचमों) पाकिस्तान 
नहीं हटाया जाता नो जितने रिफ्पूज्ञोत है (आवाजें बहु लफ्ज़ तो हटा दिवा गया) 
में इसको ताईद कर रह हूँ अगर बह लग्ज़ हुआ दिया गया तो में आप को यहु 
याद बिलाना चाहता हें कि भरतपुर, अलवर, धौलपुर, ग्वालियर से जो बहुत से रिफ्यू- 
जोज् आये हुये हे उनमे हमको यह नहीं देखना है कि वे किप्त मत के मानने वाले हे। 
चाहे वें किसी मत के मानने वाले हों हमें इन बातों का स्याल छोड़कर जितने भी 
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[ श्री अनेस्ट माईफेल पि/ल्प्स | 
रिफ्यूजीज् हैं सब की सदद कारदों था।हुए । 
डिप्टी स्पीकर--रावा ॥ फि धारा २ उयदपारा “ज'' की पंक्ति २ में से शब्द 
पश्चिमी” सिकाज दिया जाय 
(प्रन्‍्न उपध्यथित विया गया ज्यश स्तीक्षत हुआ।) 
( इसफे बाद भवय ५ थड पर १० जिपेव पर दूसरे दितर के ११ बच 
वो लिए स्थगित हो गया । ) 
पंजास बन्द्र भटनागर, 
लखनऊ।॥ », जे. उेटिव असेम्बली 
२६ अग्रेल, सन १६४८। संयदत प्रान्त । 


नत्यियां ३७४ 


नत्थी क 
(देखिए प्रइत संख्या २१ का उत्तर पीछे प्रृष्ठ ३०० पर) 
नं० ५३५०,८ 
प्रेषक 
राजतवर दयाल, 
मंत्रों, संयुक्त प्रान्त। 
सेवा में 


रिक्‍्लेमेशन अफसर, 
संय॒क्त प्रान्‍्त, 
लखनऊ ५ जनवरी सन्‌ १६४८। 

विबय:ः परिगणित तथा पिछड़ी हुई जातिथों का सुधार । 
गृह विभाग महोदय, 

मुझे आय को यह विद्वित करते का आदेश हुआ हे कि परिगणित और पिछड़ी 
हुई जातियों के सुधार के लिए एक उचित योजना बनाने के प्रघत पर सरकार कुछ 
सवव से इस लिए विचार कर रही है कि उक्त जातियों की आथिक तथा सामाजिक 
दा के सुधार के लिए पर्याप्त तथा प्रभावषूर्ण कार्य प्रणाली की व्यवस्था की 
जाय। इस उद्देश्य से सरकार ने पिछड़ी हुई जातियों के उठाने के लिए धन का प्रधन्ध 
किया है और बेगर की रीति को जड़ से नथ्ट कर देने के लिए कठोर आदेश जारी किये है । 
इसके अतिरिक्त सरकार नें संयुक्त प्रान्तीय सामाजिक अयोग्यताओं को हुटाने के ऐक्ट १६४७ 
ई० (फट एशाल्व ए०जणा८6४ रिध्या0्एव। छा 90-39] 7)5ब))ज))763 6८ 
947) को भो लागू कर दिया है जिससे परिगणित जातियां अपने नागरिक स्वत्त्वों को अवाध्य 
रूप से प्रयोग में ला सकृतों हे। परन्तु वर्तघान पक्षयात तया दीनता के आगे केवल 
कानून धनाने तथा आदेश जारी कर देने हो से तरकार उद्देश्यों को कार्यान्वित करने 
में उस समय तक सफर न होगी जब तक कि केन्द्रीय प्रथन्ध के अधीन किसी योग्य 
संगठन द्वारा इप्त पर कार्ये ने किया जायथ। अतएवं इस प्रान्त की परिगणित तथा 
पिछड़ं। हुई जातियों के सुधार ओर उठाव के लिए सरकार ने निम्नलिखित संगठन 
स्थापित करने का निरचय किया हें । 
१. प्रमुख स्थान (हेडक्वार्टर) (१) एक फ्रान्तो- बोर्ड जो हरिजनों के हितों 
पर प्रभाव डालने वाली समत्त थातों के सम्बन्ध मे परामर्श देगा और उनके उठान से 
सम्बन्धित समस्त योजनाओं और कार्यो का एकीकरण करेगा। इस बोडं में नोवे लिखे 
हुए सदस्य होंगे । 


१. साननोय प्रधान सचिव---- सभापति 

२. साननीय शिक्षा सचिव 

३. साननीय सचिव, आथकारी विभाग उप सभापति 
४. साननोय सचिव, उद्योग विभाग 

४. ओ गोंविद सहाय, माननीय प्रधान सचिव के सभा मंत्री 

६ डेवलपमेन्तद कमिहनर 
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७... पिछड़ी हुई जातियों को शिक्षा (शिक्षा विभाग) के विशेष कार्थों के अधिक्षारी। 
८. रिलेमेशन अफसर 
रिक्‍्लेमेशन अफप्तर बोर्ड के सेत्रेटरी का कार्य करेंगे। 
अब से आगे कोई भी सरकारी विभाग उन्त जातियों के उठान को किततोीं योजना! 
को उस समय तक हाथ में न लेगा जब तक कि प्रात्तीयथ बोर्ड से पहले परामर्श 
नकरले। 
२. सरकार के प्रमुख स्थान पर हरिजन सहायक विभाग स्थापित किया जायगा 
जिसमें वर्ततान रिफ्लेमेशन विभाग मिला लिया जाथगा। यह विभाग फिलहाल प्रान्तोय 
सरकार के गृई-विभाग के झासन सम्भन्थो अधिकार तथा नियंत्रण में रक्ा जायेगा 
जो प्रान्तीव बोर्ड के नेव॒त्व में उक्त अधिकार का प्रयोग करेगा और ऐसे समस्त विषयों 
पर कार्य करेगा जो हरिजन सहायक विभाग के कार्य क्षेत्र में हों। इस विभाग के 
कतंव्य थे होंगे । 
(१) संयुक्त प्रान्तीथ सामाजिक अयोग्यताओं को हुदाने के ऐक्ट १६४७ के आदेशों 
को प्रयोग से लाना । 
(२) इस थ्ात की देख भाल रखता कि परिगणित जातियों के असंतुष्ट व्यक्तियों 
को साथ अवद्य न्याय किया जाय | 
(३) एन जातियों को शिक्षा वेकर, उन्नति करके जीवन का ओर अच्छा अनुभव 
करा कर तथा सहकारिता ओर कहा कौशल की शिक्षा (टेक्निकल- ट्रॉनिग) द्वारा 
उद्यति करना । 
सरकार एक पयक पत्र जारी करेगों जिसके द्वारा हरिजन सहायक विभाग के 
आवश्यह कर्मचारियों ओर ऐसे अतिरिक्त सचिवालप सम्धन्धी कर्मचारियों के रखने 
के लिए स्त्रीकृति दी जायथगो जिनकी गृह पिभाग में इस लिए आवश्यकता हो कि बे नये 
विभाग से सम्धन्धित अपने कतंब्यों का पालन कर सकें। आय व्ययक सम्बन्धी व्यवस्था 
करने और विभाग के लिए एपवे का प्रन्‍न्ध करने के लिए कार्यबाह को जा रहो 
है और इस सम्पन्ध में शीदा हो आदेश जार किये जायेंगे। 
२... जिला संगठत १: प्रत्येक जिले सें एक जिला हरिजन सधार सभा बनाई जायगो 
और उसमें नीचे लिखें हुए सदस्प होंगे :-“ 
(१) सम्ापति के पद पर प्रान्तीय सॉिस का एक पदाधिकारी चाहे किसी भो 
हे विभाग का हो परन्तु जिसे हरिजन उठान के कार्य से रुचि हो और जिसे 
जिलाभीश चुनेंगा। 
(२) स्कूलों के जिला इंस्पेक्टर 
(३). जिला विकास अधिकारी 
(४). जिला प्रचार अधिकारी 
(५)  आजकारी इन्सपेक्टर 
(६). उद्योग धनधों क जिला सुपरिष्टेण्डेण्ट 
(७). तीम गेर सरकारी सम्जन जो परिगणित जातियों के सुधार कार्य में दिल 
ऋत्पी लेते हों। 
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इस सभा के कर्तव्य ये होंगे कि वह ऐसे समस्त प्रदनों पर जिनका उस जिले 
में रहने वालो परिगणित जातियों पर प्रभात पड़ता हो और ऐसे समस्त विषयों पर 
जिनका इन जातियों के उठान से संबंध हो अपना परामभशे दे। जिले के शासन संबंधी 
कार्य का उत्तरदायों सभा का सभायति होगा और इस सम्पन्‍्ध में जिला हारेजन अधि- 
कारी उतको सहायता करेगा जो कि जिला सभा का मंत्री होगा 0 आल 
धनराशि प्रत्येक जिला सभा को केत्रक प्रचार कार्य के उद्देश्यों के लिए दी जायगी 
और इस सम्बन्ध से एक प्‌थक पत्र जारी किया जासगा। ऐसे अन्य आह अनुद रनों 
के सम्पन्ध में जो प्रान्ती- सरकार परिगणित जातियों के सुधार के लिए निथत करे 
हुस सभा के पराप्र्श को महत्व दिया जायगा । 

२. हरिजन सहायक विभाग का एक जिला संगठन जिला हरिजन अधिकारी के 
अथीन होगा जिसको एक कल और एक चपरासी भी दिया जायगा । अतएब प्रान्त 
के प्रत्येक जिले के लिए एक जिला हरिजन अधिकारी को एक कलर्स तथा एक चपरासों 
को जगहों के स्थायता के लिए स्वॉकृति द। जाती हे और इनके बेतन का स्क्रेल क्प्ता- 
लसार' १२० रू०, ६ १८०, १०, २००; ६० ०, ३, ६०, ४, ११० और २५ ० 
१। ३, ३० होगा। यह जगह अस्थाई रूप से स्थापित की गई है और अभी ३१ भार्च 
सन, १६४९ ई० के अंत तक रहेगा। जिला हंरिजन पदाधिकारियों की जगहों पर 
प्रा सुधार के सहकारी विभाग के व्यक्ति रल्ले जायेंगे। इस जगह पर नियक्षितियां 
डंवलपमेन्ट कमसिइ्तर सरकार की अनुमति से करेगा। जिला हरिजन अधिक्षारी का 
कर्तव्य होगा कि बह यह देखें कि संयुक्त प्रान्तीय साध्ाजिक आयोग्यताओं के हटाने के 
ऐक्ट सत १६४७ ई० के आदेशों का पालन किया जाता है और परिगणित जातियों 
को आएंदिन की शिकायते जिले अधिकारियों को सूचित की जाती हैं । उनके 
संबंध में न्याय किया। जाय उनको ऐसी सभाओं और ऐसे सम्पेल्नों का भी प्रधन्ध 
करना चाहिए जहां विकास सम्बन्धी सरकारी योजनाओं का प्रचार हो। 
इस सम्बन्ध में वहु ऐसे सामाजिक जन सेवकों को सहायता ले सकता हैँ जिनको हरि- 
जन उठान कार्य से रुचि हो। इन जन सेवकों को आशिक सहायता की घन राशि 
नियत करना चाहिए। जिला हरिजन अजिकारी को जिला विकास बोर्ड में इस 
लिए सदत्य को हेसियत से सम्मिल्ति कर लेना चाहिए कि उसकी उपस्थिति 
ओर प्रयत्नों से हरिजनों के हित की उन्नति हो तथा वह ऐसी विभिन्न बिभाग सम्धन्धी 
योजनाओं से हाभ उठा सकें जिनको जिला विकास बोर्ड चलाना चाहे। 

३. प्रकाशन तया प्रचार। 

हरिजन सहायक विभाग प्रकाशन और प्रचार का कार्य करेगा और पोस्टर्स पैस्फ्लेट, 
बुलेटिन और यदि आवश्यकता होती एक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करेगा । यदि कोई 
ऐसा पत्र जारी किया जाय तो त्रान्तीयथ तथा अखिल भारतोथ, भह॒त्व रर्ण समाचारों 
के अतिरिक्त ऐसे पत्र का यह भो कर्तव्य होगा कि वह सामाजिक तथा आर्थिक 
घिकात को विभिन्न योजनाओं को हरिजनों को स्पव्ट रूप से समझाये और अपने 
लेखों द्वारा अच्छे जीवन के विचार स्वच्छता की दशाओं में सुधार तया सामाजिक 
उन्नति को विषयों के सस्वन्ध में सुझाव रल्े। प्रकाशन ओर प्रचार पर जो कि परि- 
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गिल, जायां के सुवार के लिए होना चाहिए अधिक ये अधिक १,००,००० रुण्ये 
/ जिए स्वाति मी जातों हुं। यह प्रचार उतर अजमवबंताओं का दर करने हे ्एः 
लिए जिएते परिगगित जातियों के सदष्प परड़ित हे जीर सथपम जूपों साथा- 
क युराहयों को ए्‌र फरने के जिए भो होगा चाहिए। उप घन राय से 3ेशकी 
उक्त प्रमोजनों के लिए चालू आर्थिक बे के शेष गहीनों और १६४७--४४ ३६० के 
बंध के दत जाएएय्अता होगो सरकार को रियोर्डट देती चाए। प्रफाशन गंदा 
प्रचार और आयरश्यश कमंयारियों को रखने के संबंध से व्योरेबार जाजीएं अलग 
जारी की जायेगा । 
४. क्या संबनी गाया (टेवियकल ट्रेनिंग) 

इग जाता पत्र द्वात अधिक से अधिक १,५०,००० रु० के तिरंनर ऐशोने बाले 
बाप व्यय के लिए इत उद्देश्य से अनुर्मात दी छझातो हैं कि उद्धव टरिजन यवक्नों 
को चनड़ा कमाते का उल्चति की हुई विधियों को। कहा सम्जंधघा शिक्षा (ट्रसिंग) दो 
जाय और इंपहाी विद्रा पढ़ाई जाय ओर कारीगरों, कुम्झारों और टोफरों थाने वाचों 
तवा उ्युया आय धरल उपोग-पत्थों का शिक्षा दी जाय। हरिजतन कारोगरों से ओर 
अच्छे माउेछ प्ाउये घरी के पनवाने का प्रथ्तल करेगा चाहिए ओर कार्थ आरम्भ 

रूए मे १५० प्यक्त लघार कारंगरों को साडेल पानते घर शताने की शिक्षा देने 

का प्रयश्व करना चाहिए। ओर शिक्ष। की अवधि में उनके खाने पीने ओर रहन 
के व्यप्र का भार सरकार को उठाता चाहिर। उतत प्रस्ताव को कार्यान्विय करने के 
लिए एक योजता तरत्त अतानों चाहिए ओर सरकार की स्थीक्षति के लिए पेश करना 
चाहिएु। सरकार को उत्त धन राशि की सूचना देनी चाहिए जो चाहू यपे के शेय 
महीएों से ओर अगले वर्ष १६४८-४६ ई० में हरिजनों को टेक्निकल ट्रेनिंग देने के 
खर्च के लिए आवध्पक हो। उत्त आघकारं के संबंध में भों जितकी उक्त व्यव करने 
क्वा अधिकार होगा प्रस्ताव फिये जाना चाहिए । 
५७--आर्थिक उठाने । 

इस योजना का मुह्य भाग यहु है कि उन आथिक दृशाओं फे सुवारते का 
प्रथध्न करना चाहिए जिनमे हरिजतर आजकल रह रहा हे और उनके हित का काप्त करना 
चाहिए । जिला संगठत को इप्त उद्ेदपर के अवीन काम करना च।हिए । अधिक से 
अधिक १,००,००० रु० के व्यय के लिए अवुव॒ति दी जाती है ओर यह रुपये ऐसी 
विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, व्यक्षितयों और क्षेत्रों में लगाया ज,ना चाहिऐ जहां लोगों को 
उनके विकास में पर्याप्त रुचि हो । यह अनुदान उन क्षेत्रों के व्यक्तियों को दिये जा 
सकते है जहां वह कोई नथा उद्योग धंधा आरघ्भ करें या नये कुंपें, गांव की सड़के 
आदि बनाये । उस धनराशि को सूचना देनों चाहिए जो कि चालू आशिक वर्ष और 
अगले दर्ब सन्‌ १६४८-४६ ई० में इस काम के लिए आवश्यफ हो । प्रान्त के 
विभिन्‍न जिलों से उत्त धनराशि के वितरण और उत्त अधिकारी के संबंध से सूचना देनी 
चाहिए जिसके अधिकार में जिले के लिए अलग किया हुआ रुपया उपयोग में लाने के लिए 
रखना चाहिए । जिला संघ का परामर्श लेने के बाद ही अलग किये हुए रापये में से 
से करता चाहिए । 
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» “>>- इग सार । 
इान और प्रचार दे व्यरए हीजन यहु पेज देगा हा। अपदन ओर प्रचार 
पर किये जाने बाले 2००००: रुू के ब्यद रभु आभनच्य द बंध सबिवालप 
तथ; हडकवादंस एस्टेबिलिस्लेट.. ल।ए४ २० हासन प्रबंध अन्य व्यवँ की सद् से छिये 
जायेगे ओर समस्त अन्य माददों के बयण जनक सबंध में अपर अनुमति दी गयो हू । 
५७, विविध जे ० द्विए्या तथा आप म्मिम व्यय (जी) हरिजन उद्धार सबधों व्यय” की 
मंद से किये जायगे चल अ"'धथकत वबे में इस भाद के अधीन ७५,८०० ० का प्रबंध 
किया जा चुका है ' इसके अतिरिक्त इस प्रवध के लिए ऐसा ओर धनराशि रखी 
जायगी जो उन व्ययों की यूति के लिए आवश्यक हो जिनकी अनुमति अब दी गयी हे 
ओर इसके लाथ साथ २०,००० ० की अछिक धनराशि जिला संघो को दी जायगी । 
हो प्राप्पेऋ जिला संघ 2,००० २० को धनराशि प्रचार के लिए देगे जिसके सवध में 
डए उतना एराग्राफ २ (१) में व्यवस्था को गयो है । चाल वर्ष के आय व्यय में निर्धारित 
की हुई धनराशि में आवश्यक संशोधन के संबंध में सरकार को सचना देनी चाहिए 
अ*र १६४८-४६ ई० के आय व्ययक में सम्मिलित करने के लिए संशोधित व्योरेवार 
अनम्गन सरकार को तुरन्त भेजे जाने चाहिए । 
आपका परम बिनीत सेवक, 
राजेब्बर दयाल 
गृह-मत्री । 
न० ५३५०. ?१,८ 
सयुकत प्रान्त के समस्त जिला मजिस्ट्रेट को सूचना तथा अनुसरण के लिए प्रतिलिपि 
प्रेंत की जाती हे । 
लें० 72३५०, २,८ 
'डवी जनों के समस्त कमिदनरों की सूचना के लिए प्रतिलिपि प्रेषित की जाती हें । 
नें० ५३५०, ३, ८ 
गृह विभाग को प्रतिलिपि इस निवेदन के साथ प्रेषित की जातो हें कि हरिजन ओर 
पिछड़ो हुई जातियों के सहायता विभाग के लिए उन आवश्यक कर्मचारियों के संबंध 
में स्वीकृति देने को तुरन्त कारंबाई की जाय जो उसके झासनीय नियंत्रण में रहेंगे । 
स्वीकृति कमंचारियों और उनके प्रस्तावित वेतन क्रम्तों के संबंध मे राजस्व विभाग की 
सम्मति प्राप्त कर लेना चाहिए । 
नं० ५३५०, ४, ८ 
सचिवाहक शासन प्रबंध (कर्मचारी) विभाग को प्रतिलिपि इस निवेदन के साथ प्रेषित 
की जाती हैँ कि कृपया ऐसे अतिरिक्त कर्मचारियों का प्रबंध करने की कार्रवाई को जाय 
जिनकी गृह विभाग में नवीन हरिजन सहायक विभाग के संबंध में जो उसके दासनीय 
नियंत्रण में रहेगा कार्य संभालने के लिए उक्त विभाग को आवश्यकता होगी । चंकि 
यह आवश्यक है कि परिगणित जातियों की सामाजिक और आर्थिक दशा सधारने का सब 
कास एक ही बिभाग में रखा जाय, इसलिए बेगार का विषय सामान्य शासन प्रबंध विभाग 
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से गह विभाग को हस्तान्तरित करने के लिए तुरन्त आदेश जारी किये जायं परि- 
गणित जातियों की शिक्षा के विषय का कार्य शिक्षा विभाग ही में किया जायगा। 
यह नया विभाग जो हरिजन तथा पिछड़ी हुई जातियों के सहायक विभाग का कार्य 
करेगा साननोय प्रधान सचिव के पोर्टफोलियो मे सम्मिलित किया जाना चाहिए 
ओर तदनसार आदेश जारी किये जाना चाहिए । 

नं० ५३५०  #ै ८ 
सचिवालय शासन प्रबंध (अकाउंटस) विभाग को इस टिप्पणी के साथ प्रतिलिपि प्रेषित 
को जाती है कि हरिजन सहायक विभाग द्वारा किये जाने वाले प्रचार ओर प्रकाशन के 
लिए १६४८-४६ ई० के सचिवालय के आय-व्ययक में १ लाख रुपया सम्मिलित करने 
की आवश्यक कार्रवाई की जाय । 

नं० ५३५०, ९॥ ८ 
सचिवालय के समस्त अन्य विभागों की सूचना के लिए प्रतिलिपि प्रेषित की जातो है । 

नं० ५२३५०, ७, ८ 
माननीय प्रधान सचिव २ माननीय शिक्षा सचिव 
माननीय आबकारों सचिव ४ साननीय उधोग सचिव 
श्री गोविन्द सहाय, साननीथ प्रधान मंत्री के सभासचिव' 
डेवलपमेंट कमिद्रनर, संयुक्त प्रात 
आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी परिगणित जाति शिक्षा विभाग 
आज्ञा से 
सी० बी० मे० दुबे 
डिप्टी सेक्रेटरी संयुक्त प्रान्त सरकार 


ई7 की -#>& ->च0 ७ 


राजस्व विभाग 
नं० ५३५०, ८, ८ 
अकाउन्टेन्ट जनरल संयकक्‍त प्रान्त को भी प्रतिलिपि प्रेषित की जाती हैँ ! 
आज्ञा से 
पी० ए० गोपालक्ृष्णन 
सेक्रेटरी संघक्त प्राप्त ! 
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उन व्यक्तियों की सूची जिन्हें सन्‌ १६४२ ३० के आन्दोलन के सम्बन्ध में क्षति 
पहुंचने के कारण क्षतिपूर्ति दी गई 
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१२ बेंचई राम वर चौव 9) ४! १,५०० 
१३ दीप नरायत जे ४१ ११ ६०० 
१४ मखोधर माई १ ११ ४०० 
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क्रम व्यक्तियों के नाम भ्राम तहसील जाति धन स्याया- 
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२७ अंबिका प्रसाद !) !7 ब्राह्मण ३,५०० । 
२८ जय॑त्री प्रसाद हे #.. हिन्दू १,५०० ॥ 
२९ मुसम्मात सुखदेबी हि /.. हिन्द १,००० ॥ 
३० मोलाई न ४. सोनिया ७०० 9 
३१ राम पाल सिंह है ».. हिन्द १,२०० ,, 
३९ तालुफदार १7 ४. हिन्दू १,००० ५ 
३३ जगदेव 7) | चौहान १,००० /॥! 
शव सुभेर ११ ए हिन्दू ८०० ! 
२३२४५ बाब्राम ए ) गए ८०० 7! 
३६ बजराज खानापट्टी ४... ठाकुर १५० ॥ 
३७ राजेख सिह बा ठाक्र २५० 
३८ रामचनद्र सिंह ! |) ठाक्र ४०० . # 
३६ राम नारायण उपाध्याय वेहजौरी' ) ब्राह्मण १,६०० ॥ 
४० वोषदीन सिन्दप्‌र रे ॥ १५० ॥ 
४१ रास जिआवन सिंह. देवरिया ?” ठाकुर हिन्दू ५,००० ॥ 
४२ माता प्रसाद बुदौली ४... सिश्र २१५००. ॥ 
४३ सहदेव राम बभनोली 7... बरई हिन्दू ८०० # 
४४ भागीरथी ही । कोइरी हिन्द ३,००० |! 
४४५ स्रण प्रसाद प्रेमराजपुर ४२ ठाकूर ३४५० ## 
४६ अमरेज सिह बेलसाहीं 7४. ठाक्र हिन्दू ' ६०० # 
४७ यवुनाथ सिह पीठी 7... ठीक्र ४,०००. #॥ 
४८ चबम्रपारू सिह बलवारी हु के १,००० 9५ 
४६ राज नरायन प्रावसोल हर मु ' १,२०० ॥ 
५०. रामखेलाबन देवपुर ४. कोइरी डप्ू०.. # 
५१ हववार सिह /ः 2! ठाक्र रै००. ॥ 
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क्रम व्यक्तियों के नाया ग्राम तहसील जाति धनराशि न्याया- 
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१एएइभभौ2एएभभौभनशशशशशशशंदधाा >> 














वॉडन्‍न्‍य 











सप्डाई 
के लाइलंंधदार मैनेजिग एजेंट (पहुंचाझ) | हे हे जेसिओों 
का रफ्था ह 
१. यू० प० इलेपिंुफ शप्जाएं मेससे भाडिन छल्ले शहर १७ १९६ लि 
हृध्यगी लिमिटंड, लखनऊ एंड कम्पनो 
कलकत्ता, 
२. यू० पी० इलेक्टिक सप्लाई न्‍ जाए।थाद शहर १७ सित+प्रर १६६४ ४० तक 
फश्पर्गी इलाहाबाद 
३. आगर इलेपिहुक सप्लाई 7! आग गहुर १८ दिसंधर १९७४ ई० पक 
फम्पजी छिभिटे ह 
४. भयरा इलेंपिहुफ सप्लाई )! गयरा शहर ३० एूलाई १६७४ है० धफ 
कृम्पपोी लिमिटेड 
५. धनाएस इरपिंद्या लाइट के कमर श्र ६ फरमगरी १६७५ ई० तह 
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हापड़, ओर घाव 8, २८ जूभ १६६४ ६० तक 
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घिजमोर, मंडाबर, शैरदोट और बंदोती 


नत्य्यां कक 


नृत्थो 'घ 
(देखिये पीउे प्रष्ड एंश्या २२० पर) 
संयुक्त प्रातीर श्री बद्रीनाथ दन्पिए (संशोधक) बिल, १६४८ ३० 
पृपछ एसाफ  एठप0558 छूरा 850पएछाप. सतत 
पुए%[ए मे (१ “70 2...]' 58'/,,, 048 


्च्यू चयाष्म पु हा 


परत च चरण७ 
(झपा हे छ्त्ज 4 ही | हे जा झा । जज पु| कै डर ध्ण। त्आ | ) 


#ऋग् 


; 
संपदत प्रानी6, भी पद्रीनाज देम्यल ऐेपठ, हब १६३६ ई० के 7 संतोषन वारने 
। 
दि यडू उपफ्तर आए जड़ 
सत्‌ १६३६ ई० थे ए। परवेज है और साथ 
श्री वेदाशइतव ददर जे उ रे धर्माणया ५२ जाप ३; 
जझु३ ये दिया हुआ एंपड "वा न 
१०-(१) ८० ऐडट संदुत्य प्रायात थी पंप टेण्पत् (संजोधर) ऐक्ट सन्‌ 
६४८ ६० [4]॥6 एग्रा(66 ?0णजं70९65 8॥7 32907747 7 'शगए06 (शाला 
76गा) ५0०६, 9-8| छह जाया । 
(२) यह ढुरंत जात हो 
२--पंदषत प्रांतीद भो ब टे [१ 
ऐक्ट (77८००) 4८) का गया है) फो ध्वश २ 
दहब्द ७507 907 7 467॥0!९ धर 5ग् 46087 
चल्गए! जोड़ा प + जोर जबर बयएँ  फरर लाए0फ्रमाधाई! कर बीब जे जे पाऊे 
दाब्द 8 दे; ज्थाद पर हृप्द णीठा। रए थाने । 
३--मूल ऐब्ड थी पाण ३ के गालयंउ (9) शे-- (2) जब िट्थ्ाए 
के पाद श्रेकेट जाए .5]7 जोड़ा जा।; ु 
(२) गब्य 7 06 8८7९९]६ 7०४०0 (0 ॥॥3 3८? के 
स्वाब धर पद्ध ०८ जख या ध्थोल्पपा६ 7! सकता याव; 
(३) स्पष्टीकरण दे अंत थे छुणज्याए के स्थान पर कोलन लगाया जाय; और 
(४) उसके याद नीचे लिखा हुआ जोड़ा जाय:-- 
“बणपे (2) फट 77० ८६ 8.3 # दाफश) गत 05752 छत 
..(एच68 ६-ए 7 एलॉश'छ ६ जात एडतल) ७6 व #77 
70.07 66ं ए0 50 #6ए:९ 7,? 
४--मूल ऐद्ट की घारा४ड थे शब्द “98॥॥ छ203- गत के स्थान 
पर गद्ध “5गा छब्वागाबंा त जाए केटतंगगाब पछ्ता0०, 28 7० 
02४8८ 779ए 0८, रक़्खा जाय । 


५--मूल ऐक्ट की धारा ५ से:>- 


(१) उपधारा (१) फे वाक्य खंड (0) के स्थान स्थान पर निम्नलिखित 
रक्‍ला जाय:-«-- 


के लिए 


की 
हक “आओ 
५] 
८799 
पक 

कह 
म्ज्ज्ट 
॥ | 
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हो 
५, 


4 द्ए 
& दल 


र्भाः 


संधुग्त ए 
नें० १६, २ 
ई० 


छोटा न 
प्राराभ। 


संयुक्त 
नं० १६, 
ई० का ६ 
प्रतितंधार 
खण्ड का 


संयफ्त 
जें० १६, 
६० की 
संशोथर 


संयुक्त 
ने १९, 
ई० की 
संशोपः 
संयुप्त 
गं० १६, 
ई० की 
संशोध 


संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट 

नं० १६, सन्‌ १६१३६ 
ई० की धारा ७ में 
संशोधन । 


संयुक्त प्रांतीय 
एक्ट तें० १६, सन्‌ 
१६३९ ३० की धारा 
२३ (३), मे 
संशोधन । 


संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट 

नं० १६ सत्‌ १६३६९ 

ई०में एक नयी धारा 

25...0 का जोड़ा 
जाना । 


097/९५४0०॥ 0 ९ 
070५५0॥॥$ 0 ॥6 
80 0 9॥7 460५7 
[(६/॥॥ ॥'0७॥09/6. 


संयषत प्रांतीय ऐक्ट 
तं० १६; सन्‌ १९३६ 
६० में एक द्वितीय 
परिश्िष्ट का जोड़ा 
जाना । 


४०४ लेजिस्लेटिव असेम्बली [२६ अप्रैल, १६४९ 


#(9) (७० एप 70 भ्रती।0 ॥ 06०]9० एछाशयत ० जञ०त 
[07 णा० शा 96 8 ल्‍७ांतेला। 06 एाधाणं थे), ६ ००ल] 
9, 06 माता ग्रत्राएच5 0 ९ एी970 80770 0 0 भो्ष॥] मा 
और 


(२) नीचे लिखी हुई उप-धारा, उपधारा (४) हे 
रूप में जोड़ी जायगी :--- 


४ (4) पगलि०6 भाभी 00 णोौए ०7९ (णगं।06 णि. 06 बताएं 
॥त70॥ थात ॥0 ए0एश॥क्वाए्ट एण धाढ भय फ्रग्कशाशी। भाएं 
9॥7 एईि८१४779॥ "गा, ॥.0078७ ॥० ४पर"ऐ॥॥6 
१0 ॥०ए॥/शाभा (770७ था। ९ 0णाप्रा06 28 (0 
(0७0 ॥ ॥6 07९ 0० ॥0 (ण77रातथाणा 0 ७ ऐश 
॥व) पलाओए (#शाशावाला) 0५, 948, ४09) 00. (6चा 
0० ॥कए९ 90ला तंपए गुएणा।ए फ्रातेक ॥॥8 2४. 0ि 8 
9प0०५०५ 0 )900॥ ॥॥0 40फ0. 
६--मूल ऐक्ट की थारा ७ में धब्द ““]'0॥[0” के स्थान पर शब्द “%॥0 9॥| 
ए०(शग०ा 7'लग?0 रबसे जाय॑। 


७--मूल ऐक्ट की धारा २३ की उपधारा (३) में शब्द “3॥7] छिगगाओं। 
के बरादगशब्द 0 शाप ९ि००व- 70५0 जोड़े जाय॑। 


८--मूल ऐक्ट की धारा २५ के बाद नोचे लिखों हुई धारा 23-ै केला 
में जोही जायग;-- 


95.0, "० 60६० 0॥6 (णागालाप्दगद्तं ० एंड हल शी |॥6 
गऔएथांणा 40 जशिए्ं दिप्तेशाओं 7५799 76 0९८॥६( ॥0 
)6 [06 त॥0 ० एा० ९णाग्रातपपराप्रा। ते जाग फिश्का।थी 
''णगा6 (प्राए््रता।णा) ॥०, 940.7 
६--मूछ ऐक्ट के अंत में शब्द “80॥८07 [0 के स्थान पर 80०॥600|८ एफ 
जाय और “80॥८१॥]८ [” के बाद नौवे लिखा हुआ परिश्षिष्ट “3८600८ [77 के है 
में जोड़ा जाय । 


/ 
| 4 हैँ 


(3) 
(4) 


(5) 
(6 
(7) 
९ 8 है 
9: 
५40 
(१] 
(2) 
(3, 


भी 


(<4/ 
(45) 
(6) 
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5८0 ए7छ 7 

(३८८ ९275८ (६, 0 8०८८७८० 3) 
ए0०४ छूपाते 2 टटे2774/777. 
3[च०7 ्गाए65 छवा्/ फैट ए/धटए०७ छा 9 ]६ ९८७४० 2) ५ ग]20. 
वफड ्का33 णी 907 ४,आफ्रद्यव के व 80 छप[7/98899॥7, 
37067 रट07768 छ०ं-गंत ए€ एडएडट:टाड 0 तगए९8 06 87 ४१६ ५०- 

708 | 2 0पए्क&४7, 
पगुश॥र ए८८००7९ 0६ 807 ए४5४७ ८ ए५/४.7००६४., 
पृफट 2996 0 897 877 था (0/पा9॥. 
पुफल (श०ए]6 04 9ए +ै[०वैणावां टडफ दा दा. 4०प77900५. ७ ८ 7. 
पुफ& (शमा7९ 0 577 [०72 492/. ० ६ ०7797 . 
बा 0790 6 छाप फैन बजाय ना िीत47, 
पड वाउ06 ठ 90 [279 55035 4 था है 79/7, 
प्‌ृम्मन८ [०्णाणं6 6 67% 0छब्पाा 3०7 2 02ए0 एव, 
वृफ्ट (ल्खा6 ्ी 8॥0 >ष्वाधांए ८ पण]|पए' शवों, 
376: €एए65 शांप्राण परडट काट्ला-टॉा5 रा फल (ए6 णी 57 
चिव्यागा। था 3ण]ंपरश्ाथधा, 

पणट पटाणए6 छा 800 ण्प३ट:४० 2. 4'प्रा89709/) 
फट ल्ाए06 ० 80एं पंफराएशःवाय था रपट, 
पार €शाए6 णी 870 ॥६8 9757072 णा 7६ 375].8 . 


उद्देश्यों और कारणों का विवरण 


चूंकि श्री केदारनाथ मंदिर के वर्तेम्रान 'प्रबंध के सम्बन्ध मे असंतोष रहा 
हुँ ओर जनता की यह प्रबल्त मांग रही हैं कि केदारनाथ मंदिर का प्रबंध श्री बद्री- 
नाथ मंदिर कमेटं को सोंप दिया जाय, ओर चूंकि श्री बरद्ध/नाथ मंदिर कमेटी ने भी एक 
प्रस्ताव सर्वतस्मति से पास करके जनता की इस मांग का समर्थन किया है इसलिए 
बांछनीय परिवतनों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से यह घिल बनाया गया है । चूंकि 
दोनों मंदिर जिला गढ़व,ल के तहसील चमोलों में स्थित हे, इसलिए बिल में व्यवस्था 
दी गयी हे कि कमेटी के लिए जो सदस्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड गढ़बाल द्वारा चुने जाय॑ उनमें से 
कस से कस एक सदस्य तहुसीलू चमोल़ी का निवासी हो । 


सम्पूर्णानंद, 
शिक्षा सच्चिव । 


४०६ पेजिल्फेध्य असेभ्णली [२६ अप्रैल, १९४८ 
नत्थी डर? 
(देखिये पृष्ठ रांख्या ३२० पर) 
संयुक्त प्राप्तीय विद्युत (निय-त्रण के अत्थायी अधिकार सम्बन्धी संशोधक) 
बिल, सन्‌ १६४८ ई* । 
एक बिल 
रांपुछ् प्रांतीय पियुत (नि्ंगग के अस्यायों सजिफार सन्प्रत्धी) ऐं5%४, रागू १६४७ 
५० को दो पर्प हद घयरी रसने के लिए । 


(१५ रांयूुदत प्रांत फि्युय (जेय॑त्रण के 

जत्य।धाी जाकर पसंजपर ) रे ४, सेव १६०४० 80 हों, जिप्का उस्नाशी आअयक्‍ब ३० 

पित्'एर रानू १६४८ ईं० तह चीजिय है, दो बरय हा ओर जाए रपण्ा जाप । 
इपलिए गिम्नशितित कालूब ७दया जाता हेः-- 

९5४ एप: दा गाज संजुत सतो५ चिय्ुध (वितरण के अस्पायों अधिकार 
सं. या पंक्ायर) ऐग्ड, सन्‌ शृष्डट हई० हुजा। 

२०- पंत क्व प्रतोष वियुत (नियंत्रण थो यस्वायी जयधिफार संघपी) ऐड समर 
१९४७ई० की धारा १ ५ अंत उप-पारा ४ मे आये हें दाब्द तना संएपा “सितम्बर 
३०, सत्‌ १६४८ ६०” दे स्थान 4९ “सितस्णशर ३०, संत १६५० ६०” रपसे जायेंगे। 

- देश्यों और कारणों का विवरण 

पातायात तथा ईघत संधंधी फठियाइपों तथा बिशुत-उत्ताइत फकि परत तथा अन्य 
साधनों वी! कर्म! के दारग, दिन सांग बज हिर्माण करनेजाले व्यवशायियों रे बहुत 
अधिक कं! जा रह है, विश्वुतत कम्पमियां अपने संप्याएगों में बुद्धि ,तुपार ओर परियतेन 
फरने में असमर्थ है, इसके हूसरी। ओर युदोधर क्वार्यो, स्वतंत्रता-प्राप्ति के फलस्वरूप 
उद्योगएरण की प्रयुत्ति तया जीनन फे स्तर में उम्नति होने के कारण विशुत के नये 
कर्मेपशनों की भाग उसी पूि कशपे की जर्तभान क्षमता की उपेक्षा ५-६ गुनी से 
भी अधिक है और भविष्य में उप्ते जोर भी अधिक होने की सम्भायता है । 

२--ईंडियन एफ विदुसिर्ट! ऐप, धन १६१० ई० के अनुसार णिथल्ीी पहुंचाने 
वाले लाइसेंसशरों फे छिए यह आपरयक हैँ थि ये उन लोगों को फलेक्शन दें, जो उनके 
, लिए भांग क्करें। उवर्धृक्त कारणों से घियुत फम्पणियों को विद्युत वी सांग को थिना फिसी 
तियंत्रण के पूर्ण रूप से पूरा करने में अभी फुछ उमथ ऊगेगा। इस बीब में यहु भावश्यक 
है कि इस समय जो फुछ भो विधुत-दावित प्राष्य है उसका उपयोग सम्पूर्ण लमज से 
अप्लिक हित के लिए फ्िया जाय। इसलिए यहू भो आवश्यक हे कि दूसरों को उपेक्षा 
उनसे कुछ अधिक आवह्यक कार्थों के लिए थियुत के उपयोग को प्रवानता दी जाय 
और बविय्युत-द्क्ति के उपयोग के उद्देश्यों और समय पर भी नियंत्रण रक्खा जाय । 
बुद्ध के सनथ से उन्त सथ बस्तुओं ओर साधनों के मूल्य में, जो कि विद्युत के उत्पादन 
और दितर , के लिए आपक्यक है, पृद्धि होने के फारण कहीं-कहीं धिजली-बाम्पनियों 
को बविद्युत-उ भोगियों पर सरचार्ज जगाने के अधिकार वेने को आध्रद्यकत्ता ही गयी 
हैं ताकि विद्युतदाक्ति का मूल्य समुचित रहु सके। संवुक्त प्रांतीय सरकार के एलेक्ट्रिक 
इस्स्पेक्दर को कुछ अधिकार अवश्य प्राप्त हैं पर वे उत सब आवह्यक नियत्रणों के 


भूषा यह उपिम नो“ आवश्यफ 
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लिए पर्याप्त नहीं हे । 
३--उपयुक्त परित्यितियों में सरकार अनुभव करत है कि विद्युत की सांग 
ओर उत्तकी पूंति की अवधि के अंतर से उत्पन्न असाधारण स्थिति पर नियंत्रण रखने 
के लिए, ३० सितम्धर, सन्‌ १६४८ ई० को समाप्त होनेवाले संयुक्त प्रांतीय बिद्यत 
(नियंत्रण के अस्थायी अधिकार संबंधी) ऐक्ट, सन्‌ १६९४७ ई० हारा दिये गये अधिकारों 
की अवधि को आगामा दो बर्ष तक के लिए और थढ़ा दिया जाय । सरफार के विचार 
में संयुक्त प्रांतीव विद्या (नियंत्रण के अस्थायी अधिकार संबंधी) ऐक्ट, सन्‌ १६४७ 
ई० की अवधि के समाप्त होने के उपरांत दो वर्ष तक इस प्रकार का नियंत्रण 
रखना अतिवार्य होगा । इसलिए यह प्रस्ताव रकक्‍्ला जाता है कि प्रांतीय सरकार 
अक्तूबर १, सन्‌ १६४८ ई० से दो साल तक आवश्यक अधिकारों को हस्तगत कर ले । 
विद्युत-शक्ति के उत्पादत, सांग-पूति, वितरण तया उसके व्यापार पर नियंत्रण हेतु 
यह बिल संयुक्त प्रांतीगव विद्युत (नियंत्रण के अत्यायी अधिकार संबंधी) ऐक्ट, सन्‌ 
१६४७ ई० के अन्रिकारों को जारी रखने के लिए तेयार किया गया है । 
हाफिज मुहंम्भद इबाहीम, 
सच्चिव, यातायात और नहर। 


४०८ लेजिस्लेटिव असेन्बली [ २६ अग्रेह, १६४ 


नत्थी 'च! 
(देखिए पीछे पृष्ठ संड्या ३२० पर) 
ही अल सन्‌ १९४८ ३० का दड-विधि संग्रह (संयुक्त प्राग्तीय संशोधन बिल्ञ 
का ऐपड नं० ५। मल को पलक. ही 
दण्ड-विधि संग्रह सन्‌ १८६८ ई० का, जहां तक कि वह संयुक्त प्रांत प 
लाग होता है, कुछ प्रयोजनों के संबंध में और अधिक संशोधन करने के लिए। 


एक 
प्रस्ताधना आलेख 
सन्‌ १८६८ ई० क्योंकि यह उचित ओर आवश्यक है कि दंड-विधि संग्रह सन्‌ १८६८ क्षाज् 


का एक्ट नं० ५ तक कि वह पंयक्त प्र।त में लागू होता है कुछ प्रयोजनों के लिए जिनका आगे पर 
बर्णन किया गया हैँ संशोधन फिया जाय । 
इसलए नीचे छि्ा हुआ विधान पनाथा जाता हूँ । 


छोटा माम, १--(१) यह ऐवट “दंड-विधि संग्रह (संयक्त प्रांत संशोधन) और कब पे जा 
कहां-कहां ओर होगा। ऐक्ट, सन्‌ १६९४८ ३०” कहुलायेगा.। | 
कब से छाग होगा। (२) यह परे संयुक्त प्रांत मे लागू होगा। 
(३) यहूं तु त लागू होगा । 
संग्रह फी धारा २--मंग्रद, सन्‌ १८९८ ई० (जिते आगे चल कर संग्रह कहा गया है) है 
४०६ का धारा ४०६ के स्थान पर नीचे लिश्ली हुई धारा रक्खों जायगी, अर्थात्‌ :-- 
संशोधन । १६६८ ४4006, /जए 90507 था0 ॥9 छा णरत॑ददत प्रात 8६०० |॥ 
३० का ऐक्ट नं० १५। 00 हाए७४ 8०० कि. #्लुआए 0७... 002०९ 07 007 ४००९ |& 


[4ए0प7 79ए7 27702 ब8॒0॥8, 87९०) 07प९' ६0 6 (0॥| 
0 $09090॥ ; 
770०णं१९० ४४६ 70077 ॥7 078 ४०९४० श॥ 2.0ए (0 00॥00 [8 
97000647 88 ॥8%४॥8४: शरीक 20 00 90०76 8 86४0 
[780 70 2९००० तैशा०८ जी 06 270णएंग0ा8 0 ग्रो।७०ाा॥। 
(2) 07 $पर2-800007 (3-0) 068९९०४०॥ 23.7 
संग्रह कौ धार, रै--संप्रह की धारा ४०६-ए में, शब्द “2९७४8 87९॥ 070८7? के फक् 
४०६-ए ((007॥72' और (0287 के साथ साथ सबद्ाब्द निकाल दिये जायेंगे ओर फ्ो 
कासंशोधन।  रान पर शब्द “0 06 (007. ए $68907” रख दिये जायंगे । 


3 बडे धारा ४०७ ४>-संग्रह कीं धारा ४०७ निकाल दी जायगी। 
का निकाला जाता। 
संग्रह की धारा ४०८ भ--संप्रह को धारा ४०८ के पैराग्राफ १ के स्थान पर निम्नलिखित रक्त हि 


का संशोधन । जायगाः+- 
“ध७॥ए 0680॥ 00०7एं००० 00 8 0०] ॥00 0७ए था 83४४वां 909॥5 
पुप08०, 2 शींडधंए (०४४0९ 00 ध0ए ०006/ ैधह्ा07 
07 27ए 008० इणाशाएटव प्रातक ४९०४० 349 ० ।॥ 707 
0 भी07 था णतैद' ॥88 0600 7806 07 8 5७767०8 ॥9 [क 
088860 पाा06/ ४९०00॥ 990, 97 8 50-70 एं४्रंणाण 2० 


ता थयां ४०६ 


त6 0 6 $60000 (898 0०7 8 ४४8 379/९ ० [76 पा 
(॥88 0०० (6 0770 )(880४72/2, 7087 0-0९ [0 [6 (0ण 
रण 96७07, 

६--संग्रह की धारा ४०६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायगा:-- 


५409, #॥ थएए६थ (0 ॥:6 00फा ण॑ 56छाणा 0 9689078 ५११६ 
3॥4 ७९ ॥6876 9ए 6 $68४078 [प्९86 ० ॥6 86वा0' 8] 
95४0॥8 ]7086, ० : 8 |7 76876 ४ 3 ००7एं०७० ण५दद 
० 82१९०९९, ००0९७/८९, 7906 0०7 88800, 9ए 9 570-0:एघ्रणाथ 
१३४ ॥74/6 ० 76 860070 ((०8४ 0 धाए 00067 ० ९782/९ 
०76 3६८००० ० ॥%70 (0॥889, 9ए 06 8४४8 १० 867 .८:७ 
पंप : 
ए704060 (9 था 47079 96590 [7086 ण' 58४8४ ५॥0 808४0॥8 
[१७९ आय] वादा गाए आए बए०68५४ 88 6 शि0ज्ंगरएंतर] 
805 "पाला ॥3ए एए इशाश॥ ० ४9९९०ंथ लपेश' तारए॑ं, 0 
38 76 98588078 ]7१९6 076 एएंश०ण) ॥2ए प्रा८ 0ए६' 0 
॥/॥॥ मै 
७--संग्रहू की धारा ४३५ की उपधारा (१) के अन्त में दिये हुए स्पष्टीकरण 
(९0) से बद्द /ज्राहीश' €९९/छंग्रापह 07872/ 07 ॥[०00[॥6 
प7900007॥7 निकाल दिये जायेंगे । 
८--संग्रह की घारा ५१५ में शब्द (0 ॥॥6 58070 /88४726 के 
त्थान पर शब्द 0 ६6 968४0॥ [५02० रे जायंगे। 
६--मंप्रहू की परिशिष्द ३ की सूची ५ [8 ५ ए 8०76४एॉ८ पी) 
में ते मंदे 0, 950, 0 और 9 निकाल दी जायंगी। 


१०--संग्रह के चोये परिक्षिष्द (50॥60॥6 7४) के स्तम्भ ३ (९०पराा॥7/ 
9) में से मद १२ (॥0॥ 2) निकाल दीजायगी । 


११--धारा २, ३, ५और ८ में बणित प्रकार की सब अपीर्ले जो इस ऐक्ट के लाग 
होते की तारीख पर किसों डिस्ट्रिक्ट मेजिस्टेंट, या प्रथम श्रेणी के मेजिस्टेट के सामने 
विचाराधीन हों इस ऐक्ट के लागू होने की तारीख से ऐसे सेशन के न्यायालय में 
त्यानाव्तरित समझी जायेगी जिसका वहां अधिकार क्षेत्र हो और ऐसे स्यायालय मे उन 
ब्रपीलों का उसी प्रकार निर्णय होगा ज़ेसे कि वहु उसी के समक्ष प्रस्तुत की गई होतीं । 


संग्रह की धारा ४०९ 
का रक्खा जाता । 


संग्रह की धारा 
४३५ (१) के 
एिजर090॥4970॥ 
का संशोधन। 


संग्रह का धारा 
५१५ का संशोधन । 


मंग्रहफे 90060 
[!! को सूची ५ 
(॥8 ४) में 
संशोधन । 
संग्रह के चोथे परि- 
शिष्ट ( 0060॥76 
(के स्तम्भ ३ 
(०० प॥॥३)) में से 
मद १२ ([॥0॥ 
[2) का निकालना । 


विचाराधीन अपीलों 
के निणय । 


४१० लेजिस्लेटिव असेम्बली [२६ अप्रेल, १९४८ 


उद्देशों और कारणों का विवरण 
सर्वताधारण की यह मांग रही हे कि मेजिस्ट्रेटों के शासन और न्याय तब्यस्धी 
कार्य पृथक कर दिये जायं और यह निशुचय किया गया है कि जिला सैजिस्ट्रेटों और 
अन्य मेजिस्ट्रेटों से स्थाय सम्बन्धी अपील का काम ले लिया जाय । 
२--दण्ड-विधि संग्रह (संयुक्त प्रांत संशोधन) आलेख इस उद्देष्य कोपण 
करमें के लिए बताया गया हैँ। 
हुकुअसिह पिसेन, 
साल सचिव । 
आज्ञा से, 
सी० बी० वुबे, 
मंत्री की ओर से। 


संयुक्त प्रतीय लेजिस्लेटिव अप्तेम्बली 


शुक्रार, २० अग्रेल, सन्‌ १९४८ ई० 


असेन्बली क्ली बैठक, असेम्वली भवन, लखनऊ स, ११ बजे दिन म आरम्न हुई । 


स्पीकर--माननोय की पृरुषोत्तम दास टण्डन 


उपस्यित सदस्यों को सूची (१५८) 


अजित प्रताप वतिह 

अदील अब्यबासी 

अब्दुल गनी अन्‍न्सारों 

अब्दुल बाकी 

अब्दुल मजीद 

अब्दुल भजीद व्वाजा 

अब्दुल वाजिद, श्रीमती 

अब्दुल हमीद 

अलूग राय शास्त्री 
असगर अली खां 

अक्षयबर सिह 

आत्समाराम गोविद खेर, 
सानतीय श्रों 

इन्द्रदेव त्रिपाठी 

इनास हबीबुल्ला, श्रीमती 

उदयवीर सिह 

ऐज्ञाज़ रसूल 

कमलापति तिवारी 

काली चरण टण्डन 

कफूंजबिहारी हाल शिवानी 

क्वलानन्द गरोला 

क्पाशंकर 

कृष्णचन्द्र 

केशव गुप्त 

केशबदेव मालवीय, माननीय श्री ' 


खानचन्द गोतस 
लशशबवबकक्‍तरान 

वशीरास 

लूबासिह 

गणपति सहाय 

गोपाल नारायण सक्सेना 
गोषिद बल्लभ पन्‍्त, माननोय श्री 
गोविंद सहाय 

गंगाघर 

गंगा प्रसाद 

गंगा सहाय चोबे 

चत॒र्भूज हार्मा 

चरण सिह 

चैतराम 

छेदालाल गुप्त 

जगन्नाथ दास 

जगन्नाथ प्रसाद अग्नवाल 
जगन्नाथ बख्य सिह 
जगत प्रसाद रावत 
जम/लुद्दीन' अब्दुल वहाब 
जवाहर हाल रोहतगी 
ताहिद हेसन 

क्षहीरल हसनेन लारी 
जहर अहमद 

जयपाल सिंह 


४१२ 


जयराम वर्मा 

दपालदास भगत 

दाऊदपयाल खलन्ना 

द्वारिका प्रसाद भोयें 

दोन दयालु 

दीप नारायण वर्मा 
धमंदास, अल्फ्रेंड 
नफोसुल हसन 

नारायण दास 

निसार अहमद शेरवानी, 
माननीय शभश्रों 

परणिमा बनर्जी, श्रीमती 
प्रकाशवती सूद, श्रीमतों 
प्रागनारायण 

प्रमकिशन खन्ना 
फेखरुल इस्लाम 

फतेह सिंह राणा 

फंथम, आच्चिबार्ड जेम्स 
फिलिप्स, अरेस्ट माइकेल 
फू्लासह 

फंयांजु अली 

बदन सिंह 

बनारसोी दास 

बलदेव प्रसाद 

बलभद' सिंह 

धशीर अहमद अंसारी 

बादशाह गुप्त 

बाब राम वर्मा 

बीरबल सिंह 
भगवानदीन 

भगवानदीन मिश्र 
भगवान सिह 

भारत सिह यादवाचार्य 

भीमसेन 

मसुरिया दीन 

महमूद अलो सां 

मिजाजी छाल 


लेजिस्लेटिव अतेम्बली 


थ._ 


[ ३० अप्रेर / १९४८ 


मुकुन्द लाल अग्रवऊ 
मुजफ्फर हुसन 

मुतफंत अली 

मुहम्मद असरार अहमद 
मुहम्मद इब्नाहीम, साननीय श्री 
मुहम्मद इसहाक खां 
मुहम्मर इस्माइल (सम रादाबाद) 
मुहम्मद रजा खां 

मुहम्मद शक्र 

मुहम्मद दासमीस 
पञ्षनारायण उपाध्याय 
रघवीर सहाय 

रघबंध नारायण सिंह 
राजकमार सिंह 

राजारास सिश्र 

राजाराम शास्त्री 
राधाकृष्ण अग्रवाल 

राधा मोहन राय 
राधेद्याम दार्मा 
रामकमार शास्त्री 
रामचन्द्र सेहरा 

रामचन्द्र पालीवाल 
रामजी सहाय 

रामधर सिश्र 

रामघारो पाण्डे 

राममृर्ति 

राम हंकर छाल 
रामशरण 

राम स्वरूप गुप्त 

रामेब्वर सहाय सिह 
रुकनुद्वीन खां 

रोशनजमा जां 

लक्ष्मी देवी, श्रीमती 
लाखनदास जाटव 
लालबहादुर, माननोय श्री 
लाल बिहारी हण्डन 
लत्फ अली खां 


लोटनराम 

बविजयानन्द सिश्र 

विनय कुमार मुकर्जो 
विद्यावती राठौर, श्रीमती 
विश्वनाथ प्रसाद 
विष्णुशरण दुब्लिश 
बंशीघचर सिश्र 

वीरेब्रशाह 

बेंकटेंश नारायण तिवारी 
शंकर दत्त शर्मा 
शिवकमार पाण्डेय 
शिवकमार सिश्र 
शिवदयाल उपाध्याय 
शिवदीन सिह 

शिवमंगल सिह 
शिवसंगल सिंह कप्र 
शोौकत अली खां, मुहम्मद 
ध्याम सुन्दर शुक्ल 


उपस्थित संदस्थों को सूची ४१३ 


श्रीचन्द सिंघल 

श्रीपति सहाय 

सज्जन देवी महनोत, श्रीमती 
सम्पूर्णानन्‍्द, माननीय श्री 
सरवत हुसेन, काजी' 
सलीम हामिद खां 
सिहासन सिंह 

सुदामा प्रसाद 

सुरेन्द्र बहादुर सिंह 

सूर्य प्रसाद अवस्थी 

सईद अहमद 

सेयद ज्ञाकिर अली 
हवोबुरेहमान अंसारी 

हर प्रसाद सत्यप्रेमी 
हतरत मुहानी 

हुकूम सिह, माननीय श्री 
होती छाल अग्रवाल | 
तज्िलोकी सिंह 


साननीय श्री श्रीकृष्णरत पालीवाल, अर्थें सचिव, भी उपस्थित थे! 


सिक्का अनून्‍मम उकाकर पलक 25:20 एककरक 2-4 इक 


४१४ लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ३० क्षप्रेंछझ, १६४८ 


प्रश्नोत्तर 


भाभी यमाााणााा 


शुक्रदोर, ३० अग्रेल, सन्‌ १९४८ ई० 


[चित ताराष्डित 


शहर ओर देहात के पुलिसके सिपाहियों के वेतन और भत्ते के सम्बन्ध में जानकारी 

»४१--- श्री क्‌ंजबिहारी लाल शिवानी--क्पा सरकार पुलिस के सिवाहियों को 
१ अप्रैल, सन्‌ १६४७ ई० के पहिले २५ रुपया मासिक वेतन तथा १४ रुपया मंहगाई 
तया केवल शहरों में रहने वाले सिपाहियों को २ रुपया मासिक शहरी भत्ता इस तरह 
से कुल मिलाकर देहात के सिपाहियों को ३६ रुपया तथा शहर वालों को ४१ रुपया 
प्रति मास देती थी ? 


माननीय पुलिस सचिव ( श्री लालबहादुर )--१ अप्रैल सन्‌ १९६४७ से 
पहले पुलिस के सिपाहियों को २४-२-३० रुपये तनख्वाह १६ रुपथा संहगाई छहरों 
में और १४ रुपया देहात में । शहरी भत्ता ४ रु०, ३ र०, २ ₹०, और १ २० छहरों 
के दरजें के हिसाब से मिऊता था । इस तरह एक सिपाही को जिसको तनख्वाह 
२४ रु० थी, शहर में डंडे रु० और देहात से ३८ रु० मिलते थ । 


*+२--श्री कुजबिहांरी लाल शिवानी--क्या एक अप्रैल, सन्‌ १६४७ ई० के 
पश्चात्‌ सरफार प्रति सिपाही को ३० रु० मासिक वेतन तनख्यवाहु का २५ २० प्रतिशत 
अर्थात्‌ ७ रु० ८ आ० मासिक भत्ता २ रु० मेस अलाउंस इस तरह कूल ३६ ₹० 
८ आना मासिक तथा केबल हाहरों में रहने वाले सिपाहियों को २ रु० छहूरी भत्ता 
देती है ? 

माननीय पुलिस सचिव--एक अप्रैल से बाद पुलिस के सिपाहियों को ३०-१-४५४ 
रु० तनख्वाहु । २५ प्रतिद्त समंहगाई ४, ३, २, १, रु० मासिक दाहरी भत्ता शहर के 
दर्ज के हिंसाब से और २ २० मेस अलाउन्स मिलता हैं । इस तरह एक शहर के सिपाही 
को जिसकी तनस्वाहु ३० रु० है उसको कुछ ४३ रु० ८ आना और देहात के सिपाही 
को ३९ रु० ८ आना मिलता हैं । 

+३--श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी--क्या १ अग्रैल, सन्‌ १६४७ ई० के पूवे 
और पह्चात्‌ के वेतन में केवल ८ आता प्रति मास की वृद्धि हुई है ? 

माननीय पुलिस सचिव--इस तरह १ अप्रैल १९४७ ई० के बाद वेहात के 
सिपाही का वेतन १ रु० ८ आना बढ़ा है और शहर के सिपाही के वेतन में ८ आना कर्म 
हो गया है । ये कमी परसचल पे से पूरी की जाती है। नयी तनस्याह से विशेष लाभ 
ये है कि वह अन्त सें जाकर ३० से ४५ र० हो जाती है ! 


इनोतचर ४१४५ 


' श्री कंजबिहारी लाल शिंवानी--वया कारण हे क्वि सरकार ने सिपाहियों को 
अनस्दाह में थजाय दरफ्मों के कमी कर दा हूँ 
माननीय पुलिस सचिव--शहर और देहात को सनख्याहों में काफी फर्क था । 
इश्लिए उन दोनों तनड्याहों को बराबर करने के लिए जहा तक हो सका कोशिश को 
गई । यह जो कमी हुई है वह परमनक पे के रूप में मिलतों हैं। दरअसल कमी नहीं 
हैं। जो आइन्दा नियुद््र होगे ८द नये स्केल के सुताधिक नियुक्त किये जायेंगे । 
श्री कंजविहारी लाल शिवानी--क््या सरकार को मालूम है कि पहली अप्रेल 
सन १६९४७ ई० के बनिस्यत जब चींजडीं के दाम अधिक हो गये हु ओर प्राइस का 
इंडेक्स ऐसा दिद्लछाना हें ? 
माननीय पुलिस सचिव--त समझता हूँ कि में जितता जानता हूँ आनरेबिल 
सदस्य कप नहों जावते । 
पुलिस के सिपाहियों के तबादले के वक्त का सफर खचे 
४--ी कु जनविद्दारी लाल शिवाना--क््या पुलित के सिपाहियों को तबादले 
के समय केवड एक ही टिकट का किराया मिलता हैँ और उसके परिवार तथा बाल 
बच्चों के लिए सरफ़ार कोई किराया नहीं देती और न सामान ही के लिए उन्हें कोई 
किराया मिलता हैं ? 
म।नर्नय पुलिस सचिव--जब तथादिला एक ही जिले में एक थाने से दूसरे 
थाने को होता है तो रेल से सफर करने के लिए एक तोमरे दर्ज के टिकट का किराया 
दिया जाता हु और सड़क से सफर करते के लिए १ “मत तक के जरूरों सामान का 
किराया दिया जाता है । जब तबादिंला एक जिले से दूसरे जिले को होता हे तो रेल 
से सफर के लिए एक तीसरे दर्जे के दिकट का किराया मिलता हे ओर सड़क से सफर 
के लिए दो आना प्रति मील अलाउंस मिलता हु । अगर वे परिवार के साथ सफर 
करते है तो रेल के सफर के लिए एक तीसरे दर्ज का किराया और सिलता है और 
सड़क से सकर के लिए दो आना प्रति मील अलाउस और मिलता हें । 
सिपाही के वाहर जाने पर जिले के अन्दर और बाहर प्रतिदिन की खुराक 
*#ं“-आ कुजबिहारी लाल शिवानी--क्ष्या प्रति सिपाही को नियुक्ति स्थान 
से सरकार! कम से बाहर जाते पर जिले के अन्दर हे आना प्रति दिन तथा जिले के 
बाहर ६ आना प्रति दित खुराक दी जातो है ? यदि उत्तर नहीं में है, तो सरकार किस 
हिसाब से सिपाहियों को, जब वहु सरकारी काम से बाहर जाते हे, खुराक देती है ? 
माननीय पुलिस सचिव--जों नहीं । पुलिस के सिपाहियों को सरकारी काम से 
बाहर जाने पर पहाड़ो जगहों में १२ आता, कासपुर, लखनऊ, आगरा, बनारस, इलाहा- 
बाद, बरेली, मेरठ और देहरादून मे ८ आ० और दूसरी जगहों मे ६ आ० श्रति दिन 
भत्ता सिलता है । 
कुंभ के मेले पर सिपाहियों को १० दिन और उसके पश्चात्‌ प्रतिदिन की खुराक 


६--श्री कंजबिद्ारी लाल शिवानी--(क) क्या सरकार ने जब कंभ 
मेले पर पुलिस के सिपाहियों को प्रयाग भेजा था तो उन्हें पहिले १० दिन ८ आना 
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प्रति दिन के हिसाब से खुराक दो थी और १० दिन बाद सवा पांच आना प्रति दिन 
कर दी गयी थी ? 

(ख) इस कसी का क्ष्या कारण था ? 

माननीय पुलिस सचिव--(क) जी हां । 

(ख) यह दर उन कायदों के अनुसार हे जो फाइनेन्शियल हेड बुक, भाग ३ 
के परिक्षिष्ट ३ में दिये हुए है । 

+७--श्री कुंजबिहारी लाल शिवानी--क््या जो सिपाही कुम्भ मेले पर भेजे गये थे 
उनको कई सप्ताह तक प्रयाग से रहना पड़ा था : 

माननीय पुलिस सचिव--जो हां । 

कुम्भ के मेले पर जाने वाले सिपाद्दियों का पेशगी रुपया लेना ओर कटना 

“+८--श्री क. जबिहारी लाल शिवानी--श्या सरकार को मालम हे कि जो सिपाही 
कम्भ मेले के लिये भेजे गये थे उन्हें अपने भरग पोषण के लिये अपने आगामी बेतन 
से पेश्गी रुपया लेना पड़ा था जो वह उनके बेतन से कट रहा हूँ ? 

माननीय पुलिस सचिव--सरकार को सूचित किया गया है कि किसो भी 
सिपाही ने अपने भरण पोषण के लिये अपने आगामी वेतन से पेशगी रुपया नहीं 
लिया । यह हो सकता है कि कुछ सिपाहियों ने अपने जिले से पेशगी रुपया लिया 
हो जो उनकी तनख्वाह से बाकायदा कट रहा होगा 

+६“-श्री कंजबिहारी लाल शिवानी--क््या सरकार को मालूम हूँ कि कुरभ 
के मेले पर साद्य पदार्थों का मूल्य बहुत बढ़ गया था ! 

माननीय पुलिस सचिव--जिन चीजों पर कंट्रोल नहीं था वह अवश्य महंगी थीं 
परंतु खाद्य पदार्थ सिपाहियों को कंट्रोल के भाव पर मिलतो थीं । 

#१०--श्री कँँजबिहारी लाल शिवानो--क्मा सरकार को मालूम है कि कुम्म 
के मेले पर सिपाहियों को साधारणतथा अधिक समथ तक काम करना पड़ता था ! 

माननीय पुलिस सचिव--जी हां। स्थानीय पुलिस और मेला पुलिस को विशेष 
कर के स्नान के दिनों पर और महात्मा गांधो के पुष्प प्रवाह के दिन अधिक काम 
क्रना पड़ा था । 

पी० एम० एस० नम्बर १ केडर में सिविल सजनों की जगह 

+११--श्री कूँ.जबिहारी लाल शिवानी--भ्रांत मे पी० एम० एस० तम्बर १ 
केडर में कितनों जगहें सिबिल सर्जनों की खाली हैं ? 

माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव के सभा मंत्री (श्री चरणसिंह)--कोई जगह 
खाली नहीं है, कुछ में पक्के सिबिरू सर्जन कार्य कर रहे हे तथा कुछ में स्थानापन्न। 

+१२--श्री क,जबिद्दारी ज्ञाल शिवानी--पह जगहें कितने दिनों से खाली है 

श्री चरण सिंह--पह प्रइन नहीं उठता । 

+१३--श्री क्‌ जबिहारी लाल शिवानी--इत जगहों को न भरे जाने का क्या 
कारण है ? 

श्री चरण सिंह--स्थिति जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है यह है 
कि कोई जगह सिविल सर्जन को बिल्कुल खाली नहीं है परंतु ४६ 


प्रदनोत्तर ४१७ 


में से ३े८ जगहों पर अभी पक्का प्रबंध नहीं हुआ है और उन पर 
असिस्टेंट सर्जन स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हे । जिनके करण यह हें :-- 

(१) १८ जगहे जो आई० एम० एस० के लिवे सुरक्षित थीं वह १५ अगस्त सन्‌ 
१९४७ ई० के याद जब आई० एज० एस० समाप्त हो गया पी० एम० एस० अफसरों 
के लिये खुल गई उनमें अभी कुछ कारणों से पक्का प्रबंध नहीं हो सका हे । 

(२) पुराती सरकार ने युद्ध में गये हुये पो० एम० एस० अफसरों के लिए ८ जगहें 
सुरक्षित को थीं; कांग्रेस सरकार ने उक्त फैसले को स्वीकार नहीं किय। और यह 
आज्ञा दी है कि यह आठ जगहे भी जेंसे सन जगहे साधारणतः सिविल सर्जनों 
की भरी जाती हे उसी प्रकार यह जगहें भी भरी जायं उनका भी अभो पक्का 
प्रबंध नहीं हो सका हे । 

(३) १२ जगहे अफसरों के अवकाश ग्रहण करने तथा मृत्यु आदि से हुई हें। इनमें 
भी पक्का प्रबंध इस कारण नहीं हो सका कि सब ३८ जगहों के लिये अफसरों 
की 5770777ए आदि प्र॒इनों पर विचार करना था। 

“१४--श्री कुजअबिहारी लाल शिवानी--पी० एम० एस० नम्बर १ केडर में कितने 
सिविल सर्जन अस्थायी रूप से काम कर रहे हे और वे कब से काम कर रहे है? 

श्री चरण सिंह--यह १६४१ तथा उसके बाद की विविध तारीखों से कार्य 
कर रहे हैँ । 

*१५--श्री क.जबिदारों लाल शिवानी--यह लोग अब तक स्थायी क्यों नहीं किये 
गये ? 

श्री चरण सिद्द--इसका उत्तर ऊपर दिया जा चुका है । ११ डाकररों के 
स्थायो करने के लिये आज्ञा पत्र निकल रहा हुँ । शेष के बारे में भी जशीक्ष फंसला 
होगा । 

श्री क, जबिहारी लाल शिवानौ--सरकार कब तक इस विथय में फैसला करेगी। 

श्री चरण सिंद--जवाब मे कह दिया गया हे कि ११ का तो फंसला हो चका 
है और आडंसे दो एक दिन में जारी हो जायेंगे । बाकी २७ भावमिथों की नियुक्षित का 
सवाल रहा है । उसका फंसला जल्दी हो जायग। । 

श्री कु जबिदारीलाल शिवात्ती--इन २७ के बारे में फैसला कब तक होगा ? 

श्री चरण सिंह--बहुत जल्द । ल्‍ 


ताराक्लित प्रश्न 
+१-०५--श्री राममूर्ति (अनुपत्यित )--[ स्थगित किये गये] 
बरेली सिविल लाइ'स में सिनेमा की इम/रत बनाने का विरोध 
*+६-- «श्री राममूर्ति (अनुपत्यित)--क्या सरकार को मालस है कि एक बहुत 
बड़ी सिनेसा की इमारत जिसमें होटल और दुकानें भी धताने का आयोजन है बरेलो 
फी सिबिल छाइनस में बनबाई जा रहो है? 


माननीय स्थानिक स्वरशासन सचिव (श्री आत्मा राम गोविन्द खेर)--जी हां। 
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*७--श्री राममूर्ति (अनुपल्थित)--क्या सरकार को यह भी मालूथ है कि सिविल 
लाइन के इस हिस्से के नागरिकों की ओर से इस सितेमा की इसारत दे निर्माण के विरोध 
में माननोय प्रधान मंत्री के पास प्रार्थना पत्र भेजा गया है? 

माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव--जी हां । 

४£८«--श्री राममूर्ति (अनुपस्थित )--फ्या यह सच हे कि ६ अप्रैल, सन १ ६३६ 
ई० को सेक्रेटरी आफ स्टेट तथा ए० जी० एटकिन्स, जो बरेली धिथोलोजिकल 
सीमीनरी के प्रिसिपल थे, उनके बीच यह जो मिशन की जमीन बेचने का समझौता 
हुआ था, उसके अनुसार इस जमीन के खरीदते वाले और मकान बनाने वालों के लिए 
यह अनिधाय है कि वह यहां रहने के लिए या स्कूल आदि के लिए ही मकान बनवा 
सकते हें न कि सिनमा, दुकानों ओर होटलों के लिए ? 

माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव--जोी हां । 

+६--श्री राममूर्ति (अनुपल्थित)--क्या यह सच हे कि इस सिनेमा भवन पे 
सिशन सकल ५० गज को दूरी पर हे ओर गहल्‍से स्कूल और किलारा अस्पताल २०० 
गज की दूरी पर है ! 

माननीय स्थानिक स्वशासन सचिव--सिनेसा भवन से मिद्यन स्कूल ४६ गज और 
गरल्स स्कूल तथा किल,रा अस्पतारू १७१ गज की दूरी प्र है । 

*#१०--ओ राममूर्ति (अनुपस्थित)--(क) क्‍या यह सच है कि इस भयन के निर्माण 
से और वहां पर सिनेमा होने से सिबिछ्त छाइन और सिशन एरिया के स्वास्थ्य और 
वातावरण के दूषित होने की सम्भावना है ? 

(ख) क्या सरकार कृपया बताएगी कि बह इस संबंध में कया कार्रवाई करने 
जा रही है ? 

माननीय स्थ|निक स्वशासन सचिवब-- (क) नेतिक वातावरण दूषित होने को 
सम्भावना हें । 

(ख) कलेक्टर जिला ने मुनासिव कार्यत्राही कर ली है और सिनेमा बनाते- 
वालों को खबरदार कर विया है कि इस भवन में सिनेमा चलाने का लाचसेंस नहीं 
दिया जायेगा । सरकार इस बात पर भी सोच विज्लार कर रही है कि इस जमीन 
पर कब्जा कर ले । 

बिना लाइसेंस के हथियारों के लिए तलाशियाँ 

+११--श्री राधाकृष्ण अम्रवाल (अनुपस्थित )--क्या सरकार यह बतालाएगी हि 
पिछले कुछ महीनों के भीतर जो तलाधिया हुई हैं, उनके परिणाम स्वरूप जिन हछोगों 
के यहां से हथियार बिता लाइसेंस निकले हैं उन लोगों का संबंध अधिकतर किए 
बविज्ञेष राजनंतिक संस्था से है ! 

' माननीय पुलिस सचिव--सरकार को सूचना भिली है कि अधिकतर बिना 
लाइसेंस के हथियार सुसलूमानों के यहां से निकले हें जिनका संबंध मुसलिम लीग 
और खाकसारों से है । जिन हिंदुओं के घर ऐसे हथियार निकले हें, हो सकता है 
कि उनका संबंध हिंदू सहासभा या राष्ट्रीय_स्वयं सेबक संझ से हो १ विन 


कमा 'इंकणनक्णफपकुधाबस4ा राज सता एकापम-्आपप आजा 


(प्रवनन संब्या ११ से १६ तक श्री रामस्वरूप गुप्त ने पूछे।) 
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१२--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (अनुण्स्यित)--जो हथियार निकले है, वे क्प्ति 

कार के हे ओर कहां-कहां से निकले हैं ? 

माननीय पुलिस सचिव--तोचे बताये हुए हथियार निकले हे :-« 
देसी तोपे, विदेशी और देशी रायफिले, बंदूके और रिवाल्बर, तलवार, चाक्‌ बर्छी, 
डेगर, फरसा, किरयान, सोड्स्टिक, खुंकरी, भुजाली, कुल्हाड़ी, धरम, गोला, बारूद 
बनाने ओर भरने की मशीनें ये हथियार इन जगहों से मिले हे :-- 

मकान, खेत, कए, बगीचे, मदर, मसजिद, कत्रिस्तान रेल, और छारियों से यात्रियों 
के असबाब से । और, और जगहों से शहरों के करीब गांवों में जहां लोगों ने उन्हें छोड़ 
दिया था । 

-१३--श्री साध;क्ृष्णु अग्रवाल (अनुपत्थित )--क्या सरकार ने इस बात की जांच 
को हूँ कि ये हथियार इन लोगों के हाथ किस प्रकार लगे ? और इस जांच का 
क्या परिणाम निकला ? 

माननीय पुलिस सचिव--जी हां । पता चला है कि अधिकतर हथियार स्वयं 
ही या लहारों से जगह जगह युक्त प्रांत में हो या रियासतों में बनवाये गये थे । कुछ 
हथियार मिलिटरी के आदमियों से चुरा लिये गए या मोल लिए गये जान पड़ते है, 
कुछ सामान चोरी का भी हो सकता हे। 

»१४--श्री राधाकृष्ण अग्रवाल (अनपस्थित)--क्या यह सही हे कि ये हथियार 
वेश मे एक बड़े राजनेतिक षड़यंत्र को योजना के लिए इकट्ठा किए गए थे ? 

माननीय पुलिस सचिव--इस संबंध से ठीक ठीक से कहना कठिन है पर हथिः 
यारों का इकट्ठा करना अच्छा न था । 

5१५--श्री राधाकष्ण अग्रवाल (अनुपत्थित)--जिस राजनेतिक संस्था का इन॑ 
हथियारों के जमा करने से संबध है, क्या सरकार उसके विरुद्ध कुछ कार वाई करने 
का! विचार रखती हूँ ? 

माननीय पुलिस सचिव--गवर्नमट ने जहां जंसी जरूरत समझो हे कार्ंबाई 
की हूँ । 

श्री रामस्वरूप गुप्त--जों कार्रवाई सरकार ने को है क्या उसको तफ्सील 
से बताने की कृपा करेगी ? 

माननीय पुलिस सचिव-- कार्रवाई जेसा कि अलग-अलग लिखा गया है 
की गई । कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया 
गया, कुछ लोगों के हथियार जब्त कर लिये गये और कुछ लोग जो एणग्जेम्टीज थे, 
उनका वह अधिकार ले लिया गया । इस तरह से कार्रवाई को गईं। 

श्री रामस्वरूप गुप्त--क्या कुछ जगहों से उन लोगों को सजायें हुई हे 
जिनके पास से हथियार बरामद हुए हे । 


माननीय पुलिस सचिव--ज्री हां, हुई हे । 
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श्री रामस्वरूप गुंप्त--पसरकोर ने ऐसा क्‍या इंतजाम सोचा हे कि बहु होग 
आइन्दा कोई ऐसो गेर कानूनी कार्रवाई सें शासिल न होंगे ? 

माननोय पुलिस साचिव--जो कार्रवाई अभी तक की गई हे उसका असर अच्छा 
पड़े है और में समझता हं कि लोगों की गेरजिम्मेदारी की भावना कभ ही गई 
हैं और आशा को जाती हे कि जेंसा काम वह पहले करते थे अब नहोँ करेंगे 

पाकिस्तान जाने और आने के सम्बन्ध में सरकार की नीति 

#£+१६-- शी शधाकृष्ण अग्रवाल (अनुपस्थित )-- (क) क्या सरकार को इत बात 
का ज्ञान हैँ कि धहुत से लोग जो यहां से पाकिस्तान चले गये थे उनमें से कुछ अब था तो 
वबापत आ गए हूँ याआता चाहतें हे ?सरकार की ऐसे लोगों के संबंध मे क्‍या नीति है! 

(ख) क्या ऐसे लोगों में कूछ सरकारी कमंचारी भो हे ? 

(ग) क्‍या कुछ सरकारी अफसर जिन्होंने पहले पाकिस्तान को जाना पत्र 
किया था अब हिंद संघ को शरण में आना चाहते हें ? एसे लोगों के संबंध मे 
रारकार को व्या नीति है ! 


माननीय प्रधान सचिव के सभा मंत्री (श्री गोविन्द सदाय)-(क) सरकार के 
ऐसी रिप्रोर्टे सिली हे जिनसे पता चलता हूँ कि कुछ लोग जो पहिले पाकिस्तान चहे 
गये थे लोट आये हें । हिंद ओर पाकिस्तान के बीच आने जानें पर आजकल कोई रोढ़ 
नहीं है । 

(ख) यह रिपोर्ट सिली हैँ कि केंद्रीय सरकार के कुछ कर्मचारी जंसे रेल 
कर्मचारी लौट आये हे? 

(ग) इस सरकार के उत कप्तेचारियों ने, जो पाकित्तान चले गये थे, झा 
सरकार की तोकरी फिर पाने के लिए फोई प्रार्थना नहीं की है । 

इस प्रश्न का पिछला भाग इस समय नहीं उठता ॥ 

श्री राम॑स्वरूप गुप्त--क्या में यह सममूं कि यापिरा आने वालों में से एक 
आदमी मे भी नौकरों मिलने की दरण्वास्त नहीं दी । 

श्री गोविन्द्‌ सहाय--हसका उत्तर तो दिया गया है कि किसी आदमी ने दर 
ऐबांरत नहीं दी हें ॥ 

श्री रामस्त्ररूप गुप्त--अगर बहु लोग दरखारत दें तो सरकार किस नीति को 
अमल भे लायेगी ? 

थी गोवि्द सहाय--जब कोई दरश्वात्त आयेगी तो उस पर गोर किया जायगा। 

श्री रामस्वरूप शुप्त--क््या मे यह समझूं कि अब तक कोई भी नीति सरका! 
इस संबंध में नहीं निश्चित कर पाई है ? 

श्रें गोविन्‍्द्‌ सहाय--ऐसा सबाल हो पैदा नहीं होता । 

श्री केशव गुप्त--जो लोग पाकिस्तान चले गये थे और बहां से आय हैँ लेकित 
उस बीच में उनको जायदावे रिक्त्रीजीशन (हस्तगत) कर ही गईं थीं उनकी बापतो के 
संबंध सें सरकार की क्या नीति हैं ? 


प्रइनोत्तर कर 


माननीय प्रधान सचिव (श्री गोबिन्द वःलभ पन्त)--गवनभद की नोति वहीं है 
जिसके बारे में इस हाउस ने फैसला किया । 

*१७--ओ महावीर त्यांगी--[ ध्यागपत्र दे दिया।] 

सरकार का जिलाधीशों को हिन्दी में काम करने का ऑदेश 

*+१८--श्री इन्द्रदेव त्रिपाठी--क्या सरकार की तरफ से जिलाधीशों को अभी 
हाल में कोई ऐसा आदेश या हुक्म दिया गया है कि वे अदालतों के काम हिंदी भाषा 
से कराने का प्रबंध करें ? 

श्री गोविन्द सहाय--सरकार के आदेश की एक प्रतिलिपि सेज पर रज दी 
गई हूँ . 

(देखिये नत्यी क' आगे पृष्ठ ३७५ पर ) 

*#१६--नश्री इ-द्रदेव त्रिप'दी--यदि उपरोक्त सवाल का जवाध हां में है, तो 
क्या सरकार यह घतलाने की कृपा करेगी कि किन-किन जिलों के अधिकारियों ने उक्त 
आज्ञा को कार्यरूप में परिणत करने का प्रयत्न जब तक किया है ? 

श्री गोबि-्द सहाय--जहां तक सरकार को सूचना भिली है प्रायः सब जिलों 
से काम हिंदी में करने का प्रयत्त हो रहा हैँ । जो सरकारी कर्मचारी हिंदी नहीं 
जानते वे हिंदी! साख रहे हैं । 

४२०--श्री इन्द्रदेव त्रिआटी--श्या सरकार को इस थांत का पता है कि गाजीपुर 
के जिलाधोश ने सरकार की उक्त आज्ञा की अबहेलना की हैं ? यदि यह सही है, तो 
उक्त अधिकारी से अपनी आज्ञा का पालन कराने के लिए सरकार क्‍या कार वाई करता 
चाहती है ? 

श्री गोवि-द सहाय--गाजीपुर के भूतपूर्व जिलाधीद ने स्वयं हिंदी अच्छी तरह न 
जानने के कारण एक ऐसा आदेदा दिया था जो कि पूर्णतः सरकार के उक्त आदेदा के 
अनुसार नहीं था। सरकार ने इस संबंध में उचित आदेश दे दिया है । 

श्री इन्द्रदेव तरिपाठी--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गाजापुर के 
भूतपूर्व जिलाधोश ने जो आदेश जारी किया था उसका मजमून क्य्य है ? 

श्री गोविन्द सहाय--उसका मजमून तो आपको मालूम है तभी तो आपने सवार 
पछा । 


. देवरिया जिला में चोर बाजारों को रोकने के लिए घूसखोर अफसर की नियुक्ति 


*#२१०--श्रो रामजी सहाय--क्या सरकार को ज्ञात हैँ कि देवरिया जिले के 
बरहज स्थान में एक ऐसा व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट द्वारा चोर बाजारी रोकने के लिए विशेष 
अफसर निवृक्‍त किया गया है जिसने स्वयं ४०० टिन बेजिटेबिल तेल चोर बाजारों 
में बिकवा दिया है, और जिसके प्रति उक्त अभियोग प्रमाणित भी हो गया है ? 


माननीय पुलिस सचिव--जी नहीं । देवरिया में कोई ऐस। अफसर 
नियत नहों किया गया जिसके खिलाफ कोई अभियोग प्रमाणित हुआ हो । 
४०० हित वेजिटेबिल तेल इस बातें पर बेचा गया था कि यदि उसका 
कंट्रोल दर कम होगा तो शोष वापिस कृर दिया जायगा । ऐसा ही किया ग्रया । 
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श्री रामजी सहाय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि ४०० ते 
बनस्पति तेल किस स्थान और किस अधिकारी द्वारा बेचा गया है । 


माननीय पुलिस सचिव--स्थान तो आपको इस वक्‍त ठीक नहीं बता सकता 
लेकिन जो यहां के ए० टी० आर० ओ० थे उन्होंने उसके बेचने का इंतजाम किया था। 


श्री रामजी सह्याय--क्ष्या यह सत्य हैँ कि बचाव के लिए ऐसा हुक्म नहीं दिया 
गया था कि कंट्रोल का दर कम होने से अतिरिक्त मूल्य लौटा दिया जायगा ? 

माननीय पुलिस साचिव--जी नहीं, ऐसी हिदायत पहले से ही दी गई थी। 
देवरिया में जिला मजिस्टट द्वारा लाइसेंसिंग कमेंटीकी म्वीकृत के कि 

लाइसेंस देना 

+२२--श्री रामजी सहाय--क्या सरकार को ज्ञात है कि देवरिया जिले में हृपर 
५ साह के भीतर बहुत से कपड़े, तेल, नमक इत्यादि के लाइसेस लाइसेंतिग कमेरों हे 
स्वीकृति के बिना जिला मजिस्ट्रेट देवरिया द्वारा दिये गये हे ? 


म।ननीय पुलिस सचिव--जी हां । कुछ लाइसेंस बिना लाइसेसिंग सप्न-कमेटी ऐ 
परामदों के जारी किये गये थे । 

श्री रामजी सहाय--उन लाइसेंसों को बिना परासश देने की क्‍या आवश्यक 
थी? 

माननीय पुलिस सचिव--वबैसे तो अब लाइसेंसों का मामला खत्म हो चुका है। 
में समझता हूं कि जो बात चोत गई उसके लिए माननीय सदस्प ज्यादा चिता नहीं करेंगे। 
लेकिन यह लाइसेंसेज देने का कारण यह हैँ कि नम्तक के बारे में खास तोर पर जञ 
वक्‍त एक क्राइसिस थो यानी नमक को कमी हो गई थी ओर लाइसेंसी उसका ठीक इंतजाम 
नहीं कर रहे थे जिससे डिस्ट्िक्ट मजिस्ट्रेट ने अपने अख्तियार से उनको न मजद का 
ठोक समझा जिससे ठीक नमक के वितरण में कोई गड़बड़ी न हो । 

*+ए२३--आओ रासजी सहाय--क्ष्य सरकार कृपया ऐसे कुल हाइसेंसों की एंव्या 
बताएगी ? 

माननीय पुलिस सचिव--ऐसे लाइसेंसों फी संख्या २३ है । बोत 
निम्नलिखित हैः--- 

(१) नमक के लिये नामजद १६ 

(२) कपड़े के आयात करनेवाले १ 

(३) कपड़े के थोक व्यापारी १ 

(४) कपड़े के फुटकर बेचनेवाले २ 

(५) सिट्टी के तेल ह 


पोग २३४ 








िए.॥। जाय जुलक पका जआकए कड़ा 


श्री रामजी सद्दाय--क्या सरकार को ज्ञात है कि कपडे का लाइसेंस एक बंध 
जिसे हे एक अव्यवसायी को विया गया था ? 
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माननीय पुलिस सचिव--इसकी जानकारी तो नहीं है लेकिन एक ऐसे लाइसेंसी 
को दिया गया था जिमको लाइसेंतिग कमेटी ने पहले मंजर फर लिया था लेकिन उस 
बक्त उत्को न दिया ज। सका, बाद में डिस्ट्क्ट सेजिस्ट्रेड ने उसे दिया । 

देवरिया मे अ्रष्टाचार के खिलाक कार्यवाही का न करना 

*२४--श्री रामजी सहाय--क्या यह सत्य है कि देवरिया जिले में स्थानीय एस० 
एल० ए० द्वारा भ्रष्दाचार संबंधी अनेक लिखित अभियोग जिला मैजिस्ट्रेट के पास 
प्रेषित करने पर भो कोई कार्यवाही नहीं को गयो न भ्रष्टाचार निवारिणी समिति गत ६ सास 
से बुलायों गयों ? 

श्री गोविन्द सहाय--सरकार को सूचना मिली है कि इन शिकायतों पर जिला सैजिस्ट्रेट 
देवरिया जिला भष्टाचार विरोधी समिति के परामर्श से उचित कार्यवाही कर रहे हैं 
१६४७ ई० की हितीव अथंवाधिक अवधि में इस समिति को कोई बैठक नहों हो सकी 
वंपोंकि देवरिया जिले के अजिकारी दूसरे आवश्यक कामों सें पहिले से ही फंसे हुये थे । 
शी रामजी सहाय--तया सरकार को ज्ञात है कि जितने भी अभियुक्त पत्र भेजे 
गये थे बहु सब लुप्त हें ? 

श्री गोविन्द खहाय--ऐसी कोई सूचना नहीं है । जो शिकायत भेजी गई हैं उनके 
ऊपर गौर हो रहा है । 

#+२५-३०--श्री श्रीचन्द्‌ सिंघल--नस्वगित किये गये।] 

बनारस शहर और ज़िले में मोमिनों की आबादी 

*३ १--श्री मुहम्मद नज्ीर-- (अनुपस्थित) क्या सरकार कृपया बताएगी कि 
बनारत शहर और जिला में अलग-अलग मोमिन बिरादरी की कितनी आबादी है? 

माननीय शिक्षा सचिव (श्री सम्पूर्णोनन्‍्द )--सन्‌ १९४१ ई० की जनगणना की 
रिपोर्ट में मोप्रिर अनसार बिरादरी के अलग आंकड़े नहीं दिये गये हैं । इसलिए जिला 
बनारस में रहने वाली मोमिन अनसार बिरादरी की संत्या बताना सम्भव नहीं है । 

बनारस में मोमिनों को शिक्षा केसम्बन्ध में पूछ-ताछ 

“३२--श्री मुहम्मद नज़ीर (अनुपस्थित) --क्या सरकार कृपया अतायेगो कि 
घनारस शहर ओर देहात में मोप्िन बिरादरी के कितने व्यक्ति शिक्षा पा रहे हैं ? 

माननीय शिक्षा सचिव--१३०० छात्र । 

*है३--श्रा मुहम्मद नज़ीर (अनुपत्यित )--क्या सरकार कृपया धतायेगी कि 
बनारस शहर ओर देहात में उनकी शिक्षा के लिए कितने अंग्रेजी स्कूल हैं और सरकार उनको 
क्‍या सहायता देती हे ? 

माननीय शिक्षा खचिव--(क) इस बिरादरी बिद्ेष के लिए कोई पृथक अंग्रेजी 
स्कूल नहीं है। | 

(ख) प्रदन ही नहीं उठता । 

+३४--श्री मुहम्मद नज़ीर (अतृपस्थित)--क््य। सरकार बनारस शहर और 
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नोट--प्रदून संख्या ३१ से ३४ तक श्री मुहम्मद शकर हारा पछ गये । 
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देहात के भीशि+ बिरादरी के बच्चों को एक सूची उपस्लित करेगी जिगको तरकार की ओर 
में कोई सहायता दी जातो हो ? 
माननीय शिक्षा सचिवब--में आपकी इजाजत से इस सयालँ के जवाब में पह 
जो३ना च।हुता है । सूची से जो दिया गया ८ उत्तके अलाजा ७७६ स्पया पुस्तकों के तरीहने 
फे चिए बादा गा ॥ 
(देलिप्रे गत्यी रबर आगे पृष्ठ--पर) 
श्री मुहम्मद उसहरू खॉ>-वमार जिरापरी के सिलमिऐ सें इस न भे 
ग।र्भ' ने बितनी दी है ? 
माननीय शिक्षा राचिय->ठाक रफव तो उस पकत सुझे थाद गही है लेकित जह। 
यह वाऊरू हैँ ४० हजार ऐसा ही फूछ है । दस सथालर से यह पंदा भी नहीं होता। 
श्री मुहम्मद इश्तद्ाक खॉ--जवाब जो आपने जोड़ दिया है उस सिलपिल्ले में प॑ 
पा जातते हूं कि पुस्तकों के यरीदगें के छिए ताम तौर से किसी एक जिछे में दिउ 
है ५। कुछ अरशद से रिया गया ह जौर उनका नाम आप बा सफते है ? 
मानवीय शिक्षा सनिव--|त ३१ से ३४ तक सव्रात सिर्फ बतारश प्ले के 
सतातिषा हूँ । 
३५--४०--श्री सवेजोत लाल बमो--] प्यागपत्र दे दिथा । | 
पहराउच में गल देने की योजना-दुियूबचेेन का लगगा और भर॒कार का ऋण देगा 
४१--श्री भगवांव दीन सिज-+-बहुराटच परतिशित बो। में जफ देते को 
पोजनी (याटर सप्लाई स्कीम) गवर्तमेट ने कब से स्पीकार की हे ? 
श्री धरुण सिह्द->पह योजगा परद्तित हेल्थ विभाग ने सन १६४० ई० में स्वीफुत 
फी थी। 
| 4२--श्री भगवान दीन मिश्र--पोजना के आधीन गगर' सें ट्यूब थेत वध 
गड़ाधा गया ओर उसको परीक्षा क4 की जा बुकी ? 
श्री चरण सिंह--व्यूबवेल सन १९४४ से तैयार हो गया था और उसकी परीक्षा 
१९४७ भे हुई । 

(४३--श्री भगवान दीन मिश्र--क्या सरकार ने इस योजगा के लिए ऋण 
ऐने की रवोकृति दी और क्या उसके अधीन गबर्नेमेंट ने कूछ ऋण दे भी दिया हूँ” 
भगर हां, तो कब ? 

श्रो चरण सिंह--जी हां, सन्‌ १६४७ में सरकार ने इस बोजना के लिए 
१,००,४८० २० ऋण दिया हु । 

श्री भगवान दीन सिश्र--क्या सरकार को सालम हे कि शहर के पानी का 
असर जनता के स्वास्थ्य पर बुरा पड़ने वो फारण ही यहां की स्थूनिसिवैल्टी ने कर्जा 
लेने की योजना मंजर की थी ? 

श्री चरण सिह--यहू भी हो सकता है। लेकिग उनके पास रुपया नहीं था 
हरा लिए कर्जा लेना पष्ठा । 

श्री भगवान दीन प्रिश्र--मो योगना सन्‌ १६४० से स्वीकार की गई थी 


| 


प्रा रफ्म 


लन्रि 


ह 


नी 
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यार जिसके आधार पर ट्यूब वेल्स सन्‌ १६४४ में तथार हो सक और जिनको परीक्षा 
सहस, १९४७ में हुई। इस बिलग्व का कया कारण ह 

श्री चरण सिद्द--इसके लिए नोटिस जाहिए । 

श्री भगवान दीन मिश्र--ट्यूबबेल्स झे १६४४ में तबार हो जाने के बाद तोम 
बर्य तक दस पर किसों किस्म को कार्रवाई न होने का क्या कोई विशेष कारण ह 

श्री चरण सिह--क्रोई विशेष कारण अवन्य होगा । मालूम करने के वाद 
साननोंय4 सदस्य को सूचता दी जा सकती हु। 

८४--श्री भगवान दीन मिश्र “-भद्र तर इस बोजनरा के जाधीत कितना आत्र 

परा हो चुबा ह जार पूरा काम कर ता हो जाने की सम्भावना हू ” 

थ्री चरश्ण सिह--ट्यूबवेल तयार हो गया हू जोर पानौ उठाने की सजाीन 
(? मांग 7970) खरीदने के लिए लिख दिया गया हू । बाकी काम हो रहा 
ट। मशीन आ जाने पर काम ६ महोते से प्रा हो जायगा। मशीन बिलायत से आ रहीं 
है इस लिए यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वहु कब तक आ पायेंगो । 


बहराइच की डे नेज सुधार स्कीम के सम्बन्ध में पूछ-ताछ 


४४०--श्री भगवान दीन सिश्न--जहराइच शहर के लिए क्‍या कोई ड्रेनेज सुधार 
स्कीम भी रखी जा चुकी ह? अगर यह सही ह, तो कितन रुपयो की रकीम थी? 
श्री चरण सिह--सन्‌ १६३५ में १,०५,६४१ र० की एक योजना बनाई गई भी । 
४६--श्री अगवान दीन सिश्र--बोर्ड ने इस स्कीस की पूर्ण योजना बनाने के 
लिए आवश्यक शुल्क कब दाखिल कर दिया हू ! 
श्री चरण सिह-सन्‌ श्€४६ म। 
:४७--श्री भगवान दीन मिश्र--क्या कोई इसकी पूर्ण थोजना तेयार को जा 
उकी हूं ओर अगर नही, तो क्‍या कारण हू ! 
श्री चरण सिंह--जी नही, पब्लिक हेल्‍थ इजीतिर्यारण विभाग अन्य आवश्यक 
योजना बनाने सें व्यस्त रहने के कारण इस काम को शुरू न कर सका। 
श्री भगवान दोन मिश्र--जया सरकार यह बतलाने की कृपा करेगे कि हेल्थ 
इजीनियरिंग डिपार्टमेण्णप किन आवश्यक कामों में व्यस्त रही जिसके कारण यह कास 
प्रा नहीं कर सका ? 
श्री चरण सिह--पह योजना पुरानों थी ओर नयों स्कीम बनाने को ज्यादा 
जरूरत थी, उसमे व्यस्त थी। 
श्री भगवान डोन मिश्र--क््या गवर्नसेण्ट यह बतलाने को कृपा करेगी कि सन्‌ 
१६४० से भी पुरानी योजनाये अभी गवर्नमेट के पास हु जो पूरी नही की गई हे ? 
श्री चरण सिंह--ऐसी कोई सूचना नहीं हैँ । जेसों आप की म्यूनिसिपैल्टी ने 
सन्‌ १६४० से देर की है वैसे और किसी म्यूनिसिपेलिटी ने भी देर की होगी । 
“४८--श्री भगवान दीन सिश्न --इस योजना के _रा करन मे कितना समय 
रूगेगा, कया सरकार यह बतलान की हपा करेगी ? 
श्री चरण सिह--लगभग एक बर्ष। 


४२६ लेजिस्लेटिंव असभ्वलो [ ३० लप्रेल, (९४८ 


बनारस में खेती योग्य रकबा 

“54६--श्री मुहम्मद नज्ीर (अनुपस्थित)--कक्‍्या सरकार कृपया जिला बनारस के 
खेती योग्य रकबे की संख्या बतायेगो ? 

माननीय क्षि सचिव (श्री निसार अद्दमद शेरवानी)--जिला बनारस के खेतो 
योग्य रकबे की संख्या १६४६-४७ के वर्ष की ८७६६९ एकड़ हे। 

+५०--श्री मुहम्मद नर्जीर (अनुपस्थित )--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि वहां 
पिछले पांच वर्षो मे रबी की पेदावार का रकबा कितना था ? 

माननीय कृषि सचिव--वहां पिछले पांच वर्षों, ( १६४२-४३ से १६४६-४७ ) 
तक में रबी को पंदावार का रकथा निम्नलिखित था । 


वर्ष रबी की पेदावार का रकबा सहस्त एकड़ों मे 
१६४२-४२ ३२२४,६०४ 
१६४३-४४ ३३१,२२२ 
१६४४-४५ ३२४,२३८६ 
१६४५-४६ ३२६३५४० 
१६४ ६०-४७ २३५०,६०६ 


+५१-५२--श्री मुहम्मद्‌ नज़ोर- स्थगित किये गये।] 
मिजापुर के बांध से बनारस को लाभ 

+५३--श्री मुहम्मद नजीर (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायगो कि 
जिला मिर्जापर सें जो भारी बांध तेयार हो रहा है, उससे जिला बनारस के किस 
भाग को लाभ पहुँचेगा ओर क्‍या लाभ पहुंचेगा ? 

माननीय सावेजनिक निमोण सचिव (श्री मुहम्मद इजाहीस )--मिर्जापुर के 
जिले में दो बड़े बांध बनाये जा रहे हैं। एक तो नगवां बांध है जिस पर काम जारी हैँ। इत 
बांध से जिला बनारस को कोई लाभ नहीं पहुँचेगा | दूसरा रीहन्द नदी पर पिपरी बांध 
है। इस बांध से बनारस के सारे जिले सें बजलों सिचाई थघ कल कारखानों और घरेह्‌ 
इस्तेमाल के लिए प्राप्त होगी। 


जुलाई सन्‌ १६४७ ई० में अलीगढ़ के हिन्दू मुस्लिम झगड़े के सम्बन्ध में पूछ-ताछ 

+भ४--श्री श्रीचन्द सिंघल--(क) क्या सरकार कृपया बतायेगो कि पार" 
साल जुलाई के महीने में अलोगढ़ शहर में जब मुस्लिम हिन्दू झगड़ा हुआ था, तो 
वहां टाउन रादनिग आफिसर कौन थें ? 

(ख) क्या यह सच है कि वे बहां उस लड़ाई के दौरात में स्पेशल मेजिल्टेट 
बनाये गये थे ? 

(ग) क्या सरकार को पता है कि उन स्पेशल सैजिस्ट्रेट ने एक बेगुनाह 
हिन्दू लड़के के ऊपर बन्दूक की गोली चलाई जिससे वह बाल बाल बचा : 

(घ) क्या सरकार को इस घटना कौ रिपोर्ट की गई और उसने उसकी जांच 
कीं? 


मोट--प्रदत संस्था ४६-५० और ४५३ ओर मुहम्मद शंकर द्वारा पूछे गये । 
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(हइ) कया सरकार बतलायेग। कि उस जांच का क्या फल रहा ! 
माननोय पुलिस सचिव--(क) लेफ्टिनेण्ट ए० डवल्यू० सां। 

(ख) जी हां। 

(ग) यहु जिल्छुछ चिर्नूेल हैं के लेफिडनेण्ट खां ने गोली एक हिंबू 


बालक पर चलाई जो कि उ्पे करंथ से गृुजरी। लेपिटनेण्ट खां ने गोली हवा में 


बंद मि० बेही ने डिवोजन के कामप्भर हे( आज्ञा से को । 

(हइ) सि० बेली ने सालूम जया कि लेफ्टिनेण्ट खां ने अच्छे इरादे से यह 
कार्य किया था और अगर इ'में कोई गलती हुई तो वह उनके अनुभव न होने के 
कारण हुई। 
श्री ऋष्ण चन्द्र --या सरहार को पता है कि जिम वक्त यह गोली चलाई गयी 
थी उस वक्‍त बहा कोई भी नहों थो ? 

माननीय पुलिस सचिव--भौड़ यहां पर उत्त सम ज्यादा नहीं थी ले५ि7 कुछ 
थी ओर उठते पहले भीड़ ने वहां काफी नुकसान पहुँचाया था ओर मकान पर हमला 
किया था और तलवार वगरहु भी चलाई थीं। 

श्री कृष्ण चन्द्र-->जब भोड़ वहां उस वक्‍त नहीं थी तो गोली चढ़ाना उन्होंने 
क्यों ज़्करी समझा ? 

माननीय पुलिस साचिव--भोड़ नहीं गी ऐसा मेने नहीं कहा। भीड़ थी और 
जैसा कि कहा गया गोलों हुवा में चलाई गयो थी।क्िसी को तरफ नहीं चलायी 
गयी थी ? 

श्री मुहम्मद इसहाक खाँ--क्या गवर्नमेष्ट यह बतलायेगी कि गोली चलाने के 
बाद कोई इन्कवायरी, (जांच), डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट ने की थीं ! 

माननीय पुलिस सविव--जं हु, डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ने को थी । 

श्री मुहम्मद इसहाक खाँ--धया गबर्नभेट यह अतायेगो कि डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट 
ते इनक्यायरी करने के बाद उनको जरल्टीकाई किया था ? 

माननीय पुलिस सचिव--इतका जवाब सवाल के जवाथ मे दे दिया गया हूँ। 

“४ ५--श्री श्रीचनद्‌ सिंघल--क्या सरकार कृपया धतायेगी कि वे अब भी 
किसी पद पर नियक्‍त हु? यदि हूं, तो किस पद पर और कहां ? 

माननीय पुलिस सचिव--जी हां । वे लक्षनऊ के टाउन राशनिंग अफसर हू। 

*४६-६२--श्री बलभद्र सिंह--[ स्थगित किये गये। ] 

“६ ३--श्री महावोर व्यागी-- [ व्यागपत्र दे दिया | |] 

चोर बाज़ार बन्द करने के ऐक्ट के अधोन प्रांत में की गई सरकारी कायवाही 

*६४--श्री राधा ऋष्ण अग्रवाल (अनुपस्यित) क्‍या सरकार यह धतलाने की कृपा 
करेगी कि संयुक्‍त प्रान्त मे चोरबाजार जन्‍्द करने के ऐक्ट के अधीन अब तक क्‍या 
क्या कारंवाइयां हुई ? फितने छोगों को अब तक नजरबन्द किया गया हैं ? कितने 

नोद--प्न संख्या ६४ से ६६ तक श्री रानध्य5५ गप्त ने पछे । 
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लोगों के लाइसेन्स को मुअत्तलू यथा रह क€ दिया गया है ? और कितने लोगों के 


व्यवसाय का नियंत्रण या प्रयन्ध सरकार ने अपने हाथ में छिया है? 


माननीय पुलिस सचिव--प्ंवृक्त प्रान्तोरर जोर बाजार बन्द करने का धिह 
(अस्थायों अधिकार) १६४७ ई० अब तक ऐक्ट नहीं घना है। इस कारण सरकार 


लक 


हारा इस ऐक्ट के अधीन कोई कारंबाई नहीं को जा सको। | 

श्री मुहम्मद इसहाक खां --तवाल में जनाब बाहा तोन बातें पूछो गयों हैं। इसके 
अलग अलग जवाध कया हूं । 

माननीय पुलिस सचिव--इसका जदात्य आप चाहेंगे तो जाद में दिया जायगा। 

श्री मुहम्मद इसहाऊक खाँ--क्या गवर्षमेंट मेहरथानो करके यह बतायेगी शि 
जिस ऐक्ट को बहुत जोरों के साथ इत असेम्जली ने पास किया था अभी तक ब्यों 
नहों ऐक्ट बन सका ? और गवनंमेंद क्या स्टेप्स ले रही है? 

माननीय प्रधान सचिव--उस के ध(< फूड पालिपो बिल्कुल थदल गई है। कण्ड्ोह 
बिल्कूल हटा लिया गया है। जिस मर्ज के लिए वह दया थी बह भर्ज हूं। नहीं रहा। 

श्री मुहम्मद इसहाक खां --पया पालियों बंरड गई है, इसके माने में यह समझ 
कि ब्लेक सार्केटिंग के बारे में भ पालितों को तज्दीली कुछ हुई हैं ? 

साननीय प्रधान साप्रिव--गवतेमेंट को पालियो ब्लैक सार्केटिग के बारे में तो 
नहीं बरली लेकिन अगर मेंम्बरान यह चाहते हें तो वह फोई तरीका इस्तेमाल कर 
सकते हैं। 

+६५०-श्री शाधाकृणणश अप्रवालल--(अनुवस्थित )--प्रान्तीव सरकार ने अब तक 
उक्त ऐक्ट के अबोन स्थापित स्पेशल दिु्पूनल के सामने कितने सामले जांच के लिए 
सुपु्द किये और उसको रिपोर्ट के आधार पर अज तक क्या कया कारंवाई की ? 

मादनोय पुलिस सचिव--पहु प्रहइव पेद्ा नहीं होता। 

पिछले ३ चर्षों में बिजली के लिये आवेदन पत्रों की संख्या 

*+६६--श्री राधाकृष्ण अभ्रवाल (अनुप त्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की 
कृप। करेंगो कि पिछले तोव वर्षों में उत्तती प्राप्त प्रिजलों को सांग के लिए कित 
आवेदन-पत्र आये और इस समन कितने आवेदन-पत्र मोजूद हें? 

#६७--पया सरकार यहू भा बतलायेगी कि पिछले तोम वर्षों में किन 
किन सज्जनों को कित कित काम के लिए बिजली की कितनी कितनी ताकत 
दी गयो /? 

माननीय सावज्ञतिक निर्माण सचिव -मांगी, हुई सूचना के इकट्ठा करने में बहुत 
मेहनत होगा और इसते जो फायदा होगा बह इत्ा पर किये गये खर्च और मेहनत 
से बहुत कम होगा। इस लिए सरक,र फो अफ्प्तोस है कि यहु सचता नहीं दी जा 
सकती है ! 

बिजली के वितरण के सम्बन्ध म॑ नीति 

*६८--श्री राधा कृष्ण अग्रवाल (अनुपस्थित )--थिजली की ताकत का वितरण 

किस नीति के आधार पर किया जाता है? 
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्मिश्‌ 


माननीय सावजनिक निर्माण सचिब--४ेजली के ताकत के वितरण की नीति 
सरकारों आज्ञा-पत्र संख्या २३० ई- यह- सो- । २४३- ४१ सी. ई. यल- १६४८ तारीख १-३- 
१६४८ में दी है जिसको एक प्रति मानरीय सदस्य के! सेज पर रख दी गयी है । 
(देखिये नत्गी रा जागे पृष्ड““यर ) 
४६६--अी राधा कृष्ण अप्रवाज्ञ (भनतरेषत )--क्या सश्क्ार यह भो धतलाने 
की कृपा करेंगी कि जो थ्िजजी घर अ्थी चाल नहीं हुए हे उदले पैदा होने बाली बिजलो 
कब और कित आवार पर दी जावर्गः और किसके द्वारा ? क्या अभो कुछ लोगों को 
उसमें से बिजली दी जा युंकी हे ! 
माननीय सावेजमिक निर्माण साविव--पहु थात इस पर निर्भर है कि बिजली 
मिल सकते के समय क्या हालत होगी। प्रग्म के पिछले भा का उत्तरन में हें। 
श्री कृषा चन्द्र--वया सरकार इस जात का अभी कोई अन्दाजा नहीं ऊूगा 
सचती है कि कितनों बिजलों सुयत्वर होगा और उत्को वह किस तरह से वितरण 
करगी? 
मा वनोय सावेज+िक तिर्मोण सचित्र--इसतका अन्दाज़ा इस स्टेज पर मुश्किल है 
इस लिए कि पावर हाउत सुक्ृम्मिल करने में काफी अरतझा लगेगा। महमूदपुर स्टेशन 
के मृताल्लिक अभी पूरी पूरी इत्तला नहीं हे। यह ठो पावर हाउत्त प्रा होने के 
बाद ही मालम हो सकता हूेँ। 
श्री ऋष्ण चन्द्र--में यह जानना चाहता हूँ कि महमूदपुर पावर हाउस किसी 
योजना के आधीन बनाया गया होगा और उत्त घोजना के अनुसार कितनों थिजली 
होगी और उसके बितरण का क्‍या तरीका हें ? 
माननीय सावजनिक निर्माण सविव--हर एक पावर स्टेशन में जितनी बिजली 
तैयार होने वाली है उसका पूरा हिसाब सही तोर पर मौजूद नहीं है। और उसका 
डिस्ट्रीव्यूशन किस तरीके पर होगा वह इस बात पर मुवहसर हैँ कि जितनी बिजली 
पैदा होगी और जितनी सरकार की जरूरत होगे । 
#+७०--७७--श्री हरगोविः्द पनत--[स्थगित किये गये ।] 
*9८--८५--श्री चन्द्रिका लाल-- [व्यागपत्र दे दिया ।॥] 
#८६-८७--्री श्रोचनद सिघल-- [स्थगित किये गये । ] 
छुट्टी पर पाकिस्ताव जाने वाले सरकारों तथा अधेसरकारी अहलकारों 
के सम्बन्ध में आदेश 
*८८--श्री कृष्ण चन्द्र-- (क) क्‍या गवर्नमेन्ट ने उन सरकारों तथा अर्थ 
सरकारी, अर्थात लछोकलू संस्थाओं के अहलकारों के थारे में जो छंद) लेकर पाकिस्तान 
चले गये और अभी तक पाकिस्तान ही में छुट्टी पर हें कोई आदेश जारी किया है ? 
(ख) यदि हां,तो क्‍या सरकार उसकी एक प्रति मेज पर रखने की कृपा 
करेंगी ? 
माननीय प्रधात संचिव--(क) जी नहीं । 
(ख) यहु प्रदत उत्पन्न नहीं होता । 
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श्री कष्ण चन्द्र--क्या स्थानीय संस्थाओं के किसी ऐसे अहलूकार की कोई रिपोई 
सरकार के पास अभी तक नहीं आई हे ? 

माननोय प्रधात सविव--किसी स्थानोत्र कमेशे नें छुट्टो दौहो तो यह तो 
उनके अख्तियार की थधात हैं। 

+८६--९१--श्री मुकुन्द लाल अश्रवाज्ल--[स्थ शित किये गये ।] 

पीलीभीत में संधे नमक को आवश्यकता 

+६२--“श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल--क््या यह सही हैं।कि पीलीभीत जिले के 
लिए केबल सांभर ओर पंचभद्रा नमक हो दिया गया है ? 

मानतीय पुलिस सचिव--जी हु । क्योंकि पिउज्े कुछ दिनों से इन्हों दो साधनों 
से नमक मिलता रहा हैं। 


४६३-- श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल--म्या यह सही है कि अब से पहले पीडी- 
भीत जिले के रहते बालों को सेंचा नम्क को भो आवश्यकता होती थी और पीलीभीत 
के व्यापारों सेंघा नमक भी मसेंगवाया करते थे ? 

माननोय पुलिस सचिव--जी हूं । 


+९१४--श्री मुकुन्द लाल अप्रवाल--क्या यह सही है कि बहुचा हिल लोग 
ब्रतों के अबपरों पर केवल सेंधा नमक का हूँ उध्योग करते हें? 

माननीय पुलिस सविव--पह ठीक है जहुबा हिंहू त्रतों के अवसरों पर क्रेबल 
सेंत्रा नमक का हो इस्तेमाल करते हं। हे 

*६५--श्री मुकुन्द लाल अप्रवाल--क्ा। सरकार पीजोभीत जिले सें भी सेंधा 
नमक भिज्ञवाने का बियार कर रही है ? 

मातनीय पुलिस सचिव--प्तरकार को कोई दूत्तरा उपाय नहीं है क्योंकि भारत 
के विभाजन के जाद खेबरा से नमक का आना भिएकुछ बंद हो गया है। 

सूबे में सीमेंट की कमी 

+&8६-- श्री मुकुन्द लाल अम्रवाल--क््पा सरफपर को विदित हैँ कि इस सूबे 
सोमेण्ट की धहुत करम्मी है ? 

माननीय पुलित सचिव--हां । छेकित जहाँ तक पता चला है इस पूबे में 
स्थिति और सूबों के मुकाजिले अच्छी रही है। 

+80७--श्री मुकुन्द लाल अश्रवाल--शया सरकार कुंप करके यह धतायेगी कि 
इस सूबे सें इंस समय सीमेंश की क्या स्थिति हु--सीमेण्ट क्रितना है, किस तरह वितरण 
किया जाता है और परमिट किस प्रकार दिये जाते हैं? 

माननीय पुलिस सविव--सोमेण्ट की स्थिति समसतोषजनऊ नहीं है । प्रास्त को 
माल में केवल ८,२०० ढन का कोटा मिला है। साथ ही साथ केन्द्रीय सरकार 
ने यह निःुचथ किया हैँ कि भविष्य सें सीमेण्ट पर प्रान्तोध सरकार का कण्ट्रोल रहे। 
इस निशच्चरथ को अशुसार प्रान्ताथ सरकार ने सीमेग्ठ बितरण के लिए एक योजना 
तैयार की है जिस पर प्रार्न्तीथ सरकार वित्वार कर रही है। 


हि ही 
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श्री मुकुन्द ल ल अप्वाहृ--ग्या सरकार छण के यह पतायेगी कि वह योजना 
रे नदीय पुलित रसविव--हच्या हो हू झधतान सरत्य ऊझ मंत्री जो से मिल 


कर इस योजना की पर भानऊारर छझार लग े कल 
श्री मुकुन्द ७ ता अन्दर ल-नाणा जो दोफना प्ररी- हर को ते था $ है वह विचार 
करऊे नहीं छवाई हू थो पशु गया: रो हे 
नानदीय पुतिस लदिव--ओों कान पारी ह उपको मस्चिन रूप देने में विचर 
करना ही पाता ह. इस दृष्ड ने अझए करने को पात इसमें लिखी गयी हे। 
पर (वबार करना खत्म 
कर देंदी ह 
मा्रीय पतिसल ८ चिब--झ समझता हूँ पहुत एल समाप्त हे। जायगा। 
श्री मुकुद लल अठदाव--+गा यह सह! हैं कि इस सपय जिलों के 
लए सीडेप्ड झा पाठ नियत नहीं ७ और प्रत्येक व्यक्षि को थोट़ी-थोड़ी सात्रा मे 
लेने के लिए भी, फायवुर को प्र्दभा-पत्र भेजना पड़ता हे और इस प्रकार सानेंद प्राप्त 
करने में घडी हाद्माई का जापगा करना पड़ता हे 
मतनीय पुलिस सविव--5होँ । श्रान्त का कोटा दो हिस्सों में विभाजित किया 
जाता हु. एक हिंटएा सरकारी ओर गैर-सरकारी नई इमारतों की ता्म।र के लिए 
सर्फ किया जाता ६ और दूधरा हित्या मरम्धत वपरहु छोटे काझों के लिए निर्धारित हू । 
मरम्मत बगेरह छोटे कामों छा फोदा जिल्‍ापोशों फे आधोन होता हैँ और उसका 
परमिट जिले मे दे दिया जाता हु। यदि जिले के ऊु(मेण्ट का कोटा घट जाता हूँ तो 
जिलाधीश की सिफारिश पर फानपुर से परमिट दे दिया जाता हूँ। 
श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल--जो कोदा सरकारी और गेर-सरकारी इमारतों के 
लिए होता हु वह किसके अर्धीन है और उसकी परमिट कोद देता हे और उसका 
परमिद देने में किन दातों का लिदाज छिया जाता है ? 
नाइनीय पलिस रसथिव--सरफार्शर और गेर-सरक्षारं कोदा अलग २ दिया जात। 
है सरकारी कोटे के घारे में गवर्नमेट पतला देती हे कि किस हिसाथ से यह बांदा जाय । 
गैर-सरकारी कोटा का वितरण प्रान्तीय टेक्सटाइल कड्गोलर के हाथ में होता है। 
सीमेंट के वितरण में सरकार को व्यवहारिक प्रणाली 
“९१६--श्री मुकुद लाल अग्रवाल--क््या सरकार इसके स्थान में किसी दूसरी 
अधिक व्यावहारिक और सुविधाजनक प्रणाली चलाने का विचार कर रही हूँ? यदि 
हां, तो वह नवीत् प्रणालों क्‍या हैँ ? 
माननीय पुलिस स्चिव--जैसा कहा जा चुका है सरकार ने सीमेण्ट बांदने की 
एक नई योजना धनवाई हे जो कि विचाराधीन हूँ। 
प्रान्त में लोहे ओर इस्पात की कमी 


-१००--ओ्री मुकुन्द लाल अग्रवाल--(क) कया यह सत्य है कि इस प्रास्त 
में लोहे और इस्पात की बहुत कर्मी हूँ ? 
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(ख) दया सरकार कृपया थ्तायेगी कि इस प्रान्त में लोहे और इस्पात को 
स्थिति क्‍या है ! 

माननीय पुलिस सचिव--(क) जी हां। 

(स) छोहे और इस्पात पर केद्रीय सरकार फा कन्ट्रोल है। प्रान्तोय सरकार 
को तो केन्द्रीथ सरकार फेबल थोडा सा लोहा और इस्मात मकान बनाने वालों को 
बांटने के लिए देती है। प्राप्तोत फोटहे को परमिट प्रान्तंव लोहा ओर इस्पात कंट्रोलर 
कागपुर जारी करता ४ । 

श्री मुकुन्द्‌ लाल अभपि्रवाल--क्या सरकार आंकड़े बतलायेगी कि कितना लोहा 
वाषिक इस प्रात को मिलता है ? 

माननीय पुलिस सचिव--इसफे दिए नोटिस चाहिए । 

श्री मुकु द्‌ लाल अप्रवाल--त्था सरकार बतायेगी कि लोहे के परमिट देने का 
क्या निमम है ? 

माननीय पुलिस सचिय--साधार गतयः यह होता है कि जिसको दरख्वास्त देनां 
है बह पहले डिस्ट्रिक्ट सेजिस्ट्रेट फो देता हे और जहां डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर हूँ 
उनको देता हैं ओर उयकी दिकारिश पर प्रान्तोव आदइरम 'किंट्रोलर फंसला करते है। 

श्री मुकुद्लाल अग्रवाल--क्या सरकार को यह सालम है कि इस प्रथन्ध से 
जनता को यह कठिनाई हुई कि उसके प्रार्थना-पत्रों के उत्तर विल्‍ूस्थ से आयें और 
उनकी जो परमिट दिये गये हूसरे स्थानों के दिये गये जध कि बह चीजें जो परमिट 
में थीं स्थानीव व्यापारियों के पास थीं? 

माननीय पुलिस सचिव--जी हां, जहां तक उत्तर देने की जात है कुछ देर ज़रूर 
पत्र-ब्यवहार में हुई और परमिट दिये जाने के बारे में जो नये कण्ट्रोलर नियुक्त 
हुए उनको उसको एक नथे तरीके पर संगठन करने में देर लूगी, लेकिन यह ठीक है कि 
इसमें कुछ विलम्ब हुआ। 

टेकक्‍्सटाइल और आयरन कंट्रोलर एक होने से वितरण में कठिनाई 

+१०१--शी मुकुन्द लाल अग्रवाल--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि प्रान्तोय 
टेक्स्टइल कण्ट्रोलर और प्रान्तीय आयरन ऐण्ड स्टील कण्ट्रोलर दोनों पदों पर एक 
ही व्यक्ति को नियुक्त करने से कार्य सुचार-हरूप से परिचालित नहीं होता है और 
उसमें विरूम्ब होने छगा है ? 

मानतीय पुलिस सचिव--मरी हां । प्रान्तोय टेफ्सटाइल कण्ट्रोलर ने अपने अधीन 
अधिकारियों को सहायता से छोहा और इस्पात के नियंत्रण के कम को भलीभांति 
चलाने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं की। अब कपड़े पर से नियंत्रण उठा लिया गया 
है और प्रान्तीय देवेसटाइल कण्ट्रोलर लोहा और इस्पात के काम में और अधिक समय 
दे सकते हैं। फिर भी इस, करार्यात्य के फिर से पंगठत करने फे प्रदन परः सरकार 
तत्परता से विचार कर रही है। 

श्री मुहम्मद इसहाक खाँ--टेक्सट। हल कण्ट्रोडर और आयरन ऐण्ड स्टील कंट्रोसर 
यहूं एक ही शब्स को जो. जनाथ ने भुकरेर किया है, क्‍या गवर्नसेण्ट उनको अलहुदा 
करने का दराद। रज़ती है ? | ॥। 
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माननीय पुलिस सचिव--अब तो टेक्सटाइल कंण्ट्रोकर रह ही नहीं ज यगे क्योंकि 
कपड़े का डिकण्ट्रोल हो गया, बहु आयरन कण्ट्रोलर रहेगा । 

श्री मुहम्मद्‌ इसहाक खाँ--जया गवर्ममेंट ने यह तय कर लिया कि बाहर से 
लो कपड़ा इस प्राविन्‍्स में आता है उसपर जो कण्ट्रोल है वह भी आज की तारीख 
से मंसल होगा ? 

माननीय पुलिस सचिब--इसके लिए नोटिस चाहिए । 
( प्रदनों का समय समाप्त हो जाने के कारण दोष प्रइन अगले दित के कार्यक्रस में 

रख दिये गये । ) 
प्राग्तीय विश्वविद्यालय अनुदान रूमिति में एक रिक्त '्थ,न के लिये 
चुनाव के सम्बन्ध में अस्ताव 

माननीय शिक्षा सचिव--में प्रस्ताव करता हूँ कि आचार्य नरेन्द्र देव द्वारा प्रान्तीय 
विश्वविद्यालय अनुदान समिति में रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के लिए लेजिस्लेटिव असे- 
म्बली, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्पीकर आदेश दें, एक सदस्य चुन ले। 

श्रो मुहम्मद इसहाक खाँ--नवाबबाला, एक प्वाइंट आफ आड्डर है, आया उनका 
इस्तीफा मंजर हो चुका है या नहों। असेम्धली से इस्तीफा गवर्नर साहब नें मंजर कर 
लिया है या नहीं, यह हमको मालूम नहीं है क्योंकि गजट में अभ तक छपा नहीं है । 

म ननीय शिक्षा सविव--यह सवाल तो पैदा ही नहीं होता। उन्होंने यूनीवर्सिटी 
ग्रांट कमेटी से इस्तीफा दिया है, असेम्जली के इस्तीफे से कोई ताल्लक नहीं है । 

माननीय स्पीकर--प्रदन यह है कि आचार्य नरेन्द्र देव द्वारा प्रान्तीय विश्वविद्या- 
ल्‍रूय अनुदान समिति में रिक्त हुए स्थान की पूर्ति के लिए लेजिस्लेटिव असेम्बली, 
जिस प्रकार तथा जिस तिथि को माननीय स्पीकर आदेश दें, एक सदस्य चुन ले। 

(प्रन्‍|न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 

माननीय स्पीकर--सें इस प्रस्ताव के अनुसार कल १२ बजे तक को नामांकन 
के लिए नियत करता हूँ और इस कारण से कि एक ही स्थान भरता है साधारण 
बोट से, यादी परिवर्तनीय बोद से नहीं, साधारण बोद के ढंग से, में इसफा लिलुचय 
करूंगा । | 
सनू १६४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का शरणार्थियों को फिर से बसाने (के लिये 

ऋण देने) का बिल । 
धारा--२ (जारी) 

माननीय स्पीकर--श्री राधा मोहन सिह, आप के नास एकशसुधार का प्रस्ताव 
घारा २ के सम्बन्ध में हे। लेकिव आप का प्रस्ताव उपधारा (ग) और (ह) के बारे 
में है । 

हमने कल उपधारा (ग) और (ह&) के बारे में एदा सुझाव स्वीकृत कर 
लिया है जो पंडित इन्द्र देव क्रिपार्दी ने प्रस्तुत किया था। साधारण मियम तो यह 
है कि जब एक बात तय कर लेते हें तो हम आगे बढ़ते हें कभी पीछे नहीं ह॒ठते । 
आपने अपना सुझाव 'कल सुथह या शाम किसी वक्‍त दिया होगा । कझू तक बहू अनिय- 
सित था। इस अवस्था में आप कारण बताइए । 
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माननीय प्रधान सचिव--कल जो अमेष्डमेप्ट मंजूर हुआ था वह आईर पेपर 
श नहीं था। उरामे कोई विशेष ध्ात नहीं थी इस छिए मैने झान लिया था। लेकिम 
एसी हालत में वह एडाप्ड नहीं हुआ था। इस लिए में दरण्वारत दारणा हूँ कि आप 
अपनी स्पेशल पावर्स (विशेषाधिकार) से इसे कर दे। 

माननीय स्पीकर--इसके छझिए तो हुमे पीछे जाना पड़ेगा। 

साननीय प्रधान सचिव--जं हां। इसमें कोई कंट्रोवर्सी (थट्टव) की चीज नहीं 
है। इस लिए में आशा करता हूँ कि किसे को फोई आब्जेफ्शन (विरोध) नहीं होगा। 

श्री मुहम्मद इसहाक खाँ--भारा आगे शअहर्दः है पीछे नहीं । 

माननीय *घधान सचिव--ज! हां। आगे हू! चछतोी है जेकिलन जब एंजिन लग 
जाता है तो पीछे भी चर्ल। जाती हें। 

माननीय स्वीकर--इस विश्रथ में नियम बहुत स्पष्ट है बह यह हैः-- 

(0 ५त (ल्‍त॒ंड्रता ॥्च३ छलला एफला गा गा. णाएफ्वशला। (० बाए 
70 0 ज्ञ गराणांता, दागीलः छवाष शीत प00 97९ शाणागतैटवे, 

(किर्साी प्रस्ताय को एमी भाग पर राशोप४ का फेणप हो जाने के परचात्‌ 
उससे पहले के किसाो भाग में संशोपन नहीं किया जा सकेगा।) लेकिन यदि माननीय 
सचिव चाहे तो मे इसको हाउस था ऊपर छोड़ दुंगा। 

माननीय प्रध/।न सचिवब--ररअसलछ पिषय पहुत हूं। साधारण हूँ । कोई विषय 
इसमें ऐसा नहीं है जिसके छिए फिसी को कोई आव्णवशन (पिरोध) हो। यदि यह 
नहीं होगा तो बिल भट्दा रहेगा। इस लिए से दरस्पास्त छए्ता हुँ कि इसको कर 
दिया जाये। 

माननीय र॒पं.कर--क्या इस भवन की बट सम्भति है कि श्री राधा मोहन के 
प्रस्तावों को जो धारा (२) के उपभारा (ग) और (35) फे पारे मे हे में लेलं और 
उन पर इस भयन को अनुसति छूं। 

'(प्रन्‍न्न उपास्थत किय। गया जोर स्वीकृत हुआ ) 

श्री भुहम्मद्‌ इसहाक र्थॉ--जना४ बाढा, मे अज करूंगा कि झूहस (नियमों) में 
यह दिया हुआ है कि अगर तरणात्न है तो उज्से बोटिंग नहीं हो्ग। अगर उसमें काफी 
तबद सं हो जो उससे दृष्तलाफ रखती हो ऊंसा दि स्टेडिंग आर्डटर्स (स्थार्य-आदेश) 
में है । 

माननीय स्पीकर_-यह्‌ रूल (नियम) में नहीं है बल्कि आप अपनी कल्पना से 
कह रहे हे। मेने रूल (नियम) पढ़कर सुनाथा था। में अपने को रादा रूल (नियम) 
से बंधा मानता हूँ। मे उस इल (नियम) फो खिलाफ कुछ नहीं कर रूवाता। लेकित 
में मीसियों धार कष्ट चुका हँकि भवन के अषध्किर में है चाहे सपोद करे या काला। 
इस लिए मेने भवत की रथ ली और यह सुनासिद नहीं 7 कि में बीच से अड़चन 
ड॒लं। यदि भवन ऐसा च'.हुतत। है तो ठीक हें। इसमें कोई ऐसी बात रहीं है जिसमें 
किसी के अधिफार के ऊपर आक्षेप हआ हो । दसलि', सेने इसको शबन की राय 
पर छोड़ दिया और भवन» ने उस पर राय वी। 

श्री राभाभीह त तिहू+-भ रा २ की उप-धारा (ग) मे दब्द “उस अधिकारी से 


सन्‌ १६५८ ६० का संयुक्त कान्‍्त का शरणार्थियों को फिर से उसाते ४३५ 
(कें लिए ऋण देने का बिल 


ह जो इस ऐक्ट के अधोन दिये गये अधिकारों के अतसार ऋण देता हें ।” के स्थान 
पर निम्नलिखित शब्द लिखें जायें:-- 
“सम्बन्धित जिले के कझक्टर से है और उसमें कोई ऐसा अधिकारी सम्मिलित 
हैं जिसे प्रान्तीय सरकार ने इस ऐक्ट के आधीन ऋण देते का अधिकार बविया हो। 
इस सज्योधन को आवश्यकता यों पड़ो कि पहले जो शब्द दिये गये _ उनके 
अनुस(र केवल थे ही अधिकारी निरद्दिय्द थे जो प्रास्तीय गजर्नमे८ से मुकरर किये जायंगे। 
इस धारा के अनुसार उन्हीं को अविकार दिया जायगा लेकित इप्त ऐक्ट की धाराओं के मुता- 
ल्लिक जिले का कलेक्टर मुख्य नियन्त्रण अधिकारी माना गया है अतझव अब सजो संशोधन 
पेश कर रहा हूं उससे दोनों हों नियन्त्रण अधिकारी इस परिभाषा में आ जापेगे । इसलिए 
में समझता हूँ कि सरकार इस संदोधत को स्वीकार करेगी। 
माननीय प्रधान साचिब--मुझे यह संशोधन स्वीकार हे । 
माननीय स्पीकर--प्रदनन यह हैं क्वि धारा २ की उप-धारा “ग में दाब्द 
“उस अधिकारी से है जो इस ऐक्ट के अधीन दिये गये अधिकारों के अनुसार ऋण 
देता हैं।” के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रकक्‍खे जाये सम्बन्धित जिले के कलेक्टर 
से है और उसमें कोई ऐसा अधिकारों सम्मिलित है जिसे प्रान्तीय सरकार ने इस ऐक्ट 
के आधोन ऋण देने का अधिकार दिया हो।* 
(प्रन्‍नन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
श्री राधामोहन सिंह--माननीय स्पीकर महोदय, से यह संशोधन पेश करता 
चाहता हें कि घारा २ की उपवारा ड. निशाल दी जाय और उप-धाराये (च), (3) 
(ज), और (ऋ) की संख्याये बदल कर उप-धाराये (ड), (च), (छ) और (ज) 
कर दी जाये । ु 
इस संशोधन के पेश करने का मतलब यह है कि (ह) में डिप्टी कमिश्नर की 
परिभाषा दो गई हूँ तरन्तु इस ऐक्ट की धाराजों के देखने से मारऊूप होता है कि इसकी 
आवश्यकता नहीं हूँ इत लिए इस परिभाषा को निकाल दिया जाये, यही उचित हूँ। 
माननीय प्रधान सचिव--पुझ्ठे मंजर है । 
श्रो मुहम्मद इसहाक खाँ--भोहतरिप्र सदर, मुझे एतराज है कि जथ हाउस 
ने एक चींज्ञ को पास कर दिया हे और उसके ऊपर तहरीक कर दी हैँ कि उसे मिकाल 
दिवा जाय “+- 
माननीय स्पीकर--कहां पास कर दिया ? हाउस ने तो पास नहीं कितरा। 
श्री मुहम्मद इसहाक खां--तो में उत्तको वापस लेता हूँ । 
माननीय स्पीकर--प्रश्न यहू है क्वि धारा २ की उपधारा (६) विकाल दी जाय 
ओर उपवारायें (च), (छ), (ज) (र) की संख्याये बदलकर उपधारायें (क), (व), 
(छ) और (ज) कर दी जायें। 
(प्रदव्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
माननीय स्पीकरय--प्रइत ग्रह है कि संशोपित पारा २ इस बिल का अंश मानी जाय। 
(प्रन्‍त्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
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धारा-३ 
निय-ज्रण करनेवाला ३--(१) शरणाथियों फो फिर से अपसाने के लिए उनको 
अधिकारों ऋण देने के प्रयोजन से प्रान्तीय सरकार प्रान्त के लिए एक 


मुख्य प्रबन्पक (टार्ट ताणांगरंडआा।2८ ) निधुक्त कर सकतो 
हैं, और जिले के कलेक्टर को उनके नाम या पद के नाम से अधिकार 
दे सकतो हे, और सामान्य या विद्येष आज्ञा द्वारा उस काम का वितरण 
या निर्वारण किये जाने की व्यवस्था कर सकती है जो उनको इस ऐक्ट 
या इसके अधीन घनाये हुए नियमों के अन्तर्गत करता हो । 

(२) जिले का मुण्य प्रधन्धक या कलेक्टर प्रान्तीथ सरकार 
की स्वीकृति से अपने किसी कार्य को प्रान्तीथ सरकार के किसी पदाधि- 
कारोी को उसके नाम या पद से सोप सकता है । 

श्री गधामोहन सिंह--साननीय स्पीकर सहोदय, धारा ३ मे मे यह॒ संशोधन पेश 
करना चाहता हूं 

धारा ३े के हशिये के श्ञीषक से शब्द “नियंत्रण करने वाला अधिकारी” के 
पहले शब्द “मुख्य प्रबन्धन और भणढा दिया जाये । 

इसका कारण यह हे कि दका ३ के अन्दर 'चीक एडमिनिस्ट्रेटर,' मुख्य प्रबन्धक' 
के सम्बन्ध में नियम अनाये गये हे और हादियें में से यह छूट गया हे। इस लिए मेरा 
संशोधन हैँ कि मुख्य प्रबन्धक “नियन्त्रण के पहले जोड़ दिया जाय। 

माननीय स्पीकर--हाशिया विधान का अंग नहीं होता, इस लिए में इसको स्वीकार 
नहीं करता । यह ॒ तो दफ्तर द्वारा आप आसानी से करा सकते हे । इसकी कोई आवश्यकता 
नहीं है कि यहां असेम्बली में हाशिये के ऊपर हम बहस करे। 

माननीय प्रधान सचिव--आप के दफ्तर से ठीक करा दिया जायगा। 

माननीय रपीकर--हमारे दफ्तर में लिखकर दे दीजिएगा, वहीं से ठीक हो सकता है। 

श्री राध/मोहन सिह--माननोय स्पीकर महोदथ, धारा ३ की उपधारा (१) की 
पंक्ति ३ तथा ४ में शब्द जिले क कलेक्टर को उनके नाम या पद के नाम से अधिकार दे 
सकतो है” के स्थान पर शब्द ऐसे क्षेत्रों के नियन्त्रण करने वाले अधिकारी जो निर्धारित किये 
जायें छिखे जायें। इस धारा से केवल कलक्टर को यह्‌ अधिकार दिया गया है। यह अधिकार 
प्रान्तीय सरकार से नियुक्ध किये गये अधिकारियों को भी दिया जाता अभीष्ट हैँ इस लिए 
यह संशोधन आवश्यक है । मे आधा करता हूँ कि यह स्वीकार कर लिया जायगा। 

मानतीय रपीकर--प्रशन यह है कि धारा ३ की उपधारा (१) की पंक्ति ३ तथा ४ 
में वाब्द जिले के कलेक्टर को उनके नाम या पद के नाम से अधिकार दे सकती है के स्थान 
पर पाब्द ऐसे क्षेत्रों के नियंत्रण करने बाले अधिकारी जो निर्धारित किये जायें लिखे जायें। 

(प्रन्‍न उपत्थित किग्रा गया और स्वीकृत हुआ ।) 

श्री /धामोहन सिंह--साननीय स्पीकर महोदय, से आप की आज्ञा से धारा ३ में 
यह संशोधन पेश करना चाहता हूँ कि धारा ३ में निम्नलिखित उपधारा को उपधार। (२) के 
रूप सें बढ़ा दिया जाय और वर्तमान उपधारा (२) की संख्या घदल कर उपधारा (३) कर दी 
जाय। 


सन्‌ १६४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का शरणार्थियों को फिर से बसाने ४३७ 
(के लिए ऋण देने) का बिल 


“(२) मुल्य प्रबन्धः को आम तौर पर इस ऐड के प्रयोजनों के लिए तियंत्रण 
करने वाले अधिकारों के ऊपर निगरानी, संचालन और नियंत्रण के सभी अधिकार प्राप्त होंगे। 
इस संशोवन का प्रयोजन यह है कि इस धारा के अन्दर चीफ-एडमिनिस्ट्रेटर मुख्य 
प्रबन्धक के क्या अधिकार होंगे यह नहीं बतलाया गया है। इस लिए उसको यहां स्पष्ड कर 
देना आवश्यक है कि जो अधिकारी मुकरर किये जायेंगे उनको संचालन ओर निगरानी के 
अधिकार होंगे । इस लिए में समझता हूँ कि यह संशोधन आवश्यक है ओर इसे मंजूर किया 
जायगा । 
माननीय स्पीकर--प्रइन यह है कि धारा ३ में निम्नलिखित उपधारा को उपधारा 
(२) के रूप में चढ़ा दिया जाय और वर्तमान उपबारा (२) की संख्या बदल कर उपधारा (३) 
कर दी जाय-- 
मुख्य प्रबन्धन को आम-तौर पर इस ऐक्ट के प्रयोजनों के लिए, नियंत्रण करने बाले 
अधिकारी के ऊपर नलिगरानी, संचालन और नियंत्रण के सभी अधिकार प्राप्त होंगे :-- 
(प्रइनन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।) 
माननीय स्पीकर--प्रदन यह है कि धारा ३ संशोधित रूपस इस बिल का अंश 
मानी जाय । 
(प्रन्‍नन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
धारा--# कु 
४--केवल उस दहा के जब कि प्रान्तीय सरकार से ऋणों की सोभा 
पहले से स्वीकृति ले ली गयी हो, इस ऐक्ट के अधीन 
किसी दरणार्थोा को ५,००० रु० से अधिक ऋण न विया 
जायगा । 
मातनीय स्पीकर--प्रशन यह है कि धारा ४ इस बिल का अंश सानी जाय । 
(प्रदन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ | ) 
धारा-० 
५-- (१) कोई दरणार्थो उस कलेक्टर को जिसके अधिकार ऋणों के स्वीकृत 
क्षेत्र की स्थानीव सीमा में बहु रहता हो, या अपना कार बार या किये जाने के सम्बन्ध में 
धन्धा करने का विचार रखता हो, नियत फार्म में प्रार्थता कार्यवाही । 
पत्र दे सकता है, जिसके साथ उसको अपना हलफतामा देना पड़ेगा, 
जिसमें मांगी गयी ऋण की धनराहि, प्रयोजम जिसके लिए 
ऋण लिया जा रहा हो और यदि ऋण दिया जाय तो वह विधि जिसके 
अनुसार वह ऋण का भुगतान (72729) करेगा, दी हुई होंगी। 
(२) नियन्त्रण अधिकारी (०07(70॥78 ४पा/ण४7[५9) 
उस ढंग से और उस सीमा तक ऋण देगा जंसाकि सरकार 
द्वारा निर्देश किया जाय । 
(३) नियन्त्रण करने वाले अधिकारी ((+07070०- 
४0 23प070709) को यह अधिकार होगा कि वहूं जब 
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फोर अटग देते लगे तो बहु उन शर्तों को निश्चित करे 
जिन शर्ता पर ऋण दिया जायगा ओर उन 
फिल्यों को निरियत करे, जिनके द्वारा बह ऋण चुकता किया 
जायगा ! 
श्री ।धामोहन सिंहू--माननीय स्पीकर सदीदय, धारा ५ की उप-धारा (१) को पक्ष 
१ से शब्द कलपृटर फो स्थान पर शब्द “नियन्त्रण करने वाला अधिकारी” लिखे जाय । उस 
सशोधन का प्रयोजन यह हे कि उसको और व्यापक अना दिया जाय ताकि कलेक्टर के अलावा 
अतिरिक्त ओर भी जो अपिकारी सरकार द्वारा इस कार्य के लिए नियकत किये जायें वह भो 
सगे था जायथ। इसो लिए यहू आवश्यक हे। में आज्ञा करता हूँ कि यह संशोधन 
रीक।र किया जायगा । 
माय स्पीकर --मे प्रधात सिय के ध्यान से यह लाना चाहता हेँ कि आप 
फे धिल मे नियन्त्रण अधिकारी” दब्द प्रयुतत हुआ हे । धारा २ की उप-धारा (ग) में आप 
देखे कि उसमें आपने * कंट्रोलिंग अथारिटी” के लिए “नियंत्रण अधिकारी” का प्रयोग किया हे। 
तो उक्षकों आप कप्ते बदलते 
माय प्रधा५ सचिव--कही “नियन्त्रण अधिकारी” ओर पराही “नियन्त्रण करने 
बाला अधिकारी” दोनो रखे हू । 
भान तय रपीक२--जब आपने एक निश्चिचत शब्द परिभाषा में लिखा है तो उचित 
यही है कि उसी का प्रयोग राब जगह किया जाय । 
माननीय प्रधा। साचिव--तो फिर आप ““नियन्त्रण-अधिकारी ही रख लोजिए । 
माननीय रपीकर--अ्रइन यह है कि धारा ५ को उप-धारा (१) की पंक्ति १ से शब्द 
“कलेफ्टर के स्थान पर दाब्द नियन्त्रण अधिकारी' रखा जाय । 
(प्रन्‍नन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
श्री गधामोहन सिंह--भाननी4 स्पीकर महोदय, में आप की आशा से यह संशोधन 
पेश करना चाहता हूं कि धारा ५ की उध-धारा (२) में शब्द “नियन्जण अधिकारी 
को” और दाब्द “उस ढग” के बीच से दाब्द “मुख्य प्रअन्धक के किसी साधारणया विशेष 
आदेशों के अधोन” बढ़ा दिये जायें सरकार द्वारा निर्देश किया जाय” के स्थान पर शब्द 
“निर्धारित किपय्रा जाय लिखे जायें । 
माननीय स्वीकरय--अरइन यह है कि धारा ५ को उप-धारा (२) में शब्द “नियन्त्रण 
/ अधिकारी को” ओर शब्द उसढंग” के बीच में दापद “ सुछय प्रबन्धक के किसी साधारण या 
विशेष भादशों के अधीन” बढ़ा दिये जायें ओर शब्द “सरकार द्वारा निर्देश किया जाय” के 
स्थान पर द्वाइद “निर्धारित किया जाय” लिखे जायें। 
(प्रइन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
माननोय प्रध/।न सचिबर--माननीय स्पीकर साहब, से आपकी इजाजत से यह 
प्रस्ताव करना चाहता हूँ कि इस बिल में जहां जहां“नियन्त्रण करने वाला अधिकार 
भूल से लिस दिया गया है उसकी जगह हाब्द “नियन्त्रण अधिकारी” लिख दिया जाय । 
जिस जगह यह भूल होगई हो उस जगह ठीक कर दिया जाय । 
माननीय स्पकर--प्रश्न यह है कि इस बिल से जहां जहां भूल से नियन्त्रण करने 
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बाला यपिसारों” शब्द आया हु उसके स्थान पर हाब्< “नियन्त्रण अधिकारी” रखा जाय। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वोकृत हुआ ।) 
माननीय स्पीकरय--अ्रन यह हें कि संशोधित रूप से घारा ५ बिल का अंग भातों 
ज्ञाय 
(द्रर्य उपस्यिल किया गया जौर स्वीकृत हुआ ।) 
धारा--९ 
इ--ऋण बुझटा करने के लिए जमानत-- 

(१) ऋण के लिए प्रार्थता-पत्र स्वोकृत किये जाने के उपरान्त जितनी जल्दी 
हो तके, प्रार्थी और यदि प्रार्थी कोई फर्म या कम्पनी हो तो, उसका लियमा 
नुमार अधिकृत प्रतिनिधि निर्वारित फार्म मे एक तम्रस्तुक (0076) 
लिफेगा जिसमे वह यह प्रतिज्ञा करेगा कि जो ऋण उधार दिया गया हे 
उसे बहु उसी प्रयोजन या प्रयोजनों और उन हातों का पालन करने के 
लिए हुँ लगायेगा जिनके लिए या जिन पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार 
किया गया है । 

(२) इस ऐदट के अधीन लिए गये किसी ऋण के लिए, प्रार्थो यदि नियन्त्रण 
अधिकारी (५07॥70[078 5पथ.07४9) एस आदेश दे दो जमानतें देगा 
और प्रार्थी तथा प्रतिभू (जामिनदार) संयुक्त रूप से तया व्यक्तिगत 
रूप से व्याज और उस खच्चे के साथ, यदि कोई हो, जो ऋण देने या उसे 
बसूल फरने में हुआ हो, ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे । 

(३) कोई ऐसा स्थिर यन्त्र या महान, जो ऋण लेने वाला व्यक्षि उस घन से 
जो उसे ऋण के रूप में पेशगी दिया गया हो, खरीदे, उस समय तक प्राव्तीय 
सरकार के अधिकार भे रहेंगी! जथ तक कि ऋण की पूरी पूरे धन-राशधि 
का भुगतान नहीं हो जाता, ओर उसके सम्बन्ध में ऋण लेने वाले व्यक्षित 
द्वारा किसी अधिकार, स्वत्व अथवा हित का हस्तांतरण अथवा समर्पण 
था उस पर ऋण लेने बाले व्यक्ति द्वारा किया गया कोई बन्धक या कोई 
अन्ध भार जब तक कि ऐसा नियंत्रण अधिकारी की पहिले से लिखित 
अनुमति लेकर न किया गया हो, प्रान्तीय सरकार के विकरद्ध निष्फल होगा। 

(४) भारतोय स्टाम्प ऐक्ट, १८६९ ई० में किसी बात के आदेशों होते हुये 
भी इस एक्ट के अधीन लिखें गये किसो बाण्ड पर कोई रठाम्प का 
महसूल न लिया जायगा-- 

श्री राधामोहन सिंह--माननीव त्पीकर सहोदय, से आप की आज्ञा से घारा ६ 
से यह संशोधन पेश करता हूँ कि धारा ६ की उप-धारा (४) में शब्द “लिखें गये किसी 
बाण्ड के बाद शब्द “या दाखिला किया हुआ शपथ पत्र” बढ़ा दिये जायें। 

इस संशोधन का कारण यह हे कि स्टास्प, कानून के मुताबिक दरख्यात्त' और 
इापथ-पत्र' ढोनो पर लूगाया जाता हूँ लेकिन यहां र्टासप से बरी करने के नियस में 'शपथ-पत्र' 
शब्द लिखने में भूल से छूट गया है इस लिए में आवदयक' समझता हूँ कि यह संशोधन 
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[श्रो राधामोहन सिह] 


कर दिया जाय । 
श्री मुहग्मद इसहाक रां--जनाबवाला, इस सिलसिले मे से जनाब की तवज्जह्‌ 
जिस तरफ दिलाना चाहता हैँ वह्‌ यह हे कि आप यह तहरीक करते हे कि बिल के अन्दर 
लफ्ज़ 4 0070 ... . -: 
माननीय स्पीकर---आप बिल नही पढ रहे हे। यह्‌ तो बिल का अंग्रेजी त्जुमा है। 
हम यहां पर बिल के दब्दों पर विचार कर रहे हे अंग्रेजी पर नहीं । यहां दफा ६ पर विचार 
करना हे । 
श्री मुहम्मद इसहाक खाँ--मेरे ख्याल में आप इसको दफा ६ के सिलसिले में हो 
समभ लीजिए। मेरा जो कानूनी एतराज्ञ है वह यह हैं कि जो लफ्ज़ धिल के अन्दर है वह तो 
हाउस के सामने मौजूद हे “++««> 
मातलीय स्पीकर--जो सामने प्रदन है उसको छोड़कर आप कानूनी एतराज़ तो 
कर नहीं सकते हे । इस वक्‍त हमारे सामने जो सवाल है पह यह है कि शब्द “लिखें गये 
किसी बाण्ड के बाद” दाब्द या दाखिका किया हुआ दापथ-पत्र” जोड़ दिये जायें। 
श्री मुहम्मद इसह।क खां--जनाबबाला, जो मसला इस वक्‍त हाउस के सामने पेत् 
है, उसके सिलसिले मे मुझे यह कहना हें कि आया इस हाउस को यह अख्तियार है कि वह 
इस मसले पर कोई तरमोम कर' सके 2 बात यह हैं कि गवर्नेसेन्ट आफ इन्डिया ऐक्ट के अन्दर 
स्टाम्प ऐक्ट को जो ड्यूटीज़ (कर्तव्य) हे वह गधर्नेमेन्ट आफ इन्डिया की हे तो उसको 
हम यहां पर कंसे लेजिस्लेट (कानून धनाना) कर सकते हे । 
मेरा एतराज़ यह हैं कि जो तरमीम इस वक्‍त यहां हाउस के सामने पेश है उस पर 
गौर करने के अश्तियार इस हाउस को है या नही ? आप का इन्डियन स्टाम्प ऐक्ट जो गवर्न॑मेन्ट 
आफ इन्डिया का है उसके अन्दर आप यहू कमी कर रहें हे यानो जो फीस चार्ज की गयी है। 
आप इसके ज़रिये से उन वरख्यास्त को बरी कर रहे हे। तो में यह अर्ज करता हूँ इस तरमीम 
के सिलसिले में हाउस को अछ्तियार है या नहीं कि बहू इसको लेजिस्लेट करे (कानून बनावे) 
और कुछ हालत ऐंसे हे कि जिनमें गवर्नर जनरल की इजाजत लेनी पड़ती है तो आप ने 
१०७ के अन्दर गवर्नर की इजाजत लेली हैं था नहीं और उनकी इज़ाजत स्पीकर साहब 
के पास आगई है या नहीं। तो इन सब थातों के तहत में में चाहता हैं कि जनाथ लीडर साहब 
हाउस के सामने बतलाये कि आया यह बातें प्री की गयी हे या नहीं । 
भाननीय प्रधान सचिव--गवर्नेमेट को प्रा अख्तियार है कि किसी भी दस्तावेज़ 
के सम्बन्ध में लगायें गये स्टाम्प को तब्दील कर दे । चाहे कोई भी दस्तावेज हो उसके 
धारे में गवर्नमेन्द हमेशा यह हुक्म दे सकती है कि इस दस्ताबेज्ञ पर कोई स्टाम्प नहीं 
लगाया जायगा। प्रान्तीय सरकार को इसका पूरा अधिकार है। में नहीं समझता कि इद्गहाक 
खां साहब की जो दलील है कि यहु हाउस इस किस्म के कानून नहीं बदल सकता कसे ठीक 
हो सकती है। हमें प्रा अधिकार है। अब तो सब अधिकार गवर्नेमेन्ट के हाथ में आगये है 
जो भी किया जाता है वह गवर्नर के नाम पर ही किया जाता है । 
माननीय स्पीकर--प्रश्न यह है कि धारा ६ की उप-धारा (४) में “लिखे गये किसी 


बाण्ड” के आद दाब्द “या दाखिल किया हुआ दापथ-पत्र” बढ़ा दिये जायें। 
(प्रइघन उपस्थित किया गया और , स्वीकृत हुआ ।) 


सन्‌ १६४८ ई० का संयुक्त श्रांत का शरणार्थियों को फिर से बसाने. ४४१ 


के लिये ऋण देने) का बिल 
माननीय स्पीकर--अ्रइन यह हे कि संशोधित धारा ६इस बिल का अंश समान! जाय । 
(प्रइ]न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
धारा--७ 
ऋण का कित्त प्रकार ७-- ऋण लेने वाले व्यक्ति द्वारा लिखें गये किसी धाण्ड 
भगतान किया जायगा. में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्‍त, ब्याज के सहित, यदि कोई हो, 
ऋण का वाधिक किस्तों में, जैसा कि निर्धारित किया जाय, 
भगतान किया जायगा और किस्तों का भुगतान ऋण क बाटन 
की तारीख के बारह मास पदचात्‌ प्रारम्भ होगा। 
श्री कंजअविह।री लाल शिवानी--माननीय अध्यक्ष महोदय, में आप की आज्ञा से 
यह प्रस्ताव करता हूँ कि धारा ७ की अन्तिम पंद्षित में शब्द बारह मास तथा शब्द पदचात 
के बीच दाब्द “या नियन्त्रण अधिकारों की अनुमति से अधिक समय” जोड़ दिये जाये । 
श्री मान, धारा ७ जो इस समय है उसके दब्दों से यह जाहिर होता है कि यदि 
कोई दाख्स व्यक्ति या संस्था ऋण लेगी तो उसके एक वर्ष के पश्चात्‌ उस अवश्य हु! उस 
भगतान करना होगा। और धारा १२ की उपथारा (२) में ऐसा कानून हैं कि यदि वह इस ऋण 
को चका न सके तो लेण्ड रेविन्य (मालंगुजार।) की बकाया का तरह, सू-आगम के धकाय क 
रूप में बसल किया जायगा। यह सभ्र इसमें दिया गया है। इससे कुछ कठिनाइयां हो सकती है । 
आजकल निर्माण की आवद्ययक बस्तएँ पाने में कठिनाई हो रही हे । इस लिए ऐसा हो सकता है 
कि किस आदर्मा को एक वर्ष के अन्दर या किसी संस्था को एक बष के अन्दर, लोहा, सीमेंट, 
आदि आवश्यक दस्तएँ न मिल सकें और वह्‌ एक माल के बाद यह कर्जा अदा न कर सके 
तो उस समय जो यह बकाया कर्जा होगा बह एरियर्स आफ लंड रेवेन्यू (बकाया मालगुजारों ) 
की तरह बसल किया जा सकेगा और उसके साथ सख्ती भो हो सकत॑। है । यद्यपि धारा १३ में 
यह अधिकार प्रान्तीय सरकार को दिया गया है कि भले ही इस ऐक्ट में कोई घात दी हुई हो 
न्तीय सरकार या तो स्वयं अपने आप अथवा नियंत्रण अधिकारी अयवा मुख्य प्रथन्धक को 
सिफारिश पर किसी ऋण अथवा उसको किस्त की बसूली को स्थगित कर सकतो हे अथवा उसे 
बहू खाते में डाल सकती है।' यद्यपि यह धारा मौजूद हू लेकिन इससे यह परेशानी और दिक्कत 
हो सकती है कि जिले के अधिकारियों को इस बात के लिए आज्ञा लेन! पड़ेगी और उस रे 
समय व्यर्य में नष्ट हो सकता है। अतः से चाहता हूँ कि इस संशोधन के द्वारा जिले के 
अधिक /रियों को अधिकार दे दिया जाय कि वे चाहें तो ऋण की वसूली को स्थगित कर सर्के । 
जिले के अधिकारियों को स्थानीय परिस्थिति का ज्ञान अधिक रहता है और बे जान सकेंगे कि. 
कोई संस्था एक वर्ष के अन्दर ऋण अदा कर सकती है या नहीं । इस लिए में इस संशोधन 
द्वारर यह चाहता हूँ कि कलेक्टर को यह अधिकार दे दिया जाय कि बहु उचित समझे तो 
यह अनुमति दे दे कि एक साल के बाद वह ऋण अदा किया जाय । मुझे अ.दा है कि साननय 
प्रधान मंत्री इस संशोधन को मंजूर करेंगे । 
माननीय प्रधान सचिव--श्षिवानी जी ने जो बात कही हे में उससे सहमत हूँ. 
में तो समझता था कि इस बिल में इसकी गुंजायश हे और यह इरादा धराधर था कि नियंत्रण 
अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह समय को बढ़ा सके और अगर वह समय अढ़ाया जात हूँ 


४४० जेजिस्लेटिय असेम्बली [ ३० अप्रैल, १६४८ 


[माननीय प्रधान सचिव] 
तो जाहिर है कि ऐसी हालत में देने का वक्‍त बढ़ जायगा । मगर इसमें ज्यादा सफाई के 
लिए अगर इस संज्ञोधन की ज़रूरत हू तो यह मुझे मंजूर है। में इसे मंजूर करता हूँ। 
माननीय स्पीकर--श्री कुंजबिहारी छाल शिवानी, आप ने जो सुधार रखा हे उसमे 
मे “अधिक समय” के बाद के” बढ़ा रहा हूँ । ह 
श्री कु जबिहारी लाल शिवानी--मुझे स्वीकार है । 
माननीय स्पीकर--प्रशन यह है कि धारा ७ कि अन्तिम पंक्त में शब्द'बारह 
मास तथा 'फचात” के बीच “था नियंत्रण अधिकारी की अनुमति रो अधिक समप के” शब्द 
बढ़ा दिये जायें । 
(प्रश)न उपस्थित किथा गया और स्वीकृत हुआ ।) 
माननीय स्पीकर--प्रइन यह हैं कि संशोधित धारा ७ बिल का अंश भानी जाय। 
(प्रन्‍नन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 
धारा-८ से १५ तक 
निरीक्षण तथा सूचना ८--ऋण लेने वाला व्यक्ति (क) नियंत्रण करने वाले 
को पहुँचान अधिकारी के किंसों सामान्य तथा विशिष्ट आदेश का,जो उन अहातों 
भवनों, मशीनों तथ। भण्डार (स्टाक) के भिरीक्षण के सम्बन्ध में 
हों जिन्हें उसने अग्निम ऋण की सहायता से खरीदा हो या किराये पर 
लिया हो पालन करने के लिए और (ख) उक्त अधिकारी को 
कोई भी ऐसी सूचना देनेके लिए जो बहु उस प्रयोजन अथवा प्रयोजतोंके 
प्रबंध में जिके लिए ऋण दिया गया था तथा उस ह# गे के 
सम्धन्ध मे जिसके आधार पर ऋण का उपयोग हुआ है, अथवा किया जा 
रहा है, जानना चाहे, वाध्य होगा । 


धारा ८ के अधीन ६४--पदि ऋणी धारा ८ के अधीन ज़ारी की गई किश्ी 
दिये हुए आदेश का आज्ञा का पाऊन नहीं करता, तो नियन्त्रण-अधिकार्र(((४07॥07078 
उल्लंधन । “४प077ए ) उस आवेदन-पत्र पर विचार करने से पद्चात जो 


ऋणी १५ दिनकी अवधिके भीतर दे, यह आज्ञा दे सकता हे कि ऋण या 
उसका कोई ऐसा भाग जो वह्‌ उचित समझता है, धारा १२ में धतायी 
हुई विधि से तुरन्त बसूल कर लिया जाय ओर' ऐसी आज्ञा की एक प्रति- 
लिपि ऋणी के पास भेज दी जायगी । 

ऋणका उचित उपयोग १०--पथंदि नियन्‍ञ्नण अधिकारी को, ऐसी जांच पड़ताल 

म्‌ करने पर बण्ड। करने के बाद जिसके लिए धारा € में आदेश बनाये गये हों, या किसी 
अन्य प्रकार से, यह सन्‍तोष हो जाय कि जो धन-राज्षि कर्ज दी गईं थी, 
बहू उस प्रयोजन या उन प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं की जा रही हैं या 
यहू कि उन हा्तों का पालन नहीं किया जा रहा है जिन पर ऋण विया 
गया था तो उपर्युक्त निमन्त्रण अधिकारी किसी ऐसी बात के होते हुए 
भी जो उस लेख पन्र ( [000प५70८/ ) में दी हुई हो, जिसे कर्ज लेने 
वाले ने लेख घबद्ध ( ४८८प८ ) किया हो, आज्ञा देकर, यह आवेश 


सन्‌ १६४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का शरणार्थियों की फिर से बसाने.. ४४३ 
'के लिए ऋण देने) का बिल 


दें सकता है, फि ऋण या उसका कोई ऐसा भाग जो वहु उचित समझें, 
तुरन्त वसूल किया जा सकता है और ऐसी आज्ञा की एक प्रतिलिपि ऋटण 
लेने वाले के पास भेज दी जायगी । 
अर्पाल । ११---धारा £ था १० के अबीन दी गई आज्ञा के पाने के ३० 
दिन के भीतर ऋरषणी प्रान्तीथ सरकार के पास अपील फर सकता 
है और उस पर प्रान्तीय सरकार का निर्णय अन्तिम होगा । 
वसूली का ढंग । १२--(१) जज कोई ऋण की रकम या उद्धर्की फोई फिल्द 
या छद की रकम देय हो जाथ और उस तारीख पर या उनसे पूर्व गद्य 
न की गई हो, जिस पर कि उसे अदा हो जाना चाहिए था अब फि कोई 
ऋण की रकस धारा १० के अधीन दुबारा देय घोषित कर दी यर्या हुं! 
हो निधन्त्रण अधिकारी ( (४070707ए <४प77077स्‍79 )७क नप्रटिष 
के द्वारा ऋणी को यह आज्ञा दे सकता है कि वहु उस नोटिस मे निदियत 
अवधि के भीतर देय धनराद्षियों का भुगतान कर दे । 

(२) ऐसा न करने की दश्शा में, इस एक्ट के अधीप प्रान्तीय 
सरकार को देय समस्त अकाया की रकमें, जिसमे उठ पर व्याज, तथा रू 
की वह रकमे भी,यदिं कोई हों, सम्मिलित है, जो उनके सम्बन्ध में की 
गयीं हों, भू-आगम ( 7,970 7२८ए८7॥४८ ) के बकाये के रूप में 
वसूल किये जायेंगे । 

१३--भले हूँ; इस ऐक्ट में कोई बात दी हुईं हो, प्रान्तीय सर- 
कार था तो स्वयं अपने -आप अथवा नियन्त्र० अधिकारी (कन्ट्रोलिग- 
अथारिटी ) ज्थवा मुख्य प्रदन्धक (चीफ एडमिनिस्टेटर) की सिफारिश 
पर किसी ऋण अथवा उसकी किस्त की वसूली को स्थगित कर 
सकती हैँ अथवा उसे थट्ट खाते में डाल सकती है । 

१४--हस सम्धन्ध सें कि इस ऐक्ट की झतें प्री की गयी हे, अथवा 
नहीं, प्रान्त।यघ सरकार का निर्णय अन्तिम होगा और इसके अथीव दी गयी 
किसी आज्ञा को रद्द कराने तया संशोधित कराने के उद्देश्य से किसी 
दीवानी न्यायारूय सें कोई सुकदभा नहीं चलाया जाथगा और न तो उस 
पर किसी न्यायारूध द्वारा किसी भी प्रकार की कार्यवाही से आपत्ति 


की जायगी। 
१५--किल्दी भी सरकारी अफसर अथवा किसी एसे अन्य 


अधिकारी के विरुद्ध (रे, एस ४बह के अधीन अधिकार प्रदान (वे गये 
हों, किसी ऐसे कार्य के लिए, जो इसके अधीन नेक-नीयती से किया 
ग्रया हो अथवा किय; जाने द।ऊ, रहा हो, न कोई मुकहमा चलाया जा सकेगा 
न कोई नालिश की जा सक्ेणी और न कोई अन्य प्रकार की कार्यवाही 
को जा सकेगी । 
॥॒ मांननीय स्पीकर--धारा ८ से १५ तक कोई संशोधन नहीं है। में सबको आपके 
सामने एक साथ रखता हूं । अगर किसी को किसी पर विरोध करना हो तो से अलग 
अलग भी रख सकता हूं। 


४ंड४ड लेजिस्लेटिंव असेम्बली [ २० अप्रेल, १९४८ 


[ माननीय स्पोकर ] 
( कुछ रुक कर ) 


प्रइन यह हैँ कि धाराएं ८ से लेकर १५ तक सब बिरू का अंश मानी जाय॑। 
(प्र उपस्थित किया गया और स्वीक्षत हुआ ।) 
धारा--१ ६ 
१६-- (१) प्रांतीय सरकार इसके किसी या सभी प्रयोजनों नियम बनाने 
को पूरा करने के लिए ऐसे नियम बना सकती है, जो इस ऐक्ट के अनुकूल हों । के अधिकार 


(२) प्रांतोथ सरकार विशेषतया अथवा प्ूर्वोक्त अधि- 
कार के सामान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नीचे लिखे किसी 


एक अथवा सभी विषयों को नियसित करने अथवा उन पर निर्णय करने के 
लिए नियम बना सकती है:-- 
ह (१) दारणाथियों का वर्ग निर्धारित करने के लिए जिसके 
संबंध में ऋणों की एक विशेष योजना लागू होगी। 
(२) ऐसे उद्देय को निर्धारित करने के लिए जिस के 
लिए ऋण दिये जायेंगे । 
(३) ऋण संबंधी दिये जानेवाले प्रार्थना पत्र और लिखें 
जाने वाले ऋण पत्र के फार्म निर्धारित करने के लिए । 
(४) इस ऐक्ट के अधीन ऋण देने के लिए अधिकार प्राप्त 
अधिकारियों की नियुक्तित निर्घारित करने के लिए । 
(५) ऐसे सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए जिनके 
अनुसार ऋण दिया जायगा और ब्याज लिया जायगा 
जो तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक न होगा । 
(६) ऋणों के उचित उपयोग की जांच के लिए 
व्यवस्था निर्धारित करने के लिए । 
(७) ऋणों की वसझी और किस्तों को नियत करने की 
विधि निर्धारित करने के लिए । 
(८) नियंत्रण अधिकारी द्वारा दी जाने बाली नोठिसों 
और घोषणाओं के फार्म निर्धारित करने के लिए । 
(६) उन बिययों को निर्धारित करना, जिनके लिए इस 
ऐक्ट में व्यवस्था नहीं की गयो हे या अपर्याप्त 
व्यवस्था की गयी है और जिनके लिए प्रांतीय सरकार 
की राय में व्यवस्था करना आवश्यक हूँ । 
श्री राधामोहन सिंह--माननोय स्पीकर सहोदय, में आपकी आज्ञा से धारा १६ 
में यह संशोधन पेश करता हूं “- 
धारा १६ की उपधारा (२) में निम्नलिखित को मद संख्या “£” के रूप में बढ़ 
दिया जाय और वर्तमान मंद संख्या “६” को संख्या बदल कर मंद संख्य। “१०” कर दी जाय 
४६".....किसी ऐसे सासले को निर्धारित करने के छिए जो इस ऐशक्ट के अधोत 
निर्धारित किया जानेवाला हो भा. निर्धारित किया जा सकता हो ४ 


सन्‌ १६४८ इ० का संयुक्त प्रान्‍्त का शरणार्थियों को फिर से बसाने... ४४४५ 
(के लिये ऋण देने) क्रा बिल 


माननीय स्पीकरय--प्रदनय यह है कि धारा १६ की उपधारा (२) में निम्त- 
लिखित को मद संख्या “६” के रूप से बढ़ा दिया जाय और वतेंंगरान मद संस्या 
/“€!” की संख्या बदल कर मसद संख्या “१०” कर दी जाय । 
(६) किसी ऐसे मामले को निर्वारित करने के लिए जो इस ऐक्ट के अधीन 
निर्धारित किया जाने वाला हो या निर्धारित किया जा सकता हो । 
(प्रदत उपस्थित किया गया और स्वॉकृत हुआ ।) 
साननीय स्पीकर--प्रइदन यह है कि धारा १६ संशोधित रूपमे शिल का अंश भानी जाये। 


(प्रश्न उपस्यित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


धारा १ 
संक्षिप्त शीबंक, १-- यह ऐक्ट “संयुक्त प्रांत का शरणायथियों को फिर से 


विस्तार और आरम्भ । बसाने (के लिए ऋण देने) का ऐक्ट, १६४८ ई०” कहुलायेगा । 
(२) यह सारे संयुक्त प्रांत पर लाग होगा । 
(३) यह ऐंक्ट तुरंत लाग होगा । 
माननोय स्पीकरय--प्रन्‍ततन यह है कि धारा १ इस बिल का अंश मानती जाये । 
(प्रइ्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 


चंकि यह उचित और मय है कि शरणार्थियों को फिर से बसाने के 
संबंध में ऋण रूप सें धन देने तथा उसे उगाहने के लिए आदेश बताये जाय॑ । 

इसलिए नीचे लिखा हुआ कानून बनाया जाता हे-- 

माननीय स्पीकर--प्रदन यह है कि प्रस्तावता बिल का अंश सानी जाये । 

(प्रइदन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 

माननीय प्रधान सचिव--मे प्रस्ताव करता हूं कि “संयुक्त प्रांत के शरणार्थियों को 
फिर से बसाने (के लिये ऋण देने) का घिल, सन्‌ १६४८ ई० स्वीकार किया जाये । हमलोगों 
को अभी तक इस बात की दिक्कत रही कि द्रणाथियों को जरूरत होते हुए भी 
आसानी से कर्जा नहीं दिया जा सका ॥ अब सब कलकक्‍टरों को जहां कि शरणार्थों 
काफी तादाद में हुं उन्हें हिदायत की जायेगी कि बहु द्वरणारथियों की अर्जी पर गौर 
करे और उसके मुताबिक काम करे ताकि उनके कष्ट दूर हों। मे आशा करता हूं शरणार्थियों को 
जिनको इस किस्म की मदद की जरूरत होगी वह अपने अपने जिलों मे कलेक्टरों को दरव्बास्त 
देंगे ताक उनको जो कुछ मदद दी जा सके दी जाये । में आशा करता हूं कि 
इस बिझ को यह हाउस मंजर करेगा । 

माननीय स्पीकर--अइन यह है कि संयुक्त प्रांत के दरणाथियों को फिर से बसाने 
(के लिए ऋण देने) का बिल, सन १६४८ ई० को जैसा कि भवन मे वह संशोधित हुआ 
स्वीकार किया जाये । 

( प्रदव उपस्यित किया गयाऔर स्वीकृत हुआ । ) 


(इस समय १ बजकर ५ सितद पर भवन जलपान के लिए स्थगित हुआ और २ बज 
कर १४ मितट पर डिप्टी स्पोकर को अध्यक्षता में भवन को कार्यवाही पुतः आरम्भ हुई ।) 


“साननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 
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मन्‌ १६४८ इ० के संयुक्त श्राग्व के मनोरंजन और बाजी लगाने क (संशोधक) बिल 
भाननीय अधघान सचिव--. संयुक्ध श्र के सथोरंजत और बाजी लगाने के 
(सीपफ) निशक; सन १६४८ई० फो उपत्यित करता हूँ । 
मै तशनोय क्या हूँ कि सिंयुक्त १एत के भमनोरंजन और थाजों छगाते के 
(९ मोपक ) पल, सन १६४८” पर जियार किया जायगा। 
यह एफ लादा। रत जि है जिसमे कोई थात नयी गहीं है। सिर्फ इस बात की कोशिश 
के। गया ए कि जो देदस भूछ ऐबट को भातदुत लगाया गया है ज्रह वसूल हो जाय 
"(6 इसके लिए इसने कुछ एर्ज्े की. गयी हैं। एक तो कोई भी जोकि किसी इस्टरटेस्मेंट 
(गर्नाट मय) से एबं बए देशा को चुरावे नहीं ओर टैक्स दे दे और टैक्स लेने बाला 
४५. ७ छ।॥ अ(२ दोनों ५ से कोई इसके छिखझाफ फार्रथाई फरे तो वह उसका सज्ावार 
४ उस जुर्माश उसे देना पड़ेगा। दूसरे यहू कि अगर फिसो पर कोई मुकदमा 
एपित ही ओर सुक्दगा जाबित होने पर बह सजा पावे तो उसका लाइसेन्स रियोक (रह) 
हो जा (पत। इसपी जजावा ओर धाते इगमे बेटिंग (भाजो) के आरे में है। च'कि कोई नयी 
धाय साव नह। एं दएिक ॥% यह है कि बेटिंत देकश, जेशा कि पहले भो किया गया था, हर 
'र्ड [आजा) पर १० फीसद पक देक्स लगाषा जायगा। हुर आदमी को जो कि बेट (बाजी) 
लगाये तो उज गोड फं अर र जाकर लगाये और उप्तके खिलाफ न रूगायें। और अगर 
प्रथफी खिलाफ दोई कररंजई करे तो बहू भी जुर्मानें का देतदार होगा। उसली बातें इसमे 
प॥४ई नहीं है, (पर्फे जरूरी प्रोद। 3र (ढंग) इस लिए रखा गया है कि जो इस हाउत ने पहले 
बिझ ले फिप्रा था उतके निफादा , करने में आतानी पैदा हो जाय । 
“श्री आजनिधाल्ड जेम्प फेथम--जनाब डिप्टी स्पीकर साहथ, मुझे आज इस बात को 
५३ खुशी हु कि इंप्त एबान वो सामने मुझे भौफा दिया गया है कि मे आपके सासने यहूं जुआ 
जौर रेत फे पारे थे पाछ बाते रयूं। पगर मुझे घड़। अफतोत्त और ताज्जुध यह है कि हमारी 
पबनंगटद जो २, २४ सालसे चल रही है इस जात की कोशिश नहीं करती कि यह जुआ 
आए रश बन्द हो जाप। 
आपको. झाऊग होगा कि एक साल से हमारी। सरकार ने वाराब के ऊपर 
तबज्जहु था हैं और प्रोडबीशन (मथनिषेंध) को स्कीस (योजना) निकाली हे और 
जब चह पूरं। हो जायगी तो काथ से कम ५ या ६ करोड़ रुपये का इस सूबे का 
नुफ्तान होगा । मगर रेस अगर बन्द हो जाती तो दत्त-पंद्रह लाख रुपये से ज्यादा 
एगएरी आमदनी कंथण न होती । इसमें दो राय नहीं हो तकती कि जुआ सब से खराब चीश 
है । एक आदसी अगर द्ारशाप पाता हूँ तो अगर एक बोतलरू भी पी ले तो नशा हो जाता है । 
जओर बह भिर जाता ह ओर ज्यादा नहीं पो सकता और इससे वह अपने को ही नुकसान पहुँचा 
सफता है और किसी दूरारे को नहीं । सगर जुआ बिल्कुल दूसरी किस्म की चीज़ है, 
अगर फोई जुआरी रेस खेलना चाहे' और ५ हजार रुपया हार जाय तो वह ५ के बजाय 
दस और दएप्त के थजाथ २० ओर इसी तरह से लाखों रुपया हार सकता है तो आप 
यह गहीं कह सकते कि जुआ सब से खराब चीज नहीं है । यह मसला अगर प्रोहीवोशन 
(ध्रजतिषय) से पहुले छिया जाता तो बेहतर होता । एक बात यह भी कही गयी कि 
जमा वो अमीर लोग खेलते हैं। यहां जो हम इतने लोग बेठे हैं अगर पूछा जाम कि 
777 (,बोक्िबिनत्थी घर आगे इष्ठ 2०३ पर) 
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कोन खेलता हैँ तो १५ साल से मुझे रेसकोर्स (चुड़द्योइ) का तजुर्त्ना है ओर में जानता 
हुँ कि वहां गरंब आदमियों का गछा काटा जाता है। रईस जेंसे महाराजा बड़ौदा 
और मैस्र घोड़े रखते हें ओर उत्रको स्टेक (बाजी को रुदवे) मिलता हैँ और इस 
तरह से १० हजार का घोड़ा ५ लाख का हो जाता हैँ । जर्भी आपने देखा होगा 
कि महाराजा बड़ीदा इंगकूण्ड गठ थे ओर उतका फाई बाबू घोड़ा २ हजार गिनो 
जीता और उसका दाय दमन लाख होग्या। महाराजा बड़ीदा ने घोड़े पर ज्यादा से 
ज्यादा ८० हुजार था एक लाख दिया होगा और वह बेटिंग (वा्जा) गहीं करते बल्कि 
घोड़े पालते हे ओर एक लाख दा घोंडा दस लाख का हो जाता हैं। इस तरह 
से अमोर आदमियों का हू फायदा होता हे और गरब लोग रेस में मरते हें। वह 
लोग २०, ३० या सौ रुवये की नौकरों झरते हे और बहां हार जाते हे और उनके 
पास इतना रुपया नहीं होता कि वे बार्ज! पर छूथापे जाये। लेकिन जो अमर लोग 
है वे एक बार अगर हारे तो दूसरी घार ओर लगाये ओर फिर हारे तो फिर ज्यादा 
रूपाये ओर आखिर तक छहीं न कहीं जीत ही जाते हैं और डबलिन्ग की सूरत में 
वह जात जाते हैं। यह बात बिल्कुल गलत हे कि रेस अमोरों के लिए हु। 

अब मे आप की तवज्जह रेसकोर्स (छुड़दोड़ के स्थान) को तरफ दिलाता चाहता 
हूं हमारे सूबे में मेरर और लखनऊ के दो रेसफोर्स हें। लखनऊ म दुनिया का सब से 
बड़ा जुआ हफ्ते में दो बार होता है और साल से ११ महीने होता है। दुनियां में 
कोई जगह ऐसी नहीं जहां इतनी मर्तेजा रेस होती हो। अगर यह कोशिश की जातो 
कि रेस बन्द हो जाय तो एक ऐक्ट पास किया जाता जिससे यह फोरन बन्द हो 
जाती। प्रोहीवीशन का जहां तक सवाल है उसमें तो कोई शख्स चुपके से अपने 
घर में शराब पी सकता हू लेकित रेस के मामले में ऐसा नहीं हु. अगर अपप रेसकोर्स 
बन्द कर देंगे तो बहु लोग अयने घर पर रेसकोर्त नहीं उतना तकृते। आपको इस 
प्रोह्टबोगनद (सच्यनिबेध) से ज्यादा कामयाबी होगी । 

अब मे जरा रेसकोर्स को हिस्ट्री (इतिहास) बतलाना चाहता हूं। यह शायद 
१८८० या ६० में खोले गए थे, जब अंप्रेजी राज था और तब से सन्‌ १९४५ तक 
इन रेसकोर्ते का इंतजाम अंग्रेजों के हाथ में रहा और उन्हों के फायदे के लिए मिलिटरी 
के लोगों के लिए चलता था + अब जब मेने सन्‌ ४०-४१ में लिखा था कि अंग्रेज 
लोग ही इस को क्‍यों चलाते हे और जब लिखापढ़ी और झगड़ा किया तो कुछ हिंदु- 
स्तानी भाइयों को भी स्टीवार्ड बनाया। एक कमेटी के अंडर (अधीन) इसका इंतजाम हे । 
इसमें ६-७ आदमी होते हैँ जिनका नाम्र स्टीवार्ड होता हे बही रेसकोर्स के मुलाजिम 
मुकरंर करते हैं । और बही जीत हार का फेसछा करते हे । आपको लखनऊ का 
किस्सा बतलाऊं कि यहां के सीनियर स्टीवर्ड एक अंग्रेज सि० ईगान थे और वह बोस 
साल के थे और वह जो चाहे करते थे। उनके पास एक अंग्रज सेक्रेटरी है जिसको तनख्वाह 
एक हजार रुपया है वह अब तक मोजूद है ओर वह २५० र० के काबिल भी नहों है 
क्योंकि उसने अंग्रेजी जमाने में एक एग्रीमेंट (एकरारनामा) बनवा लिया था जो सन्‌ 
४५२ में खत्म होगा । उतने ५ या ६ हिहुस्तानी भाइयों को स्टीवार्ड बना रखा हूँ उनको 
नतो रस को कोई तमोज है और न उन्होंने कम्नी रेस में एक पैसा स्टेक किया है 


४४८ लजिस्लटिव असेम्बलों [ ३० अप्रैल, १६४८ 


[श्री आचिवाल्ड जेम्स फंयथम] 
और न उनको फुसंत हैँ । जब सेने देखा कि बड़े बड़े सरकारी नौकर हर बुधवार 
और द्वनिश्चर को धिला इजाजत बहां जाते हेँ और कनेल ओबराय इंस्पेक्टर जनरल 
आफ प्रिजन्स उसके स्टोवर्ड हें और एक जज और डिप्टी कमिश्नर और मसिलिटरी के कत्ल 
और लेपिटनेंट कर्नल बहां जाते हे और उनको फुरसत है । मेंनें बजोर आजम को 
भी लिखा था । उनको बहां जाने को और वक्‍त खराब करने की फ्रसत न भसालभ 
कंसे मिल जाती है । अब में सेन्रेटरी का हाल पेश करूंगा । मेने सन ४७ में एक 
एमेंडमेंट (संशोधन ) पेश किया था जिससे उस वक्‍त का बेटिंग (ब्ाजों) टेक्‍स ५ फीसदी 
से बढ़कर १० फीसदी हो गया । उस वक्‍त बड़ा बलबा हुआ कि रेस मर जायगी, 
में कहता हूँ कि यहां रेस को कौन पालना चाहता हूं ”? वह रेस जिंदा है तो आप 
ज्यादा से ज्यादा टेक्स लोजिए । जसे आपने तथिला वजह गरीअ आदमी पर भी सेल्स 
टैक्तल रूगा दिया तो आप रेस से भी जितना ले सर्क लीजिए और जब तक बह 
जिन्दा हैं तथ तक लोजिये और अगर वहू मर जाय तब भी आपको खुश होना चाहिए । 
इस टेक्स के जढ़ने से अब्ष करीब ३ लाख को रकम जो मेरठ और रूखनऊ से मिलती 
थी यह करोध ८ या दस लाख के हो गई है । अगर १० फीसदी के हिसाब से 
बहू ८० लाख हो जाता है तो क्‍या वजह है कि हम इस टेक्स को न बढ़ाएं ? फर्ज 
कीजिए कि कोई आदमी १०० %० लेकर जुआ खेलने जाता है तो वह सोच लेता है 
कि में सो रुपया हारने जा रहा हूं । तो कया वहु १० या २० रुपया टेक्स नहाँ 
दे सकता ? वह २० रुपया टैक्‍स दे देगा और ८० वहां बेट कर देगा । में एक और 
एसेंडमेंट (संशोधन) पेश करूंगा कि यह टैक्‍स बजाय १० फीसदी के २० फी सदी 
हो जाय और यह सिर्फ यहीं नहों होगा बल्कि कलकत्ते में यह २० फोसदी है, मद्रास 
में १५ फोतदी है और बंबई में १० फीसदी है और साढ़े आरह फिर बढ़ेगा । अस्बई 
में एक और सिफत हैँ कि वहां पर गवर्मेंट ने जब रेसकोर्स पर सवाल पूछा तो 
रेसकोर्स ने २५ लाख रुपया रिनियूवल आफ लाइसेंस फी (लाइसेंस नवीनोकरण फो) 
दिया । मेंने यह भी एसेंडसेंट पेश किया हैँ कि यह जो रेसकोर्स के प्राइवेट 
बाडी (निजी संस्थायें) चलाते हें सरकार का फर्ज हे कि उसका इंतजास करें ओर उनको 
चलाये । मेरा अमेंडमेंट यहु हैं कि हर साल अगर रेस चलाना चाहें तो कम से कम 
५० हजार रुपया साल्‍हाना लाइसेंस फो देना चाहिए और तब सरकार उसको चलाते 
को हजाजत दे। इससे एक दूसरी बात भो हम लोगों के सामने पेश होती हैँ कि जब 
ये रिन्यूपल लाइसेंस (लाइसेंस नवीनोकरण) के लिए दरख्वास्त देंगे तो हमारी गबवर्नमेंट 
इस पर तबज्जहु कर सकती है कि आया इसको जारो रखें या नहीं रखे । उस वक्त 
अगर आप बंद करना चाहेंगे तो कह देंगे कि साहब आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा 
और यह बंद हो जायगा | « 

तीसरी बात यह है कि रेसकोर्स सें वो, किस्म के जुआड़ी होते हैं एक तो 
टोटेलाइजेटर और दूसरे शुकमेकर | बुकमेकर जो आवसभो होते हें थे रेस में खड़े होते 
हैं और आम पब्लिक के साथ बाजी लगाते हैं कि घोड़ा जोता या नहीं जीता । 
अब ये बुकमेकर लखनऊ सें १२ हैं और मेरठ में १५ हैं । इन बुकमेकरों को १५०, 
रुपये रोजाना फीस लखनऊ रेस कोर्स क्लब सम इसलिये देनी होती हे कि रूखनऊ रेतकोर्स 


सन्‌ १६४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का मनोरंजन और बाजी लगाने का (संशोधक) बिल '४ड६ 


को अथारिटों, (अधिकारी) इजाजत दे कि बुकमेकर खड़े हों और आम पब्लिक से 
बाजी लगावें । तो इन १२ बकमेकरों को १५० रुपये रोजाना फीस देनी पड़ती है 
तो हफ्ते में दो रेस पेती है तो तं।न सौ रुपये हफ्ता यानी बारह सो रुपये माहवार एक 
बुकमेकर रेसकोर्स को देता है । इस हिंसाब से १२ बुकमेकरों की आमदनी आप खुद 
समझ लीजिये । यह आमदनो रेसकलब खुद हजम कर लेता हे । तो मेंने यह तजबीज 
रखी है और रायक बजीर आजम साहब ने भी तजबोज पेश को हैँ कि बिला डिप्टी 
कमिश्नर की इजाजत के और उसकी रजामंदी के कोई बुकमेकर रेस में खड़ा नहीं 
हो सकता हैँ । उसमें मेने एक और तरमीम भी रखी है कि जब तक वह १२ 
हजार रुपये ट्रेजरी में लाइसेंस फो के तौर पर दाखिल न करे तब तक उसको रेस में 
खड़े होने की इजाजत न मिले । जब उनको १५० रुपये रोजाना मिलता है 
तो इस तरह से हर बुकमेकर को ५०, ६० और ७० हजार तक को सालाना आमदनो होती 
है । जो छोटे से छोटे बुकमेकर्स हें उतको भी २०, २५ हजार सालाना आमद॑नों होती 
है । उस पर वें सि्फे इन्कमटेक्स पे (देना) करते हैं । फिर क्‍या वजह हे कि थे भी 
गवनंमेंट के जरिये से लाइसेंस न लें? उनको तो एक हजार रुपये माहवार देना चाहिये। 

टोटेलाइजे टर एक हिस्सा हैं । वहां जितना रुपया लोग थाजी लगाते हें वह सब 
टोटेलाइजेटर में डाल दिया जाता है और जो घोड़ा जीतता हे उसके बीच बांट दिया जाता 
है । उस पर भी १० परसेंट टैक्‍स हो जाता हैँ। अगर उस १० परतसेंट या 
भ परसेंट को निकाल भो दिया जाय तो भी रूखनऊ ओर मेरठ रेसकोर्स की आमदनी 
कस से कम सालाना दो तोन लाख रुपये की होती है । सन्‌ १६४७ में जब मैने एक 
सवाल पूछा था कि गव्ंसेंट मेहरबानी करके हमें रेसकोर्स से पूछकर यह बतलादे 
कि उसकी क्या आमदनी है और क्या रिजर्व फंड (सुरक्षित निधि) हूँ तो वकीलों से 
सलाह मझधिरा करके यह जवाब दिया गया कि यह प्राइवेट कंस (सिजों व्यव- 
साथिक संत्या) की चोज है इसलिए हम इसको नहों बघतलायेंगे । हम भानते हें कि 
यह प्राइवेट (निजी) कारोबार है, आप न बतलाइये । लेकिन में गवर्नमेंट की तबज्जह 
इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जब रेसकोर्स का यह ऐडटिच्यूड (रुख़) है तो 
या तो उसके कारोबार में गड़बड़ी हे था थे अपनों आमदनों को छिपाना चाहते हें, 
जिसमें इस हाउस को उसके बारे में कुछ मालम न हो । तो यह धात भी आपके 
सामने है कि रेसकोर्स की आमदनों काफी है, मगर वे आमदनी को जाहिर करना 
नहीं चाहते हें । उस आमदनों में से भो हमलोगों को हित्सा लेना चाहिए । 
मेंने एक अरमरेंडमेंट (संशोधन) ओर मूव (प्रस्तुत)) किया है कि ५० हजार रुपये 
सालाना लाइसेंस फी ली जाय। इन तोलनों अमेंडमेंट (संशोधन) के पास हो जाने पर 
गवर्तमेंट की रेवेन्यू जो ढाई तीन लाख तक सन्‌ ४७ से पेइ्तर थी वह आठ दस 
छास तक हो जायेगी । अब में स्टीवांई जो हें उनकों हरकत आपके सामने 
पेश करना चाहता हूं कि वे कंसे हें । जंसा मेंने कहा कि यहू सन्‌ १८९० ई० में रायज 
हुआ । सन्‌ ४०, ४२ में सेंने खतोकिताथत शुरू को कि पब्लिक डिमांड (सांग) 
करती हे कि क्‍या बजह हें कि एक लिसिटेड क्लब में जो कि पब्लिक क्लब है उसके आम 
लोग मेस्बर न हों । वहां पर जो सालाना एलेक्शन (चुनाव) होता हे उसमें प्रेंसीडेंट 
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[श्री आजिवाल्ड जेम्न भरत] 
सेक्रेटरी भी होता हैं वहू स्टाफ मुकरंर करता हूँ । उसमे गड़धड़ी होती है। बह 
क्लब सन्‌ ४५ ईं० से रजिस्टेड भा हो गया । बहा के रजिस्ट्रेशन करानेवाले 
कहने लगे कि साहथ हम तो रजिस्टर्ड थार्डी है, हम जिसको चाहें लेंगे, जिसको 
चाहें नहीं लेगे । उनका आर्डिकिल एंड मेमोरेन्डश आफ एसोपियेशन (संघ स्मृति पत्र 
और लेख ) मेरे पात हैं। उसमे यह लिखा हुआ हे कि अगर कोई दास्स रेत क्लूथ 
का सेम्घर (सदरय) होगा चाहे तो यह एक हजार रुपया सब्सक्रिपशन (चंदा) देकर 
अप्ली केशन(प्रार्थनाप+५) पर साइन, (हस्ताक्षर) करके उसका भेम्थर (सदर) हो 
सकता है । मेने जब यह देखा तो एक जिट॒ठी लिखी कि साहव यह में एक हजार 
रुपया आपके पास भेजता हूं, आप म॒झे भेम्घर (सदस्य) जना लिजिये । जब में 
यहां पर गया तो मुझसे उन्होंने कहा कि आप भसेस्थर (सदस्य) धन जाहये और आपको 
एक हुजार रुपया फीस का भी देने कं! जरूरत नहीं हैँ तो सेने फहू कि आप ६ स्टीवाई 
तो हे ही, तींग ओर हमारे भाइयो को ले लीपिये ताकि कभी तो हमारी मेजारिटो 
(बहुमत) हो और कहने को भी हो जायगा कि पब्लिक के आदमी लिये गये । 
ओर इससे तो हम मेच्यरिंटी (अल्पभत) में ही रहेंगे, इसलिये हमारे तीन आदमी 
ले लीजिये । अब कोई उनका क्षगड़ा नही है। से आपको एक आत और धताना चाहता 
है कि कुछ को तो १००० रुपया वेकर मेम्थर अनना पड़ता है लेकिन जो वहां पर 
रटीवार्ड है उन्होंने आज तक एक पैसा भी नहीं दिया है। ७, ८ स्टीवार्ड वहां पर काम 
फरते है, और उन्होंने एफ पेसा भी नहीं दिया है । ऐसे नाजायज तरीके से रेस 
कोर्स पर कब्जा किये बेठे है, न उसका सब्सक्षिष्शन (चंदा) देते हे और न कोई 
और हो पैसा देते है । तो वहु मेश्थर एक तरह से फाल्टी (दोषी) मेस्थर हें और वह 
सब बातें अभी तक उ्ऊी जा रही हैं । गवर्मभेट को लिखा गया कि साहन यह ज्यादतों 
ही रही है । वहां से जवाब आया कि खत आपका मिल गया हे उस पर तहकोकात 
हो रही है । फाइनल (अंतिम) जवाध अभी तक नहीं आया । बाद में सुना फि डिप्टो 
कमिश्तर साहब को भेजा गया है । वे छोग गलत तरीके से बेटिंग (बाजी) कर 
रहे हैं और नाजायज तरीके से बेंटिंग (बाजी) चलाकर स्टीवार्ड बन गये हैं और 
यहू सब गड़बड़ी हो रही है । जो रुपया आता हे उसको बुरी तरह से खच् कर 
दिया जाता हैं इसलिए इन लोगों को हटाना राजिसी हुँ । जब से यह बातें गवर्नेसेट 
के सामने रखीं और उतको समझाया कि थे. यह सब कास नाजायज तरीके से 
कर रहे है तो उत्तके जाद उन्होंने कहा कि हम इन्क्वायरी (जांच) करेंगे। मुझे उम्मेद थी कि 
गयर्नमेंट इन्कवायरी (जांच) करेगी और जो यह गलत तरीके से रटीवा्ड घने हुए हूं 
उनको हटाया जामगा सगर अभी तक कोई बात सेरे सामने इसके मुताल्लिक नहीं आई हैं । 
जय आम पब्लिक चिल्ला रही है कि बिल्कुल नाजायज तरीके से कब्जा किया 
तो गवनेमेंट ने कोई इनक्वायरी (जांघ) नहीं की । में पूछता हूँ कि इससे बढ़ कर 
और क्या स्केंडल (तमाशा) हो सकता है ? एक. सिनट में हुक्स हो जाता कि 
इनक्यायरी (जाँच) हो और ५ भिनिद में पूरी कलई खुल जातों है । भ्रगर कुछ 
नहीं हुआ । मेने सुता हे कि बड़े-बड़े लोग उसमे है, इस वास्ते कुछ नहीं हुआ । 
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तो दो कानून हैं, एक बूड़ों के लिउ ओर दूतरा छोटों के लिए । एक आदमी बेचारा 
एक बोतल शराब पी लेगा तो उसे प्रोहीप्ररेड एरिया (मिषिद्ध क्षेत्र) में सजा हो 
जायगी और यहां पर जो आदमो छाहों रुपयों की बेईपनी करते हें उनके खिलाफ 
कछ नहीं होता ॥ 

अब इसके बाद एक पात और हुई । दो चार आदमी वहां घोड़ों पर सवारी 
करते हें। तो वहां चार सवारों ने भिल्ल दार यह फेंदला कर लिया कि उन्होंने ब॒क- 
मेकसं से मिल कर घोड़ा ऊींचा है । स्टीवार्ड ऊोयों को जिनको कोई तमीज नहीं होती, 
सेक्रेटरी ले सिल कर समझा दिया और पहु लोप छमस्तपेंड (मुअत्तल) कर दिये गये । 
फिर ३० जनवरी को घड़ा अफसोसदाक राजछा हुआ । जब महात्मा जी का 
इंतकाल हो गया तो उन लोगों को कहा गया क्वि १४ दिम के लिये रेसकोर्स बंद 
कर दिया जाय । उसको तो उन्होंदें बंद कर दिया केक्तेन उन्होंने कहा कि बुकमेकर 
लोग वगेरह बेचारे गरीब आदली हें और उनके लिये इसे दो चार दिन बाद खोल 
दिया जाय । हम॒ तो दइहते हैं कि ऐसी धर्ड; हस्ती से कोई सतलब रेसकोर्स का 
नहीं होना चाहिये । मगर सुनता कोन है । जज गवनेमेंट में कुछ भी इस भामले में 
ख्याल नहीं किया तो उसके थाद पिकेंटिग (वरना) शुरू हुआ । हम लोग वहां गये 
तो सेक्रेटरी साहब ने दो चार से कह दिदा कि हम आपकी सथ प्रीनंसेज (मांगे) 
प्री कर देंगे और आय लोग चले जायं। हम लोगों ने कह कि ये भी आदमी हैं, 
इनको जबान है, हम चले आये । यह पकया शनिश्चर का है । वह खत्म हो गया 
इतवार खत्स हो गया और पौर को पांच थ«जें जब में म्यूनिसिपल्त बोर्ड सें बैठा था 
तो मुझे इत्तिता आई फि हमारे जो तीन पिक्वेटरर्स (धरना देने बारे) थे वह पीर 
को ढाई बजे बंद कर दिये गये हें । जथ मेने तहकीकात की तो मालम हुआ कि 
यह पब्छिक न्यूसेंस (सार्वजनिक उत्पीड़क) थे। अथ यह पब्लिक न्यूसेंस (सार्वजनिक उत्पीड़क ) 
हुए तो शनिवार को शुरू में क्यों नहीं हुए इसको बजह में बताता हूं कि यहु नाजायज क्लज 
हमारे सूबे में हे । यह हम सबको सालूम है और गजर्नमेंट को भी सारूम है । लेकिन 
हम गवर्नसेंट को लिखते भी हें तो भी वहु कुछ नहीं करती हैँ । तो जैसा कि कांग्रेस 
गवर्नेसेंट ने हमको पहले पिकेटिंग करना और नाववायलेंटड सिबिल्ल डिसओबीडियेंस 
( अहिसात्मक भवद्दर अवज्ञा आंदोलन ) करना सिखाया वहु हसने किया । नतीजा यह 
हुआ कि तीन आदमी बंद कर दिये गये । यह भी एक सोचने वाली बात हैं कि 
डिस्ट्रिक्ट मेजिस्टूट जो वहां का स्टीवार्ड है उन्होंने बारंद निकाल दिया और पुलिस 
को कह दिया कि इनको बंद कर दो । सें कहता हूं कि इसमें अभी बहुत से आदमी 
ऐसे हैं जो अंग्रेजों को जूतियां चादते हें। में पच्तीपों ऐसे एक्जाम्पुल्स (उदाहरण) दे 
सकता हूँ वह बेचारे पिकेटर्स बंद कर दिंये गये और जेल भेज दिये गये । वहां कौन 
अफसर है ? वह है इंसपेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स । उसने कहा, मारो इन सालों को 
और उनको डिस्ट्रिक्ट जेल, लखनऊ में मारा गया । उसके ऊपर में वहां जेल गया 
क्योंकि मेरे पास इत्तिलता आई कि बहु जेल सें मारे गये हें और उनमें से एक आदमी 
हँगर स्ट्राइक (भूख-हड़ताल) पर है । मेने कहा कि में उनको देखना चाह॒ता हूं तो 
जेल केसुपरिटेंडेंट ने और इंस्पेक्टर जनरल आफ प्रिजसस ने, चूंकि बे तो स्टीयाई हें उन्होंने 
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[ श्र आधिवाल्ड जेम्स फथम ] 
कहा कि डिप्टं/ कॉमिइनर से पूछिये । इस पर हितिउलिए सेजिलेट ने क रा कि आप 
ऐगर स्ट्राइकर (भूख हड़ताली) से नहीं मिल सदते। सने इस पर ८जोर आजम को 
लिक्षा, उनके नोटिस में लाधा, चिटूठों लिखी शोर ए:ुए जाकर कहा तो उन्होने कहा कि हो 
जाथगा मगर कुछ भा नह हुआ ओर तप सणकभर होकर हमको बेल अ'लीकेदान 
(प्रतिभुति का प्रार्थनातय) झारगी पड़ी और उन जाएगी को एछ५ापा । 

श्री मुदठम्भद इसह के खां--वर्भ्रार आजम ने क्या लिया 

श्री आथिवाल्ड जे'स फेन्थम्त--%5 नहीं, साथ । हमार दर जायग मे कछ 
नहीं फिया । नाजायाज जेऊ २जन के लिए ग॒ रागा करा हू, थो बट) कोन बेटा 
हैँ / बीफ कोर के जजस्टो तर्क, तो हमको गुंजायग बाहां हैु। ठि० शपिस्ड्रेट जेल 
भेजता हु, जेल में हम इंस्पेक्टर आफ प्रिजन्ध के जूते खाते हे, ओए चीफ कोर्ट में जाने 
को गुंजायश नहीं हे क्योंकि बहु स्टावाई बेठा हे आर एसारे वजोर आजम साहअ सुनते नहीं, 
तो ऐसे! सूरत में हु या परे ? इसी बजह से मेने क॒दा कि बड़ी खुल को बात ८ क्रि परे 
एबान के सामने में यह जाते कु । शायद पजोर आजम लाहए भपहत पिझी (व्यस्त) 
रहते हे। में जानता हूं कि वह रहें घटे काम करते है । यह दिल्कुछ छोटा मामला 
है, खान्सामों ओर बरों का । में आय से दावे के साथ कहता हु कि से दस पंद्रह 
साल लखनऊ में ह। नही, ५ल्‍्कि हर रेसकोसे रू शफर कर चूका ह। लूप्लनऊ रेसकोर्स 
से पांच सो, एक हजार जादधी आते हूं, बहू, स्वानेसामे ओर बेरे जिनकी आमझइनी 
बहुत फंस हैँ । रईप आदमी को इसको फिक्र नहीं हे कि रुपया बनाएं । कौन लालव 
में फंप जाता हे ? जिझकी तनख्याद बंतत रुपया हे । एक खानत्षासा बीत रुपया पाता 
हैं, उसका इतने में क्‍या भला होता हे, सोचता ह कि आज रेस कोर्ष चले जाय, शायद बीघम 
के चालीस हो जाय॑, ओर बहू। चह बीत भ खो बंठता है, तो यह फहना फि यह रईसों 
के लिए है, इस पजह से हम लोग इसको जारी रखे, और रईसों के मामले से हम न 
पड़े, क्योंकि जथ बहु हार जायेगे ऐो खुदकशी कर छेंगे, तो थद्‌ घिल्कुल गरूत है । बहा 
बिलकुल गर्रज पढ्िलिक जाती हे, ओर अपनों खुब्कुर्शा कर लेतो हे । मे जाथसे अहुत अदब 
से कहूंगा कि अब यह थिल पेश हुआ हे,मेरे अमेडभेंड (संशोथ्न) पेश हुए हे, इससे 
बीस पच्चोप्त हुजार रुपये की आमदन! हो जाथगों । यह रुपया चेरिटेलड डिस्पेन्सरीज 
(घमार्थ औषधालय) और स्कूलों में सर्फ हो जायगा, अगर आप लरूपननऊ रेसकोर्स 
को नहीं लेते है तो कोई प्राइवेट कलम उसको ले लेगा । जज भे॑ सेकेंटरी साहब 
के बारे में कुछ आते जथान करता चाहता हूं । वह सेक्रेटरी साहब जो अंग्रेज हे, कहते 
है कि उनके पास सन्‌ १६५२ ई० तक का एग्रीमेट (इकरारनासा) हैं। अंग्रेजों का एग्रीमेट 
तो चौदहु अगस्त फो खत्स हो गया । बहु यहां रहना तो चाहते थे लेकिन कांग्रेस के 
प्रोपेगेंडा (प्रचार) ने उत्तको निकाल दिया तो फिर हमारे सेक्रेटरी साहब क्यों 
नहीं जा सकते ? अब जरा उनको हिस्द्री सुनिये । यह सन्‌ १६४२ ई० में लेपिटनेट 
थे । उसके जाद सम्‌ १९४४ ई० में यहु वापत आये ओर सेक्रटरी हो गये । यह दस 
साल का एप्रीमेह उपका कहां गया ? दूसरी बात यहू हे कि अध तक बेंटिंग टैक्स के 
जरिये से क्षाढ्व लाख रुपया जमा होता है । सेक्रेटरी साहन की तनख्वाहु एक हजार 


शिम। 
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है, प्र बेटिंग टैक्स के लठेजान (एकत्रित) का जरिया यह हैँ कि जब कोई शख्स 
अ 


जो लाजा है, कर्ण कोजेये लि दम उज्पे की बानी है, तो दस फोतसर्द। उस पर 
टस्प छा । १९ रुपया बुलमेजर ले ठेता हैं । दस रुपया रेस के हिसाब में डाल 
ना है ओर एम रुपया गवर्म>द के हिप।व में । ज्ञाम को बुकमेकर टोटल करके 


फेहरिस्त परदा छलर और रुज्या जमा करके सेक्रेटरी साहब को दे देता है । और 

सेक्रेरी साहज एल डारुज़ाने की हतसियत से रुपया हमारे बर भेज देते हु मगर उसमे 

क्या हुआ । हमरी गत्र्भमेट सेजेडरी साह: को टाई परसेट टेंइस कलेक्शन (एकत्रित) 

के छिए हेदी हैं । अप रना है झि वह अपददी कम हो गई हे।म तो उनके खिलाफ 

था । इस -रीहे से सेब्रेदरी साहव जिनको एक हजार रुपया तनख्वाहु मिलनी हे अब 

हाई तन हजार रस्पवे॑ मिलने हे ॥ दजाय इसफ़े कि बह गालियां दे, बहे तो दुआ 

श् 7। जो सेन्रेटरं कािल नहीं हैं उसको एक तो 

है ओर ढाई एन हजर रुपया टेक्‍्स कलेक्शन 

का ६८॥ हपया ् यह हसारा गबन भेंट दे मेहरफानी /! हैं; वरना चाहिए तो यहे था 
क््स 
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कलेक्शन का २५०/३०० रुपये ओर यह८। रुपया 
न््छ दिया जाता। 

इज्टे धाद जो नई स्रत थंदा हुई वह यहं है कि बेंटिग और टेक्‍्स का 
जो रुपया जमा होगा है वह बध की ज्ञात को देजरों के क्‍लोजिंग (बब) टाइम के 
बाद द्रेगरी को सलधाऊर के जमा किया जाता हैं । यह बेकायदा है । रूल तो यह 
हैं फि फ्लाजिंग दाइह (बंद) के बाद फिर ट्रेजरी नहीं खुल सकती है । लेकिन रेस- 
कोने के खज़ान्ली उसे खोलते हें ओर रुपया जमा होता है ओर फिर बह शनिवार 
को शाम देते भी रोची जातो हैँ, बहाना रेधकोर्स के रुपये जमा करने का होता 
है । टैक्स का णपया बसूछ एरेता है । यह डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ने इजाजत दे दी हैँ । 
्गर कोई डाक्‌ द्रेजरर! पे धम अप्त जौर १०-१५ लाख रुपये का गयन हो जाय 
तो कोन जेन्तेशर होगा ? हुगारे ज़जान्वो जो रुपया जया करते हैं वह चीफ कोर्ट 
के भ सज>र्य है छोर जो सरकारी सुलाजिमान उतके नीवे काप्त करते हू ओर 
जिन, परनेजंटड से तनवख्वाहु मिलती हैं उनको भी वह अपने साथ ले जाते 

यह कोने हो जुत्ता है ? हमारा तो यह कहना है कि शुरू से आखिर तक यह 
नाजायज चीज हैँ । कोई र८3 कहें क्रि आप उनके खिलाफ है क्योंकि आपसे उनसे 
झगट्टा हो रहा हैँ । सं तो एक दो साल से धराबर चिल्ला रहा हंं कि एक कमेटी 
मुकरर कर दे जाये, तो जो दाते मेनें अर्ज की है तो उनकी भो शहादन हो जायंगी । 
अव्वद्ध तो यह चीज गड़त है दूसरे क्लज बोगस (वाहिवात) है और किसी स्टीवर्ड 
ने एक पेसा भी जंदे का नहीं दिया। एक स्टीवार्ड की जगह थो उसके लिए एक 
साहब में अपने ५-६ दोस्तों को बुला लिया ओर दावत वरगेरह देकर कहा कि हमारा 
साथ द। । यह रथ रात ही रान से हो गधा और बह दूसरे दिन स्टीवार्ड हो गया 
अगर आय किताब उठा कर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि पहले चार हो स्टी- 
याड ५थ। उनमभे से दो सेकेदरी के खिलाफ हो गये कि यह जदमाद है इसलिए इसको 
निकारू देना चाहिये । सेक्रेटरी को जब यह मालूम हुआ तो उसने रातों हो रात 
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४५४ जेजिश्लेटिप अमेष्षली [३० अप्रैल, १९४८ 


[शी आधियाएड जेम्प पंथ म] दा 
संनोघर (प्रबंध) करके पांचवां स्टीवार्श और करवा विया जिससे उसकी मेजोरिदी 
(बहुमत) हो गई । ऐसी चीजें ज्याश यहीं चलछ सफती हें। 

में अफसोस के साथ कहता हूं फि इज चीज़ों पर तवज्जह नहीं की जाती है । 
गवर्नमेंट के पात इन बातों के लिए समय नहों है । बहु तो यू० पो० इलेक्ट्रिक 
कम्पती हासिल करते ओर डाम (अ(व) धर्गरा धताने सें करोड़ों रुपया खनन कर रही 
है । गराब आदक्षिनों की उ.को कोई फिक यहीं हैं। रूखमऊ में बिना ३००० रुपये 
की पगड़ी दिये एक कोठरी भिऊमा भें सुस्थिल हु लेकिन इश पर कोई तबज्जह नहीं 
हो रही है । डाम (थांध) बगेरा फंस्टक्ट (तंबार) हो रहे हैं, बिजली घर बन रहे 
हैं । पहली भात तो यह है फि गवर्नेगेंट को गराबों की मुसोजत दूर करनी चाहिये । 
जवाब यह हो सकता हूँ कि गरीब जावर्मी भहं मरने क्‍यों जाते है, यह उनका 
फौल्ट (दोष) है ।ढाई बन्ने के कर।4 अवर आब रेसकोर्स जायें तो आपको मालम 
होगा । एक दका मर वहाँ गया था । जथ पाहर ६ थ्ज आये तो उन लोगों से पूछा 
तो वें लोग उठा बेढठ। करने लगे आर कदमे लाने ऊगे कि अथ कभी नहीं जायेंगे, दो 
दिन थाद फिट वढ्ढी फिल्ला शुरू त_ुआ । जो शण्स जिसको इतनी समक्ष नहीं, जो 
२०३० रुपये का सुलाजिस हैं, स्ामसामा ओर बेरा हे अगर वह इस धात को नहीं 
समझता तो यह हमारों गतनभेंट का फर्ज हैं और हम लोग यहां पर उनके नुमाईंदे 
बन कर आये हैं उनका फर्म ए कि उनको सीये रास्ते पर चलायें । ऐसी जगह जिसमें 
बहू जाना चाहते हैँ तो हम छोगों का हुआ हे कि उस जगह को हम बंद कर दें । 
जो दाल्स वराबी हैँ और कहे कि में शराज नहीं पीऊंगा तो यह कोसे मुमकिन हो 
सकता हैँ ? आप पाहुते है कि ने पोजियें । थो गरील आदमी है और जुआरोी हैं वह 
जरूर जुआ खेलेगा । आपका फूज्ज हैँ कि उक्षकों रोकें । मेरा खानतामा है २०,३० 
रुपया तनव्वाह पाता हैं , तीव चार पजे ब्रा गया, दूसरे दिन बोबी आई, कहने लगी 
कि तनश्याह नहीं दी । पता बजा हूँ कि बहू रेप म' हाए गयो । ऐसे लोग नासमझझ 
होते हैं, हुर एक हाह्त सें समन्ष नहों होते! । हमारी गवर्नभेंठ को चाहिये कि वह 
उनको ठीक रास्ते प९ राबे और ऐसी जगह बंद कर दे । ऐसे! जगह पर तहकीकात 
की जाये । अगर आपको इृप्त रालव से रेस चलाना ही है कि १०,१४५ लाख रुपया 
हम वहीं छोड़ सकते तो में कहता हूं शौक से आप टैक्स लगाहये मगर रेसिंग कलब॒स 
ज़नाइये उसमें एलेक्शन (चुनाव) हो और कोई नाजाथज बात न होने पाये । सब 
मेम्ब्नस सब्सकोप्शन (जद!) दें । आपको इस सप्तदे पर जरूर गौर करना चाहिये और 
जल्द से जल्द रेतकोते को बंद कर देता चाहिये। जब तक यह बंद न हो तथ 
तक के लिए मेरा अमेंडमेंड (संशोधन) मंजूर किया जाये, आप अपनी आमदनी २०,२१५ 
राज़ जरूर करिये | यह कहा जाता है कि २० परसेंद ( प्रतिशत ) रेसकोर्स पर टैक्स 
लगा दिया जाये तो रेसकोर्स खत्म हो जापगी तो यहूं कौन कहुता है । सेक्रेटरी 
साहब कहते है, स्टीवार्ड साहज कहते हैं संगर उसम उनका सतलथ है । सेक्रेटरी 
साहंब का मतलूध है कि १ हजार उनको तथरणाह सिलती हैं और दो हजार बेसे मिल 
जाते हैं । इस तरह तीन हुजार की उनको आमदनी हो जाती है । स्टीवार्ड लोगों को 
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क्या मिलता है ? उनको बहु लालव है ह्लि बहु लोग जजेज याक्स सें बेठते हैं । 
शाम को स्काच विहल्‍्कों जिता दास पोने को निछ्ी है । अगर रूखनऊ में प्रोहीजीशन 
होता ओर आप रेसकोर्स पर रेड (बादा ) हरते तो आपको फस से कम ५० हुँँजार 
का स्‍्टाक बहां रक्‍्सा हुआ मिलता । यह आप पब्लिक को प॑नें के लिए नहीं 
मिलती, दाम देने पर भी वहीं शिलती । यहु सिम स्टीबार्ड लोगों के लिये होती है । 
एक-एक बोतल आय जारते हैं ५०५ ६० झाये उधर कीमत बलेक मार्केट ( चोर 
ब्राजार) में होतो है ! दो बोतलें एक दिन में दाम से दान सर्क होती हें और कास 
बह आनरेरी (अवेतनेक) करते हूं । इस स्टजःड से पूछिग्रे कि आपको क्या तमीज 
है । आपको क्‍या एक्तपीरियंत (अनुभव) है । यहां १२ बुकमेकर्भ होते हैं, 
एक जगह खड़े होते है, बेटिंग लगते हैँ उतमें ५० जाऊू होने हे एक तो यह कि ५० 
रपवया आप लगाते हे तो उठ पर १०० रुपया वअफ्म दीजिये १ के माने हजार 
इसमें यह फायदा होगा क्षि £६ रु० टेवत बच जायथा, पर्योक्त रेप्त में मुंह जवानी चलती 
है । में बृकमेकर के पास गया, कहा हजार का बेट (बाजी) है । उसने लिख लिया । 
अगर में हार गया तो इतरे दित पेमेंट (देना) करदा है । अगर नहीं करता हूं तो 
रेसकोर्स मश्नते जबरदस्ती कुछ हासिल नहीं कर सकता है । वह सिर्फ यह कर सकता 
है कि मुझे आयंदा रेसकोर्स मेंन आने दे। गवर्षनेंड इसनें कुछ नहीं कर सकती है । 
बह तो ऐसी जगह है कि जहां कोई कानून नहीं चल सकता हैं। जहां आसानी से 
बेईमानी होतो है । स्टीवार्ड का फर्ज यह हे कि जो जो स्वीवारई हों बह बेटिंग रिंग 
में खड़े हों और देखें दि कौद कौन बुकनेकर देवत इजेयन (टेक्‍्स से पलायन) कर रहा 
हैं । मगर उनको तो फुर्सेत है! नहों मिलती । एक दफा एक बेट लभायी गयी । 
में भी वहां लड़ा था। बुकमेंकर ने समझा दि यह जरूर जोत जाथगा और में फंस 
लाऊंगा । उसने कहूं दिया कि बेट नहों हुई । उतने कहा कि बेट लेनी पड़ेगी, पर 
उसने इंकार कर दिया। उसके पास चारा ही क्या था, वह स्टाबाई कर्नल कौन के 
पास गया । उन्होंने कह दिया कि हम क्‍या तु'हारे धाप के नोकर हें कि हम 
जाकर के देखेंगे । तो जो लोग ऐसे गर जिम्मेशर हे, उनके स्टीदाई बनाने की जरूरत 
क्या है । पहले तो वहे आराम कुर्सो से नहीं आना चाहते कि यह तहकीकात करें 
कि यह वेंट हुआ था या नहीं । क्योंकि आर घोड़ा हार गया तो बह चपके से 
चला जायगा वरना बुकमेकर से वसूल कर लेगा । तो अगर रेसकोर्स आप जारी 
रखते हैं तो आप सस्‍्टीवार्ड को दुरुस्त कीजिये । बह यह न फहे कि में खुद नहीं 
जाऊंगा, में नौकर नहीं हूं । मेरा तो कहना है कि वहु ए६४: घसियारे का नोकर 
है । हर शल्स जो जाता हुँ वह सभी का नौकर हुँ । आपनो पब्लिक जो जाती 
है उतके साथ इंसाफ से ओर तहजीब से पेश आता चाहिये और जहां बेइमानो 
होती है वहां ज्यादा तबज््जहु करनों चाहिये । जेसा मेने कहा, यह स्टीवार्ड लोग 
जानते भी नहीं हैँ मगर न जानते हुए भी सीखने की भो कोशिद् नहीं करते । 
एक आदमों नहीं जानता हैँ तो सीजने को कोशिश करता है, सगर ये इतना भी नहीं करना चाहते 
क्योंकि गवर्मेमेंट जब परवाह नहीं करतों तो बे समभते हैं कि हम आय थांप, शांय 
जो भा कर दें वही ठीक हैँ । पब्लिक तो आयेगी ही । पब्लिक रोज जाती है, रोज मरती 
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४५६ फैणिस्जेटिय असेम्पी [३० अप्रेल, १९४८ 


[श्री आचिधाल्ड जेम्त पॉथर] 
हैं ओर ताज्जुब यह करतो हैँ कि अब हमारी गवर्ममेंट है पर सुननेवाला कोई नहीं है । 
उनसे अगर पूछा जाप कि तुम्र जाते हो क्‍यों हो तो जवाब यह भिलेगा कि यह मेरा 
खराब फंल है । मगर गवर्ममेंट को तो इंतजाम करना ही चाहिये लेकिन बह भो 
नहीं होता है । तो में आनरेधिल बजोर आजम साहब को नज र में यह ५73 पेश 
करते हुए यह कहना चाहता हूं कि हमारा यह एस (उद्देश्य) होना चाहिये कि 
जल्द से जल्द इस रेसकोर्त को बंद कर दिया जाय । अथ तो खेर, साल के बीच में 
है, यह बंद नहीं हो सकता । सगर फिर पहलो अप्रैल से सन १६४६ में यह रेस 
शुरू हो, तो सुझे उम्मीद है कि तब लखनऊ और भेरठ दोनों जगह के रेसकोर् 
बंद कर दिये जायेंगे । जता कहा जाता है कि वन स्ट्रोक आफ दि पेन (एक कलम) 
से आप बंद कर सकते हैं और जंतपता कि मेंने कहा कि हर शखझ्प अपने घर में 
बेसफोर्स नहीं जना सकता हैं । ऐसा नहीं है कि चुपके से उसने दाराध की द्ोतलू 
पी लं। तो उत्ते आप बंद नहीं कर सकते लेकिन यह तो सिर्फ ऐसी चीज है कि 
आसानी से इसे आप बंद कर सकते हूं, सिर्फ आपके दिल होना चाहिये । कौर 
अगर आप बंद नहीं करेंगे तो सेंने जो अमेंडमेंट (संशोधन) पेश किया है उसको 
सानिये, क्योंकि इससे गवर्नेमेंट को फायदा होगा । में कहता हूं कि जब रोेसकोर्त 
से ३ राख आमदनो है तो उससे ५० हजार ले लोजिये तो गवर्नमेंट से उसका 
बहुत फाथद। होगा क्योंकि रेसकोर्स के फंड तो बढ़ते ही जायेंगे क्योंकि नाजायज 
तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हैं। 
इन सथ थातों के बाद में इस्तेदुआ करूंगा कि मेरे अभेंडमेंट जब आयेंगे तो 
उन्हें आप मंजूर फर लें । लेकिन अमेंडमेंट का मतलब यह नहीं कि रेस जारी 
ही । फोई यड़ा आदमी कहें कि जारी रहे, तो ठीक है, हमें भी कोक है रहे, मगर 
काम धाकायदा होना जाहिये। आप गवरनेमेंट केदो चार लोगों को चुन कर वहां भेजिये 
जो जानियकार हों ऐसे लोग न भेजें । जेसा कि मेंने कह दिया कि अनहोलों श्री 
का एक परखा आप छोगों के सामने पेश फिया गया था उसमें छिखा गया था कि 
“हुइंग्स आफ दि अनहोली ट्रायो” ओर डिप्टी कमिश्नर और इंस्पेक्टर जनरल की 
जो ज्यादती हुई थी बहू न होना चाहिए । जाकायदा चंदा हो, मोटिंग हो और 
फन्‍ड आडिट (निधि जांच) हुआ करें। उनसे पूछा गया कि रिजने फ़न्‍्ड (सुरक्षित निधि) 
कितना हे तो लीगल एडबाइजर (वैधानिक परामशंदाता) ने कहा कि दिस इज 
अवर प्राइबेंट प्रिबिलिज” (यहु हम लोगों का निर्जी हित है)। अभो वजीर आजम साहब 
ने धतलाया कि इससे ३ काख की आमदनी है और जो एमेंडमेंट उन्होंने पेंशा किया 
है वह यह है कि सिवाय रेसकोर्स की चहार दोबारी के और कहीं घोड़े का जुआ 
न हो । यह ठाक है क्योंकि हर शहर में जहां रेस होती है वहां पर इल्लीगल 
(अवैधानिक) बुकमेकर होते हैं जेसे कि सटह्ठ सें होते हें । बह फहते हें कि रेसकोर्स 
में क्यों जाओ बाहर ही से हजारों का बिला टेक्स दिए स्टेक करो ॥। महाराज 
बड़ौदा प्लेन चार्टर करके इंग्लेंड गए । उन्होंने प्राइम सिनिस्टर को मुकर्र कर दिया 
और रेस के लिये चले गए । उनको शौक था कि बादशाह किंग जार्ज के सामने 
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मेरः वोड़ा हीतेगा तो से उसे लीडिग करूंगा, अंग्रेज पब्लिक खुश होगी, ताली बजेंगी। 
उल्का झाई बाब जीता। हमारे वजीर आजम साहब ने एक अरनेडमेंट (संशोधन) पेश 
(मृव) किया है कि तमाम छकेटशाप इल्लीगल (अवेधानिक) हो जापं, यह बिल्कुल 
क है मगर हेमारे दजोर जाबजन साहुय को रेसकोर्स से क्या वास्ता है उन्होंने यह 
ख्याल नहीं किया कि यह नाजायज चाौज बंद कर दो जाय । सें अदब के साथ कहता 
हूं कि मेरी सपस में तो वह रेहकोर्स को मदद करना चाहते हे । रेसकोर्त हमारी 
सरक्षार दा कान होता है. जब वहु लाइसेंस लेता है और ट्रेजरी में ५० हजार 
रुयत्रा शांजिल करता है आर धाक्ों ब॒क्रेट शाप वाले नाजायज तरीके से इस्तेमाल 


(भू, 


पेश करने बे कौत होते ह. कि उनका फायदा करें ? हां, हम उनका फरापदा 
तब कर सकते हे जज बहु हमारा फायदा करें । अगर १२ बुकमेकर हे तो १५० 
रु? रोजाजा देंगे अर उनको आपदनी बढ़ेगी और बहु छोग भी बुकेद ज्ञाय करते 
है आर चहारदिदारं। के अंदर करते हे, बहु चहारदियारी के अंदर जुआ खेल सकते 
हूं, अगर में मालरोड पर घोड़े दोड़ाऊं तो गिरफ्तार करके जेल भेंज दिया जाऊंँ, 
भआएए यह जायज चज है ओर उत्तका लोगल फंड (वेबानिक निधि) हैँ । हिंताथ आडिट 
(जांच) होता है, क्लब है तो ठीक है। और अगर यह सब नहीं है और आप 
उसकी सकाई न करेगे तो काम नहीं चल सकता। 

श्री अब्दुल बाको--जनाबे सदर नोहतरिम, मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं 
है बजुत़ इसके कि जितनी शिहृत के साथ इस बिल को मुखालफत हो सकती है वह 
मे कहूं । शायद इस ऐवान का कोई मुतनफिस ऐसा नहों है जिसके कान में यह 
सदा न आईं हो कि सिर से पैर तक जुआ एक नजिस चीज है, कौम के लिए 
मोहलिक हर फर्द के लिए बाइसे हलाकत और जहरे हंलाहल है । यह सदा 
हिंदुस्तान के प्रब के गोशें से पच्छिम के हाशिए से दरम्यान से हर तरफ से उठतों 
हैं । एक बार नहीं धार-बार यह सदा उठती हैँ कि जल्द से जल्द इसकी तलाफी 
करो और जिस तरह से मुमक्तिन हो कानून के जरिये से, जाब्ते के जरिये से, उसूल 
के जरिए से जल्द से जल्द रेस कोर्स ओर बैटिंग का खात्मा करो । इसलिए इसमें 
जहां चंद सुतमोौव्विल आदमियों का नफा है वहां पर मृतवस्सिर हार आदमसियों और 
गरीब तबकों को उसे शदोदतरोत नुकसान होता है । रोजाना कौ कराई उसमें बैट 
कर सर्फ कर देते हें । मुख्तलिफ पैमफलेट, (पर्चा) बंबई और कहछकत्ते से जारी हुए 
और उनमें सिफारिश कं! गई है कि हर लेजिस्लेचर का यह फर्ज है कि सरकार के 
सामने पेश करे और सरकार के सामने पेश किया जाय कि अपने इलाके और 
हलके से जिस तरह से भी जल्द मुमकिन हो रेस और जुआ का खात्मा कर दें 
अभी जब इस बिल को उठाएंगे तो इसके राज और मकासिद में चंद चीजें नजर 
आवेंगी । पहुली चोज शिकायत है कि सरकार को बेटिंग टैक्स और रेस टैक्‍स के 
अदा करने में हमेशा लोगों ने एक रवैया ऐसा अख्तियार किया है किजल्‍द या 
देर से यह टेक्‍्स सरकार को वसूल नहीं हो सके। दूभर। सजेशन यह है कि हमने 
सन्‌ ४७ के अमेंडमेंट (संशोधन) के जरिए से शरह टेकक्‍्स को बढ़ा दिया हे। 


४५८ ब्रेजित्लेडिय असेम्जलों (२० अप्रैल, १६४८ 


[श्रो अब्दुल बाकी] 
उपसे इस जात था इधकान हूं कि तह अदा ने॑ हो ॥ पहले तो बहु अदा ही नहीं 
होता ओर अधथ जय शहर में इजाफा हो गया तो उश्वका वसूल होना और भी 
मुहिकल हो गया है । यह वो चीजे सरकार ने अपने साथने रसी थो उसके बाद बिल 
को तरतीब दिया फिर उताफे जाद शुक्रमेकर के सुतात्लिक यह मालूम हुआ कि वह 
हभेशा गड़तड़ो करते है और रक्मम दो दजाते जौर खथानत करते हे ओर टेक्स की 
बयूझं। भे हाथ होते है । इसलिए उयक्ा तफुफुर छिस्टिक्ट सेजिस्टेट को इजाजत 
से होगा ओर एक बाई और छऊगा दी कि किसी शषह्य का रेसफोर्स से दाखिला नहीं 
हो सकता जन तक कि बुकमेफर इजाजत वे दे दे । इसके सुलाल्लिक दफा में इज़ाफ़ा 
क्रिया है कि अगर कोई खिल्लाफबर्जों करेगा तो प्या सजा होगी । अभी २ मेरे 
दोत्त ने जो तकरार की है उसये झालूछइ हो गया कि दरहफोकत दुनिया में कोई 
नाजायज चीज हो सकती हूँ तो ब! जुआा है और उससे भी रेसकोर्स का जुआ। 
उन्होंने शिकायत को कि आधी सदों गुजर गई लेकित जभी तक एक पैसा अदा नहीँ 
किया दूसरे स्टीवयार्ड का जो तकझूर होता हे बह भी सिहायत पोशीदा तौर से चालाकी 
और फरेज से होता है । 

तोतर। चीज उन्होंने उलहारए्:ई कि अगर किसी ने इसझाहु फो तरफ कदम 
उठाधथा तो इसजाह तो दर किनार खुद ही उसको अच्देदा है कि कहीं पकड़कर 
जेलखाने न॑ भेज दिया जाय । फत्र शितक्ना और जेजखाने सें कौन, न दाद न 
फरियाद यहूं भी उन्होंने कह। कि अगर डिप्ट्रिकट सजिस्ट्रेड था चीफ कोर्ट में सुनवाई 
नहीं होती तो कम से कम्त हमें यह तबक्कों थी कि बड्रर आजस साहब जिनको 
निहायत ही मभाबूल हुस्ती है ओर जो हर जगह दाद थे फरियाद सुमने के लिए 
आमादा रहते हे उनका दरधाजा खटखदायेंगे तो जरूर कम से कम कुछ न कुछ 
इन्साफ हो जायगा । सार भाऊूम ऐसा होता है कि यह रेसकोर्स ऐसी चीज हे कि 
बजीरे आजम साहश के दरवाजओं पर भी उत्तको सुनवाई नहीं होती । फारती की एक 
ससलछ मशाहू र है कि हरणे बरकाने मसक रफ्त नमक शुद । तमाम पब्लिक को मासृम॑ 
है कि जुआ बजाते खूब भुफीदर चीज नहीं है और इसमें इब्तदा से इन्तहा तक 
फत्ताव ओर सराधियां भरी हुई हैं और स॒ल्क के बधतिदों के लिए इसमें सरापा नुक- 
सामात । हैं इसफा इलाज यह है कि हम उसमें थोड़ी सी तरसमीमात कर दें ओर 
तरमीमधात के बाद भो उसी नजर से देखें । खुद अगराज व सकासिंद मोजूद है । 
एक लरभीम सन्‌ ४७ में को और जुएं को शरहु बढ़ा वी । इस ख्याल से कि नुए 
की दारह थड़ जाने से यहू बंद हो जायथगा । यही उस वक्‍त हमारे अगराज व 
सकासिद थे । मगर दरहुकोकत यहू बात नहीं हुई । हमने यह सोचा था कि इसके 
जरिये से रेसकोर्स को, बेटिंग फो कम कर संकेंगे और रफ्ता २ इसको बिलकुल खत्म 
कर देंगे । मगर इससे और जहूमतें पेदा हो गई जहां हमने कोन्निश करके' शरह 
बढ़ा वी उसके धाद साल भर भी नहीं गुजरा आपको मसालूस हो गया कि उससें 
नुवस हैं । जेसा कि सेंते कल भो कहा था और फिर आज कहता हूँ कि पीत मौत 
लेजिस्तेशन (आंदिक विधान) मुफीद नहीं होता हैँ । अभी ज्याशा बंक्त नहों गुजत 
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है इससे कोई अच्छा नतोजा नहीं निकला । अब बिल ऐक्ट बन गया उसके साथ ही 
साय जह॒मतें पेंदा हो गई । और वे जहमतें ये थों कि जब टैक्‍स कस था तब भी 
वसूल नहीं होता था और छोग किसी न किसी तरीके से टैक्स देने से बच जाते थे । 
आज भी आदसमों तो वे ही हूँ, रेस चलाने वाले बही लोग हें, जिम्मेदार वही लोग 
हैं, स्टीवार्ड वही लोग हैँ और जह॒नियत वही बाकी है, तो हम क्‍या तरक्की कर 
सकते हें ? स्टाफ तमाम वही है और उन सब फो जह॒नियत वही है तो जब हमने 
दरह में इजाफा कर दिया और उनके रवेये में तबदोली नहीं हुई तो फिर इस 
तजुर्वे की बिना पर हम तवक्कों नहीं कर सकते हैं कि टैक्स बढ़ा देने से हम इसको 
कस कर सकंगे । जब हर दफा पर बहस होगी और अगर मुझे मौका मिला तो 
उस वक्‍त फिर कुछ अर्ज करूंगा उस वक्‍त बहु चीज हमारे सामने नहीं हे । हमारे 
मुल्क का, हारे मुल्क में रहनेवालों का यह तकाजा था, यह डिसांड (मांग) थी कि 
इसको खत्म कर दिया जाय, इसको मन्सूख कर दिया जाय, इसको हमेशा के लिए बंद कर 
दिया जाय, फिर न मालूम कया सोच कर इसको रायज रखना चाहती है और ऐसी चीज 
को खत्म नहीं करना चाहती जिसको मुल्क के लोग डिमांड कहते हें कि इसको जल्द 
से जल्द खत्म कर दिया जाय । अब जो मौजूदा बिल हमारे सामने है बह भी 
निहायत ही नामुकम्मल और नाकिस है । हमसे पहले जो तकरीर हुई है उससे आपको 
अंदाजा लग गया होगा कि कानून सें कहां-कहां तरमीसम को जरूरत है और किन- 
किन दफाओं को बढ़ाने की जरूरत है। थे लोग रंसकोर्स चलानेवाले हैं, जिनके ऊपर 
उनकी जिम्मेदारी है अगर उनको टैक्स देने के लिये गवर्नमेंट उन पर काब हासिल 
नहीं कर सकती हैं । तो फिर उनको कंसे काबू में आप ला सकते हैं । दरहकीकत 
जो बिल तैयार हुआ है उसको इस हाउस से पहले सिलेक्ट कमेटो के सामने लाना चाहिये 
था । आज तक जिस तरीके से टैक्‍स की वसूली सें आपने काम लिया है और बह 
तरोंका अख्तियार किया कि गिरफ्त से लोग निकल न सकें । वे बरहकीकत इससे आपकी 
मंगा यह है कि जल्द हमको खत्म तहों करना चाहिये । हम तबक्‍्के इस बात की 
करते थे कि इस तरह को चीजें खत्म की जायंगी और उससे कोई फायदा होगा 
लेकिन अब मालूम होता हे कि रेसकोर्स को आप बरकरार रखना चाहते हें । आपको 
यह सोचता चाहिये कि आखिर वह कौन सा जरिया है और कौन सा वसीला है कि 
जिससे हम आइंदा ऐसा इंतजाम कर सकें कि जो रकम गवर्नमेंट को मिला करतो थी 
वह गवर्नमेंट को मिलतो जाथ । स्टीवार्ड वर्गरह जो लोग जिम्मेदार हें उनकी जेब में 
पैसा न जाय, थे छोग गबन न कर सके। में समझता हूं कि आपने कुछ दफा इसमें रखी 
 हैं। अगर कोई शख्स रेसकोर्स में जायगा, अगर यह लाइसेंस न लेगा या इसके लिये 

बेटिग करेगा तो उसको आप सजा देंगे 4 आइन्दा क्‍या तवक्कों है कि आप उसे 
बंद करेंगे, जब कि सौलिड (ठोस) मसला हमारे सामने मौजूद है तो उसकी कोई 
उम्मेद नहीं को जा सकतो हैं। ऐक्ट तो आप अपनों मेजारिटी (बहुमत) की थिना पर 
पास कर ही लेंगे । और हमारी आवाज दब जायगी । और यह बिल एक्ट को शक्ल 
अल्तयार कर लेगा । आप सजा भी देंगे और उनसे जुर्माना भी वसूल करेंगे । मुझे 
तो पहले हेरत हुई इस बिल के देखने से ॥ यह मसला एसा मालूम होता है कि जिस 
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[भी अच्चुल बाकों] 
बा यह बिल तेगार किया गया, जिस बकत इतकों तरतीब दो गई, ओर जिन लोगो 
ने इसको सरतत्न॒ किया, दरहकीकत उन लोगो को कोई खास बाकफियत नही थी 
कि रेसकोर्स वेटिंग में विरा तरह की बक्षाते होनी चाहिए । जिन लोगो से टैफ्स बसल 
नही हुआ बहू यह देवना खाहिये कि वह केसे बसल किया जाब । उसकी आपने 
एक दफा बढ़ाई है कि अगर कोई शररस थदा नहीं करेगा तो उरा पर सकदमा चलावा 
जायगा, आप उराकों सजा देंगे । आप खसुकदमा तो उससे पहले भी चला सकते थे, 
पर आपने नहीं बलागा इस कानून के बनाने में इस ऐवंट के तैयार करने मे 
कोई उयादा होशिग्रारी से काग नहीं लिया गया । बेटग से किस तरह से कामयाबी 
हीगी इस पर गौर के राथ तवज्जह नहीं की गई । इसी तरह की हजार मिसाले हो 
राकती ह ऐसे मसायल हु जो आपकी अरजेट एटेशन (अवलिम्ब ध्यान) चाहते है । 
बहत से मसायल गरोबों के हे जिनका गुदावा आपको फोरन करना चाहिये ओर इनके 
मुताल्लिक आप कोई बिल नही ला रहे हे । गरीब हो उसमे जाकर फंतते है, 
धरबाद होते हे, जो २, ४ पेसे कमाते हु, वही बरबाद कर देते हे । हम समझते थे कि 
यह पब्लिक की गवरनेसेट हे, जम्हूरी निज्ञाम हे, डिमोज्रेंसी हे । इस जमाने में हमारी 
तवज्जह गरीबों को तरफ होनी चाहिये थो। हम देखते कि जिन बातों को मुल्क मे सरत 
जरूरत हैँ ओर जिनका ठोक होना निहायत जरूरी हे। गबनमेट उनको ठीक करने में 
है। अपना कदस उठाती जो लोग मुसीबत से गिरफ्तार हे, हमको उन्तकी मदद 
करनी चाहिये थी । इस तरह के कानून बनाने चाहिये थे कि जो उम्दा होते ओर 
जिनकी वजह से इस सूबे की ऑअुलदी होती । हम यहा पर इस एवान में ऐसी चीजों 
के भुताल्लिक कानून लाय , जिससे गरीब आदमियों की मुरीक्षत घट जाये । इस बिल 
पर दोबारा गोर किया जाय क्योकि आपने जो बिल तैयार किया है वह खतरनाक 
हैं उससे बहुत ही दुश्वारिया आगे चलकर पंदा होंगी । यह बहुत नाकिस हैँ बहुत 
पेचीदगिया पेदा होगी । आप उन दुश्वारियों को बढ़ाये नहीं, आपको तो उनको 
कम करना चाहिये ताकि खतरा किसी किस्म का पदा न हो। गरीबों और नादारो की 
मुसीबत से इजाफा मत कीजिये । उन पर भार ओर ज्यादा न डालिये, उत्तके भार 
को कम करने के लिए आप कोशिश कीजिये आपके सासने ज्यादः अच्छे मसायह 
है, उन पर आपको तवज्जह करनी चाहिए | ज्गर आप ऐसे बिल लाये जिनसे ओर 
खराबी पंदा हो तो से समझता हूं कि यह संजीदगी ओर दूरन्वेशी से हटना है । 
ऐसी फिजा मुल्क की नहीं भी, ऐसा तकाजा मुल्क का नहीं था कि आप यह बिल 
लाते । आपको बड़ो-बड़ी बातो पर तबज्जह करनी चाहिये थी । इसके पहले एक कानून 
आया है जिसमे आपने शिकायत की हे कि अहुत बड़ी तादाद मुल्क में ऐसे लोगो 
की है कि जो अपने फेल से नहीं बल्कि दूसरों की कार्यवाही के शिकार हुए हे । 
जिनको अपना सामान छोड़ना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा, बतन छोड़ना पड़ा, अपनों 
जमीन छोड़नो पड़ी, धन दोलत सब्च को खेरबाद करना पड़ा । वह सब मसायरू आपके 
साभते हैं । को आपन फहा हे कि हम इंतजाम करने जा रहे है कि उतको कर्ज 
कंसे दें और केसे उनकी इसदाद करे, उतको कैसे यहां बसावें, किस तरीके से उतकीो 
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खिदमत करें । तो जब अभी कई बड़े-बड़े उम्दा ससायल सामने मौजूद हैं तो आपने 
ऐसा बिल क्‍यों सामने ला दिया जिससे ऊि मुसोक्ष। और ज्यादा हो जाती है । आप 
लिदमत करने जा रहे है उन लोगों की जो वतन तक करके यहां आये हैं और जो 
खुद यहां हें उनका मसला अभी हमारे सामने है । हमें यह काम करना हे जिससे कि 
उनकी जिन्दगी ज्यादा ख़ुशतर हो सके ॥ आपने बताया हे कि बुकमेकर के आलवा 
कोई ऐसा शस्स.नहीं होगा जिसको मजाज हो कि वह बेटिंग कर सके । इसका मतल 

यह है कि आप भी इस बात को समझते हे कि रेस में बहुत से लोग बेटिंग में मुब्तला 
हो जाते हैं । आपका इंतजाम ऐसा होता है कि शिकायत होती है और आप कुछ 
तबज्जह नहीं करते । तो हम फंसे तवकक्‍्कों करें कि आप ऐसी कड़ी निगाह रखेंगे कि 
यहां जो नाजायज चीज़ें हैँ वह बंद हो जादेंगी । वहु जगह नापाक है कि आप वहाँ 
क्या इलाज करेंगे । गन्दगी का इलाज तो सिर्फ यहीं है कि उसको दूर किया जाय 
उसको हटा दिया जाय । उसमें ऐसा नहीं हें कि कुछ तरमीम कर दी जाय वह 
तरमोम करने की चीज नहों है, वह महज हटाने की चीज हैं और फिर इतने बड़े 
किस्म की नापाक जगह आप जिसको भी भेजेंगे में समझता हूं, चहु इतना पाकदासन 
नहीं होगा, वह भी एक इंसान ही होगा, और 'अंदेशा है कि वह भी उसी आबोहबा। 
से मृुतास्सिर हो जायगा । तो जो मुसीबते गरीबों की हें बह दर नहीं हो सकेंगी 
ओर लोग समझेंगे कि अब तो गवर्नेमेंट ने कानून बना दिया है, कानन पास किया 
हैं गोया कहा जा रहा. है कि जुआ झेलो । बुरा काम करो, सगर हमसे इजाजत 
लेकर । हम. परमिट, और लाइसेंस देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिये । आपको 
बुरी बात का परमिट नहीं देना चाहिये ।आपको इस घीज को खत्म करना चाहिये । 
में फिर आपसे अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि मेरी राय में यह कानून जो आप 
लाये हैं वह बहुत ही बेवक्‍त है और निहायत ही गैर मुनासिब हैँ, निहायत ही नासमोजँं 
है और मुल्क का तकाजा हैँ, जो हम इस हुकूमत से उम्मीद करते थे, उसके बिल्कुल 
बरखिलाफ है। में फिर आपसे अर्ज करूंगा कि यहु एक ऐसी चीज नहीं थी कि 
जिसके मुताल्लिक आप बिल रूाते, ऐसी चोज नहीं है जस पर आप सजा तजबीज 
करते, ऐसी चीज नहीं है जिसको शरह को आप बढ़ाते , ऐसी चीज नहीं हैँ कि 
प्रभिट और छाइसेंस देते । यह ऐसी चीज हैँ जिसको जल्द से जल्द जहां तक 
मुमकिन हो खत्म कर दे आप प्रोहिविशन करते हे । आप दाराब को बंद कर रहे है । 
आपने अभी सुना है कि अगर दाराब कहीं पीने को न मिले अगर, दुनियां में कहाँ 
शराब नसौज न हो तो बह बोतल की बोतरू आपको रेसकोर्स में मिल सकती है एक तरफ 
तो आप प्रोहिबिशन (मद्निषेद) करते हैं और दुरूुरी तरफ कहवा खाने और शराब, 
की भट्टियां आप खोल दें, जहां जाकर आदमी बोतरहू को बोतल चढ़ा जाय । 
में कहता हूं कि यह कहां तक इंसानियत का तकाजा हैँ कि आप ऐसा थिल लाएं 
में समझता हूं कि कोई संजीदा आदमी इस बिल की ताईद के लिए कतजअन खड़ा 
नहीं होगा ओर सबके सब इस की मुखालिफत करेंगे । इन अल्फाजु के साथ में इस 
बिल को मुखालिफत करता हूँ और उम्मीद करता हूं किइस ऐवान-से यह हटा दिया 
जायगा। 
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*श्री मुहम्मद इसहाक खाँ-- जनाब वाला, में यह देख रहा हूं कि गवर्मेंट 
की जानिब से हर रॉज एक, दो, तीन चार धिल इस एवान में पेश हो रहे है। 
मालूम नहीं होता कि कंश्वचिनेट कब अपनी राय कायम करती हैँ और कब उसके 
छा आफिसर ( वेधानिक अधिकारी ) उनके बिल तैयार करते हे । हमारे लायक 
बजीर साहब, जो एक कामथाब वकील रह चुके हें, अगर वह गौर से पुराने ऐक्ट 
को देखते तो हमारे इस ऐवान का वक्‍त जाया नहीं होता ॥ इस पुराने ऐवट के 
अंदर वह सथ बातें मौजूद हें, जिन्हें आप इस तरमीम के जरिये से करना चाहते है। 
मेने ख़ूद अभी पुराने एवट को गौर से देखा है और में उनकी तवज्जह दिलाऊंगा हि 

उन्होंने एम्स ऐंड आबजेक्ट्स (उद्देश्य) में तीन बातें रखी हे, जिनकी वजह से उन्होंने यह 
मुनासिध समझा कि एक बिल चौबीस घंटें के अंदर तेघार हो जाय और २४ घंटे 
के आद इस ऐवान में आ जाय, और मेम्नरान असेस्बली ब॒लाए जायं और इसे जह्दी पे 
पास कर दिया जाय । वह अच्छी तरह से समझते हे कि हमारे भाई जो उधर बेहे 
हैं, यहु॒तो कुछ बोलेगे नहीं, वह तो कह गे कि इसको गवनेसेट लाई है इस वजह 
से इसको जरूर मंजर कर दो । अब से एवान की तवज्जह दिलाता हूं, अपने उधर के 
भाइयों की तवज्जह दिलाता हूं कि यह बिल क्‍यों पेश किया गया है। तीन वजहात से आप 
इस पिल को पेश करते हें । पहली बात टेक्स से बचना बढ़ेगा अगर इसे रोका न जायगा। 
दूसरी बात हमको बुकमेकरों के ऊपर कंट्रोल करना जरूरी हैं। तीसरी बात आप यह 
कहते हैं कि प्रवेश टिकटों की दुधारा ध्रिक्रीोकों रोकना उसको हेस पेनेलाइज (दंडित) करता 
चाहते हैं । तो में कहता हूं कि अगर गवनेंसेंट की यह राय थी किइस किस्म की चीजें की 
जाय॑ तो अगर पुराने ऐक्ट को गौर से पढ़ा जाता तो उसी में उनको अछ्तियार था 
कि यहू सब बातें जो वह करना चाहते हें, कर सकते थे । अब में उस ऐक्ट की तरफ 
तबज्जह॒ विलाऊंगा, जो एक्ट इस ऐवान ने पास किया था,यू० पी० एण्टरटेनमेंट ऐंड-बेटिग 
टैक्स एवपट (१६११ का आठवां) इसके अंदर जनाथ ने यह रखा है कि गवर्नमेंट को 
पावर हे कि यहू रूल्स बनाये। विशेषतया उन्होंने जो बातें कहीं हें वहु सब 
बातें आ जाती हैं। इस पार्टीकुलर ( विशेषतथा) से उन्होंने एक सफां भर 
दिया है। लेकिन में सिर्फ रेलेबेंट पोर्शन (संबंधित भाग) की तरफ तवज्जह 
बिलाऊंगा | 
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“माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 
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भौर आप यह कहेंगे कि सजा देने की गुंजायश नहीं थी फिर हम कंसे सजा देते । 
आपने रूल में भी अ्तियार रखा हैँ । रूल के सब कलाज (२) को अगर आप देखें 
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तो मालूम होगा कि २०० रुपये तक आप जुरमाना कर सकते हें। आज आप क्‍या 
कह रहे हें । टेक्स अगर वसूल न हुआ तो हमको हक होना चाहिये कि जो टेक्स 
अदा न करें उसके ऊपर और प्रोपराइटर दोनों पर २०० रुपया जुरझाना कर सकें। 
आपको तो पूरे अख्तियारात थे और यह अल्द्राबायर्त (अधिकार-बाहर) था । आप 
जाब्ते के अंदर कानून थना देते तो इस बिल को इस ऐवान के सासने पेश करने 
की जरूरत न होती और थिला वजह एवान का वक्‍त जाया न होता । 

आप यह कहते हें कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अख्तियारात देने थे । लाइसेंस 
बुकमेकर की डेफोनेशन (व्यास्था) यह हेँ-- 

4६ प्राहक्याड शाए् छश5067 छा० एच ०07 776 9प्रशं658 07 ए०८थ्ला०7 
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आप बिल में बिला किसी एतराज के इजाफा कर सकते थे “शा (76८ 
ए/८ए005 2एए70ए० ० ४6 057८ ०४४7४४८” कहीं कोई इख्तिलाफ 
न होता और बिला वजह एवान का वक्‍त जाया न होता। ॥॒ 

एक बात और में कहना चाहता हूं कि आपके डिपार्टमेंट (कार्याल्य) का काम 
गवर्नमेंट किस तरह बढ़ाती है । बिर रोज आते हें लेकिन फिर भी उनमें कसरत 
से लॉमियां होती हैं । अगर आपका डिपार्टमेंट सदद न करे तो तमाम कानून निकम्मे 
ओर नाकिस रह जायेंगे । अभी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट पास किया हे । 
उसके दिडूल (परिद्विष्ट) को अगर आप देखेंगे तो रालूम होगा कि वह शुरू से 
आखिर तक बिलकुल गलत हैँ । रूल ६३ के अंदर अगर कॉस्टीट्यइनल अमेंडमेंटट्स 
(वेधानिक संशोधन) न हुए तो हाउस का सजाक होगा कि इस एवान में ऐसे बिल 
पास कर दिये जाते हे कि जिनका न तो सिर होता है और न पैर होता हैं। आपको 
शिडूल (परिश्षिष्ट) को अजसरे नौ बदलना पड़ेगा । इतनी जल्दी-जल्दी कानून को 
बिला देखें और जांचे हुए ऐसे जिलों को इस ऐवान में पेश करने से कोई फायद। 
नहीं है । में वजीरे आजम साहब से पूछूंगा कि अगर मेरा एतराज सहो हे तो फिर 
इस बिल की क्‍या जरूरत हुँ । में बरख्वात्त कहूंगा कि आप स्टैंडिंग आईर (स्थायी 
ग़्रादेश) ४६ की रू से गवर्नसेंट से सतालया फरें कि वह कागजात जिनकी बजह से 


४४ छेजिश्लेटिय अशोम्यल। [२० अप्रैल, १६४८ 


[भी भु.म्भर उसहाफ था] 
यह पिल पेश करने की जहरत आई वह से पर रख दे ५। आपको दे दे और आप 
उनको हमें पढ़कर सूना दे । स्टेंडिंग आर्डर (स्थाया आदेश ) ४६ यह हे” 
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में उनसे यह पूंछना चाहता हूं कि उनके पास कोई पेपर्स था रिवनत 
(पुनरागम) हैँ भी या नही ? या कैबिनेट के अंदर राय हुई कि रुपया मारा न जाए 
गड़बड़ी न हो इसलिए फोरन हुआ कि बिल बना दिया जाये । में लायक बजीरे आजम 
से पूछना चाहता हु कि उनके पाया फोई पेपर्स है या नहीं । से एक मिनढ के लिए 
खामोश हुआ जाता हूं बहु जवाब दे दें। 

गवर्नेमेट की तरफ से जिल्फुलछ खामोशी है इसलिये में इस स्टेज. (अवसर) 
पर आप से दरख्यास्त करूंगा कि आप उनसे सतालबा करे कि कागजात को पेश कर 
द॑ । इसके थाद से अपनों तकरीर जार रखगा । 

डिप्टी रपीकर>-आप अपनी तकरीर जारी रखें । आप अपने भतालबे फरो 
मेरे पास भेज दे में उनके लिये कोशिदा फरूगा । अगर आप इसो वक्‍त चाहते हे तो 
आपको पहुले से कहना चाहिये था । 

श्री मुहम्मद इसहाक रू--कासून से मुझे हक है खामोशी का नतीजा यह निकल 
रहा हूँ कि वजीरे आजम साहब के पास कोई कागजात नहीं हे । वहां होतें तो बह 
फोरनत अपनों मिसिल में से निकाल कर ऐवान के सामने रख देते कि हमारे पेपर 
पह हैं, जिनकी बुनियाद पर यह थिल तंयथार किया गया हुँ । लेकिन उनको खामोज्ञी 
से यहू बात साधित होती है कि गजनमेट के पास कोई कागज नहीं है । अगर 
फल कागज आ जावे तो दूसरी बात हैं और करू देखा जायेगा कि वह कौन से 
कागजात हैँ जिनकों बुनियाद पर यह घिरू तेयार किया गया हैं । अब रहा निफाज 
फा सवाल तो मेने फहा कि जिले को इस ऐवान में पेश करनें की कोई जरूरत नहीं 
थी । जो तरमीभात पेदा की गई हे उन पर मे समुनासिय समभता हूं कि जब बहू 
सेफान बाइज (उपधाराव१२)॥ आजे तो एक-एक तरसीम ले ली जावे ओर उस पर 
मोके से एंत्तराजात कियें जावे और गवर्नमेट को ऋद्राविरा दिया जावे और उस मश्नभिरे 
फो स्याजऊ में रखते हुए गवर्ममेट मुनासिब तरमीम्तात करें । मेरे लायक दोस्त फेयम 
साहथ ने काफी तहुकाकात को है और बहु मुनासिध है । गवर्मसेंट को उससे फायदा 
होगा और नीयत जो दरअसल है यह यह है कि बेटिंग को जहां तक हो सके खत्म 
किया जाबे । और जो लोग जुआ खेलते है उनकी इस हरकत को बंद कर दिया 
जाये। वह तरमोसात जो मेरे लायक दोस्त फंथम साहब ने की है, वह निहायत 
मुनासिय हे । यह स्टेज (अवसर) नहीं हैँ कि इस वक्‍त कुछ घहुस की जावे । में 
अर्ण करूँगा कि अगर ऐतराजात संही है तो गबर्नमेट को हर वर्षत हक हासिल है 
कि अपने बिल को वापिस के ले और जब ऐसा बारना जरूरी हो तो रूहस मेकिंग 
पावर (नियम निर्माणषक अधिकार) के अंदर इन तसास बातों को इन्कारपोरेट 
(सम्मिलित) करके इसको जारी कर सकते हे और इस ऐवाग का बपत भी नहीं जाया हीगा। 
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माननीय प्रधान सचिव--मुझे सुतज्ी हे कि इसहाक साहब को यह ख्याल अपनी 
तकरोर को खत्म करते वक्‍त आ हो गया कि इस ऐवान का बबत बरधाद न हो। 
मे चाहता हुँ कि वहु इस बात को याद रकक्‍खे जोर भूले नहीं कि यह वक्ता बरबाद 
करने को जात उनको जाखिर में याद आती हें जब बह अपनी तकरोर कर चकते है 
यह शुरू में आबे तो ज्यादा फायदा हो । मेरी सझस में नहीं आता कि इस बिछ 
के बारे में क्‍या आप साह॒बान को तरफ से कहा जा रहा है । जहां तक इस थिछ 
के प्रावीजत्स (व्यवरथा) का ताल्‍लक हु कोई यह नहीं कहता कि यह बुरा है। अगर 
कहा जाता ह तो यही कि इस से ज्यादा होना चाहिये । जंसा कि हसहाक 'वां 
साहब ने फरमसाया कि इसकी जरूरत नहीं हैँ । बह कानून से वाक्षिफ ह, उतकी यह 
जाय हो सकती हू । लेकिन हमारों णह राय नहीं ह आर न हु रे जो कानून के 
शउबिरा देने वाले लोग हु उनकी ही यह राय हो सकती हु । एक तरफ तो उनको 
यह शिकायत रहती हे कि हमारे कानन अच्छे नहीं होते, दूसरी तरफ से बे यह कहते 
हू कि कानन यहां क्‍यों छाया गया, रूल्स (नियरू) में ही क्यो नहीं कर देते । आखिर 
इस हाउस को खुश होना चाहिये कि हालांकि गवर्नेमेट को रूलस के जरिये यह राब 
दाते करने का अख्तियार था लेकिन ऐसा करने के बदले हमने यहीं मुनातिद्र समझा 
कि ऐंबवान के साझने ओर सेम्जरावन के सामने इसको रकखे ताकि हमें सबकी राय 
सालूम हो ओर जो कुछ करे बह सबके मरूशबिरे से करे । इसके लिये अगर कायदा 
बना कर हम यह करते ओर बेसा न करके हुम यहे बिल लाये तो कोई भी समन्दार 
आदमी यह शिकायत नहीं कर सकता बहिकि कुछ हु4ई तक अगर भल्मनसाहत हो तो 
शुक्रिया ही अदा कर सकता हैँ । लिहाजा इसमें क्‍या शिकायत मेरी समझ से 
नहीं आती ॥। जो रूल इसहाक साहब ने पढ़े उनको जिन्होंने सुना हैं वह देख चुके 
होंगे कि इस छूल के अंदर हगिज यह प्रावीजद (व्यवस्था) नहीं आ सकता जो इत 
रूल में है जिसके लिये इस कानून का थनाना जरूरी है। न सिर्फ नये जुर्म बताये गये 
हैं, बल्कि , बुकमेकर के लिये कंसा कायदा होना चाहिये, राइसेस का क्या कायदा होना 
चाहिये, यह सब चीजें इसमें छाई गई है और इसके लिए यहां भवन्र के सामने 
इल सब ससलों को रखना लाजिमी और जरूरी हें । अभी उन्होंने दुछ पेपर्स का भो 
जिक्र किया । मेरो समझ में नहीं आता कि कोई कायदा वह किसी जगह देख 
पाते है तो हर जगह उसी को सामने लाने की क्या जरूरत होती है। एक शख्स 
ने किसी शख्स को कुएं में गिरा हुआ देखा तो उसने रस्सी डाल कर कहा, ऊपर 
आ जाओ, रस्सो के जरिये जो आदमी गिरा था बहु ऊपर आ गया । दूसरा आदमो 
पेड़ पर चढ़ा हुआ था १ उसके उतारने के लिए उसने कहा कि रस्सी फेक दो और 
झटका देकर नीचे गिरा छो, तब यह बचाया जा सकता है। तो यह समझता कि 
कि कुएं से निकालने और पेड़ के ऊपर से उतारने मे एक हैँ। कापदा होता है, यह 
कहाँ तक सही है ? यह वही समक्ष सकते है । आखिर किस बात के छिये कायदे 
चाहिये । कौन इसमें परसनल (निजी) रामलात का ताललक है जिसके लिये कायदों 
का सघाल है । सोधी तो बात है । एक जनरल प्रपोजीशंस (साथारण प्रस्ताव ) है । 
इस हाउस ने कुछ टेक्सेज लगाये + उन टैक्सेज को इस हाउस ने एप्रूव (स्वीकार) 


४६६ लेजिस्लेटिवं असेम्बली [३० अप्रैल, १६४८ 


[माननीय प्रधान सचिव] 
किया और उसको वस॒ऊझ करना हे । एक सोधी सो बात हे कि जिस पर टैक्स छगाया 
जाता हैँ, वह नहीं देता हे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिये और जो वसूल 
करनेवाला हैं अगर वह नहीं बसूल करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिये । 
श्री ख्लुहस्मद इसह्वाक खाँं--यह किस प्वाइंट (विषय) पर आप कहते हे? 
माननीय प्रधान सचिव--इस प्वाइंट (विषय) पर कि बहुत सी जगह लोग 
जानते हे कि लोग टेक्‍्स नहीं देते हे । सम्भव हैँ कि बस्ती में ऐसे लोग न हों जो टैक्स 
नहीं देते, ओर जगह ऐसे लोग मोजद हे, मगर इसहाक साहब का यह ख्याल हे कि 
सने १६४७ ई० में एक दिन में हमेशा के लिए जो हो गया वह हो गया । हम तो 
“बी लिव टू लरने (हम सीखने के लिये. जीवित हे ।) लेकिन इसहाक साहब 
हि| लिव्स द्‌ अनलने (वे न सीखने के लिए जीवित है ।) हमको तो लने (सीखना) 
करना हे, वह चाहे तो अनलर्न (न सीखना) कर सकते हे । यह एक सीधी सी बात 
हैं । भे नहीं सस्भता कि इससे कौन सी ऐसी लम्बी चोड़ी दलीलों का या बहुस का ; सवाल 
पंदा होता है । कोन नहीं जानता है कि इस किस्म का रिवाज चल गया है कि जहां 
फोई अच्छा फिल्‍म आया, छोगों ने टिकट खरीद लिए और तिगुनी और चोगुनी कोमतों 
पर उनको बेचा और इस तरीके से ब्लेक मार्केटिंग (चोर बाजारी) होने लगी । इसके 
लिये एक कायदा रखा गया है कि टिकट हस तरह से खरीद कर कोई रोजगार तहों 
कर सकता । इसके लिए कोई भी जिम्मेदार हो लेकिन यह ईविल (पाप) हुईं और 
इसका इलाज जरूरों है। जहां तक कि रेंसिग के कायदों का ताल्लुक हे वह विनिग बेट 
(जीती हुई बाजी) और लजिंग बेद (हारो हुई बाजी) और दोनों पर १० परसेट टंक्स 
लगाया गया है । फंथम साहब ने तजबीज पेश की थी और उसी को हसने मंजूर किया 
हैं और उन्हीं की तजवीज पर ग्रह काम हुआ था कि १० परसेंट टेक्स रूगाया जाय । 
उसकी बसूलों के लिए और उसके लिए साफ कायदे बनाने के लिए यहु तजबीज इस बिल को 
वाक्‍ल में यहां रखी गयी है । तो जैसा कि फंथम साहब ने कहा है कि एक बाकेद शाप 
खुली है जहां कि लोग इस किस्म के काम करते हें । जब बह खुद मानते हैं कि उतको 
रोकने की जरूरत है, तो फिर उसमें शिकायत क्या ? उनका खत मौजूद है जिसमें उन्होंने 
लिखा कि इस फिल्‍म की ईबिल (बुराई) बढ़ रही हे और उसको रोकना चाहिए और 
उसका इलाज करना चाहिए । इसके बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं। अगर ऐसा हो रहा 
है तो उसको रोकना जरूरी हैँ । फिर क्या शिकायत इस उसूल के बारे में है ? जो शिकायते 
बाकी साहुभ ने और काफी लोगों ने कीं कि जुआ रोकना चाहिए तो यह ठीक है और यह 
भी ठीक है कि रेसिंग में जितना जुआ होता है बहु रोका जाय। उसके लिए १० परसेंट का 
बेंटिंग टैक्स लूगाया गया है जो कि बहुत ही हैवी टैक्‍स है । कोई आदमी अगर १० दफा 
रेसिंग करने जाय और उसको जीते तब भी रुपया खत्म हो जायगा। १०० रु० म से १० 
६० वैना पड़ेगा ओर जीतेगा तो फिर देना पड़ेगा और अगर हारता जाय तब भी १० परतेंट 
देना पड़ेगा । तो वहु तो आगे बेट भी नहीं कर' सकता । फैल्यम साहब ने जो कहां कि 
अगर ८ लाख लगाए जाय॑ तो ८० राख का ट्रांजेक्शन (लेन देन) होगा, यह अरिपिमे- 
टिकली (गणित के हिसाब से ) सही नहीं है । यहां इसमें टैक्स आा सकता है तो 


तन्‌ २६४८ ई० का संयुक्त प्राम्त का मनोर॑गन और बाकी लगाने का.( संशोधक ) बिल ४६७ 


यह उसको करने का एक जरिया है और अगर जुए को बन्द करना है तो बहुत 
सो बात्तों की जरूरत होती हैँ। इन्सान में जब तक यह रगबत हू कि बह 
जुआ खेले वह किसी न किसी तरह से खेलता है । जिसकी पहले मक्खी बेठेगी 
वहीं जीतेगा और सो सौं रुपये कु/ या ज्यादा की हार जात हो सकती है और ऐसे हीं 
जुए के बहुत से तरीके होते है । लेकिन रेतिंग में एक यह भी बात है कि हासे 
ब्रं/डंग. (छोड़े क्वो नस्ल को तैयार करने का ढंग) को हम्प्रूव (उन्नत) करने में थोड़ा 
सा असर पड़ता है समर जैसा कि उस वक्‍त इसका बुनियाद! कानून मंजूर किया गया था 
और अगर क्छ दियों के तहुबें के धाद जरूरी झालूृम हुआ कि बुनियादी तौर 
पर कानून में तरमोम करने की जरूरत हैँ तो वह्‌ की जायगी । मगर अभो 
तो उत्तका बकक्‍त ही नहीं हैँ । उश्तके तजूब्बें के लिए कुछ न कुछ मुहृत होनो 
चाहिए । जहां तक इस घिल के उसूलों की धात है किसी ने एक लफ्ज भा इसके 
खिलाफ नहीं कहा कि यह बेजा हैं और यह नहीं हाना चाहिए बल्कि सबने कहा है कि 
इसके क्लाजेज (धाराएं) और प्राविजन्स (झते) ठीक हे। सवाल यह हैँ कि. फिर इसमें 
दो दो घंढे की तकरीरे कहां तफ अजा हें । मुझे फंथम साहंब से हम्रदर्दी है । उनके 
कई खत मेरे पास रेसकोर्स के धारे में आये और मेने उतर पर काफ। तह॒कं(कात को 
लेकिन रूजब्री और बदनसीबाी है कि इस सिलसिले सें उनकी राय से बहुतों की राय 
में इख्तलाफ है । उन्होंने ख़द कहा है कि चीफ कोर्ट के जज, सिल्लिेदरी के जनरल और 
सिविल के डिप्ट! कमिननर और छि० ईग्रान जो पहुझे थे और अब भी हें उनकी राय 
इस संसले पर मुख्तलिफ है । मे तो रेसकोर्स में नहीं जाता लिहाजा में कोई राय 
कायम नहीं कर सकता लेकिन वहां जो जाने वाले हे उनमें कसरत राय फेल्थम साहब 
के खिलाफ रहते हें । में चाहता हूँ कि सब इत्तिफाक राय हों तो किसी हद तक हस 
असर डाल सकते हें । फरवरी में जो थातें हुई बहू भी मेने पायनियर में पढ़ीं और 
मीटिंग के हालात भी पढ़े और अवस्थी जी क॑ कार्मबाहं! के भी मुझे इत्तिला हे । 
उसके बाद फंन्थम साहब ने जो दीवानी का सुकदसा किया था उसकी बाबत भी मुझे 
मालम हैं । लेकिन धदनसीबी से उन्होंने उसे वापस ले लिया । अगर वह उसे कायम 
रखते तो शायद आखिर तक कोई फंसलछा हो जाता । और उतके खिलाफ लोगों को 
नुक्ताचीनी करने का सोका सिल गया कि उन्होंने तो मुकदमा वापस ले लिया। लिहाजा 
यह सब बातें ऐसी हें और जहां तक रेसकोर्स का ताल्‍लुक है उसमें कई बातें ऐसी हें 
कि मुझे अफसोस हैं कि सें अब तक आपके ख़त का जवाब नहीं दे सका । जवाब के 
लिए सेक्रेटेरियट को हिदायत कर दी गयी है और में सम्झभता हैँ कि आपको तसारू 
शिकायतों के बारे में तहकीकात और जांच की जाती है क्‍योंकि आप वेसे भी हमारी 
असेम्बली के सेम्थर (सदस्य) हैं । दूसरे आप काफी वाकफियत रखते हैँ ओर चूंकि 
में कम जानता हूँ इसलिए जानने की कोशिश करता हूँ । रूगर आवजूद इसके में कुछ 
ज्यादा इसमें नहीं कर सका और धहुत से मस्तले ऐसे आ जाते हें जिनमें हर एक की 
दिलचस्पी नहीं होती, उनको फेन्थम साहब आपस में तय कर सकते हैं । अदनसीबी है 
कि डेढ़ साल से यह ऋंगड़ा चला आता है और तथ नहीं हुआ । में उम्मीद करता हूँ 
कि आइन्दा शायद तय हो जायगा और इस पर अब ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। 
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[माननीय प्रधान सचिव] 

जहां तक इस बिल का ताल्लुक हे इसमे कोई चीज किसी को बूरी नहीं मालूम हुई, 

फंन्थर साहब ने खुद इसे लप्ज घलफ्ज संजूर किया है और कहा है कि यह ठोक है 

ओर इसे मंजूर करना चाहिए। उस्मीद हे कि इस बिल को आप सब मंजर करेंगे 
डिप्टी रपीकर--सवाल यहु है कि संथुक्त प्रान्त के मनोरंजन और धाजों लगाने 

के (संशोधक) जिल, सन्‌ १९४८ ई० पर विचार किया जाय । 


(प्रन्‍तत उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ।) 
घाण--२ 
२--यहू ऐक्ट धारा ६ के अतिरिक्त त्रन्त लागू होगा जिसके संबंध में यह 
'का जायगा कि वहु उसी तारीख को लाग हो गयी थी जथ कि संयुक्त प्रास्त का 
रंजन और थाजी लगाने के टेक्स का (संशोधक ) ऐक्ट, सन्‌ १९४७ ई० छाग हुआ था। 
मल ऐक्ट की धारा २ के वाप्मा खण्ड (२) में शब्द “7787८0” के बाद 
“डुषा। कामा (00707 ) छगा दिया जायेगा और नीचे लिखे हुए दाब्द जोड़ दिये 
जायेंगे :-- 
॥/५७0 ४४० छझ007 गज)०एवे ० ॥० एछाडाएंट 9९8४7०/९,”? 
डिप्टी रपीकरय--अथ हुम दफा २ लेते हे । जो, जिल हिंदी में है उसमें 
दफा २ का हिन्दसा “२” छपने से रह गया है । राननीय मेम्बरान देखेंगे कि उसके 
यहू रूफज हैं मल ऐक्ट को घारा २ के वाक्य खण्ड (२) में शब्द “ं$-ए८्त” के 
भाव एक कामा रूगा दिवा जाय ओर नींथे लिखें शब्द बढ़ा दिए जायेंगे :-- 
शात्र पार छत गजब 0 थार छाडऑजेटा ४०४7४0७/८२ 
दफा २ में एक संशोधन की इत्तिला श्री फंन्थस साहब ने दी है, में जानना 
घाहुता हैं कि आप इस पघिल के सफसद के अन्दर इसे कैसे लाते हे। इस वक्‍त जो बिल 
पेश किया गया है यह उप्तकों तरभीझ नहों हे धल्कि आप तो प्राने ऐक्ट की तरमोम॑ 
करता घाहते हैं । 
श्री आर्चिवाल्ड जेग्स फेंथम--४ुनाथ बाला, इसका मकसद यह है कि से इसको 
इस्प्रथ (उच्चति) करना चाहता हूं क्योंकि यहूं कहा गया है कि डिस्दिक्ट सजिस्ट्रेट की 
राय छी जाथ और जिसका चार-चलन ठीक है उनको डिप्टी कमिश्तर सर्टिफिकेट 
(प्रमाण पत्र) दे। 
इसके भाने यह हैं कि उतके चाल-चलून का सर्टिफिकेट (प्रमाणपत्र) हासिल 
हो ज्वाय और उनकी हैसियत भी हो । | 
श्री मुहम्मद इसहाक खाँ--जनाब बाला, आप देखेंगे कि इस वक्‍त यह हैँ कि 
गा छाचेल्ए (90 (5एलफ्शासयआ 77५ 96 ४०७ १0 व्ज्रकरटांडट. 0070 ठएत' 
9०0४ -याप.घ९ा३ जी।0 था 70ए9णाधोाओल क्‍07 ९ (गाीहलांता एी (5 ६... ५० 
>5णंटा १०९४४४४॥९ 85070 96 09(9॑ंग्र८्त, 
तो यह कंट्रोल ओवर ब॒क सेकर्स जो है यह किस क्लास का है, कसा है, इस 
सिंख़सिले सें डिस्टरिक्ट मेजिस्टरेट ही फैसला करे । 


सन्‌ १६८८ ई० का संयुक्त प्रान्त का मनोरंजन ओर बाजी लगाने का (सशोधक) क्लि ४६६ 


«श्री अ चिंवाटड जेम्स फेथम--शवात डिप्टो स्पोकर साहब, में यह अमेंडमेंट 
(संशोधन) मृव (प्रस्तुत) करता हूँ के धारा २ के अन्तर्गत मूल ऐक्ड की धारा २ उप- 
धारा (११) में दब्द “देअरआफ” के बाद निम्नलिलित शब्द चोड़ दिये जायं-- 

ए7०ए6 "त फ€ 92 5. 39[क्‍)78 00 93८075 8 ॥02॥5८९ छ00०:-एबट्टा' 

[95 तैट905 60 गत ० .0ए७-.. प्राध्ा - 7, ८३४३ ७ 8 इपय ० 95. 2000 (९४, 

'ए९ए8 प0089370, एए ७०ए एक्रांड ब्यापद्दो €€ ६0 शाप 359 900४६-04४6 
० पटागए ८९7४-८5. 

जनाब डिप्टो स्पीफ़र साहब, जो थाते चुसे कहनो थों वह तो मेने फर्स्ट रीडिंग 
(प्रथम-वाचन) में पहले ही अर्ज कर दो । अड थोड़ी सी धाते ओर अर्ज करना चाहता 
हैं । जेसा कि मेने पहले कहा है कि थर्जा लगाने का तराह्ा दो तरह का है । एक 
तो दोटेलाइजेटर के झ्ाफंत होता है यहां लोग पांच पांच रुपये और दो दो रुपये के 
दिकट खरीद खरोदकर अपना सथ राथथा जझा करते हैं । वह तो एक छोटो सी चौज 
है । दूसरा बुकमेकर के जररेये होता है जह; लोग रेसकोर्स में बेटिंग (बाजी) लगाते हैं । 
लखनऊ में ज॑ंसा कि मेने पहले कहा कि १२ बुकमेकर्त हे ओर मेरठ में १५ हैँ । ये 
ही दो तेन्टर्स य० पी० के अन्दर रेस के हें । ये जो १२ बुकमेकर्स हे ये लखनऊ में 
जआ खेलने के लिए १५० रुपये रोजाना फीत लखनऊ रेसकोर्स को देते हे और उसके 
जरिये से लखनऊ रेसकोर्त को एक लाख घहुत्तर हुआर रुपये को सालाना आमदनों होती 
हैं तो जो गवर्नमेद से लाइसेस नहीं लेते हें ओर जो प्राइवेट तौर पर भिदनेस (व्यवसाय ) 
करते हे । गवर्नमेंट का उनके ऊपर कोई कंट्रोल (नियन्त्रण) नहों है और वे गवर्नमेट 
को इसमें कोई हित्ता नहीं देते हे । ये बकनेकर्स जेसा कि हमारे लायक वजोर आजम 
साहब ने यह पेश किया हैँ कि बुकमेकर्स डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट से संटिफिकेट (प्रमाणपत्र) 
हासिल करें, यह घिलूकुल ठीक है । क्‍योंकि ऐसे भी बुकमेकर्स हे जो गवर्नमेंट को अपना 
टेक्स तक अदा नहों करते । एक बुकमेकर ऐसा हूं जितने टेक्‍्स का एक पेसा भो नहीं 
दिया और यहां से भाग गया । तो जज तक वह जारह हजार रुपया जमा न कर दे 
तब लक उसको लाइसेसत न दिया रझाय । क्योंकि अगर वह भाग जायगा “ओर बारह 
हजार में से कुछ भी छोड़ झायगा तो वहु फायदा कुछ तो गवर्नेमेट को होगा हो । 
अगर सब लेकर भाग जा/यगा तो क्‍या फायदा होगा । तो मेरे संशोधन का मंशा यह 
निकलता है कि बुकमेकते डिस्ट्रिक्ट मेजि&्टेंट से सर्टिफिकेट हासिल करें । सिर्फ इसीलिए 
नहीं कि यह दारीफक आदमी है धल्कि यह कि उत्की हेसिपत क्या है ? इसमें यह भी 
कहा गया हे कि एक हजार रुपये झाहुवार जो बारह हुप्शर रुपये सालाना होता है 
वह भो जम! कर दे। इसको बजहु यह हैँ कि बुकमेकर्स का यह पेशा है, घिजनेस 
(व्यवत्ाय) हैं । जब ये लोग बिजनेस (व्यवसाय) करने निकलते हैं तो चाहे छोटा 
से भी छोटा बुकमेकर हो उसकी आमभरुनों बंध हजार रुपये सालाना होती है और 
जो बड़े बुकमेकर्स हे, जिनके पास कंपिटल (पूंजी) है, जो बड़े जुआाड़ी हे उनकी आमदनी 
५० और ६० हजार रुपये तक होती हे । फिर कोई ब<ह नहीं म।लूम देती कि जुआ खेलाने बाले 

#माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहों किया। 





४७० लेजिस्लेटिव अशेम्बल। [३० अप्रल, १६४८ 


[श्री आशविाल्ड जेम्स फेथम] 
बुकसमेलस लाइसेस क्‍यों न ले और सर्टिफिकेट हासिल करे ? इसके कोई मे 
नहीं 6 । हम यह सदसते हु कि शहिफिरेट ले ओर रुपया दाखिल न करे। हर 
शर्त छिटी कमिसनर के पाल थोड़ी सिफारिश कर सकता है दो यार आदध्ियों को 
सिफारिश और भी वह से गाता हे और उसहो सिफिकेद शिलू जाता है । उसको 
कोई रुपये की हशिएत यहीं होगी है,एणया जाने उसकी वा हेसियत हैं। अगर 
कोई शस्यम ठीक ईरागरइरो मे पेशा जयागा चाहता हे तो उत्तरी कोई झाली हेतियत 
भी होती छा।हिये । उप शरघ हो इलों डालत ऐही होनी घाहिवे कि बह १२ हजार 
रुपया फा। भी गव्नेसेट को दे सफ़रे । मेरा जगा बह है कि आइम्एा से कोई तारीह 
समुकरर हो जाय पहुंलों जुझाई था भोर कोई तारोज़ । उप्तके बाद कोई बकमरेफर 
खड़ा होता हैँ तो दिस्ट्रिक्ट सेजिर;5 के यह रे रटिफिफ्ेट हासिल दारे और उत्को 
सालो हेप्तित्त भी अच्छो हो ॥ अगर वह १२ हजाए रुपता फोतत के जतौर दाविल 
न करें तो उसको दरएाहत पर डिस्ट्रिपट मेजिस्टुट को किसी तरह की लवज्जह नहीं 
करनी चाहिये । इस चद अलऊकाज फे रात्थ में अपने अमेडमेट (संजश्ञोपत) को हाउम् 
के सात पेश करता हूं । मुप्ते पूरा उम्भार है कि हन।रे वजी£ आज्ञम साहब इसको 
एक्सेप्ट (स्वंकार) करेंगे । यह तो सीर्थी सं! जात हूँ जो राब लोगों की सद्स मे जा 
सकती है । १२ हजार की फंस से गवर्मेसेट को फायदा होगा । वरीज डेढ़ लाब 
रुपये का फायदा होगा क्योंदि १२ बुकभेहर हैं ओर हर एक १२ हजार देगा। 
इसमें फायदे फी जात हैँ ओर फोई नुषप्माव नहीं हे । 

श्री अब्दुल बाकी->म-र मुहुतरण, इत जि से जताया गया है कि ब॒क- 
मेकर के ऊपर जो टंकप होता है थह चसूछ पहीं होता हैँ और वह कोशिश करते हे 
कि किसी तरंके से उगयो ने देखा पड़े इसका शक्ल दो होती है एक यह है कि 
डिफाल्ट (गलतो) होगे पर मसुकद॒ना बजाया जाने, सज। दी जावे । दूसरा यह कि पह 
लाइसेस के मोके पर कुछ रफ्त्थ उनसे ज।;/ करा हऊं। जाये । अगर मुकदभ। चलाया 
जायगा तो उसमे बवन्त अहुत ज्यादा ठग जाता उं देर ले उस पर अमल होता 
है और दूसरे पता नहीं कि अदालत का राख उतके थधारे में क्‍या हो और क्या अदा- 
रत का फंपलता हो । उक्के जारे से दाह्वादइत था गवाही गुजरेगी या नहीं, अदालत 
की राय फिस तरह पर कायम होगा, दरहुकीकत ऐसा होता है कि भाकथात सही होते 
हैं, शहादत धिगहले पर केस जदऊ जाता हैं ओर सुआफिफ नहीं होता है । और भी 
ज्यादा दिक्‍कत की बात हो जाती हें इसलिये यहु धहुत आसान तरीका है कि कुछ 
रुपया बुकमेकर से पहले जझ करा लिए जाये तो फिर ज्यादा परेशानी नहीं हो 
सकती, अगर वह टेक्‍्स बदत पर अदा भी नहीं करेगा तो जो रुपया जमा रहेगा वह 
उससे पूरा कर लिया जायगा क्योंकि बहु बतोर जरूतत के पहले से आपके पात 
जमा है ही । उसके जरिये से आसान से टैक्स वसूल किया जा सकता है । में 
समता हूँ कि फंथम शसहुब क! जो तरभान हैँ वह निहायत मौज है और वह वसूली 
के लिए निहायत मुतासिज तरीका है। अगर यह तरमीस मंत्र कर की गई तो 
गवर्नसेट को कस से कमर तीन लाख रुपये का फायदा होगा । यकीनन मुकदमे के 
चलाने में गवर्नमेंद्र का ज्यादा सर्फ होगा । और मुकदमे के दायर हो जाते के बाद 


सन्‌ १६४८ ३० का संयुक्त प्रान्त का सनोर॑ंजन और बाजी लगाने का ( संशोधक ) विल४७१ 


भ खौफ रहेगा कि मुकदमा आपके फेवर (पक्ष) में होता है या नहीं । में 
सनझता हूं कि. अगर इस पल को लाने में दरहकोहात सहों मकुतद है तो इस तरीफे 
से गवर्ममेंट को आतानी हो जावगी । ओर इस्च नजरियें और उत्ूल के मातह॒त में 
सदत्ता हूं कि फैेयम साहब ने जो तरणोद पेश को है वह निहायत हो मुनासिब है और 
उत्को जहूर मंजूर होना चाहिये । इसलिये में इत चंद अल्फाज्ञ के साथ इत तरभीन को 
जो इत्त तिल के मतारिन्रक्त पेश है ताईद करता हूं । 

“श्री मुहम्मर अपरार अहमदू--जवाब डिप्टी स्पेहर सहज, जि तरमभोद 
का नोदिव फेबन साहुए ने दिया है उच्तरें में यहु अर्ज करता हूं कि आपने यह कोशिश 
की है कि सबे का रेवेन्यू (झाठगुजारों) बढ़ जाय और साथ ही साथ उस मसतीकषत 
सेजो एठ दवा की शाकऊ से हदरे सूबे में फेलो हुई हु और जिप्तते लोग नाजायज 
तरीके से बहुत ज्यादा फापद। अभो तक उठाते रहे हे उनते काफी रकम हमें घिल 
सकेगी । उसकी वजह यह है कि हम यह देख रहे हुँ कि हम लोगों के पास गनों 
के लाइसेंद हूं, रिवाल्वरों के लाइसेंस हूँ उत्तकों कुछ न कुछ फीतत लाइसेंत की मुकरंर 
है । इसलेप्रे यह समञ् में नहीं आता हे कि यह बुकमेकर लाइलेंत को फोत से क्यों 
मुस्ततना किये गये हैं । ऐवी सूरत में हमें अकृपोत है कि उन्होंने वार (युद्ध) के 
जमाने में सब से जजरदस्त रकम बनाई हैँ । जब कि गवर्नमेंट कैविटलिज+र (पूंजीवाद) 
को हील/्म करने जा रह! है तो अगर उनके पास से रकम निकलर कुछ सोत्ताइटी के पास 
जाय और दूसरे लोग उससे फायदा उठा सकें ओर प्रावित्त (प्रांत) के रेवेन्यू कगैरह 
में कूछ तरक्की हो सके तो यह कया बुरी बात हैं ? इसलिए ऐसो सूरत में उम्मीद 
करता हूं कि बजीर आज्ञम साहब इत तरमोच को जो कि जहुत ज्याद। सकल है और 
उतके ही फायदे के लिए हैं और उनको इस सूबे को हुकूमत को अच्छे तरीके से 
चलाना है, वह इसको मंजूर फरमायेंगे । इतके थारे में कोई खाप्त ज्यादा जोर देने 
की जहूरत नहों मालूम होती है अगर वह इस १२ हजार को रकम को, जिससे 
कि तीत चार लाख का फायदा होगा, ज्यादा समझ्षते हैं तो चाहें तो इतको कुछ कम कर दें। 
यह उनके अख्तियार में है । चाहें तो वहू इसकों दत हजार कर दें या आठ हजार 
कर दें, लेकिव रकन ऐसी रखें जिम्ते कि आमदनी बढ़े और जो रयया उनको जेब में जा 
रहा है, जितका बहू नाजायज फाथदा उठा रहे है, वह हमको भिद्ले । तो में समझता 
हूँ कि बजोर आजम साहब इसको कुछ और मजोद तरमोंत्र के साथ मंजर करेंगे। 

मानतोय 5धान सचिव--में फंचम साहुज का शुक्रिया अदा करता हैं कि उत्होंने 
पहले तजवोज्ञ को थो शितके ज़रिये १० परसेण्ट हनते सब बेद्स (बाजी) पर गवनेमेंट 
का हिस्सा रकजा था और उसके ज़रिये हुमारी काफी आमदनों रही है। अब भों उन्होंने तजवोज् 
इस तरह को की हे कि जितते गवर्नमेन्द को आमदनी बढ़े | सगर आमइनों बढ़ाने को भी 
कोई हुइ होती है। अगर सोने को मुर्गी को मएर दिया जाय तो फिर अण्डे देना बन्द हो जाता है । 
यह आमरतों बुकमेकर्स के ज्रिये से होती है। अगर इन बुकमेकर्स का रहना हो गेर-मुम किन 
कर दिया जाय तो न रेस ही हो सकृतो है और न आमदनी है हो सकती है। बुकमेकर्स इस काम 
से अयनोी गुजर करते हैं। अगर १२ हजार टैक्स इन पर लगा दिया जाय तो से समकता _अगर १२ हुजार टैक्स इन पर लगा दिया जाय तो में समभता हूँ कि 

+माननोय संदत्य ते अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 


में 
हे 


०७२ लेजिस्लेटिव अप्तेश्नली [३० अप्रैल, १६४८ 
[ भयायीए प्र गत्र ९ अं७ ] 

आए १२ ह॒तार एड :पपे था सकते थे तो दुजना में जोर भा पशे थे जो वह करते। मगर 
इप जा भरे उपघ सइसब नही ७। ये भी जु ने यह तरती न फुछ रा पर्दे के खिलाफ लगती है। 
पदूऊे तो यह पाय हि फोई टंकत इस किल्व का लगाया जाये, एक संबस्टेटिव (दोत्) 
चोज दोनो चंद्र । उताके भाद यह हो सकता हूँ कि इतर्य फाप छगाई ऊाय । इसके लिए 
कोई सब्र ८।ग पयोगव (ठोस प्रस्ताव) नहीं हे कि बुकमेकर्स पर फोस होनों चाहिए। 
इप्तम कोई ऐंवी बज नही है, ने ठाइसेन्स का प्रावीजन (व्यवत्था) है। तो जब तक हृतत 
तर को चं+ पी ६ इस सम का अमेडमेए (संशोपन) लाया कि -+- 

[९0 (६0 जाल छ9 500 ०|॥४६॥ ७ (० ]0 ( (४7८ 4 ॥7(००506 ६७00]. 
4 (॥ | ७) 0 [६ (0 ॥ (६ (3 )६५व4॥॥7॥ [0०५ए7७ 4३ ५७॥ा ० ९.]2,000|[- 
ठीक नहा है। प्‌ ते तो इस हे लिए कम्पलवदा लेगो (जाँ।वाप का) होनों च हिंए, तथ टेक्स का 
सयाय एाता हु ओर अथ तक, जेवसा लि इध हाउद्ध ने परे तव फिया हे, १० परतसेण्ट की 
बरह मस॒ुह्र॑र कफ है ओर वह कार्फ, ऊँजी शरह हे। उपसे पारताल ६५ दिन में 
ताव लाये हा ४८१ हुई थो। पदुले ५ साझ का ओसत आपृरनों का करो+-करोप़ 
पांच हंज।र जाते ह। अब ४० दिये की अभ्ररगी के ओसत कोई १३ हज्धर रोजाना 
का आता हूँ। तो इग तरह काफो जाशरनां घड़ी हैं। अब इतते आगे जाना सुतासिध 
मालूम नहीं हो॥।॥ भार इसट्रफए साहन ने जेतगा कह, रूहस (निवम) के 
मुतानिक हद इतकी रख सकते है। अगर देख-भाल के धाद सालूस हो कि कोई इस 
किल्म की तत्रबज रखती छा सफ्तों हेओर बहू मुनासित्र हें तो आगे वह रखी जा सकती 
है। उतरे सोच जिबार फरके गोर हो सहता है। सगर में सवकता हूँ कि फोरन हो 
इस किस्वे को तरम।व को भान लेता मुनातिल नहों होगा । इसलिए से उम्मीर करता 
हूँ कि फेन्थध साटू। इस तरभा5 को वापस ले छेगे। 

2 आद्विवाल्ड जेम्स फेधम--अतभ डिप्टी स्पीकर साहब, इसमे आनरेबिह 
बज्चीर आज+ साहब को एक थोड़ी सी गरुतकहुमों हो गयी हू, और वह यह हूँ कि हर 
सरोज पर १० परते८ टेक्‍्त रूगता है। इसमें थोड़ो स॑। गरलूत! हैँ। यह १० परसेट टेक्स 
जो रेसकोर्त (घुएदोउ) से बसूछ किया जाता है तो वहु॒ सिर्फ आस-पबव्लिक के वसूल 
होता है । में एक छोटी सो मिलाल दे दूं । आस पब्लिक का आदमी 
बुकमेकर फे पास जाता है और वहू १०० रुपये लगाता है। तो बजाय १०० रुपये 
के उसको २११० रुपये देने पड़ते हैं। तो यह टैक्स आम पब्लिक के आदमी को देता 
पड़ता है जिसका नाम पंटर हूं । वकमेघर को एक पैसा किसी किस्म का टेक्स नहीं देना पड़ता 
है। सिर्+फे इनकम-्टैक्स और लाइसेंलिंग फ्रे। देनी पड़त! है; मे तैयार हूँ. ज॑ंसा कि वजीर 
आजम साहथ ने कहा है कि जब रूत्स (नियम) फ्रेम होंगे (बनाये जायेंगे) तो यह 
उसमें कंसीडर (विवार) हो जाधगा । 

माननीय प्रधान साचिब--मेने यह नहीं कहा हैं कि कंसीडर (विचार) हो जायगा । 

कहा है कि यह कंसीडर (विचार) करने की थात हो सकती हे । 

श्री आर्थिबारड जेम्त फेधम--लेकिन यह लाजिम है। ज॑ब पंटर देता है तो क्या 
वजह है कि बुकमेक्तर न दे। बुकमेकर को असमरनों काफी है। अगर बुकमेकर को आम 
दतों नहीं होती तो हर बुकमेकर' हुए जाता और रेसकोर्स धन्द हो जाता। फर्ज कीजिए 


पन्‌ १६४८ ई० का हंयुउत प्रान्त का मनोरंजन और बानी लगाने का (संशोधक) बिल॑ ४७३ 


हि हजार आदमों रेत-कोर्त में जाते हें और हर आदमी चाहता हैं कि हम ज़ात उाये। 
तो अगर उतका दिसाग ऐसा ठोक ने होता, उसको विनिंग चान्स (जंतने का मोका ) 
ते होता तो हजार आदमी उसको एक दि नें तथाह कर दें। लेक्षिन बुकमंकर का 
तरीका ऐसा है कि वह कभी नहीं हारता है। जँसा कि मेने कहा है उनके पस २० हजार 
ते लेकर ५० हजार तक आता है, झव गवबर्ेलेंट ने कहा है कि बकमेकर को एक 
सेंस लेना हें जैसे कि एक रिवजवर बाले को लाइसेंस लेता पड़ता हूं तो क्या दजह है 
कि पह बृकमेकर जिनकी आमरती बस हुझार से पद्रास हजार है धारह हृथ्थर रुपया छाइसस के 
लए न दें । इस हुआर अटल शेशन्स (प्रार्यना-पत्र) भाई हैं उनमें ले सिफे बारह आद/भर्योंको लेता 
|। कोई और तरीका एलेक्शन (चुनाव) का होदा चाहिए। अगर वह ऐसा करते हें और 
बरहमाती नहीं करना चाहते हैं तो अपने अपधारह हजार रुपया हासिल करके लाइपेंस दरीदेंगे। 
डिप्टी मबीकर--माननीय प्रभाव सचिज देखेंगे कि हिंदी को जो अवल। दाल हूं 
उसमें धारा २ में यह लिखा हैँ कि “मूल ऐंक्ट की धारा २ के बहय ऊ-ड (२) में यह बाद 
छण्ड “(२)” नहीं है बल्कि उप-धारा “(११)” हैं। भ्रो फेथन ते #े उपधारा (११) ” 


ही लिखा हूं। 
माननीय प्रधान सचिव--में आप की इज्ञाज्ञत से यह प्रस्ताव करता हूं कि 
“वाक्य-सण्ड “२” के बद्ाव ११” कर दिया जाय । ; 


डिप्टो स्पीकर--में इसी पर पहले राप ले लू। 

प्रश्न यह हैं कि धारा २ को पहली पंक्षित में जो “बाक्य-सण्ड” (२)” आणा है, 
उत्ते हटाकर उसके स्थान पर वादय-खण्ड ((११)” कर दिया जाय । 

(प्रन्‍त्त उपह्यित किया गया ओर स्वीहइ्ुत हुआ।) 

डिप्टी रपीकर--पवाल यहु है कि धारा २ के अन्तर्गत मल ऐक्ट की धारा 


०. 


२ उप-बारा (११) में शब्द “(27620 के बाद निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये झा्यो:-- 
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(प्रदत्त उपस्यित किया गया और अस्वकृत हुआ।) 

डिप्टी स्पीकर--सवाल यहू हैं कि संशोधित धारा २इप्त बिल का हिस्सा मानी 
मोर । 

(प्र्॒ष॒ उपस्थित किया गया ओर स्वोकृत हुआ ।) 
धारा ३ से ५ तक 

३--मल ऐक्ट को धारा ६ की उपधारा ३ में से शब्द '06 (9 36९४०॥ 9॥0 

8९९८(07 52! निकाल दिये जायेंगे । 
द 


४--मुल ऐक्ट को धारा ५ के स्थान पर नीचे लिखी हुई धारा रक्सी जायगी अर्थातः-- 


संयुक्त प्रान्त के ऐक्ट 
तं० ८, सन्‌ १९३७ईं० 
को धारा ४ की 34- 
धारा(३)कासंशोधन । 
संधुक्त प्रांत के ऐक्ट 
तें० ८, सन १६३७ 
ई० की धारा 
४, का संग्ोधन्न ] 


४३४ लेजिस्लेटिय असेम्बजी [३० अप्रैल, १९४८ 
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प्ू--मल ऐक्ट की धारा £ के बाद नीचे लिखी हुई धारा बढ़ा दी जायगी, 

शर्थात :- 

0-0. ०ांगराबाधात॥॥. भज))३ त्वाणंगरते फे ब्याए़ णाए ]89 
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(]) 0० ५८५० ऊँ, थाठ जा ऐतिड्रीॉएबपगा० ग्राब्ए 92 णात 
7९ए0६९ 07 इपच०एते छाए. ढलाएड 0छि था. टांशॉाशेणगयला 
शब्यापत प्रातेत्क जाए वच (7४ चाल पशर ऐपआए गा फिएए, 
७6 [॥णुणआए।07 ता 8प५) (7स्‍0-ंाफ्ाणा। 55 (०्रशदत्त प्ाएंध 
[९ छ70एंग्रंता)५ 06 ०... / (०५ ए॥,९ 560 धेश्वी 0६ 
(0णागराप्राएंटवरते 70 ॥6 [४जुआलछलए शञ(र 00 ॥्रा0700, शी० 
729 गएगु7०वों (0 50एएणशला। शांत) 8 शंग्रगौध' एला0त गा 
पल तशल ण जाता पाल क्तेक 43 प्पचत्त, 4॥6 0तंत 998४९ 
 बए०वोी 09 00एटाग्शार॥+ भाव] 9९ ज्ञात छाते ०0० तए४६६, 


खिकुद्षावारंणा-- () .॥0 ठेका ए धार छाभां( २०६४५7०८ ६] शो] 
9० (९४7९१ ५०0 ०6 0५ 8(१४९वं 00०४ ००9५9 प7/०९०३५ वलफ्ट्त्त 
क्‍0 +00 एछ70०एएए०7 कं फुशा507, 00, 7 धाट एछी870 ८ ै(2६- 
॥#%९ 38 8्णॉगीटत बा धपणी एलष्छाशोी इटरांत्ट था 70 :6 
[0206, (7९ एए 8 3गग्ियांणा ०0 9 0००७४ ए पाल 0पएंत था ६ 
[9 णरएल०ा 9]206 ०. ध९ ५० (4 धाठल छंद शा।लागि प्रधां 

(2) 767 धार एपाए0१९४ ्ई ऐरं5 ४८४०३ पर छएषरवे वत्थार<' 8]2]] 00 
१८ल्याल्त 40 ्रपएव९ 8 फ्रं(७९९ 07 एलायोा, इथयत्ते 09 भा 
]06४. #प"079६ 


४ 0.8, ([]) ०ःशाफरशब्यातांगह ॥0एपएंआए. ०णामंपरलत बै]। 8८०/०१ 3 
० 0० एशप्रांइए 6०7०७ 20, ३ "एल, 0ि। 2050 (0 था 
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ट्मापप्यणतल्ा गे ८7 5" 5६६ ए-श्टॉत 0ए एाणी एज (८ 


एप्यए.६8६ (०८7९८). 
(2) :००ए५ 7€-858॥)५ छाए उ+कएे (व 30 क्रा|इनटा 40 27 धांटाशिात- 


प्राध्ण। हि: 054 | ०77 फऋह. फपपासांधीबणए. छांफि. गए. गए 
८४८९८८८:७ ६८ हहि६. 200. * 
डिप्टी स्पीकर--धा्रा ३, ४ व ५ में किसी तरमौद को इत्तिला नहीं है और 
में समज्ञता हुं कि अगर किसी मानवय रूदस्य को एतराज न हो तो तीनों के मुताल्लिक 
एक ही सवाल के जरिये राय ले लू । 
सवाल यह है कि धारा ३, ४ व ५ इस थपिल का हिस्सा मानी जायें । 
(प्रथत्न उवस्थित किया गया और स्वं'क्ृृत हुआ ।) 
धार--$६ 
६--संज्ञोधक ऐक्ट की धारा ३ मे से आरम्भ होने वाले और “07 0८॥9]0०06 
(50ए८४77८7४ पर अंत होने वाले दब्द निकाल दिये जायेंगे और मूल ऐक्ट को धारा १४ के 
स्थान पर, जैरू कि वहु समव समय पर संशोधित हुआ है, निम्नलिखित धारा रख दी 
जायंगो:-- 
4,. [[) पफकर कब ७९ तबाए०0, ॥घ४६०; घा0त एगए (0 66एथा पता 
0म «| प्राएए८ए४5 एथंप ८४ 287८6 0 7 वृद्यते 28 3 70 0 9 
[लडटद ए८ए--४३४)८०, 0५ 3 ए27४६6०, .. &॥ कलेठशफाट घट 
8एवा , 00 709 7800, 4 १85 07 ए8८:९5 [दा ब्रीत' ३टटित्ते 
६0 28 “४6 फछलशाफ हु गज) ०६ ३ [/ू्टय260 एलशत्टाब्टुट 70: 
€ड८€९ठ7 ४ 6€॥ 907 ९०१९, ्ल॑ थी गरा0९ए5 एदड्वोपत 07 98876०0 (० 
96 7947 9ए 92८६९४७ 0 ॥6&-5९९ 02९0एनाव८टए. एा ४८007 
2 एटा 480 एज ६76 [8 क €28०॥. 72०९ शाप 6 7206 
]72ए07. 
(2) प॥6 छद्धांए४ ६०5 झंध्यों 96 (जाट एए 76 ॥००8४८१ ४०० 
डावपटा छाप धीह ग्राणार७ शत 92५ ४९6 02९४० छा "९ 
॥6९6708८6 000:-शाब्रटा 20 ॥26 0776 शाला 06 00 8 490 श्याते 
[0 ०४६८ 06 ध९दा एट६5 & ब्पणे एम 28 74५ 026 एए८एट7060, 
क्री आर्चिबाल्ड जेम्स फेथम--शनाथ डिप्टी स्पीकर साहअ,में प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ता- 
बित बिलकी धारा ६ में जहां कहीं भी शब्द ८7” आया हो इसके स्थान पर दाब्द फ्रधाफ्र! 
रख दिया जाय । जनाव डिप्टी स्पीकर साहुअ, हमारी गवर्नंमेंट को इस 
वक्‍त रुपये की सख्त जरूरत हे। अभी काफ़ी बदतामी हुई जब कि सेहस टेक्स 
बिला वजह हम लोगों पर लादा गया । इसमें धड़। ख़राधियां है और आम पब्लिक 
इससे डिसेटिसफाइड (असंतुष्ट) है । अगर हमारी बात गवर्ममेंट मान लेगो तो एक 
साल के अंदर गवर्नमेंट की आमदनों बढ़ सकती हे और आम पब्लिक को भी बहुत 
कम शिकायत होगी । इससे हमारी आमदनी १० लाख रुपये के बजाय २० लाख रुपये 
हो जायगी । ऐसी जगह अगर बहु आमइनतों बंद कर दो जाये तो जेतसा कि हमारे 


४७६ लजिस्लॉीटिय असेरबल। [३० अप्रेठ, १६४८ 
[ श्री आधिवाए्ड जेरस फंवस ] | 
बजीर आयध ने कहां कि ४४८ शाएणत ॥० ऊ्ी। धर 80052 पी ]2ए5 
"९ एणतशा ९९०५९ (एस लोगो को दोने के अ देते दाठं। सर्षी को नही गारना वर्ष,प्रे) 
लेकिन वामोट भा हते इपसे भी छिकरच्शपद (वि ८) पारने फी जरूरत पड्तली हु । 
अगर हमे दस जाल णएपथणा जु ॥ से « » जाय थो उत्ते थ. है दारशा चाएये ऐसे तो से ५० 
जरिये पता सफ्ता _ । जि।ऐे ला हूं। नही -६क करोे रुपयो की जामंरपों हो 
सकते है । फर्म कापिपरे हि जाय एडा था (पणर) जया देत हू तो वहु आाएफों एच 
बारोड़ एपथ सठतर ही ग। क एक परोड साया राज दे ऐप । तप ९ जाए पण पहेगे 
'4[)0 ॥00 || 0९ 005० 80 99ए8 ॥९ 000९7 ८००५.” ' झोने फे अण्स देखे 
बाली एगी को धद दारिए' तो रपा उपको खत्म नहूँ णरेगे ? प्रह भ+ जफपोए की दाता हु थि दर 
हमर गपनंसेंट की आमंरता थड़ाने के जात करते 3 ओए ७»विक्ष करत हुं तो हह शी नही रूपी 
जाती । पण्बज़ तो पाता यह जागा हे कि जपोर्गद्रार जिणा बंप गपनेमेद के खिणफ 
ते प्रांत के ॥₹) दरता है । अभी जो राया छढागे को तएहीजन धंताई ए उसमे 
१९,सन प्रजाय गानेसेट वी आाबरना बी। छात हो जावेधी । फीोदे शस्स ऐसा 
ईंग्को. ला यजए जरती जेब में ने रश्या विकाल हे, बड़ कुछ न कुछ जरुर फहेत । 
घन। जागदी से पब्लिक से रुवधथा दागे तो भें पथाऊ मे यह गपनेरेंद छक्क 
लाप् + « मठ जायेद।। यता फि सने शिज्नाज पेश को हे, फर्ण कीणिये कि एफ शब्प् 
जुआरी है ओर वहु पर से १०० रुप4 क्ा गोद लेशर घऊता ऐ कि या तो इष्को 
हार आठउगा यथा इसके दुग्ने करके रहुंगा । पगर बह द्वारता है तो एके उर्ज हाफगाह 
कि पयहू कुछ रुपया धजाय बुकमेकर को «, पु ८० रास्या बुह्मेकर को दे औए २० 
रुपया गव्नेसेट को दे । अगर बढ़ जोतता हैं ता सु से गरनेषेए फो २० रुपपा 
दे देगा । इससे नालखश। को कोई वजहू नहों है। बेसे कोई इसाउ छुझ्ी से 
रुपया नहीं देना रात ६ । रूगर आपका फर्ज हैं कि आप गउनभंट को 
आमटनी बढ़ाये । हशऋ! लोग वरों तो रोज सुनते हु कि ११०० स्कूल 
खोरे जायेगे, इतने द॥ापाने सोले जायेगे छेकिन स्थुनि्षिषेलिटीण की हाएत पढ़ी 
खराब हे, सडक पहुत प्यादा खराध है, ग्यूपिश्रातय बोर्ड अगर पाय लाख 
रुपाया मागती है तो एम देखते हैँ कि जाप उसद्ो रपया नहीं देते है । एक तरफ 
तो आप रुणया भा नही देते हु और दूधरी तरफ आम्रजतों भी नही णज्ञाता जाहते हे 
में वर्जार आजग दाहय से कहँगा कि वह हमारी याए मान ले और १० पराोट के पजाय 
२० परसेट कर दें तो में दावे के साथ फहुता हूं कि बजीरे जाजधघ साएहुज भी इस 
बात को मानेंगे हि कोई अकमेकर टेवरा नहीं देता है ओर गफोई रेसफोर्स थाला टेफ्स 
देता है लेकिन माराज होता है रेसफोर्स वादा ही। बजीरें आजम साहुम ने अभी कहा 
है कि मुलालफत करते बालों में चीफ कोर्ट के जजेज थे और आई जी० और डो० आई० 
जी० वर्गरहु थे। जब मेने ५ परसेंट के बजाय १० परसे४ करने के लिए कहा तो कहा 
गया कि यह बाहियात थांत हे इशारों रेसकोर्श बद हो जायंगे। बल्कि तरतर्की ही रेशग 
में हुई और उसने पूरा टेक जदा किया और १० यथा ८ लाख रुपया झिल्ला जब कि 
आपको पहुले ३२े या ४ जाख रुपया मिला करता था । इसलिये ६ सहीने के लिए, 
दृशबल (परीक्षा) लीजिये अगर क्षाप चाहते हैं कि रेसिंग जत्म हो लेक्षित अगर हुमारा 
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गठर्ननेंह उसको खत्प नहीं बारना चाहती है और उसको उसमें दिलूचस्पी है और 
उसके साथ मुदुब्यत रखतो हु तो तने के लिए दरायल दीजिये फिर आप देखिये 
कि यु लखनऊ रेनशे्स के एजनेशाय मर रह हूं । जड़ आप फो यह पावर हू कि एक 
पिछ पेश कीजिये ओर उप बक्त २० परवेद फाप आप १० परवेंठ [कर दोजिये या २ परसेट या 
डिल्कुल हूं! स्ाझ कर दीजिये । मुये दूरों उप्पो३$ है कि बजोर जाजम साहब इसको 
फम से कम जरूर पंज्र कब्दे। 

श्री अब्दुल बकी--कब्ल इप्तफझे कि में अरने सवाहात का इजहार कह में 
घवयलला चाह हि १० परनेश के बजाय जो २० परसेद करने को तरभोभ लाई 
गई हैं उलणा पहयमार यहु हैँ कि जो बघुल होगा बहु १० यरपेट से ज्यादा होगा, 
यह नहीं है छ लानुहाला २० परनेद ही होगा । जब १० का अल्फाज हुम॑ हुटा 

२० कर ठेगे तो इृषके खानो यह होंगे कि हमणे अज्तियार रहेगा कि हालात 
के लिदान ने जज “शाद मुदाप्तित हों हुई उत्तक्ों २० परतपरेंट कर सकते हु ओर इस 


््क 


तरहु से २० परनेंट तह हम बपण कर संऊते हे लेकित गवर्नेबेट के लिग्रे यह लाजिमों 


हि 
हाएए ने कड़ा णि बढ इस घात से यानी कि बेटिंग खत्म हो जाने के सतफिक 
हैं । अगर इस उस से उनको इतफाक है तो में अर्ज कहंग्रा कि गो हूं, शक्ल होतों हे, 
या तो दानव रता दिया जाने ओर एक फकरूम उत्को खत्म कर दिया जाये। दूसरी 
शक्‍त् छट्ट हूँ ह्लि ऐसी पादंदियंं लगा दो जावे जो वह जद ही खत्थ हो जाते, उसका 
चलना दुश्दार हो जाने । अपर 7ह चीज ठादा है कि बेटिंग को रफ्ता-रफप्ता खत्म होना 
चाधिये ओर उद्धको झल्‍श हो जाना चाहिये और अगर इस गब्नभेद की हिम्मत नहीं हैं 
इसको एक कलऊूथ खन्‍्म करने दी तो में आर्ण करूंगा कि कोई जरिया अण्वियार करके 
उसे धीरे धरेरे खत्म कर दे । और ह॒तारों पायुझर डिपांड (जनप्रिय मांग) को पेशे- 
नगर रक़खे। दूपरी तरफ आज कल जिम छोज को हुदारी गवर्मेमेट बहुत भी और 
प्यार्तर है बह भी पंच्चछ होता रहे । भ्ती और प्यासी इस बजह से कहा कि गवर्नमेट 
को आज क5 मग्लम होता है कि रुपये की घहुत जरूरत है। सेल्त टेकत के बिलाफ 
पब्लिक यें इतना ज्यादा रभाहर! हूं। रहा है, नाराजगी जाहिर की जा रही है लेकिन 
गवर्मंलेद ते उत्तरोें पास कर दिशा । में समझरा हुं कि यहु तरमीस चिहायत हो मुनासिय 
हैं । ओर गवर्नजेंठ को इत्त तरपॉन को संज़र (स्वीकार) कर लेता चाहिये । ज्यादा 
से ज्यादा यह कहां जायेगा कि २० परसेंट को बरहु बहुत ज्यादा है, इस किस्म के टैक्स 
का भार बहुत ज्यादा हो जायेगा लेकिन सर्बल तो यह है कि हम तो चाहते हे कि 
ऐसा बार डालिये कि आप इसको अपी सर्जी से खत्म न करे लेक्धित दूसरें मजबूर 
होफर जब बार बरदाइज न कर सऊे तो खद हो इसको तक॑ कर दें 
और बेंटिंव अपनो मौत जद मर जायवें। में सब॒झ्ता हें कि जो फंवय साहज का स्जेशन 
(सुझाव) है कि नाट एक्याडिंग २० परप्रेद (२० प्रतिशत से अधिक नहीं) यह बहुत 
रीजनेपिल (युक्तिसंगत) है । यह आपके ऊपर हैँ कि आप २० परसेंट हो फीजिये 
या १० परतेंट बपेजिये । आप २० परसेंद लिमिट (समा) रखिये । मुल्क का तकाजा 
हैं तो हर तरफ से जावाज बुलंद होगी कि इस मुकाम को बेटिंग पर ज्यादा से ज्यादा 


४७८ लेजिस्लेटिंव असेम्पली [३० अग्रेल, १९४८ 
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वसूल होना चाहिये । तो पापुलर डिप्रांड के मुक्राजले सें आपको यीज़ड (सत्र्वण) करना 
साहिये जो चोज इस तरमों- में मोतत्रर हे वहु यह हे कि आज मुल्क का मुतालिशा 
हैं कि बेटिंग खत्म हो जाना चाहिये और उत्तके खत्म होते का यह एक जरिया है। 
ओर गवर्नमेंट का खुद यह एक संशा है कि इत सूजे में काझो रुपया जमा होना चाहिये। 
तो अगर यह तरमोम मज्र होतो है तो बहू सहतर भो जायज तौर पर आपका 
प्रा होगा । यह में इप्त जिना पर कह रहा है कि आम पब्लिक पर इप्तका भार नहीं 
पड़ेगा । अगर आय कोई ऐप टैक्प लगाते जित से आम पडिलिक्त पर थार पड़े 
तो हर जगह से सदाये एहुतिजाज बुलंद होता, जैत्ता कि सेज्त टैक्‍स के ऊपर हुआ 
हू कि हर तथके के ऊपर, मुतवस्पितउलल दाल, अमीर, गराध, सब पर उत्का बार 
पड़ा इसलिये तिआारत पेश। ओर गैर तिजारत पेशा सथ छोगों ने उत्कों मुबालिफत 
की । वूसरे आनरेजिल वजोर आजम साहभ ने कहा 6 में खुई ही कभो रेत में नहीं 
क्राता तो इस फिस्म के बहुत से आदमी हैं। मेने तो कनो देखा हूं। नहीं । तो यह टेक्स 
ऐस। महदृद है कि इसका कोई असर मुल्क पर नहों होगा जलिकि सुर्तीशत उन्हों लोगों पर 
नाजिल होगो जो रेत में ओर बेटे में शिरकत क (से हैं। जद तक कि रजत (युक्त) 
और माऊूलिपत का तालछुह है तो यह तो फरोपक़ताप्त जात साझूम होतो हे कि जो 
फेंयम साहभ ने तजवोज पेश को है उत्तको गवर्ननेंट जरूर संजूर कर ले । गननेमेंड का खुद 
इसमें फायश है । और आर गजजंमेंट नहों मंजूर करेंगी! तो चहू शिंए के अहावा ओर 
कोई बात नहों है ! यानी हुन जो बात कहें, वह हों भा हो, जमाना उतरा मुत्काज्ञी 
हो उसको भी आप मंजूर न करें तो उत्तह्व मूवररे पास कोई इलाज नहों हे लेकिन 
जहाँ तक अकक्‍ल, फरासत, दानाई ओर दूरअंरेशों का ताललुक है, में समझता हूं कि यह 
तरमोम निहायत मोजूं है ओर इप्रक्तो मंजर हो जाना चाहिये । 

+ श्री मुहम्मद अतरार अहमद >-अत।ज डिप्ड स्पाहर साहब, जो तरमोंतर पेश को 
गयो है व माकूल भा है दुसत्त भो हे । लेकिन मुझे तो गव्ेमेंट से सिर्फ यह मालूम 
करना है कि आज कऊू रुपये को कोदत क्या हो गयो है एक रुपया ४ आने के बराबर 
है । भगर एक रुपये को एक रुयये को 'हेसियत देता है, उसो हिंप्त/व से रेवेम्यूज 
कलेक्ट करने हैं तो में तो यह कहता हूँ कि १० परतेंट के धजाय १०० परतेंद होना 
चाहिबे । वहां तो आभइनो बढ़ती जा रही हैँ । लोगों के पास अफरात से पैसा है 
यहां तक कि लोग लाइन लगाकर खड़े होते हें, टिकट तक नहों मिद्धते । सवाल 
यह नहीं है कि इंटरटेनमेंट में पेसा खघे हो, धल्कि यह है कि पैसा कैसे खर्च हो और' अगर 
यह पैसा हमारे पास आए तो उते गवर्नेमें”ट लेशन बिल्डिंग के काम से सर्च कर 
सकती है । तो अगर आप यह तरभो*« मंजूर करते हैँ कि २० परमेंट तक को शरह 
से टेबस लगाया जाय तो यह तो गवर्ममेंड के अल्तियार में होगा कि बह १० परसेंट 
ही छगाए या ७। परसेंठ लगाए या १२ परतेंट तक रखे । पर दूसरे सूबों में, 
अंध्द में, करकते में, १५ परसेंट तक हुँ। लेकिन यहां जो सबसे ज्यादा 
आमदनों का सूबा है, ज्यादा सर्झे का सूथ! है जितको देलकर दुसरे सूर्रों को 
सबक हासिल करना चाहिये वह इसमें पीछे है। यहां तो यह है कि चाहे कम 
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मे साननीय सदस्थ से अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 
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से कम रेवेल्यू आये रूगर सेल्स टेक्‍्स अदा हो जाय । हमे तो ऐसा जरिया पेदा करना 
चाहिये जिसमें फायदा भो हो और लोगो को तकलोंक भी न हो । आप देखेंगे कि जिस 
बकत ५ परसेट से १० पररुंट किया गया तो कोई एतराज नहीं किया गया । 

लेकिन आपने देखा कि बहु बहुत आसानों से अदा कर दिया गया ओर उससे 
हमारा फायदा हुआ और अज भी आपको इस तरमं( से अल्तियार रहेगा कि आप 
जो चाहें करे और जज चाहे पढ़ा सकते हे लेकिन इस तरमाश से आप के कारोबार 
में किस तरह से रुपया वसूल होगा उसने कोई गड़छड़ नहीं होती । लिहाजा 
इस माकूल तरमोर के मंजर करने में कोई ग्रेज होना मनासिथ नहीं है । में अपील 
करूंगा कि इसको जरूर समजर होना चाहिये। 

श्री मुहम्मद शकूर--मोहतरिरू डिप्टी स्पीकर साहुथ, यह तरमौम जो एवान 
में पेश है यह एक तरह का थरम/मीटर है । गवर्नंसेट के उन इरादों को जांचने 
का जो एवान में मोहतरिर वर्जारे आजर ने अपनी जवाने रू-परक से फरमाया हे । 
जुआ एक लानत हे इसको दूर करता चाहिए और अगर इस तरमांम को किर्स। बजह 
से धगर कोई माकल जबाथ दिए हुए रह कर दिया गया तो सें यह सब्त्ंगा कि 
गवनंमेंट कहती कुछ है ओर उसका सदा कुछह। लिहाजा ऐसी स्रत से इस किस्म 
की तरमीह को धगर मसाकूल जवाल दिए हुए रद्द कर देना, वहु खुद हू। समते कि 
किस ह॒ुद तक हमको सरकार की तरफ से उसकी पालिसी को समसने में बदगुझान 
कर सकता हैँ । लिहाजा जो तरमार ऐवान में पेश है मे उसकी ताईद करता हूं । 

मानदीय प्रधान सचिव--जंसा मैने पहले कहा था कि पहले सिर्फ ५ फीसदी टेक्स 
लगाया था और वह सिर्फ ज॑त कर रलूगता था। अगर कोई १० लगाता था और उस 
को १०० रुपया झिलता था तो उसे पहले कुछ नहीं देना पड़ता था और जो कुछ 
बह जीतता था उसको जीत के हिस्से पर टेकस देना पड़ता था। लिहाजा इस तरह 
से किती को अपना रुपया लगाते वक्‍त कोई टेक्‍्स नहीं देना पड़ता था । अथ जब 
आधिर में इस हाउस ने इस रूसले पर गौर किया तो यह ते किया कि यह टैक्स 
बजाय ५ के १० फीसदी हो और वह सिर्फ जं।त पर ही नहीं बल्कि हर बेट पर हो:। 
इससे धड़ा भारी फर्क हो जाता है । एक में तो सिर्फ जीत पर होता था और अब 
हर रुपए पर १० फीधदी देना पड़ता है। अगर कोई दर रुपया लगाता है और 
अगर दस दफा हार जाय तो यहूं एक ऐसा खेल है कि रूथ रुपया सरकार के पास 
आ जायगा में समझता हू कि जहां तक आरूदनी का ताललुक है यह तरीका बहुत 
अच्छा हुं और अगर २० फोसदी या ५० फीसदी हो जाय तो उसदा नतीजा यह 
हो सकता है कि मौजूदा आसइनी भो खत्म हो सकती है । जिस हद तक बोझा 
बरदाइत हो सकता हे उसी हृदतक रखना ठीक है और अगर ज्यादा बोझ रख 
दिया जायगा तो उससे आमदनी गिर सकती है और दो कदम भी नहीं चल सकता 
ओर उससे कोई फायद। नहीं होता । अभी आपको इस का तजर्बा करना चाहिए । 
यह सही है कि आप सरकार की आरूदनों धढ़ाना चाहते हे और उसके लिए आपका 
शुक्रिया है । इससे आप अपनी दरियादिली और नेकनियती का सबत देते है । आपकी 
नियत तो नेक होने के अलावा दूसरी हो नहों सकती । सरकार को कम से कम 
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[ माननोय प्रधान सचिव |] 
यह देखना पड़ता है कि जो तरीका बरता गया उसमें नुकतान होने का तो बचत 
नहीं हे । जो मशविरा देनेवाले हूँ उनका क्‍या नुकसान है ; अगर होगा तो वह 
सरकार को उठाना पड़ेगा । सरकार को जरा एहतिहात से सब बातों को देखना 
पड़ता है । से उम्मीद करता हूं कि अभो जो १० रु० का टैक्स लगाया है उसका 
तजुर्बा हमें देखना चाहिये और अगर यह मालूम हो जाय कि बह बोझा उठाया जा 
सकता है तो उस्मेद हे कि आइन्दा हम उससे अपनी आमदनी बढ़ाने की गंजायश 
निकाल सकते है । लेकिन इस वक्‍त तो इसे बढ़ाने की गुंजायश नहीं रालम होती है 
“श्री आर्थिवाल्ड जेम्स फेंथम--जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, से जहुत अफसोस के साय 
अर्ज करना चाहता हूं कि हमारों सरकार न तो समझने की कोशिश करती है और 
न इसफारमेदन गेदर (सूचना एकत्रित) करने की कोशिश करती हैँ । बजीर आजम 
साहब ने कहा कि जब एक्ट पास किया गया था तो यह ५ फोसदी विनिग (जीत) 
पर था । यह धिल्कूल तही है में इसकी हिस्टू। बतला दूं, कि जब हमारी कांग्रेस सरकार 
पावर में आईं तो उसने ५ फोसर्दी! बेटिग पर बना दियां और सन्‌ ३६ में जब सेक्द्ान 
९३ था और अंग्रेज लोग जो रेसकोर्स से फायदा उठाते थे और मानोपाली (एकाधि- 
कार) बनाए हुए थे, उन्होंने सन्‌ ४१ सें गवर्नर के पास जाकर कहा कि हम लोग तबाह 
हो रहे हे और आमदनी का भोका नहीं हैं। आप अपनी स्पेशल पावर (विशेषाधकारि) 
से ५ फीसदी विनिग (जीत) पर कर ई(जिए कांग्रेस सरकार ने सन्‌ ३७ में ४ 
फीसदी पर टेक्स रूगाया था । मे दावे के साथ कहता हूं कि अगर वजीरआजम 
ऐक्ट को देख लें तो जो में कहता हूं वहीं ठीक हैं और फिर सन्‌ ४१ मे गवर्नर 
साहब ने स्पेशल पावर से उसको तरमोम किया ओर फिर हुम्मने सन्‌ ४७ में किया 
और ४५ फीसदी वेद्स पर था वह अब १० फोसदी बेटिंग पर कर दिया । कलकतते में 
२० फ्रीसदी है, बंधई में साढ़े धारह हे और अब १५ होनेवाला हें और मद्रास में 
१४५ फ़ोसदी है , तो क्‍या बजह हैँ कि हम उसको २० फोसदी न कर दें | हम तो 
सरकार की पावर बढ़ाना चाहते हें । आप एक टाप लिमसिंई (आखिरी सीम!) २० 
फीसदी की रखिए, आप एक साल तक एक हब्बा न बढ़ाइए और अल्कि घटा दीजिए 
सगर टाप लिमिट (अंतिझ सीझा) २० फोसदों तक अपने हाथ में रखिए और अपने 
अब्तियार में रखिए क्योंकि जब आप इन्कक्‍्वायरी (जांच) करेंगे कि क्या-क्या नाजायज 
तरीके चल रहे हें तो मालम होगा कि वह रहम के काबिल नहीं हैँ तो आप उप 
पर १८, २०, १४ या १५ फीसदी तक बढ़ा सकते हैं । में यह नहीं कहता कि 
आप उनको मार डालिए लेकिन आप अपने हाथ में पावर रखिए और २० फीसदी 
की टाप लिमिंद (अंतिम सीमा) कर दीजिए । तीन भहीने का ट्रायल दीजिए । वजीरें 
आजम साहब ने कहा है कि हमें अभी तजुर्बा करना है, क्योंकि ५ फोसदी से १० फोसदी 
कर दिया है । तो क्‍या इससे सरकार का फायदा नहों हो रहा हैं ; क्‍या आप दत 
साल तक इसका इंतजार करेंगे कि यहां जुआ फैले ? क्‍या एक साल का तजुर्बा कार्यो 
नहीं है ? जो टेक्‍स आपने अभो बढ़ाया है उससे ८, १० लाख की आमदनी बढ़ी हे। 
में दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप ढाप लिमिट (अंतिम सौमा) कर देंगे तो 


+ साननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 
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थे की आमरनों बढ़ती जावगों और रेवेन्च जड़ेंगा । और ऐसा कहना कि ये सब लोग रोते ह, 
री तो जैसा कि मंत्रे झापमे कहा कि ऐसा कोन दास होगा जो अपनों 
अपनी जेंध से टेबस देता चाहता हो 7 इस टंक्स में लिफत यह भी हू 
ए, 


िुरू ए० 
है| 
८ 
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कम्यलसतरी (अनिवार्य) टैक्स न्हों है जंसा कि सेल्स ढेक्‍्स (जिक्रोकर) है । 
जो टंक्‍्स नहीं देना छाहने हैं, वे रेसकोर्स में न जायं । अगर रेस का शोक हैँ ओर 
देखने जाना चाहुते हें तो जाय । जबरदस्ती तो कोई टेकक्‍स लिया नहों जाता है । 
व रखे कि जो आाम पब्लिक्त जाती हैँ वह टैक्स अदा करती हूँ । 
रंहकोर्तस और रेश करण वाले टैक्‍स नहीं भदा करते हु | मगर रंस्कोत दाले ही 
चिलछाते हैँ के इस हेक्‍्स से रेस मर जायथा, जो टंक्स देने ठाले हे उन्होंने तो एक 
रपज भा नहों कहा । वे बेचरे ग्रह है। आए जिस तरह से चाहें उनसे ले लीजिये। 
जैसा कि मेने कहा जो दाप लिमिट (अंतिम सीमा, है इनकी तादाद ज्यादा नहों है । 
मुझे ताज्लब होगा अगर गबनमेंट इसको एक्सेप्ट (स्वीकार) नहीं करता हैँ । में 
कहुता हूं कि जाप पावर अपने हाथ में रखिये । आप दो परसेंट ही लोजये, १० 
परसेट न लोजिए, सगर ताकत तो अपने हाथ में रखिये । इससे जिस बक्‍त जरूरत 
जञा4 उम्त ताकत का इस्तेमाल कर सकेंगे । झ्प आम इन्कवारी कीजिये और 
हये कि ठोक से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा हैँ । अगर ठोक से काम 
चल रहा हो तो टैक्‍स हुटाइये, अगर ठीक से नहीं चल रहा हो तो टंक्‍्स को और 
बढ़ा दीजिये और उसको खत्म कर दोजिये । ये जो आफिशियल (अधिकारी) हे बे 
ही गवर्नमेंट के पास लिखते हूँ कि टेक के बढ़ाने से रेस तबाह हो जायगी, उसके 
जरिये से जो आमदनी हासिल होती हैँ वह चली जायगी । जँसा मेने पहले कहा 
कि ये स्टोबाडं लोग और बकमेकर लोग थिहकूछ नाजायज तरीके से रुपये हासिल 
करते हैं और लाइसेंस भी नहीं लेते हें । बहुत से सेम्बर तो बाकायदा उसके मेम्बर 
भी नहीं हे । वे अपना सब्स्क्रीधान (चंद) तक भी नहीं देते हें । एक स्टीवार्ड ने 
अपना सब्स्क्रोप्शन (चंदा) तक भी नहीं दिया हैँ | जैसे बंबई, कलकते वगैरह में 
एलेक्शन (चनाव) किया जाता हैँ, उसी तरह से अगर यहां पर भी हो तो आप 
बजाय १० परसेंट के दो परसेंट ही कर दीजिये, नहीं तो २० परसेंट का लिमिट 
(सदा) कर दीजिये और अपने हाथ में ताकत रखिये ताकि जिस वक्‍त जरूरत 
हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें । २० परसेंट टेक्‍्स कर देने का पाने यह नहीं हें 
कि रेस तबाह हो जायगा । जो नका का रोजगार वें लोग करते हें उसमें से कुछ 
हिस्सा मुल्क को भी झिलना चाहिये | मेने देखा हैं कि रेस खेलने वाले बहुत से 
दिवालिया हो गये, तबाह हो गये, खुद वही आदमी नहीं तबाहु हुआ, अल्कि उसका 
खानदान तक तथाहु हो गधा । इसके खेलते वाले हजारों फक्लौर हो गये 
डिप्टी स्पीकर--सबाल यहु है कि प्रस्तावित बिल को धारा ६ में जहां कहीं 
भो शब्द “ठेव (दस) आया हो उसके स्थान पर शब्द “ट्ुवेन्टी (बीस)” रख दिया जाय ।॥ 
(प्रन्‍ल्तन उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।) 
डिप्टी स्पीकरय--म्ाननीय प्रधान सच्चिव, आप घारा ६ को फिर से देखें-«- 
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मानमं|य प्रधान संचिव--मेरा मतलब है कि 0 82८४०॥ 3 6:60 है बह 
होने बाद ओर णा. उतलावा। ए ॥6 00४०ग्गाला, पर अन्त होनेवाहेशद कि 
दिये जाय ओर मऊ ऐक्ट की धारा १४ के स्थाय पर जंसा कि वह समय समय पर प्ंोह 
हुआ है, निम्नलिखित धारा रख दे! जाय । 
डिप्टी स्पीक(--तो आए इश्वर्की तजवीज कर दें । 
मा।शोय प्रधा.। रूचिव--में यह तजर्वज्ञ करता हूं कि धारा ६ में दब्द संगोविताह 
की धा।ए दीन में से और शब्द आरम्भ होने बाले के बंच में शब्द “270 0 $०७॥ 
3 लए0!” रख दिये जाय॑ । 
डिप्टी प्पीकत--पह एक उफसी तरमी« पेश की गयी है जो हिन्दी मे छपने हे! 
गधा है । में इसके मृताल्लिक सवाल पेश करूंगा । 
सवाल यह हे कि धारा ६ में शब्द “संशोधित ऐक्ट की धारा ३ में ते” ओर 
“आरम्भ होने वाले” के बं: व में श्र “वात 00'8000०ा 3 /7९र्ता को रख श्र 
( प्रइन उपस्थित किया गधा और स्व'कुृत हुआ। ) 
डिप्टी स्पोकर--अज धारा ६ के ऊपर कोई और संशोधन थार्की नहीं है। 
सवाल यह हे कि संशोधित धारा ६ इस धिल का हिस्सा सानो जाय । 
( प्रघन उपस्थित किया गया ओर स्वोछत हुआ। ) 
वारा--५ 
७--मूल एवंट की धारा १६ के बाद निम्नलिखित नई धाराएं जोड़ी जायेगो।- 
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डिप्टी स्पीकर--दफा सात में कोई तरमीम की इत्तिला नहीं है । 
सवाल यह हैं कि दफा ७ इस बिल का हिंसा मानी जाय। 
( प्रइन उपस्थित किया गया और स्वोकृत हुआ । ) 
धाए-+८ 
८--शब्द “र[0(0॥7073 (85 के स्थान पर जहां कहीं ये मूल एक्ट में आय, 
शब्द “[77/८(४7॥772768 (95८४” रखिये । 
माननीय प्रधांन सचिव--धारा ८ में जो पहला लप्ज है बहु 2्ांगराला 
है। वह गलती से सिगुलर ( एकवचन ) रह गया है। इस लिए मे प्रत्ताव करता हूं कि वह 
एा६/४४४7॥0705 कर दिया जाय । 
डिप्टो रपीकर--सवाल यह हैँ कि धारा ८ में शब्द (६72८ थ॥007 (25 * 
जो पहुले आये हे उनको “€एांट्ांश्ा।गधा8 (976४7 कर दिया जाय । 
( प्रइन उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 
डिप्टी स्पीकरय--सवाल यह है कि संझोधित धारा ८ इस बिल का हिस्सा मानी जाय । 
( प्रशत उपस्यित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
धारा++१ 
१०-यहू ऐक्ट संयुक्त प्रान्‍्त का मनोरंजन और बाजी ऊझुगाते के टेक्‍्स 
का ( संशोधक ) ऐक्ट, सन १६४८ ई० कहुलायेगा । 
डिप्टी स्पीकर--धारा एक जो है उसमें, हिन्दी की तकल में १ और २ छपा हुआ है। यह 
घारा के (१) (२ ) हिस्से हे। आनरेबिल मेम्बरात अपनी अपनी हिन्दी की तकल में इसे दुरुस्त 
करलें। इसी के मुताबिक दफ्तर में दुरुस्ती कर ली जायगी । | 
सबाल यह हे कि धारा १ इस धिल का हिस्सा मानी जाय । 
(प्रन्‍त्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
अस्तावन। 
च॑ं के यहु उचित और आवश्यक हु कि कुछ प्रयोजनों के लिए संयुक्त प्रान्त के मनोरंभन 
और बाजो लगाने के टैक्स के ऐक्ट, सन्‌ १६३७ ई० ( जिसे आगे चलकर “मूल ऐक्ट” कहा गया 
है ) में और अधिक संझोधन किया जाय और संयुक्त प्रान्त के सनोरंजन और बाजी लगाने के 
टेक्स के ( संझोधक ) ऐक्ट, सन्‌ १६४७ ई० में एक भूल का सुधार किया जाय। 
इस लिए नीचे लिखा हुआ कानून बनाया जाता है। 
डिप्टी स्पीकर--सवाल यह हु कि बिल की प्रस्तावना इस बिल का हिंत्सा मानी जाय 
( प्रइन उपल्यित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 


संक्षिप्त शीबंक 
आरम्भ । 
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साननीय प्रधान सचिव--मे यह प्रस्ताव करता हूं कि संयुक्त प्रान्त का इंदरटेनमेर 

एंड बेटिंग टेक्स (अमेण्डसेट) बिल, १६४८, (सन्‌ १६४८ ई० का संयकत प्रान्त का मनोरंजञ 
ओर बाजी लगान का (संशोधक) बिल अब पास किया जाय । 

श्री आचिबाल्ड जेम्स फेथम--जनाब डिप्टो स्पीकर साहब, मुझे बहुत अफसोत के 


हि... 


साथ चन्द बातें अर्ज करनी है। जो बिल गवर्नेसेटद लाई है उसमे कोई मुबारकबादो का सवाह 
नहीं है। यह बिलकुल मामूली बिल है, प्रोसीज्योर ( व्यवस्था ) है। सिर्फ एक सेफ्दान है जि 
पर तारीफ या बदनामी का सवाल उठ सकता है। बुकसेकर और रेसकोर्स के फायदे के लिए 
गवनसमंट ने इस बिल के जरिये से यहु तरसीम पेश की हे । 
और यह्‌ अफसोस को बात है कि जब हम लोग हमारी कांग्रेस गवर्नमेट सड़कों पर देहातो 
में प्रीच (प्रचार ) करते हे कि हम गांव के आदम्ियों की तरफ से हे और जनता को मदद देने 
के लिए त॑यार है और हम प्रोहोबीशन (संद्यनिषेध) करने के लिए भी तैयार हे मगर आज मूत् 
यकीन हो गया है कि प्रोहीबीक्षन के कोई सानी नहों हे । यह बिल्कुल बुलफ (धोका) की चीज़ 
हैं। एक तरफ आप ७, ८ या ६ जिलों में प्रोहोबीशन (मद्यनिषेध) करते हे, डेढ़ करोड़ का लात 
(नुकसान) होता है और लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में ताड्ीखाना थिकवाते हे और १ करोड़ का फायदा 
होता है बेलेस्स शीट प्रोहीबीशन में आपको फायदा होता है आप को रुपये का कोई नुकसान हें 
हुआ । इस तरह से यहू जाहिर हो गया हे कि आम पब्लिक की तरफ से जो लोग अपना फ्रेल ठोक 
नहीं कर सकते हें और जिनका फेल ठीक करना हम लोगों का फरज्ज है हमारी गवर्नमेंट का 
फर्ज हैं बह भी आज बिलकुल फेल्यो्स (असफल) हो गये हे । अभी जैसा कि मेने कहा था कि 
जो संतलूब इस बिल का है वह तो यह है कि रेस घोड़ों पर कोई जुआ खेलना है तो चार दिवारी 
के अंदर खेला जाये, बाहर न खेला जाय । अभी मेने बतलाया था कि स्टीवाई लोग बेईमानो 
करते है, छोगों से कहते हैं कि हमारे साथ बेटिंग कर लो, इस तरह आपका टैक्स बच जायगा, में 
इसके खिलाफ हूं । में समझता हूं कि कोई ऐसी तरमीस लाइये जो बिलकुल सब चीज कवर 
(ढक) कर ले । लेकिन इस बिल का संशा तो यह है कि बेस्टेड इंट्रेस्ट्स (निहित हित) जो 
कंपिटलिस्ट्स (प्‌जोपति) हें उनका फायदा हो। यह बुकमेकर्स क्या हे। बुकमेकिंग 
भाफिटएबिल ( लाभदायक ) चीज न॑ होती तो बुकसेकर्स एक दिन भी बह 
नहीं हो सकते थे। में बतलाता हूं कि कोई रईस आदमो वहां बेटिग के हिए 
नहीं जाते हैं मामूली आदमी जाते है । जिन को छालच होता है वह जाते हे । 
खानसामा जो २० रुपये तनख्याह पाता है वह जाता हूँ। उसकी 
आमदनी से गुजर नहीं होती। उसने सोचा रेसकोर्स में जाओ, वहां ६० रुपये हो 
जायेंगे। ब्रेचारा गया और वह भी २० झपये हार गया। उन लोगों के लिए 
में चाहता हूं कि ऐसी तरमीमें पेश करू ताकि थोड़े दिन बाद यह रोस कोर्त कत्म 
हो जाय। संगर हमारी गवर्नमेट तो बुकमेकर्स का फायदा चाहती है।में चाहता 
हूं कि इललीगरल बेटिंग (अवेधानिक बाजी) जो है बह खत्म हो जाबे। यह जो १२ बुकमेकर्स हे 
वह एक पसा भी लाइसेंस फी नहीं देते, आम पब्लिक के आदमी को पिस्तौल तक के लिए 
लाइसेंस फी देना पड़ती है लेकिसय जिनकी आसदनी ३० हजार से ५० हजार 
तक को हूँ उतको एक पैसा भी नहीं देना पड़ता है।में चाहता हूं कि इस तरह 
से कुछ रुपया बसूल करके गवर्नमेंट को दिया जावें। लेकिन में देखता हूं कि त 
कोर्स के बुकसेकर्स की तरक्की के लिए हमारी गवर्नमेंट यह बिल लाई है । कलकते में रेस क्लब 
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है, बम्बई में हे वहां वाकायदा मेम्बर होते हे अपना संबस्क्रिप्यान (चन्दा) देते हे, हर साल मीटिंग 
होती है, डेमोक्रेसी (प्रजातन्त्र) वहां कायम है, एलेक्दान्स (चुनाव) वहां होते हे। अगर पब्लिक 
को कोई पग्रीवेन्त (शिकायत) रह जाती है तो स्टीवार्ड लोग एक ही साल थ्यादतों 
कर सकते हें। साल खत्म होने पर पब्लिक कहेगी कि तुम लोग बेईसानी करते थे, 
हमारी बात नहीं मुनते थे और इस तरह वह निकाल दिये जाते हें। हमारे रूखनऊ 
में क्या होता है? स्टीवार्ड लोग सबस्क्रिप्शन (चन्दा) नहों देते हें। सन्‌ ४५ की 
जुलाई में यह क्लब रजिस्टई हुआ था। लखनऊ रेस क्लब इसका नाम था। बोगस 
(बाद्यात) रजिस्ट्रेशन हुआ । आर्टिकिल्स आफ मेमोरेन्डम (स्म्रति पत्र लेखा) में यहू लिखा 
गया कि जो दाख्स इसका मेस्बर होगा बहू हुजार रुपया देगा, लेकिन एक पंसा भी किसी 
ते नहीं दिया और कई मेस्बर इस ख्यालात के हे। कोई ओर चुनाव करना चाहता हे तो वे नहीं 
आने देते । पब्लिक कहती हे कि हम हजार रुपया देने को तेयार हे, हम १० आदरमियों को भेजते 
हैँ तो कहा जाता है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के मातहत हमे कोई कम्पेल (बाध्य) नहीं 
कर सकता हे । तो वह॒ बाहरी आदर्मियों को आखिर क्‍यों नहीं लेते हे ? सिर्फ जो स्टीवार्ड 
बन गये हे वही हमेशा के लिए हो गये.........«««« 

डिप्टी स्पीकरय--अभी आप और कितना वक्‍त लेंगे? 

श्री आर्थिबाल्ड जेम्स फैन्‍्थम--मुझे आध घंटा और लगेगा । 

डिप्टी रपीकर--तो आपकी तकरोर कल जारी रहेगी । 

शनिवार को असेम्बली होने का प्रश्न 

श्री हसरत मुह[नी--मे एक बात कहना चाहता हूं। में सिरे यही तहरीक नही करता 
कि शनिवार को........««««७७७ 

डिप्टी स्पीकरय--आप अभी तशरीफ रखिये । में जब आपको इजाजत दूगा तब आप 
बोलें । 

पहले भवन ने यह बात कही थीं कि द्निवार को बंठक नहीं हुआ करंगी। बाद को इसी 
बीच में गवनेर महोदया ने शनिवार को भी बजट पर बहस के लिए मुर्कारर कर दिया, इसलिए 
उनके हुक्म की तामील में बेठक होती रही। से जानना चाहता हूँ कि भवन उत्ती पुराने 
तरीके पर काम करता चाहता है कि शनिवार को बेठक न हो, या यह चाहता हे कि शनिवार 
को भी बंठक हो । 

श्री हसरत सुद्दानी--पह तो एक आम बात हैँ कि जो कहा जाता है कि आपने 
कायदा तो मुकरिर किया हैँ कि शनिवार को भो बेठक होनी चाहिये । आजकल इतनो गरमी 
का जमाना है और कोई ऐसा काम पेश नहीं है कि बगेर उसके आपका काम न चल सके। दूसरी 
बात यह है कि कल इत्तिफाक से में डे (मई दिवस) भी वाके हुआ है। में अपनी तरफ से कहता हूं 
कि मे तो में डे सनाऊंगा। यह आपके रिहेबिलिटेशन (पुनर्स्थापन) और इन्टरटेनमेट (मनोरंजन ) 
बिलों पर सर सगजती करने नहीं आऊंगा। आपने मे डे (सई दिवस) पर कोई पाबन्दी तो 
रूगायी नहीं हे इस लिए अगर कल के लिए इजलास मुल्तवी रहता है तो आपकी भी नेकनामी 
होगी । 

माननीय प्रधान सचिव--जब शुरू हफ्ते से काम शुरू होता तब तो सवाल यही था 
कि शनिवार को बेठक हो या न हो। अभी तो २ दिन सिले हे। अब अगर इसमे भी काम न 
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हुआ तो ठोक न होगा और इसफे अलावा घरों में बेठने में तो आजकल और भी तकलीफ 
होती है । मेरी राय यह हैं कि कल हम मिलें । 

डिप्टी रपीकूर_>-सवाल यह हैँ कि करू इजलास हो । 

(प्रइूत उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।) 

(इसके बाद भवत ५ बजकर २० सिनट पर शनिवार १ मई, १६४८ को ११ बजे 
तक के लिए स्थगित हो गया ) 

कलासचन्द्र भटनागर, 

लखनऊ मंत्री, लेजिस्लेटिंव असेम्बली, 
३० अप्रैल, १६४८ संयुक्त प्रान्त । 


तत्थियां ४८७ 


नेत्थी 'क 
(देखिये पीछे पुष्ठ ४२१ पर) 
शासकीय आदेश जिसका हवाला तारांकित प्रइन सं० १८ के उत्तर मे दिया गया हूँ । 
संख्या ४६८६॥।३-१७०-४७ 
प्रेषक, 
श्री बी० एन० झा, आई० स॑।० एस०, 
चीफ सेक्रेटरी, संयुक्त प्रतीय सरकार, 
सेवा में, 
संयुक्त प्रांत के समस्त धिभागों के अध्यक्ष, डिवीजनों के कमिव्नर, जिला 
अफसर तथा अन्य प्रमुख दफ्तरों के अधिकारी । 
लखनऊ, तारीख अक्तूबर ८, सन्‌ १९४७। 
विषय--देववागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को संयुक्त प्रांत की राजभाषा 
स्वीकृत करने का निर्णय । 
महोदय, 
मुप्ते आपको यह विदित करने का आदेश हुआ है कि संयुक्त प्रांतीय लेजिर-  य 
लेटिव काउन्सिल के पिछले अधिवेशन में स्वीकृत निम्नलिखित गेरतरकारी प्रस्ताव शत्तत विभाग 
को सरकार ने भान लिया था-- 
“पहू॑ काउन्सिल सिफारिश करती है कि हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि 
को इस प्रांत को राजभाषा तथा लिपि स्वीकार किया जाय ।” 
सरकार से इस प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाने से अब इसकी सिद्धि के लिए 
आवश्यक कारंबाई करनी है । 
सरकार ने यह निशचय किया हे कि यह कारंवाई इस प्रकार की जाय कि 
परिवर्तन काल में बेकार अव्यवस्था न होने पावे और असुविधा भी कम से कम हो। 
जो कार्रवाई तुरंत करनी है उसका निर्देश आगे के पैराप्राफों में किया गया है । 
२--हस पत्र में आगे चहछ कर हिंदी” बझब्द के प्रयोग से अभिपष्राय उस 
भाषा से है जो संयुक्त प्रांत की जनता की भाषा है और जो देवनागरी लिपि में 
लिखी जाती है । 
३--सरकारी नौकरियों में भर्ती--भविष्य मे सरकारी नौकरियों में भर्तों करते 
समय, यदि ओर बातें समान हों तो, उन उम्मीदवारों को विशेषता दी जायगी जिनको 
हिंदी में काम करने का ज्ञान होगा । यदि किसी पद के लिये साक्षरता की योग्यता 
जरूरी हैं तो उस्त पद पर कोई ऐसा उत्मीदवार, जो हिंदों नहीं जानता अथवा णो 
देवनागरी लिपि में काम नहीं कर सकता, नियुक्त न किया जायगा । यदि असाधारण 
परिस्थिति में किसी ऐसे उम्मीदवार को भर्ती करना अनिवार्य हो जो हिंदी नं 
जानता तो नियुक्त करने वाले अफतर को उत्त विशेष परिस्थिति को लिपिबद्ध करना 
होगा ओर उस उम्मीदवार का चुनाव कच्चे तौर पर होगा । ऐसी दशा में उम्मीदवार 
को साफ-साफ यह सूचित कर दिया जायगा कि उस पंद पर उसकी पक्‍कों नियुक्तित 
एक अवधि के बाद होगी । यह अवधि ६ भहीने से अधिक न होगी, और इस समय 
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के अंदर उसके लिए यहु ग़हूरी होगा कि पह इतनी हिंदी सीख ले कि उसे सरलता- 
पूरक और बेरोकटोफ लिस पढ़ सके । ऐसे उस्सोदवार को उसके पद पर नियक्षित 
करने की अनुमति देने के पूर्व उससे इस आद्यय की एक प्रतिज्ञा लिखा लो जायगी। 
निर्धारित अवधि के बाद उसको परीक्षा ली जायगोी और यदि उसने अपनी प्रतिज्ञा 
प्री नहीं की तो उसकी कच्ची भर्तों रद कर दो जायगी, परंतु ऐसा करने के पर्व 
अवधि ४ मास तक ओर बढ़ाई जा सकती हूँ । ह 

सरकारों नोकरियों में भर्ती करने के लिए जो परीक्षाये अभी तक निर्धारित 
है, उनमें हिंदी को एक अनिवार्य विषय घनाने के लिए कारेंबवाई की जायगी । इसके 
निर्मित सरकारी विभागों के अध्यक्षों को चाहिये कि जिन-जिन नौकरियों से उनका 
सम्पन्ध है उनके लिये वह सरकार को अपने निद्िचत प्रस्ताव भेत्न दे ॥ 

४--वर्तेमान सरकारी कर्ंचारी--आपके आधीन वर्तमान सभो सरकारी कर्म 
चारियों को यह सूचना दे देनी चाहिये कि हिंदी अब प्रांत की राज भाषा स्वीकार 
हो गई, इससे अन्ततः सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने सरकारी काम में हिंदी 
ही का प्रयोग करना होगा, तथा जब तक और आदेश जारी नहीं होते तब तक 
उन कर्मचारियों के लिये, जो इस भाषा को या तो जानते नहीं यथा कम जानते हे, यह 
अच्छा होगा कि वह अपने खालो समय में इस भाषा को सीखना शरू कर दें। 
इस विषय पर आगे चलफर आपको विस्तारपूर्वक संदेश भेजा जायगा, कितु इस बोच 
में हुर एक दफ्तर के अफसर को चाहिये कि तीन महीने के अंदर अपने दफ्तर के 
सब्र सरकारी कर्मत्रारियों की ऐसी गणना कर लें जिससे यहू विदित हो जाय कि 
उनमें से कितने इतनों काफी हिंदी जानते हे कि अपना वतंसान कास हिंदी भें कर 
सकते हे । सूचना-संग्रह का काम फोरन शुरू कर देना चाहिये। इसके लिए.हर एक दफ्तर 
के कर्मचारियों फो निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित करना चाहियें-*- 

(क) पहिले जो सेक्रेददी आफ स्टेट की सर्विसेज कहुराती थीं उनके, और 

प्रथम क्लास सविस के सदस्य, 

(स्तर) प्राविश्वल सर्विसेज के सदस्य 

(ग) अपर सबाडिनेंट एक्जीक्युटिब सं्विसिज के सदस्य, 

(घ) लोअर सबाडिनेंट एक्जीक्यूटिव सर्विसेज के सदस्य, 

(8) स्पेशलिस्ट संविसिज के सदस्य, और 

(च) मिनिश्टोरियल कर्मचारी । 

एक सूची में प्रत्येक कमंचारी का नाम और पद लिखा जायगा और उसके 
सामने एक काल्‍ूम में यह बात लिख दी जायगी कि उक्त कमंचारी को हिंदी का 
पर्धाप्त ज्ञान है था नहीं । यहू सूची तीन भागों में होनों चाहिये । पहले भाग में 
उन कर्मचारियों के नाम होंगे जिन्हें हिंदी का पूर्ण ज्ञान है, दूसरे भाग में उन लोगों 
के नाम होंगे जिन्हें काम चलाऊ ज्ञाम है और तीसरे भाग में उनके नाम होंगे जो 
हिंदी बिल्कुल नहीं जानते । 

सरकारी कर्मचारियों के लिये विभागों की परीक्षाओं के नियमों में हिंदी 
को अब एक अनिवाय विवय बनाने की काररवाई की जायगी । विभागों के अध्यक्षों 
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को चाहिये कि जिन नौकरियों से उनका संबंध हो उनके लिये इसके निर्मित सरकार 
को अपने निश्चित भ्रस्ताव भेज दें । 

५--अदालतों की भाषा--( १) प्रांतीय सरकार हिंदी को इस प्रांत की दीवानी 
और फौजदारी अदालतों की भाषा घोषित करने के लिए जाब्ता दीवानी की धारा १३७ 
और ज़ाबता फौजदारी की धारा ५४५८ में दिये गये अधिकारों के अनुसार कारंबाई 
कर रहीं हैँ । विज्ञप्तियों को प्रतिलिपि सम्बद्ध है । 

(२) सन १६३६ के संयक्‍त प्रांतीय देनेंसी एक्ट को २४३ वीं धारा के अनुसार 
उस ऐक्ट की कारवाइयों पर ज्ञाब्ता दीवानी लागू है, अतएव यह विज्ञप्तियां टेनेंसी 
ऐक्ट की कार्रवाइयों पर स्वतः लागू होंगी । लेंड रेवेन्यू ऐक्ट के आधीन कार्रवाइयां 
हिंदी में कराने के लिये भी कारंवाई की जायगी । 

(३) मेनुअछ आफ गवनेसेंट आईंर्स प्रथम भाग का प्रराग्राफ २८५ संशोधित 
होकर अब निम्नलिखित रूप में होगा--- 

“४/(क) जनता के नाम अदालतों या माल के अफ्सरों की ओर से जारी किये 

जाने वाले सभी सम्मत, घोषणा और इस प्रकार के अन्य कागज देवनागरी 

लिपि में होंगे । 

(ख) फोजदारी, दीवानी तथा रूगात और सालगुजारी की अदालतों में सब 

लोय अपने प्रार्यता पत्र अथवा शिकायतें देवनागरी लिपि में, और यदि बह 

हिंदी न जानतें हों, तो फ्रारसी लिपि सें दे सकेंगे ।” 

(४) जब तक उपर्युक्त विज्ञप्तियों को वास्तबिक और पूर्णरूप से कार्पान्वित 
करते के लिये व्यापक प्रबंध नहीं कर लिया जाता तब तक हिंदी न जानने वाले 
विचारपति तथा अन्य कर्मचारी, जब तक दूसरी आज्ञा न निकले तब तक, उसी तरह 
अदालती कारंबाइयों को लिख सकते हें जिस तरह वे अब तक वर्तमान कानून और 
नियमों के अनुतार लिखते आये हैं । हिंदी के प्रयोग में, सम्प्रति, इस बात की अनुमति 
रहेगी कि अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द तागरी या रोमन लिपि में लिखे जाय॑ । 

इस उप-पराग्राफ पर सन्‌ १६०८ के ज्ञाब्ता दीवानी को १३८ वों धारा और 
सन्‌ १८६७ के अवध लाज्ञ ऐक्ट की १६ वो धारा के प्रतिबंध लागू हें । 

६--सरकारी दफ्तरों की भाषा--(१) भव से सरकारी कामों और पत्र- 
व्यवहार के लिये सरकारी दफ्तरों की मान्य भाषा हिंदी होगी । 

.. जब तक इस आदेश को वास्तविक और पर्णरूप से कार्यान्वित करने का विस्तृत 
प्रबंध न कर लिया जायगा तब तक हिंदी न जाननेवाले सरकारी कर्चारी और वे, 

जिनके लिये हिंदी प्रयोग करने का प्रबंध प्रा न हो पायेगा, उस भाषा का प्रयोग 
कर सकेंगे जिसका व्यवहार वें इस आज्ञा के निकलने के पहिले करते रहे हैं । 

(२) सरकारी दफ्तरों को पत्र हिंदी में लिखे जायंगे । जो लोग हिंदी नहीं 
जानते उन्हें अंग्रेजी या उदूं में पत्र व्यवहार करने की अनुमति रहेगी । 

७--छपे हुए फार्म--पहिली दिसम्बर सत्‌ १६४७ से सभी फार्म हिंदों में छापे 
जायेंगे । जो फार्म किसो अन्य भाषा म छपे हुए रखे हें, उनका प्रयोग होता रहेगा । 
कितु हिंदी जाननेवाले कर्मचारी उन्हें हिंदी में परिवर्तित कर लेंगे । 
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८--विविध--सरकारो दफ्तरों के सभी साइनबोई, नोटिस इत्यादि जो आज 
कछ हिंदो में नहीं हे, ययाशीध हिदी से कर दिये जाय॑ । 
आपका परम विनोत सेवक, 
बो० एन० झा, 
चीफ सेफरेटरी । 


संत्या ४६८६ (१) ॥ ३--१७००४७ 
हाई कोर्ट आफ जुडोकेचर, इलाहाबाद, 
(१) राजिस्दार,>जनजओल नल नल लीन नन++- 
अबध चीफ़ कोर्ट, लखनऊ, 
(२) सेक्रेटरी, पब्लिक सविस कमीशन, 


(१) मसाननोय कोर्ट 
को यह प्रतिल्ूषि इस आग्रह के साथ भेजी जाती है कि बदि- 


(२) कमोशन 
फो आपत्ति न हो तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के छिये उपरोक्त प्रकार के उचित 
आदेश, जहां तक लागू हो सकते हों, कृपया जारी कर दे । 
संख्या ४६८६ (२ )।३---१७०-४७ 
हुर एक्सेलेसी गबनर के सेक्रेटरी को यह प्रतिलिपि इस आग्रह के साथ भजी 
जातो है कि हर एक्रोलेसो को अनूमति से उपरोक्त प्रकार के आदेश, जहां तक लाग 
हो सकते हों, हर एक्सेलेसी के सेक्रेटेरियट ओर उनके निजी कर्मचारियों फे लिए जारी 
कर विये जायें । 
संष्या ४६८६ (३ )।३--१७००४७ 
प्रतिलिपि सेक्रटेरिय३ के सभी विभागों को आवद्यक कारंबाई के लिए प्रेषित । 
संख्या ४६८६ (४ )।३०-१७००४७ 
मंपक्त प्रान्त फे एकाउण्टेप्ट जनरल को भी प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित । 


संस्था ४६८६(५) ।२०००१७०-४७ 
(१) संयुक्त प्रास्त के सभी स्यूनिसिपलबोर्ड, डिस्ट्क्टब्ोंड, टाउन एरिया कमटों 
और नोटोफाइड एरिया कमेदी के चेधरसेनो, 
(२) लखनऊ और इलाहाबाद के इम्घूवमेंट टृस्हों को चेपरसेनों, 
(२) कानपुर डेब्रलूपलेेंट थोड़े के प्रेसीडेण्ट, 
को भी एक प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित । रे 
आज्ञा से, 
बी० एन० क्षा, 
चीफ सेक्रेटरी । 
(इस आजा पत्र का अंग्रेजी अनुवाद सम्बद्ध हे।) 
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विज्ञप्तियों को प्रतिलिपि 
दिखिये पैराग्राफ ५ (१)] 
(१) 
[संख्या ४६८६ । (६) ३-१७०-४७, तारीज़ अक्तूबर ८, १९४७, सामान्य शासन 
विभाग] 
संयुक्त प्रांत की गवर्नर उन अधिकारों के अनुसार जो उन्हें ज्ञाब्ता दीवानों 
१९०८ (ऐबक्ट ५ सन्‌ १६०८ का) की धारा १३७ की उपवधाराओं (१) और (२) 
से प्राप्त हे, तत्सम्बन्धी अन्य पूर्व घोष्णाओंको रह करके, यह घोषित करती हें कि इलाहाबाद 
ल्थित हाई कोर्ट आफ्र जुडिकेवर तथा अवध के चीफ कोट के अधीनस्थ दीवानी अदालतों 
की भाषा हिंदी होगी और इन अद्वालतों में जो आवेदन पत्र दिये जायेंगे और जो 
कार्रवाइयां होंगी उन्हें देवदागरी लिपि में लिखा जायगा-- 
प्रतिबंध यहु है कि बर्नेषान कानून और नियमों के अनुसार ऐसी भाजा या 
लिपि का प्रयोग, जो इस जनम व्यवहार में आ रही है, करते रहने को अनुमति 
उन शासन आदेश्षों के अनुसार रहेगी जो प्रांतीय सरकार समय-सम्॒थ पर जारी करे । 
“बो० एन० झा, 
चीफ़ सेक्रेटरी । 


(२) 

[संख्या ४६८६ (७) । ३-१७०-४७, तारीख अक्तूबर ८, १६४७, सामान्य शासन विभाग] 
संयक्‍त प्रांत को गवर्नेर उन अधिकारों के अनुसार जो उन्हें ज्ञाब्ता फोजदारी 
१८६८ (ऐक्ट ५, सन्‌ १८९८ का) की ५५८ वो  घारा से प्राप्त है, यह घोषणा 
करती हें कि तत्संबंधी अन्य पूर्व घोषणाओं को रह करते हुए उपरोक्त ज़ाल्ते के 
प्रयोजन के लिए संयुक्त प्रांत की सरकार द्वारा शासित प्रदेशों के अंतर्गेत, संशोधित 
गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, सन्‌ १६३५ के अरये॑ में जो हाई कोर्ट हें उन अदालतों 
के अतिरिक्‍त, प्रत्येक अदालत की भाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी मानी 

जायगो--- 
प्रतिबंध यह है कि वर्तमान कानून और नियमों के अनुसार ऐसी भाषा या 
लिपि का प्रयोग, जो इस समय व्यवहार में आ रही है, करते रहने की अनुमति उन 
दबासन आदेशों के अनुसार रहेगी जो प्रांतीध सरकार सम्ंप समय पर ज़ारी करे । 

बो० एन० झा, 
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नत्थी (ख ) 
( देखिये पीछे पृष्ठ ४२४ पर ) 
नवशा जिसका हवाला तारांकित प्रइदन सं० ३४ के उत्तर में दिया गया हूँ । 


नाम क्लास स्कूल. का नाम रुपया 
१, संदरद्दीन अनसारी_ ११ क्यीन्‍्स कालेज, बनारस । १० रु० सासिक 

२. गुलाम रसूल . ११ 5 १० ₹० मासिक 
३. अब्दुल हुक. | ६ जयतारायन हाई स्कूल बनारस । रे रं० सासिक 

४, हवीबरहमान ६ ई० आई० रेलवे हाई स्कूल मोगलसराय । ३ ₹० सासिक 
५. अब्दुल रशीद ४ नेशनल स्कूल, बनारस | २९० 7” 
६. अद्फाक अहमद ” ८ ववीत्स कालेज, बनारस । ४ंरस० ! 
७. मुहम्मद ईसा. / ८ ई० आई० रेलवे हाई स्कूल, मोगलतराय, बनारस । ४२० ” 
८. हफीज उल्लाहु / १० जयतारायन हाई स्कूल बनारस । ५र० 


९. तममुऊ हुसेत ६ ई० आई० रेलवे, हाई स्कूल, घतारसत । भर० 


नत्वियां ४६8६९ 


नत्थी ( ग ) 
( वेखिये पीछे पृष्ठ ४२६ पर ) 
स्पृति पत्र जिसका हवाला प्रइन सं० ६८ के उतर में दिया गया हे। 
साववेजनिक निर्मोण बिभाग 
स्मृति पत्र 
१ साच, १६४८ 
नं० २३० ई. एल. सी. २३, ४१ सो ई० एल, ४८ सार्वजनिक विद्यत वितरण संस्थाओं 
द्वारा विद्यत शक्ति वितरण पर प्रतिबन्धों तथा नियंत्रण के सम्बन्ध में सरकारी आज्ञा नं० ३५२० 
ई. एल. सो. २३. ४० सी. ई. एल. १६४७ तारीख ११ जून सन १६४७ ई० में वणित निर्देशों 
को और जिला मजिस्ट्रेटों और विद्युत वितरण संस्थाओं का ध्यान आकर्षित किया जाता है । 
देश भर में घिजली के यंत्रों तथा सामान मिलने की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है फलतः इस 
प्रान्त में विद्युत वितरण संस्थाएं अपने संस्थापकों को न तो बदल पाईं हें और न उन्हें बढ़ा पाई हें 
ओर न सुधार ही कर सको हे। किन्तु युद्धोत्तर योजनाओं के कारण जिनसे उद्योगीकरण को 
प्रोत्ताहन मिला हैं बिजली को मांग इतनी थढ़ू गई हे कि भावों उपभोक्ताओं के लिये विद्युत 
वितरण के सम्बन्ध में बर्तरान नीति पर पुनविचार करना आवदयक हूं। गंगा नहर के जल विद्युत 
ग्रिड की यह दवा हैँ कि जब तक सप्लाई को स्थिति में सुधार न हो जाय किसी भी नये भार 
अथवा वर्तमान भार के विस्तार को ग्रहण करना सम्भव नहीं हे । 


गंगा जल विद्युत ग्रिड से बाहर क्षेत्रों में स्थित बहुत सी विद्युत वित्तरण संस्थाओं में 
वितरण के लिये उपलब्ध लोड (भार) बहुत ही सीमित है और सरकार का विचार हे कि जो 
भी बिजलों उपलब्ध है उसका प्रयोग सारी जनता के सर्वोत्तम हितों में किया जाय ॥ 


२. संयुक्त प्रनन्तीय बिजली (नियंत्रण के अस्थायी अधिकार ) ऐक्ट सन्‌ १६४७ ई० 
की घारा ३ द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके सरकारी आज्ञा नं० ३५२० ई. एल. सी. २३, 
४० सी. ई. एल. सी-१६४७ तारीख ११ जून १६४७ ई० का आंशक संशोधन करके, प्रान्तीय 
सरकार आज्ञा देती हे कि गंगा नहर जल विद्युत ग्रिड से बाहर स्थित क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक 
विद्युत बितरण संस्थाओं द्वारा बिजली सप्लाई करते में निम्नलिखित विधि का उपयोग किया 
जायगा ३४७ 

ओद्योगिक कार्यों के लिये विद्युत वितरण संस्थाओं के पास उपलब्ध विद्युत शक्ति 
तीन भृख्य शीर्षकों के अन्तर्गत हें “- 

(क) लीटेंशन लोड 

(ख) फ्रोजेन हाई टेंशन लोड, जो मल ठेके के आदेशों के अनुसार अधिक मात्रा में 
उपभोगियों को सप्लाई किया जा सकता था । 

(ग) ये उद्योगों के लिये हाईटेंशन सप्लाई । लोटेंशन लोड के वितरण के विषय में 
सरकार ने यह ते किया हु कि सरकार उद्योग विभाग की सम्सति से जिसे पात्र कनेक्दनों के 
विषय में विद्येषता देने तथा निश्चित करते का एक साञत्र अधिकार होगा, पावर 
कनेक्शनों को स्वीकृत देगो । 

अतएव विद्युत वितरण संस्थायें हर महीने सरकार के पास संयुक्त प्रान्त के उद्योग और 


५०० लेजि प्लेटिब असेग्बली [ ३० अ लू, १६४८ 


वाणिज्य के सबालफ (डाइश्य्टर जाफ इडस्ट्रीज ऐड काध्रते) की माफंत एक नकशा जिससे 
उपलब्ध लाड (भार) क्षेत्र जहा छोट उपलब्ध हो, फनेषशनों की २/छपा जिन्हें वे प्रत्येक महीने 
दे सकती हो, ओर तये पावर कनयहानों से समधित आवेदनपत्र लोड (भार) का विस्तार ओर 
उन सस्वा नो (<एणारेप्रानों) का पुर्मेंसघो जन (रिकलेफ्शन ) जो एफ झटीने ये आपक् असयोजित 
रहे हों, उप पाप्त पड़े (७ (- या जिनको उन्होने स्वीकृत कर लिया है किन्तु तारीश १४ झा 
सन्‌ १६४८ ६० «व सयोजित न हमें गये हो ओर साथ ही साथ जो याद से उन्हें प्राप्त हुये हो । 
लियुत वितरण रास्ताओं को यदि उनके पास परीौक भवते अथपा आड ० पोक आवर्स मे 
बविपरण के (॥ए 547 उरठब्ब ते हो तो उन्हें उद्योग जीर वाणिए्य के उठाइरेक्ट- के पाप्त आवबे- 
दन पत्र नही भेजना चाहिगे । 
उदयोग ओर याणिज्य के डाइरेब८र प्रतिमास सरहर के पात्त वे आवेदन पत्र इत्यादि, 
जिनकी स्पोर्कात फे तिए उन्होंने सिफारिश की हो, और क्रमानुगत नि।मत कनेक्शनों की सूचो 
और प्राउमिफता [(प्रायर्ी) जिप्तरे अनुसार वें वितरित किये जायगे ओर साथ ही साथ उन 
फर्नेक्‍्शना दा यप, जो ररणायियों को दिये जाथग, भेजेगे। दक्ष प्रतिशत पावर कन्तेदशन उन 
व्यक्षियों के |वये «जा कर दिये गये हे । जिन्हे जिला गणिस्ट्रेट शरणार्थी प्रस्तणित करे ओर 
सिफारिये दा । शे४ आवेदन पश्रा को, जिन्हें उद्चोत के हाइरंप्टर सरकार के पास न भेजें 
संबंधित सरथायें आवेदकों पे पांस यह सूचना लिखकर भेज देगी कि उसकी प्रार्थनाये उन करणो- 
बश जिन्हें उद्दी/ # उाइरेक्टर बतायेगे स्वीकृत मही की जा उफती । 
ज१ एपा फोजन हाईटेशन लोड का तम्पन्ण है, जो सूर ठेके की शर्तों के अनुसार 
अधिक धात्रा नाले उपभोगियों को राप्छाई किया जा प्कता भा, विद्युत लितरण संस्थाये उद्योग 
के उाइर यंटरों की भार्फत ऐसे लोडो (॥0५(॥8 ) फी एफ सूची भेजेगी और डाइरबटर उद्योग 
विभाग एस सू वी को जाच करके अपनो इस थात को रिफारिश की फ्रोजन हाईटेशन लोठ अधिक 
मात्रा ० उपभोगी को दिया जाय या न दिया जाय, लिए भेमगे। 
उस अवसर 4 में जप्र कि अधिक सात्रा वाले उपभोगी को अतिरिक्त शक्ति को संप्लाई 
अनायहयक जयथा अनुचित समझी जाय तो सस्था ही उसके उपयोग का झार्ग दूढ़गी । 
गये उद्योगों फे लिये ठाईटेशन सप्लाई के विषय से सरकार का विधार हूँ फि स्थीच 
गिर (४७४(०।४८४०') और कोप्रले फो कत्ती के कारण विद्युत वितरण सस्थाये 
अधिलम्ब ऐसे कर्नेक्शनों को नही दे सकती बयो कि सगयायें गये ओर मगवातने फे लिये प्रस्ता- 
बित माल के आने से पर्भाप्त देर रूगेंगी क्योंकि फंक्टियों के लिर्माण से और आरभिक सामान 
जूटाने में भी समय लगेगा, इसलिये प्रमुख व्यवसायों के छिए इस शक्षित की सप्लाई पर तरकार 
विचार कर सकेगी। इस लिये संरथाओं को चाहिये कि ये ऐसे आश्रेदन पत्र उद्योग के डाइ- 
रेक्टर हारा सरकार के विचाशर्थ भेजें । 
१. गृह सम्बन्धी डोमोस्टिक कनेक्शनों को चार श्रेणियों में विभक्त करना चाहिये था। 
(१) गवर्नेभेंद इस्टीद्यूशन । ँ 
(२) दूस" इंस्टीद्यइन और कार्यालय 
(३) इसरे डोमस्टिक कलेक्शन । 
(४) गे करने बाले और पकाने वाले यस्मरों के लिये घिजलो के रिफ्रेंजरेट्रों के लिये 
और अन्य शौए।गक यन्‍त्रों के लिये जिनकी रेटिंग २०० वाट से कम्त न हो । 
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२. संस्थाओं के पास उपलब्ध गह सम्धन्धी लोड ([090 ) का २४ श्रतिशत उपयुक्त (१) 
और (२) श्रेणियों के लिये और शेष (३) और (४) श्रेणियों के लिये नियत रखा जायगा। 

सप्लाई करनेने पिस्तोकों प्रायमि+ता प्रायर्टी)महीं दी जाययी और तंस्थायें आवेदनपत्रों 
को उपर्थक्त चर श्रेणियों में वर्गदक्त करके प्राप्त के ऋमानुसार दये कनेक्शन लीडों ([090:5 ) 
के विक्तार के एक्ल्टेगन और छः महीने तक अर्संयोजित कनेदशतों का पुर्म्॑॑योजिन करेंगी । 
कछ भी हो सरकार के पास सूचनार्थ अपने द्वारा प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत दिये हुये|ं कनेक्‍्दनों की 
सूची प्रत्येक भहीने प्रस्दुत करेगी । 

३. ताठकों, सार्वजनिक देठकों, विदाहों, धामिक पदों इत्यादि के लिए प्रकाश तथा 
पंखे के अस्थायी कनेक्शन जिला मजिस्ट्रेट स्वीकार करेगे, फिन्त ये अस्थायी कनेक्शन सिनेमा 
तथा गइती सिनेश्काओं के छिये गहीं स्वीकृत किये जायंगे « ऐसे अस्यथायों परसिों की स्वीकृति 
एक महीने से ऋधिक अवधि के छिये न होता चाहिये। गंगा नहुर जल विद्युत बाले क्षेत्रों में 
अस्थाय। स्वीकृति दार्वजम्रिक बंठकों, बिवाहों, धामिक पर्कों जौर दाडित बंंध'री को अब- 
स्थाओं तक ही सीमित रहुना चाहिये । 

४. इस विज्ञप्ति की आजायें विज्ञप्ति न॑ं० ४१३० ई. एल. सी. २३.४० सी. ई. एल. 

१६४७, तारीख १८ जुलाई १९४७ और विज्ञप्ति नं० ५४०३ ई. एस. सौ, २३. ४० सी. ई.एल. 

१६४७ तारी द २६ दिसम्बर सत्‌ १९४७ ई० जिनमें गंगा नहर जलू जिद्यत ग्रिडके लोडो(0908) 

के नये कनेक्शानों के लिये मनाही को गई हे प्रभाव न डालेगी और त इनका प्रभाव कानपुर इले- 

क्ट्रिक सप्लाई एडसिनिस्ट्रेशन कानपुर पर पड़ेगा,जिसके लिये अलग से आह्ञा्यें जारी की गई है। 
आज्ञा से, 

दिहीक हसन सेकेटरी । 


प्र्०२ लेजिस्लेटिय असेम्बली [ ३० अप्रेल, १९४८ 


नत्थी (घ) 
संयुक्त प्रांत के मनोरंजन ओर बाजी लगाने के टैक्स के ऐक्ट, सन्‌ १९३७ ६० 
(सन्‌ १६३७ ई० के ऐक्ट मं० ८) में और अधिक संशोधन करने के लिए 


एक 
बिल 
भभिका | चूंकि यहु उचित और आवश्यक हे कि कुछ प्रयोजनों के 


जिए संयुक्त प्रांत)के रनोरंजन और थाजी लगाने के टेक्स ऐक्ट, सन्‌ 
१९३७ ई० (जिसे आगे चलूफर “सल ऐंक्ट” कहा गया हूँ) में और 
अधिक संशोधन किया जाय और संयुक्त प्रांत के मनोरंजन और 
बाज़ी लगाने के टैक्‍स के (संशोधक ) ऐक्ट सन्‌ १९४७ ई० में एक 
भूल का सुधार किया जाय । 
इसलिए नोचे लिखा हुआ कानून जनाया जाता हैः 
संक्षिप्त शीबंक तथा १--पह ऐक्ट संथुकत प्रात का मनोरंजन और बाख्ञो 
प्रारम्भ । लगान के टेकक्‍्स का (शोथक) ऐक्ट, सन्‌ १९४८ ई० कहलायेगा । 
२--पह ऐक्ट धारा ६ के अतिरिक्त तुरंत लागू होग, जिसके 
संभंध में यहु समझा जायगा कि वह उसी तारीख को राग हो 
गयी थी जब कि संयुक्त प्रांत का मनोरंजत और धाजी लगाने 
के टेक्स का (संशोधक) ऐक्ट, सन्‌ १९४७ ई० लागू हुआ था । 
संयुक्त प्रांत के ऐक्ट मूल ऐक्ट की धारा २ के वाक्य खंड (२) में शब्द 
नं० ८, सत्‌ १६३७ ६० '89प८त के धाद एक कासा (०0779) लगा दिया जायेगा 
की धारा २ के वाक्य ओर नीचे लिखें हुए शब्द बढ़ा दिये .जायेंगे-- '“४४॥ 
खंड (२) का संशोधन । 0॥0]9707 क[/आ/॥0५9) 0600 "[)907 0. )ै/०४7807906” 
संयुक्त प्रांत के ऐक्ट ३-“मूल ऐक्ट की धारा ४ की उपधारा ३ में से दाब्द 
नं० ८, सन्‌ १९३७ ई० "07॥!05 560०॥07 छाए 00 8८८४०7 9" निकाल्‍ दिये जायेंगे। 
को धारा ४ की उपधारा 


(३) का संशोधन । 

संयक्तत प्रांत के ऐक्ट ४-मूल ऐक्ट की धारा ५ के स्थान पर नोचे लिखी हुई धारा 
नं० ८, सन्‌ १९३७ ई० रक्‍सी जायगी, अर्थात्‌ 
की धारा (का संशोधन । 


कि 


0... (4) 7० 0४07 980॥6 40 9४५ "7/टाशिं)]गादा 8७ घी) (0 
07 09४ ॥तशाकिका 0 का, (काल गला 5वती0पा ]99, घाटा 
0 ॥0 (बज 3९एण०)78 प्राततल 5९०॥०७ 3.7 
(2) #ए 90७0 शी0 ला(एड़ ता त)कांए8 बताओ।ह0ा (0 था ९5(टा- 
(बरीधााणा। ] 0000:ए९०0०७ 0 ॥6 [॥0चणथं0॥5 0 809-४८९॥०7॥ 
(]) धाएं।, णा एणगाएंतांता 9९07० ॥ ४४९५८, 20 ॥80]6 0 
[१80४ # गरा6 ॥07 एड९९८टताशए (७० कपा0एएत "ए९०७७ ४॥ 0 5॥०)] 
0॥ 8000४07 ७० उरंब्ब00 40 9७७ धार 7 श्यांती ७०पॉत |] ४९० 
एएडशा एथात 09० ४07, 
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%,9' [६ द्राए एश5० ॥क्री6 [0 ए०; ध्ाधाहंए]यदां (8७5 8 20९त 
00 2 ए3९6 ९ ९€६शॉश्रंगराध्ण पांफ्0पा 0०, पराधां ए 06 (85 
]6ए४०]९ प्राःवंधा 8८ला०णा 3. ४०६ 07०97९007 ए फैट काॉधाशेए- 
ला (0 जशांदा 5पा एशइणग 8 ब0ागाहत ४:29, 07 ००॥- 
"0०70॥0 2९076 8 3(०६४४०९, 26 ॥97 जा 7€छफत्ट रण €ज्तए 
४000 ८०णरां7०एशाएणा क्‍0 3, ॥08 700: €४८६८०४॥४३ 7२५४, 500.7 
५--मूल ऐक्ट को धारा £ के बाद नोचे लिखी हुई धारा बढ़ा दी 
जायगी, अर्थात्‌ पैर 
9-3. िणजांएडाब्एंएश 8४०. पएएह ए.णशशएटत का आए 0तगाढा ]8ण. (०ए०९७४०० 270 
१70 फ्गिां फ़ालुंपरांएद 40 पीर छाएजंग्ंगा3 ण॑ घण-घट्तांणा 5 हे शा- 
([) री इल्लांणा 5, माह फींडगंण 2ैिष्टांआाबाट 8, 9५ तरल. विक्षिगणथा।- 
76०06 07 $एए96७0० थ्याए ॥०टाएट6 07 था शाहधंगरारत[ 
एगार्त॑ प्रात क्याए ।4७ 607 ॥6 पार ऐशंए३ 7 0०6, ॥ 
एाह 970776707 ए 5पएणा धाशाशिाफाला 48 (07णछंत॒त्त फ्ातल 
(5 [70907 0098 20, ४6 ००7५ ० ४6 000 509] 5४६ 
(णायप्रधंटकाल्त 0 6 एा०्गएंशण शांगिंग ०९ गराणा॥, 
५॥0 799 भु.६०४ (0 00एशपशाएं जश्ञाग। 4 धंग्रा॥7 फ१०० 
(0॥ 06 046 ०. शांत गो€ णवंश' 4 ४९४ए९०, 6 कद 
(38860 7 877९2 फए 00एशायलां आधे) ६ गा] बाते 
९070 प्रशए८, 
#83#/660॥ :--[]) [76 07067 ण (:6 एंछांफत 'शवश्टांशाव६ ४॥9]] 


96 86८॥7९० (0 06 0प५ $श४एट0 0792 ८०००७ए 0760|5 0८०॥ए८-८० 
0 0॥6 एाणुणांहाए पा एश8णा, 0, 776 एडंगल (०४४7९ 
48 $थाजील्ते ४ 5एएे। एटाइणान $षण०६ (था गा 96 790९, 
तारा 7ए ३ बीफिगाणा ए 2 0099 रण 6 एक 8 ३ एप्पााला 


[0206 ४६ (6 आां€ ए ॥76 ४७0 €ाशांशंएगालाा, 
(2) 707 ४6 9प700868 07 इटलांएा 6 एप ०८?” 3],9]] ॥९ 


06९॥60 (0 ॥रतैप्वद 8 ॥0शा०८ था एशगयो 87४४९त ७९ धाए 
00%॥ 27707, 

“9-8. []) '०तकछ्ाएशभादफए शाएता३ एणागंावत 3 इहतलांणा 56. छग्रात्रत॑ग 
णत6 पाता ॥85धयधा3 हत, 4 7056 67 बटागरांडच्॑णा (0 ४० न एन्‍-अ8 र्ण 
दांशिांशिग्राशा आीक्यी ॥0 76 76-800 607 एज 9ए ॥॥2 
एपटा४5६ (2860! 

(2) ५॥0९एक' 76-82 ाए ॥ंकहा 0ि 29पगा।शं0ा 0 थ॥ शाद-ंक्षा।- 


प्राद्मा[ण ए7णी 9 06 एंशः३6 छत ॥0 70 तत्त्तो है 
85, 200. । 


६--संशोधक ऐक्ट की धारा ३ में से आरम्भ होने वाले और *07 7८४]/0/ (6 संयकत प्रांत के ऐक्ट 
(0ए८77८7” पर अंत होने वाले शब्द निकाल दिये जायेंगे और मूल ऐक्ट ११,सन१६४७ई० की 


की धारा १४ के स्थान पर, जेसा कि वह समय समय पर संशोधित हुआ है, धारा ३ में संशोधन। 
निम्नलिखित धरा रख दी जायगी ;-- 


7९८९१९॥०७ 00 
॥०॥॥8 


बाजी लगाने पर रोक॥ 


]२७ए०0८४(0॥ 70] 
भाध)0वा४ज0 
[06॥8९ ए ॥ |)00[(- 
प्राद्म(प', 


किसी बकमेकर 
के लाइसेंस का रह 
या स्थगित किया 
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उद्देश्यों ओर कारणों का विवरण 

यह विश्वास करने के फारण हे कि लोग विभिन्न उपायों से मनोरंजन हंक्त 
देने से बच निकलते हैं ओर यदि यह रोक थाम्र न को गयी तो हो सकता है कि 
संयुक्त प्रांत के सनोरंजन ओर बाज़्ों लगाने के टेक्‍्स के (संशोधक) ऐक्ट १६४७ ई० 
द्वारा लागू को गयी मनोरंजन ओर बाजी लगाने के करों की दरों में होने वालो 
बढ़ती के फारण लोग इस कर से और भी अधिक बच निकलने की कोशिश करें। 
इसलिए नत्थी किये हुए बिल से ऐसे लोगों को सज्ञा देने को जो बिना देय कर दिये 
हुए मनोरंजन के स्थानों में चले जाते है. ओर ऐसे मालिकों की संज्ञा बढ़ाने को जो 
ऐसे लोगों कोरुजिन्होंने कर न दिया हो सनोरंजन के स्थानों में आने देते हैं और 
ऐसी दशाओं में ऐसे रतोरंजन के लिए दिये गये किसी लाइसेंस को भी स्थगित या 
रह करने की व्यवस्था को गयी है । 

इस उद्देश्य से कि सरकार ब॒कमेकरों (00॥:-7797:075 ) पर जो बाज़ी लगाने 
का कर वसूल करने के लिए जिम्मेदार होते हैँ, अपना नियंत्रण रख सके, यह व्यवस्था 
कर दी गयो हे कि उनको काझ पर रखने के पहिले जिला मेजिस्ट्रेट को स्वोकृति 
ली जाय और जिला मजिस्ट्रेट को यह आज्ञा दे दो गयी है कि वह इस ऐक्ट के आदेशों 
का उल्लंघन किये जाने पर उनके लाइसेंस स्थगित या रह कर दें । सरकारी आय 
फो सुरक्षित रखने के लिए यहु भा व्यवस्था, कर दी गयी हैँ कि किसी रेस (घुड़दौड़) 
क्लब को घुड़दीड़ों के परिणामों पर, रेस कोसं, (घृड़दोड़ के मैदान) के हाते के अलवा 
कहीं ओर बाजियां न लगायो जाय॑ । 

बिल का मसविदा तंयार करने में कूछ ऐसी त्रुटियां भो दूर कर दो गयी 
हैं जो वर्तमान ऐक्ट में पाई गयीं ओर लाभ के लिए प्रवेश दिकटों को फिर से बेचने 
का काम कुछ अवांछनीय लोग करते हैं और इससे उन लोगों को, जो मनोरंजन के 
स्थानों में जाना चाहते हे, नुकसान पहुंचता है । 

गोविंद वलल्‍्लभ पंत, 
प्रधान सचिव । 


संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली 


शनिवार, ९ मई, १६४८ द० 
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असेम्बली की बेठक, असेम्बली भ्रवन, लखनऊ में १९ बजे दिन में आरम्भ हुई 


लक 445८: अपराध बदरक्ह 


स्पीकर--माननीय श्री पुरुषोक्तमदास टण्डन 


उपस्थित सदस्यों की सूची (2५६) 


अजित प्रताप सिह 

अदील अब्बासी 

अब्दुल ग़नी अन्सारी 
अब्दुल बाकी 

अब्दुल सजीद 

अब्दुल सजीद ख्वाज़ा 
अब्दुल हमीद 

अलगूराय शास्त्री 

असग़र अली खां 
अक्षुयबर सिह 

आत्माराम गोविंद खेर, माननीय श्री 
इन्द्रदेव त्रिपाठी 

इनाम हजीबुल्ला श्रीमती 
उदयवीर सिह 

ऐज़ाज़ रसूल 

करीमुरज़ा खां 

कांलीचरण टण्डन 
कुजबिहारीलाल शिवानी . 
कुशलानन्द गे रोला 
कपाशंकर 

क्ष्णचन्द्र 

केशव गुप्त 

केशबव मालदेवीय, माननीय श्री 
खानचन्द गौतम 


खुशवक्‍्त राय 
खुशीराम 
खूब सिंह 


' गणपति सहाय 


गोपाल नारायण खक्‍्सेना 
गोविन्द बल्‍लभ पन्‍्त, माननीव श्री 
गोविन्द सहाय 

गड्ाधर 

गज्ञा प्रसाद 

गड्जा सहाय चोबे 

चतु भुज' शर्मों 

चन्द्रभानु गुप्त, माननीय श्री 
चररा सिह 

चेतराम 

छेदालाल गुप्त 

जगन्नाथ दास 

जगन्नाथ प्रखाद, अ वात 
जगन्नाथ बख्श सिह 
जमालुद्दीन अब्दुल वहाब 
जवाहर लाल 

जाहिद हसन 

जहीरुल हसनेन लारी 
जहर अहमद 
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ज्ञाकिर अली 

जयपाल खिंह 

जयराम 

त्रिलोकी सिह 
दयालदास भगत 

दाऊ दयाल खन्ना 
द्वारिका प्रसाद मौर्य 
दीनदयालु 

दीप नारायग[ बमो 
धमंदास, एल्फेरड 
नफ सुल् हसन 
नारायण दास 

निमस्तार अहमद शेरवानी, माननीय भ्री 
पृरशिमा बनर्जी, श्रीमती 
प्रकाशबती सूद, श्रीमती 
प्रगनारायणु 
प्रंमफिशन खन्ना 
फरस्रसुल इस्ताभ' 
फजलुर्हमान खां 
फतेह सिंह राणा 
फैन्थम, आर्थिबाल्ड जम्स 
फिलिप्स, अनस्ट माइकेल 
फूल सिह 

फैयाज़ अली 

बंशीधर सिश्र 

बदन सिंह 

बनारसी दास 

बलदेव प्रसाद 

बलभद्र सिह 

बशीर अहमद 

बादशाह गुप्त 

बाबूराम वर्मो 
विज्ञयानन्द 

बोरबल सिंह 
भगवानदीन 
भगवानदीन भिश्र 
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भगवान सिह 

भारत सिंह 

भीमसेन 

मंगला प्रसाद 

महमूद अली खां 

मिजाजी लाल 

मुकुन्द लाल अग्रवाल 

मुकर्जी, घिनय कुमार 

मुज़फ्फर हसन 

मुन,फेत अली 

मुहम्मद असरार अहमद 
मुहम्मद इत्राहीम, माननीय श्री 
मुहम्मद्‌ इसहाक्‌ खरा 

मुहम्मद दस्माइल (मुरादाबाद) 
मुहम्मद नजी 


, मुहम्मद फारूक 


मु,म्मद रज़ा खरा 
मुहम्मद शकूर 
मुहम्मद शमीम 
यज्ननारायग उपाध्याय 
रघुबीर सहाय 

घुरवंश नारायण सिह 
राजकुमार सिह 
राजाराम भिश्र 
राजाराम शास्त्री 
राधाकृष्ण अग्रवाल 
राधा मोहन राय 
राधेश्याम शर्मा 
रामकुमार शास्त्री 
रामघर मिश्र 
रामचन्द्र सेहरा 
रामचन्द्र पालीचाल 
रामजी सहाय 
रामधारी पांड 
राममूर्ति 

रामशंकर लाल 


उपस्थित सदस्यों की सूची 2१५ 


रामशरण 
रास स्वरूप गुप्त 
रामेश्वर सहाय सिनहा 
लक्ष्मी देवी, श्रीमती 
लताफत हुसन 

लाखन दास जाटव 

लाल बहादुर , माननीय श्री 
लाल बिहारी टण्डन 
लुत्फ अली स्रां 

लोटन राम 

विद्यावतों राठौर, श्रीमती 
विश्वनाथ प्रसाद 
विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी 
विष्णु शरण दुब्लिश 
वीरेन्द्र शांद 

वेंकट श नारायण तिवारी. 
शंकर दक्त शर्मो 

शिव कुमार पांडे 

शिव दयाल उपाध्याय 
शिवदान सिंह 

शिव मन्नत सिंह 


शिव मद्जल लिंह कपूर 
शोकत अली खां, मुहम्मद 
श्याम सुन्दर शुक्ल 
श्रीचन्द्र सिघल 

श्रीपति सहाय 

सज्जन देवी महनोत, श्रीमती" 
सम्पूणोननन्‍्द, माननीय श्री 
सरवत हुसेन 

सिंहासन सिंह 

सुदामा प्रसाद 

सुरेन्द्र बहादुर सिह 

सुचेता कृपलानी, श्रीमती 
सूय प्रसाद अवस्थी 

सरंद अहमद 
हवीब॒रंहमान सा 
हरप्रसाद सत्य प्र मी 
हरप्रसाद सिंह 

हसरत मुदहदानी 

हुकुम सिंह, माननीय श्री 
होती लाल अग्रवाल 
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प्रश्नोत्तर 





शनिवार, १ मई, सन १८४८ ई० 





[ शुक्रवार, २० अप्रैल, सन्‌ १६४८ ई० के शेष प्रश्न] 





तारांकित प्रश्ल 





नगरों के मध्यम और निम्न श्रेणी के लोगों का ऋण 
# १०२--शरी मुकुन्दलाल अभ्रवाल-- 


पैल्‍नप्मलॉलिका-जापाहह॒ा अर -्वममाकाकट,. टिलकहकदरक 


क्या सरकार को यद्द ज्ञात हे कि शहरों और कर्बों में रहने वाले 
निम्न और मध्यम श्र णी के ज्ञोग अत्यन्त ऋणी हैं 

साननीय_ माल सचिव (श्री हुकुम सिंह)-- 

युद्ध के दिनों में रूपये की वृद्धि के कारण नियत आय के निम्न तथा मध्यम 
श्र शी के लोगों प९ बुरा प्रभाव पढ़ा है | मजदूरी की दर बहू गई है और सरकारी 
अथवा गे र सरकारी जगद्दों पर काम करने वाले मध्यम श्रेणी के लोगों के वेतन में 
भी वृद्धि हुई है।यह कदाचक्षित सत्य है कि निम्न तथा मध्यम श्रेणी के लोगों का 
ऋण कुछ बढ़ गया है किन्तु यह वृद्धि बहुत नहीं हो सकती । 

# २०३--श्री झुकुन्द ज्ञाब्ष अग्रवाल--- 

क्या यह सद्दी है कि इन्कम्बड स्टट.स ऐक्ट, एग्रीकल्चरिस्ट रिल्लीफ ऐक्ट्र 
भी. डेट रिडम्पशन पेक्ट से उपरोक्त वर्गों को कोई सद्दायता नहीं मिल सकी, 
क्योंकि उपरोक्त ऐक्ट ग्रामीण जनता पर ही लाग, थे ? 

माननीय माल सचिवब--- 

जीहां। 

# ९०७--शभी मुकुन्दलाल अभ्रवाल--- 

क्या सरकार को विदित है कि शहरों में रहने वाले ऋणियों को 
इससे बहुत निराशा ओर दुख हुआ है कि आचाये नरेन्‍्द्रदेव कमेटी को, भामीण 
ऋण के सम्बन्ध में ही जांच करने का आदेश दिया गया है ! 

माननीय माल सचि4--- 

सरकार को सूचना नहीं हे। 

के १०४---श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल-- 

क्या सरकार का यह विचार हे कि वह किखी अन्य कमेटी द्वारा 
शहरों में रहने वाले ऋणियों के सम्बन्ध में भी जांच करावे, निर्धन तथा मध्य 
ओर उच्च वग के ऋणियों को पूरी सहायता देने के हेतु उपयुक्त कानून बनावे ! 
यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं ! 
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माननीय माल सचिव्‌--- 

सरकार शहर में रहने वाले लोगों के ऋण के सम्बन्ध में जांच करने के 
लिये एक कमेटी नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही हे। 

श्री मुकुन्दलाल अअग्रवाल-- 

सरकार इस विपय पर कब से विचार कर रही है ओर कब तक अन्तिम 
फैसला कर सकेगी 

माननीय साल सचिव-- 

हब निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता है लेकिन बिला वजह देरी नही की 
ज्ञायगी | 

मोटर, लारी और ट्रक चलाने की परमिटें 

# २०६--श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल-- 

कया सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि बरेली और ग्रन्य इलाकां 
की रीजनक ट्रांसोट के अधिकारी मोटर, लारी और“ ट्रक चलाने की परमिट 
किन शर्तों पर देते हैं ? 


माननीय पुलिस सचिव ( श्री लाल बहांदुर )-- 


मोटर, लारी ओर ट्रक चलाने के सारे परमिट मोटर विह्िक्ल्सि ऐक्ट की धारा 
४७ -६२ के अनुसार रीजनल ट्रान्सपोट' अथारिटी द्वारा दिये जत्ते हैं। यह नियम 
बरेली और अन्य इलाकों में भी लाग, हैं, परन्तु हाल ही में एक प्रख नोट द्वारा 
एलान किया जा चुका हें कि सरकार रोड ट्रान्सपोट का राष्ट्रीयकरण करना 
वादती है, इसलिये जो आपरेटर मोटर विद्विकिल्स ऐक्ट की ४७ वीं धारा के अनुसार 
डचित परभिट रखते हैं ओर अब खरकारी गाड़ियों के कारण अ्रपने रास्तों पर 
से हटा दिये गये हैं उनका जहां तक दो सकेगा दूखरे रास्तों पर उस समय तक 
अपना कांम करत रहेंगे ज्ब तक सरकार वह रास्ते भो न ले ले , केवल कच्ची 
सड़कों के लिये योग्य लोगों ही को प्रान 'िय ट्रान्सपोट अथारिटी की आज्ञा से 
निम्नलिखिंत शर्तों पर अस्थायी परमिट दिये जा खकते हैं । 


१--यदि गाड़ियों की कमी दो | 

२--यदि प्रार्थी के पाख कोई गांडी उसके नाम की रजिस्टड हो या वह पहिले 
आपरेटर, था, परन्तु उलका परमिट लड़ाई या सन १६५२ ईं० के आन्दोद्नन के 
कारण जब्त कर लिया गया हो । 

के १०७---श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल-- 

क्या सरकार उपरोक्त सम्बन्धित खब नियम ओर उपनियस की 
एक प्रति मंज़ पर रखने की कृपा करेगी ! 
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माननीय पुलिस साचव--- 
मोटर हिकिल्ल ऐक्ट की धारा :७-६२ की पतिलिपि नत्थी है। 
( देखिए नत्थी “क” आगे प्‌ ष्ठ, ,.पर ) 
गत्र की सहयोग समितियों का जाँच 
* १०८--री मुकुन्दलाल अप्रवाल-- 


कया यह ठीक है कि सरकार ने सन १६४६ ६० में गन्नो को सहयोग 
समितियों के विपय में जांच करने के हेतु एक जांच-समिणि नियुक्त की थी 
80५७४ उद्योग सचिव (श्री केशव देव सालवीय)-- 
हां। 
क २०६---श्री मुकुन्दलाले अग्रवाल--- 
(क) यदि एंसा है, ता क्‍या सरकार यह बतलायेगी कि उस कमेटी के 


पका कौन-कौन थे ओर सरकार ने किन-किन बतों पर कम्तेटी की रिपोर्ट मांगी 
थी? 


' (ख) कया इस कप्तेटी ने कोई रिपोर्ट सरकार को दी ? यदि दी, तो कब ! 
(ग) उस कप्तेटी की स्रास सिफारिशें क्‍या थीं? कया सरकार उस 
रिपोर्ट की एक प्रति इस सभा के समक्ष 3पत्थित करने की कृपा करेगी * 
भाननीय उद्योग सचिब--- 
मांगी हुई सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है। 
( देखिए नत्थी 'ख” झगगे प्‌ ष्ठ पर) 
श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल --- 


कि समिति की दूसरी सिफारिशा पर विचार करने में कितना समय और 
लगेगा ! 


माननीय उद्योग सचिव--- 


जो बुनियादी सिफारिश थीं वह तो मान ली गई हैं और उनके मुताबिक 
काम भी शुरू हो गया है । कुछ तफसीली बाते” रह गई हैं जिनके ऊपर विचार हो 


२. है ओर आशा की जाती है कि दो-एक हफ्ते के भीतर ही उन पर फैसला हो 
जायगा | 


#११०--ी मुकुन्दलाल अभवाल--- 

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसे उपरोक्त कमेटी की कौन-कौन सी 
सिफारिश मान्य हैं. ओर उनको कायरूप में परिणि५ करने के लिये उसने अभी 
तक क्या-क्या कार्यवादियां की हैं 

माननीय उद्योग सचिव-- 

सरकार ने समिति की इस सिफारिश को मान लिया है कि गन्ना विकास 
विभाग स्थायी बना दिय जाय । 
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सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि (क) विभाग के मंडिन (मार्केटिंग) 
ओर विकास (डछलपमें ट) के कामों को अलग-अलग कर दिया ज्ञाय, (ख) 
गन्ने को विकास के लिये एक योजना बनाई जाय, और (ग) हर कारखाने से लगे 
क्षंत्र (फक्टरी जोन ) के लिये अलग-अलग बढ़ाव परिषदें ( डे बलपमेंट 
कौलिल्स ) बनाई जाय॑ । समिनियो' ( कमेटीज़ ) की दूसरी सिफारिशों पर 
खरकार विचार कर रही हे । 
नागरिकों को फायर आम्त के लाइसेंस 
*#१११-श्री मुकुन्द लाल अम्रवाल -- 
नागरिकों को फायर आम्ल और अन्य हथियारों के लाइसेन्स देने के 
बिपय में सरकार की क्‍या नीति है ? क्या इस नीन का अनुसरण पीलीभीत जिले 
में हो रहा है ? 
माननीय पुलिस सचिव “-_ 
व्यक्ति की मयोदा और हैसियत के आधार पर हथियारो' के लाइसे'स दिये 
जाते हैं। इसके अलावा जो वास्तविक सावंजनिक कार्यकता हैं उन्हें भी लाइसेंस 
दिये जाने की आज्ञा थोड़े समय पहले गवर्नमेंट ने दी। सरकार के पास इस 
प्रकार की कोई शिकायत अभी नहीं आई है कि इस नीति का पालन ज़िला 
पीलीभीत में नहीं हो रहा है। 
_#११२--ी मुकुन्द लाल अग्रवाल --- 
क्या इस विषय में खरकार ने कोः गुप्त श्रादेश ज़िलाधीशो" को मेज 
हैं ? यदि एसा है, तो कया खरकार इस भवन के सदस्यां को उन गुप्त आदेश की 
प्रतिल्षिपिया' देने की कृपा करेगी ? 
माननीय पुलिस सचिव --- 
जी हा', उन आदेशो' की प्रतिलिपिया' सभा भबन के सामने रखना उच्ति न 
होगा | 
श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल -- 
क्या सरकार कृपा करके वतलायेगी कि गुप्य आदेश देने की ओर उनको इस 
भवन के सदत्यो' से गुप्त रखने की क्‍या आवश्यकता है 
माननीय पुलिख सचिव --- 
सरकारी काम बहुत से ए से होते हैं जिनको गुप्त रखना मुनासिब होता है 
ओर खास तौः से इस दिभाग में ऐसी बाते' हो सकती हैं जिनको जन-हित में गुप्त 
रखना ठीक होता है । हथियारो' का लाइसेंस किनकों दिया जाय और किनकों न 
दिया जाय यह आदेश भी ऐसे हैँ जिनको सावेजनिक हित की दृष्टि में गुप्त 
रखना ठीक हे । 
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श्री मुकुन्द लाल अभवाल-- 
क्या इस भवन के संदस्यो'" को इन आदेशां को जानने के लिये और कोई 
साधन हे 
माननीय पुलिस सचिव-- 
इन आदेशो' के जानने की में समभता हूँ कि कोई आवश्यकता नहीं है, काम 


के नतीज को देखना चाहिए ओर अगर उसमें कोई कमी मालूस हो, तो उस तरफ 
ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। 


+११३-शी मुकुन्द लाल अग्रवाल-- 

कया सरकार की यह नीति है कि जिलाधीश हथियार। के लाइसेंस देने 
के विपय में इस भवन के सदस्यों से परामश किया करे' ? यदि ऐसा है, तो 
क्या सरकार को विदित है कि जिलाधीश इस विषय पर इस भवन के शदस्यो' से 
परामर्श नहीं करते हैं ओर कुल कार्यबाददी ग॒प्त रखते हैं 

भाननीस पुछिस सचिव-_- 

ज्ञाइसेंस देने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्र ट को ही है, परन्तु यदि जिला 
मजिस्ट्र ट किसी एम० एल० ए० से परामशे करना चाहें, तो उसके लिये कोई रोक 
नहीं । प्रश्न नहीं उठता । 

पोलीभीत में फ़ायर आम्स के लाइस ंसों के लिए आथ ना-त्र 
*११४--ओ मुकुन्द क्ञाल अम्रवाल-- 


क्या सरकार कृपा करके बतक्षायेगी फि--- 


(अर) पीलीभीत में फायर आर्म्स के लाइसेंसो' के कितने प्राथ ना-पत्र ऐसे हूं 
जिन पर अमी तक आदेश नहीं हुए 


(ब) उन भ्राथि यो' के नाम ओर पूरे पते क्या हैं, उनकी योग्यता ओर जाली 
स्थिति क्‍या है और उनके प्राथ ना-पत्रो" की तारीखे' क्या हैं ! 

माननीय पुलिस सचिव-- 

(ग्र) ऐसे प्राथ ना-पत्न, जिन पर अभी तक को$ आदेश नहीं हुए हैं, लगभग 
८८ हैं। ठीक घंख्या बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि अभी जांच जारी है । 

(ब) आर्थिनो' के लाख, पले ओर प्रा्ना“पत्रो' की तारीखो" की एक सूती भ्रेरी 
पेज यर रक्‍्सी है, भानतीय ऋद॒स्व देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं 4 प्राथि यो' 
की ओन्‍्कता अश्षया माली द्वालव के बारे में सरकार की जानकारी नहीं है, क्योकि 
जिलाधीश अभी जांच फररहे हैं। 
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श्री मुकुन्द लाल श्प्रवाल-- 

यह जाच कब से जारी है और कब तक खत्म होगी ? 
माननीय पुलिस सचिव-- 

मुके आशा तो है कि बहुत जल्द खत्म होगी | 

श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल 

क्या माननीय सचिव एक प्रतिलिपि मुफ्े भी देने की कृपा करे गे ! 
माननीय पुलिस सचिव-- 

अगर माननीय सदस्य नकल करके लेना चाहें तो मे ख्‌ शी से दे सकता हूँ । 
#?११५--श्री मुकुन्द लाल अग्रवाल-- 

[स्थगित किया गया ।] 


#११६०११७--श्री जगमोहन सिह नेगी -- बदल 
(स्थिगिन किये गये |] “- १८-३*४८ 
२१ 
ग्रामचुघार लाइव रियो 


+११८--श्री मुहम्मद असरार अहमद -- 

क्‍या सरकार कपा करके बतायेगी कि वर्तमान प्रामसुधार लाझ्र रिया +२३ १८-३:४८ 
के नाम क्या हैं ? वे किन स्थानों पर स्थापित की गई हूँ ? स्टाक में कितनी 
पुरूके' हैं ओर वे किन तारीखा में खोली गई हैं ! घन्‌ १९३७ ६० से लेकर 
सन्‌ १६४७ ६० तक हर वर्ण इन लाइब रियो' पर अलग-अलग कितना रुपया खर्च 
किया गया है । 

#११६--इन लाछ रियो' के लिये किताब" किस नियम के आधार पर चुनी #२४ १८०३-४८ 
जाती हैं ? 

+१२०--उन सब प्रकार के सम्माचार-पत्रो' यानी दैनिक, साप्ताहिक, प्रद्ध 
साप्ताहिक या अन्य पत्रिकाओं के, जो द्त लाइब्र रियो को द्यि जाते हैँ, क्या नाम 
हैँ? सन १६३७ ६ से लेकर सन्‌ १६४७ ई० तक इन पर हर वर्ण कितना खची 

हुआ है ! 

; _माननीय शिक्षा सचिव (औ सम्पूसोनन्द )० 

इस प्रकार की सूचना एकत्रित करने में अधिक परिश्रम करना पड़ेगा 
और श्रम के अनुरूप लाभ नही होगा । परन्तु अगर माननीय सदस्य किसी विशेष 
संख्या के बारे में सूचना चाहते हैं, तो सरकार सहर्ण ऐसी सूचत्रा देने को 
प्रस्तुत है । 


ने प्‌ १ पड ३ लेट 


र्रे लेजिस्लेटिव असेम्बली 
श्री मुहम्मद असरार अहमदू-- 


स्पीकर महोदय, मुझे कुछ आपसे इन सवालों के सिलसिले में अज' करना है 
यह सवाला। जिनको नोटिस दी गई है इस गरज़ से दी गई है कि उनका जवाब पित्त 
सके ओर आप हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिये हैं कि हमें इन सवालात दे 
ठीक जवाब मिलें। इस तरह से कह देना कि इससे कोई लाभ नहीं होगा, यह प्रेम 
बेहतर जानते हैं कि लाभ होगा कि नहीं । दूसरी असेस्बलियों में भी यह रतिहि 
हो चुकी हैं कि गवर्नमेंट को जवाब के लिये मजबूर कर सकते हैं कि सवालात क्ष 
जवाब सही दें ओर इस तरह का जवाब नहीं दिया जाथ। मुझे आपकी खिदमत में 
सिफ यह अज्ञ करना है कि मैं इस जवाब से मुतमइयन नहीं हूं। 

साननीय स्पीकर--- 


कुछ हद तक मैं गवर्नमंट को मजबूर कर सकता हूं कि आपके प्रश्नों क 
जवाब दिया जाय, परन्तु गव्नमेंट का यह सममभना पड़ता है कि किस सवात् दा 
जबाब दूना उचित होगा। कभी-कभी जब मैं देखता हं कि सबाल के उत्तर देने ऐं 
बहुत मेहनत लगेगी तो मे उनको रोक देता हूं। लेकिन कभी-कभी मैं कुछ ऐसे 
सवालों को गबनमेंट के पास जाने भी दृता हूं कि गवर्नमेंट उनका जवाब छए 
देख कि क्‍या दे सक | है अगर गबर्नमेंट यह देखती है कि उनके उत्तर देने मे 
बहुन मेहनत लगेगी और कोई लाभ नहीं होगा तो वह इस तरह के जबाब देती 
है। आपने एक एसा सवाल पृछा हे जिसमें पुस्तकों की संख्या पूछी गई है।यह 
पूछा गया हैं. कि स्टाक में कितनी पुस्तकें हैं आदि, यह सब तफ्सील के सवात्त 
ओर गवनमेंट यह समभती है कि उनके जवाब देने में बहुत मेहनत लगेगी। 
इसलिये इन सबालों के जवाब के लिये मैं गवनमेंट को मजबूर करना मुनां्ति 
नहीं सममाता । 


[ ॥। सः, १६४६ 


[शनिवार, १ मं सन_ १६४८ ० के प्रश्न] 
अल्प सू(चत तारांकित प्रश्न 

इलाहाबाद में साभ्यदायिक दंगा 

#९---श्री शिवकुमार पांडे-- 
क्या यह सच है. कि १७ जनवरी सन १६४८ ६० को सिक्‍खों केजुलूस 
के सिलसिले में इलाहाबाद शहर में एक साम्प्रदायिक दंगा हो गया 

माननीय पुलिस खचिव--- 
जीहां। 
श्री शिवकुमार पांडे-- 
इस दंगे का मुख्य कारण कया था ? 


ग्रश्नोत्तर ४२३ 


माननीय पुलिस सचिव--- 


मुख्य कारण बतलाना तो मुश्किल है। झगड़े जिस वक्त दवोते हैं तो केसे होते 
हैं ओर किस कारण से होते है यह तो कहना मुमकिन नहीं होता । लेकिन एक जुलूस 
निकला और जब जुलूस निकला उस वक्त कुछ लोगों ने उद्द'डता दिखलाई और 
एक दो जगहों पर आग लगाने की वात शुरू हुई । इससे झगड़ा ओर बढ़ा । 

श्री शिवकुमार पांडे-- 

जुलूस को शान्ति के साथ निकालने के लिये पुलिस और मैजिस्ट्रेट 
ने क्‍या प्रबन्ध किया था ? 

२“माननीय पुलिस सचिव--- 


जुलूस को शान्ति के साथ निकालने के लिये यह्‌ प्रबन्ध किया गया था। सिविल 
पुलिस के ४ सब-इन्सप कटर, ६ देड कान्सटेविल और ४० कान्सटेबिल चार हिस्सों 
में, और घ ड्सवार पुलिस के २ द्ेड कान्सटबिल ओर ६ कानन्‍्सटेबिल जुलूल के साथ 
। एक हेड कान्सटेबिल ओर ३ कान्सट बिल के २५ आम्ड पिकेट जुलूस के रास्ते 
में और शहर में खास-साख जगह नियुक्त कर॒दिये गये थे ओर साथ में एस्र० ए० सी० 
के पिकेट भी ड्यूटी पर थे, एक से जिस्ट्र ठ और एक डी० एस० पी०, २ हेड 
कान्सटबिल और ८ कान्सट बिल, आस्डे गा के साथ जुलूस के आगे चल रहे थे। 
एक डी० एसख० पी- आम्ड गाड के साथ जुलूस के पीछे चल रहे थे। जुलूस 
की आम निगरानी सिटी डी० एस० पी० के हाय में थी। जिलाधीश और सीनियर 
पुलिख कप्तान कोतवाली में थे । 
# ३---आरी शिवकुमार पांडे-- 


क्या यद सच है कि उस दिन किसी एक सम्प्रदाय के लोगों के 
लिये करफ्यू लगा दिया गया था ! 

माननीय पुलिस सचिव--- 

जीहां। 

& ४---श्री शिवकुमार पांडे--- 

क्या सरकार बतायेगी कि मुख्य सड़क (ग्रड ट्रक रोड) से जो 
गलियां मुहल्लों की तरफ जाती हैं उन पर पुलिस का क्या प्रबन्ध था ? 

माननीय पुलिस सचिव--- 

हर एक गली के प्रवेश पर कान्सटेंबिल नियुक्त कर दिये गये थे कुछ 
जगद्दट आम्ड पिकेट भी मोजूद थे । 

६8 ५४---श्री शिवकुमार पांड--- 

क्या यह सच है कि जुलल के कुछ लोग सरायगढ़ी की गत़ी में दाखिल 
दो गये और अन्दर जा कर कुछ लोगों को जान से मांर डाला 


५२४ लेजिस्लेटिव असेम्बली [ १ मई, १६४८ 


माननीय पुलिस सचिव--- 
सरकार को सूचना मिली है कि जुलूस के कुछ लोग ने गढ़ी की सराय वाली 
गली में घुसकर दो आद'भेयो' को जान से मार डाला ओर चार को सख्त चोट 
पहुँचाई, जिनमें से दो अस्पताल में मर' गये । 
श्री शिवकुमार पांडे-- 
जिन लोगों ने सराय गढ़ी के अन्दर घुस कर दो आदृभियों को मारा और दो 
तीन को घायल किया, क्‍या पुलिस ने बाद में उनके खिलाफ कोर कारंबाई की! 
माननीय पुलिस सचिव--- 
जहां तक सराय गढ़ी व। ताल्‍लुक है. उस वत्त जी वहां फोर्स लगा हुआ था 
उसमें जिन'जिन के कामों में कमी नज़र आई या मालूम हुंई ओर जिन्होंने अपनी 
ज़िम्मेदारी ठीक नहीं निभाई उनके बारे में कार्रवाई की गई थी। 
_# ६--श्री शिव कुमार पांडे-- 
झाग़र यह सही है, तो पुलिस ने उन लोगों के शेकने का क्‍या प्रबन्ध 
किया था 
'माननीय पुलिस सचिव--- 
पुलिस ने आक्रमशकारियो' का पीछा किया परन्तु वह बच कर भाग गये। 
# ७-भी शिवकुमार पोड--- 
क्या यह सही है कि पुलिस ओर मैजिस्ट्रट की मौजूदगी में इस 
जुलूस के लोगों ने मुख्य सड़क पर क$ दूकानो' में आग लंगाई 
माननीय पुलिस सचिव--- 


सरकार को सूचना मिली है कि जुलूस के कुछ लोगों ने सड़क की कुछ 
दूकानो' को जलाया । 


श्री शिव कुमार पॉडे--- 

क्या श्री टण्डन उस वक्त सिटी मेजिस्ट्रौट थे ? 

माननीय पुलिस सचिब--- 

जी हां, थे। एफ और भी सिटी मैलिस्ट्र ट'थे पह ' एडिशनल सिटी मैजिस्टू 2 
का काम करते थे 

श्री शिवकुमार' पांडे--- 

क्या पारखाल जिल व दंगा हुआ था उस वक्त 'भी यही श्री टण्डन 
सिटी मैजिस्टू 2 

'माननीथ पुजिस सचिच--- 

जी हां, उक्त धत्त, भी यद्दी' सिटी मेजिस्ट्‌ ८ थे । 





प्रश्नेत्तर ५२४ 
श्री शिबकुमार पांडे-- 


क्या सरकार ने इस मामले की कोई डिपाठ्मेंटल जांच करवाई है ? 
माननीय पुलिस सचिव-- 
डिपार्टमेंटल जांच की कोई जरूरत नहीं हुई। लेकिन चन्द बाते' थीं वह 
वहां के अफसरान ने भी देखी और मझुमे और माननीय प्रधान मन्‍्त्री को भी 
देखने का मौका मिला | इसलिये किसी जांच की आवश्यकता मालूम नहीं हुई । 
श्री शिवकुमार पांडि-- 
क्या किसी पुलिस अफसर को दंगे के सिलसिले में मुझअत्तल किया गया 
ओर उसके भ्रड़ को घटाया गया ? 
माननीय पुलिस सचिव-- 
जी हां, घटाया गया । 
श्री शिवकुमार पांडे--- 
क्या गवर्नमेंट की राय में उस पुलिस अफसर की इस दंगे में अपनी ड्यूटी 
में लापरवाही हुई थी ? 
_ माननीय पुलिस सचिव-- 
इसका कारण यह भी हो सकता है ओर अगर काम में कमी देखी गई या 
अपनी ज़िम्मेदारी को उन्होंने ठीक से नहीं निभाया, इन्हीं कारणों से कोई 
'मझुअत्तल हो सकता है । 
श्री फलरुल इच्लाम--- 
क्या गवनमेंट को मालूम है कि पारसाल भी इसी जुलूस के सिलसिले में 
इन्हीं मैजिस्ट्रोड और पुलिस अफसरों की मातह॒ती में इसी खड़क के ऊपर और 
इसी तारीख पर लड़ाई-दंगा हुआ था, आग लगाई गई थी और -ल्मेग मारे गये ! 
माननीय पुलिस सचिब-- 
कुछ हिस्सा दो सही है कि इसी सड़क पर और इसी मौके पर, लेकिन पुलिश 
अफसर दूसरे थे | एक-दो जो दब थे वह अब भी ' थे, लेकिन बड़े-बड़े बदल गये 
ऋोर कुछ और भी अफसरान बदल गये। 
श्री फखरूल इस्लाम--- 
क्या गवर्नमेंठ को मालूम है कि पुलिस फे वही अफसरान ओर मेजिस्ट्र 2, 
जिनकी निगरानी में जुलस निकाला गया, पह वही थे जिन्होंने पारखाल इन्तज़ाम 
"किया था, जैसे कि सिटी मैजिस्ट्रेट और डी०'एस० पी०, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेड ओर 
एस० पी० नहीं ! 
_साननीय पुलिस सचिव-- 


जी हां, यह तो में पहले ही जवाब दे चुका हूँ । 
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श्री फखरुल इस्लाम-- 
क्या गवर्नमें: यह बतलायेगी कि जिस पुलिस अफसर की तब्दीली की गई 
है इन्क्वायरी करने के बाद सिफ उन्हीं को मुजरिम करार दिया गया था ? 
माननीय पुलिस_सचिव-- 
मैंने कहा कि अबतक कोई इन्क्वायरी या जांच नहीं को गई । कोई कमीशन 
नहीं बिठाया गया लेकिन अफसरान ने इस मामले को देखा ओर देखने के बाद 
जब उन्होंने यह फैसला किया कि किसी के काम में कमी थी तो उसके बाद 


उसकी तब्दीली की गई या उसको मुअत्तल किया गया या नीचे किसी ररजे 
में लाया गया । 


श्री फलरुल इस्लाम-- 


क्या गवर्नमेंट बतलायेगी कि जब सरायगढ़ी के नुकक्‍कड़ पर एक आस्ड 
पिकेट और पुलिस मौजूद थी, तो लोग कैसे उस गली के अन्दर दाखिल हुये, 
आर दाखिल हुए तो उन लोगों के, जो पुलिस पिकेट में थे, 43के खिलाफ गवननमेंटर 
ने क्या कारवाई की ? 


साननीय पुलिस लचिघ-- 


जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो उस हालत में यह कहना कि किप्ती जगह 
पर पुलिस उसको रोकने में हमेशा कामयाब हो जायगी, नामुमकिन है। वहां गली 
में जाने के लिये कई रास्ते हैं । दूसरी तरफ से भी लोग जा सकते हैं | लेकिन 
मैं यह मानता हूँ कि अगर उन्होंने रोकने में कामयाबी हासिल नहीं की तो यह 
उनकी कमी थी । जहां तक कार्यवाही को बात है, उसका जवाब मैं दे चुका हैँ। 
बह सब मामलात देखे गये और मुनासिब कार्यवाही की गई । 


श्री फसरुल इस्लाम-- 


क्या गवर्नमेंट इस मसले पर कोई अपनी नीति का इज़हार करेगी कि 
जिन लोगों की दूकानें जलाई गई या जिनकी जानें जाया हुई हैं उनके लिये 
कोई मुनासिब भुआविज़ा दिया जाय 


माननीय पुलिस सचिव-- 


आम तौर पर मुआविजे की बात गवर्नमेंट ने पहले मानी थी ओर दिया 
भी था, खेकिन इस बड़े दजे' और पैमाने पर यह कड़े हुए कि उसके बाद यह 
खोचना लाज़िमी हो गया कि गवर्नमंट किस हद तक मुआविजे की नीति पर अमल 
कर सकती है । लेकिन फिर भी जहां तक कि इलाहाबाद का सवात्ष है इसमें कोई 
फैसला नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने जवाब में भी कहा है यह सवाल अब 
भी विचारणीय हे । 
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# ८--श्री शिवकुमार पांडे--- 

क्या यह सच है कि कोतवाली के सामने चन्द कदम के फासले पर 
कई दूकानों में आग लगा। गई और वे लूट ली गई' ? 

माननीय पुलिस सचिव-- 

सरकार को सूचना मिली है कि नास कोना और मुख्य मारकेट की कुछ 
दूकानों में आग लगाई ग£ और उनको लूटा गया। 

# ६--श्री शिवकुमार पांडे-- 

क्या यह सच है कि इस्री प्रकार के जुलूस के सिलसिले में पारसाल 
भी इन्हीं स्थानों पर लूट'मार हुई थी व आग लगाई गई थी ? 

माननीय पुलिस सचिव--- 

सरकार को सूचना मिली है कि सन १६८६ ६० में २६ दिसम्बर को नख््रांस 
कोना में कुछ दूकानों को लूटा ओर जलाया गया। 

के १०--श्री शिषकुमार पांडें-- 

क्या सरकार, जिनकी जानें गई हैं ओर जिनकी दुकानें लूटी व जलाई 
ग़ई उनके घरवालों को या उनको मुआविज्ञा देने की बात सोच 
रही ! 

माननीय पुलिस सचिव-- 

सरकार ने आदेश दे दिया हे कि मसजिदों की मरम्मत के लिए, जिनको इस 
दूंगे में नुकसान हुआ था, १,३४० रु० दिया जाय | दूसरों के प्रश्न विचारणीय हैं । 

बिजली सप्लाई कभ्पनी हरदोई का कुप्रबन्ध 

के ११--श्री राधाक्ृष्ण अग्रवाल-- 

क्या सरकार को ज्ञात है कि हरदोई की बिज्ञली सप्लाई कम्पनी बराबर 
बिजली नहीं दे पाती है ? 

माननीय निमोण सचिव (श्री मुहम्मद इब्राहीम)-- 

जी हां। 

# १२--श्री राधाकृष्ण अअ्रवाल--- 

क्या यह सत्य है कि उक्त कम्पनी कभी कोई कोर दिन बिजली नहीं 
देती है और प्रतिदिन कर-कई बार बिज्ञली बन्द हो जाती है ! 

माननीय निमाण खाचिव--- 

जी हां, यह बात ज्यादातर बाजार के फीडर में होती है जिसका कारण 
यह है कि इस फीडर को बिजली का ज्यादा भार उठाना पड़ता हे जब यह भार 
मशीन की ताकत से ज्यादा बढ़ जाता है, तो कुछ समय के लिये भार (बोम्मा) 
कम करने के लिये एक हिस्से की बिजली काटनी ही पड़ती है। 
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#१३--श्री राधाक्ृष्ण अग्रवाल-- 

क्या यह सत्य है कि यह कसरपनी सिनेमा को और आठे की चक्ियों 
को बराबर बिजली देती है ? 

माननीय सार्वजनिक निर्मोण सचिव-- 

जी नहीं । 

#१०---अ्री राधाकृष्ण अग्रवाल--- 

क्या यह सत्य है कि चक्षियों ओर सिनेमा को बिजली दने के कारण 
साधारण जनता को बिजली मिलने में ओर भी कष्ट होता है ? 


+१४--क्या यह सही है कि पिछले ३ वर्षों से उक्त बिजली की कम्पनी 
की हालत शराबर ख़राब हो रही हे ओर कई बार महीनों बिलकुल बिजली 
नहीं मिली 7 

माननीय सावजनिक निर्मोण सचिव-- 

प्रश्न सं० १३ के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न उठता ही नहीं । उस बिजली 
की कम्पनी की हालत कुछ समय से अवश्य खराब चली आ रहीं हैं, परन्तु 
बिजली फेवल एक बार लगभग 'एक महीने के लिये बन्द रही | 

#२६---श्री राधाक्ृषष्ण श्रभवाले-- 

यदि ऐसा विचार नहीं है, तो जनता के कष्ट-निवारण के लिये सरकार 
क्या किसी प्रकार के प्रबन्ध की योजना कर रही है ? 

माननीय सावेजमिक्र निमोग् सचिच--- 


कम्पमी को लिखा गया था कि बह अपसा इन्ततास जल्दी ठीक कर ले 
नहीं तो उसका लाइसेन्स रह कर दिया जायगा । कम्पनी ने एक पुराना इन्जन ग्वरीद 
कर लगा लिया है श्र दूसरे इनजन की मरम्मत की जा रही है । वह नया इन्जन 
खरीदने का भी प्रबन्ध कर रही है। असेम्घली के कुछ माननीय सदस्यों ने 
पिछली बैठक में कम्पनी के प्रबन्ध के बार में असंतोप प्रकट किया था। इसलिये 
एलेक्ट्रिक इन्सपक्टर से कहा गया है/कि वह इन सदस्यों से मिलकर और मौके 
को देख कर सरकार को वहां की वर्तमान रिथिति बताये। 7सकी रिपोर्श आ जाने 
पर यथासम्भव उस स्थिति को पूरी तरह से सुधारने का प्रबन्ध किया जाभ्रगा,। 

४(७--शी राधाकृष्ण अग्रवाल-_ 

क्या सरकार पिछछों २ बर्षों क्रा एक नक्शा मेज पर रखेगी जिससे पता चले 
कि प्रति दिन कितने धण्ट इन्जन चालू रदा 

माननीय खावजनिक निर्माण सचिव-- 

इस बारे में सूचना इकद्ठी करने के लिये काफी वक्‍त ओर मेहनत चाहिये। 
इस'सूचमा की उपयोगिता को, देखते हुए इतनी मेहनक करना ओर इतना' समय 
लगाना'उचित नहीं'मालम होता। 
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तारंकित प्रश्न 


संयुक्त ग्रांत में कृषि सम्बन्धी बीमे 
#(--श्री वंशीध मिश्र-- 


क्यां सरकार कृपया बतायेगी कि संयुक्त प्रान्त में उसका कृषिसम्बन्धी 
बीमो' (ऐओीकल्चरल इन्श्योरेंस ) के जारी करने का विचार हैं यानहीं ! यदि 
नहीं, तो क्‍यों नहीं ? 
माननीय कृषि सचिव ( श्री निसार अहमद शेरकानी )-- 
इस समय क्ृषि-सम्बन्धी बीमो' के जारी करने की कोई भी योजना सरकार 
के सामने नहों है। सरकार इस पर सोचेगी | 
श्री मुहम्मद इसहाक खा-- 
कया एग्रीकल्चरल इन्श्योरेंन्‍्स के सिलसिले में गवर्नभेंट के सामने कोई 
स्कीम पश भी हुई है ? 
माननोय ऋषि सचिव-- 
मुमे इसका इल्म नहीं हे । 
सयुक्त प्रांतीय आर्थिक सलाहकार की योजनायें 
#२--श्री वंशीधर सिश्र-- 
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस प्रान्त में सरकार के 
आर्थिक सलाहकार (एको नामिक ऐडवाइज़र) द्वारा कौन-कौन सी योजनायें जारी 
की जाने वाली हें ? 
माननीय शिक्षा सचिव-- 
इस प्रान्त के अद्ध परामशेंदाता तथा संख्या संचालक एकना!मिक ऐडवाइज़र 
ओर डाइरेक्टर आफ स्टेटिस्टिक्स द्वारा निम्नांकि। योक्नायें आयोजि। की 
जाने वाली हैं -- 
?-जओतने-बोने के व्यय की ज्ञांच | 
२-कृषक! के जीवन-निबोाह के खो तथा पौष्टिक स्तर की जांच 
३-दहातों में कृषको' के अतिरिक्त अन्य काम करने वालों के जीवन 
निर्वाह के खर्च की जांच | 
४-घरेलु उद्योगो" में काम करने वालो" के पारिवारिक आय-व्यय की जांच 
४-प्रान्त की आय की जांच । 
श्री मुहम्मद इसहाक खा-- 
क्या इकोनामिक एडवाइज़र ने इन तमाम चीज़ों की जो जांच की है इसके 
सिलसिले में कोई रिपोट गवनमेंट को दी है ? 
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माननीय शिक्षा सचिव--- 


हा रएश्णाणाााभ*्याआाआआ 99999 आा 99982. 


इस सवाल में तो यह पूछा गया है कि । 
श्र मैने यह बतला दिया है हे मम आर कि शक शक आई 

श्री मुहस्मद्‌ इसहाक खा-- 

क्या एग्रीकस्चरल इन्श्योरेसख जिसके बारे में जवाब दिया गया है उसके बारे 
में गवर्नमेंट गौर कर रही है कि इकोनासिक ऐडवाइजर से कोई राय ली जाय 
ओर जांच कराई जाय ! 

माननीय शिक्षा सचिव--- 

इसका जवाब तो कृषि सचिव अभी दें चुके हैं । 

सेयुक्क ग्रान्त में राज-द्रोहियों की ब्लैक लिस्ट 

“रेओ वंशीधर मिश्र॒-- 

क्या यह सच है कि १५ अगस्त, सन १६ ७ ६७० के पूर्व संयुक्त 
प्रान्त में सरकार राजद्रोही लोगों की ब्लेक लिस्ट रखतो थी? क्या अब भो 
ऐसी ब्लेक लिस्ट रक्खी जाती है ? 
माननीय पुलिस सचिव--- 
जी नहीं । 
भ्री मुहम्मद इसदाक खाँ--- 
क्या सन १६४७ ई० के बाद गवर्नमेंठ कोई ब्लेक लिस्ट रख रही है ? 
_साननीय पुलिस सचिव-- 
४ - लिस्ट नाम की चीज़ पहले भी नहीं थी, श्रगर थी भी,तो वह दूसरे 


_.. औ सुहन्मद इसहाक खां-- 
क्या मेहरबानी फ़रमा के गवर्नभेंट बतलायेगी कि कौन सा दूखरा नाम 

रक्‍्खा है ! 

मॉननीय पुलिस सचिव-- 

इस वक्त तो कोई नाम है ही नहीं | पहले जो नाम था बह दूसरा था। 

संयुक्त परान्‍्त के कुछ भस्पतालों के संबन्ध में सूचना 

#४---अ्री बंशीघर सिश्र-- 

कया सरकार बताने की कृपा करेगी कि संयुक्त भ्रान्त में नीचे लिखे 
प्रकार के अरपताज फिलने"कितने हैं ओर उनमें प्रत्येक में कितने बेडल (8005) 


(क) श्य (व्यू जरकुलोसिस) अस्पताल, 

(स) आंख ( आपथेल्मिक ) अत्पताल, 

(ग) जबाब (संटरनिटी) अस्पताल, 
'” (घर) मेस्ठल (मेण्टल) अस्पताल, 

(७) लैनोदोरिया ( सनेटोरिया) 


ने 
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_ माननीय स्वशासन सचिव के सभा मसन्‍्त्री ( श्री चरण सिंह )-« 
(क) क्षय अ्रस्यताल--- 
इस प्रान्त में कोई क्षय अस्पताल नहीं है, किन्तु १७ टी० बी० क्लिनिक॑ हैं 
ओर वे निम्नलिखित जिलों में हैं -- 

(१) आजमगढ़, (२) इलाहाबाद, (३) बरेली (४) बनारस, (४५) बुलन्दशहर, 
(६) देहरादून (७) गोरखपुर, (८) हरदोई, (६) मांसी (१०) कानपुर (११) 
किंग जांज अस्पताल, लखनऊ (१२) मेरठ, (१३) मुरादाबाद, (१४) मथुरा (१५) 
मुजफ्फरनगर, (१६) सहारनपुर, (१७) सीतापुर इन क्लिनिक्स में कुल १२ मनुष्यों 
के लिए रहने का स्थान है । 

(ख) आँख का श्रस्पताल--- 
आ'"खों के अरपताल ७ हैं ओर निम्न प्रकार हैँ। प्रत्येक अस्पताल के सामने 
यह अछ्वत कर दिया गया है कि उसमें कितने रोगियों के रहने का स्थान है-- 


१.--मनोहर दास आईं हारिपटिल, इलाहाबाद र्‌४ 
२---अलीगढ़ आहे हास्पिटिल, अलीगढ़ बंप १४७ 
किन्तु यह संख्या १७० तक बढ़ाई जा सकती हे । 

३--सीतापुर आई हास्पीटल स्‍ कप २२६ 
/-ममकक आईं हारिपटिल, कानपुर “** का ७५० 
४--सर सुन्दरलाल आईं हारिपटिल, बनारस _ को ६६ 

किन्तु यह संख्या १२६ तक बढ़ाई जा सकती हे । 
६ टामसन हारिपटल आगरा सी ६० 


कितु यह संख्या १२० तक बढ़ाई जा खकती है । 

७--किंग जाज हास्पिटिल लखनऊ--आंख विभाग मर्दों के लिए अधिक से 
अधिक ६० ओर स्त्रियों के लिए ४० स्थान तक हो सकते हैं। 

(य) जच्चा बच्चा अस्पताल-- 

इस प्रान्त में जक0ा-बच्चा अस्पताल नहीं हैं ३०५ जथा-बच्चा केन्द्र 4 ३० शिश्षु. 
पालन केन्द्र हैं | इन सब केन्द्रों में सलाकर कुल ६६ स्त्रियों के रहने का प्रबन्ध है। 

(ध) मेंटल शत्र्मताल--- 

इस प्रान्त में तीन मेंटल अस्पताल हैं और उनमें से प्रत्येक में कितनों के 


हने रका प्रबन्ध है यद नीचे दिया गया हे-- 
(१) भेंटल अस्पताल, आगरा का घ०५ 
(२) मेटल अस्पताल, बरेली ३३; ४०८ 


(३) मेंटल अस्पताल, बनारस ध क्‍ ६७३ 


४५३२ लेजिस्लेटिव धसेम्बली [१ मई, १६४८ 
( ड ) लेनेटो रिगा--- 


इस प्रान्त में ५ सैनेटोरिया हैं ओर उनमें कुल २६१ मनुष्यों के रहने का 
प्रभन्‍्ध है को निम्न प्रकार है।--- 


पक 2 सैनेटोरियम १८१ 
२ के रठ सेमेश्रेसियम गेडिया, नेनीताल ४२ 
३-७मिखन सेनेदोरिषम, अल्मोड़ा ३६ 
सारभाभ चमारक्त श्२ 
४--करेलाबाग सैनेटोरियम, इलाहाबाद २० 
कुल २६१ 

*४--भी बशीधर श्र 


क्या सरकार बतायेगी कि विविध प्रकार फे विषशेश ( सर्प शलिस्ट ) डौक्टर 
संयुक्त प्रान्त में कितने कितने हैं ? 


श्री चरण सिंह" 
इस प्रात में व्रिविध प्रकार के कुल कितने विशेषज्ञ हैं इसकी सचना सरकार 


के पांस नहीं है। वे विशेषज्ञ जो कि सरकारी नौकरी, लखनऊ प्ेडिकल कालेज 
व आगरा मेडिकल कालेज में हैं, इस अकार हैं--- 


१--मेडिकल कालेज, रंखनऊ क ३७ 
२-->मेडिकल कालेज, आगर ं २७ 
३६०“»फ्रकारी भोकरियों भें ८ 


इसके अलावा इस प्राश्श में ७ आंखों के क्लियांत विशेषज्ञ भी हैं, जो 
सरकारी नौकरी में नहीं हैं । 
१६०७ प्रंशीपर मिक्ष-- 


कया सरकार कृपया बतायेगी कि संयुक्त प्रान्त से विविध मेडिकल विषयों 
में विशेषता प्राप्त करने के लिये विदेशों को भेजे जाँने याले विशार्थियों की 
संह्या क्‍या है? कमा सरकार मह मी यद्ाने की छपा करेगी कि उनमें से श्रत्येक 
पर कितना सरकारी ख्धे होता है 


श्री चरण सिंहँ--. 


प्रान्त ले सन १६४६-४८ ६० में पिरोपता माप्द करने के लिये ५ 
डाक्टर पिदेशो में भेजे गये। प्रत्णेक डाक्टर पर निम्नलिश्चित खर्चा होता है-- 
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स्थान एक मुश्त खचों साजाना वजीफा 
( रेल व जहाज का 
भाड़ व जेब खर्चे आदि ) 
(अ) विज्ञायत जाने २,७०० 5० अगभग ४१7०० ० से ६,००० द्ध० 
(ब) ६20 सह ४,००० रु० लगभग ६,५०० रू० लगभग । 
गैर कानूनी हथियारों के लिये तलाशियाँ कर 
*#७---श्री वंशीधर सिश्र-...0 


क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संयुक्त भान्‍त में पिछले ६ माख 
में गेर कानूनी हथियारों के लिये किख-किख जिले के कौन-कोन से स्थानों में 
तलाशियां ली गई ओर वहां क्या-क्या सामान पिला और कितनी मिरफ्तारियां 
इससिलसिले में हुई ? 

माननीय पुलिस सचिव--- 

सरकार को सूचना मिली है कि बिना लाइसेंस के हथियार आन्त के सभी 
जिलों से निकले हैं । 

ये हथियार इन जगहों से मिले हैं:--- 

मकान, खेत, कुय्ये, बगीचे, मस्जिद, कन्रिस्तान, रेल, मन्दिर और लारियों के 
यात्रियों के अखबाब और व्यक्तियों की तलाशी से तथा दूसरी जशद्दों से जैसे 
शहरों के करीब और गांवों में, जहां लोग उन्हें छोड़ या फेंक आये थे, नीचे बताये 

हु हथ्षियार पमकिः- 

देशी तो, विदेशी ओर देशी रायफतें, बन्‍्वूकें और रिवाल्वर, तलवार, 
चाकू, भाले, डेगर, फरसा, कृपाण, गुप्ती, खुकरी, भुज्मली, कुल्दाड़ी, घम, 
गोला-बारूद बनाने और भरने की अशीतें । 

१ अगस्त सनू १६४७ ३० से ३१ जनवरी सन्‌ १६४७८ ६० तक कुल गरिरफ्तारियां 


४0 गोबर का खाद के लिये ग्रयोग 

#८--श्री बंशीधर मिश्र--- 

क्या ख़रकार जानती है कि गोबर जो खाद के काम आता है, अधिक- 
तर जलाया जाता है ? 

माननीय कृषि सचिव--- 


| 
ााओ। युक्त आन्त में ई'धन बढ़ाने की योजना 
#६---और वंशीधर मिश्र--- 
कया सरकार गोबर का जलानों रोकने के लिये जल्द उगने वाले ईंघन 
की लकड़ी का काम देनें वाले वृक्षों की उत्पत्ति को प्रोत्साहन देने की सोच 
रही है. ? 
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माननीय माल सचिव- 
जीहां। 
हिन्दुस्तान स्काउट असोतियेशन और ब॑ डन पाव ल स्काउट 
असोसियेशन की सरकारी सहायता 
क १०---श्री बंशीधर सिश्र-- 
. क्‍या सरकार बतायेगी कि वह हिन्दुस्तान स्काउट असोसिएशन ओर बैडन 
पावेल स्काउट असोसिणशन को प्रथक-प्रथक कितनी वाणि क सहायता देती है ! 


माननीय शिक्षा सचिय-- रू० 
१--.हिन्दुस्तान स्काउट अखसोखियेशन २०,००० 
२ ध्वाय स्काउट असोसियेशन संयुक्त प्रान्त १०,००० 
३---संयुक्त भानन्‍्त गले गाइडस असोसियेशन ४५००० 
४--सेवा समिति गले गाइडस असोसियेशन ९,००० 
श्री फखल इस्लाम-- 


क्या यह रुपया आनरेबिल सिनिस्टर ने जो एक लाख रुपया रक्‍्खा है 
उसमें से दिया गया है या अलग से दिया गया है 

माननीय शिक्षा सचिव --- 

जी नहीं, बजद आप देखें तो यह अलग लिखा हुआ है। 

, श्री अदील अब्बासी-- 

कया गवर्नमेंट मेहरबानी करके यह बतायेगी कि बैंडन पावेल अलोसियेशन 
की मदद बन्द करने के मसके पर गौर दो रहा है ! 

माननीय शिक्षा सचिव 

मैछन पावल श्रसोसियेशन तो बाजब्ता कोई है नहीं । जसका नाम ब्वाय 
स्काउट असोसिएशन, थू० पी० है, जो कि बैडन पावेल् असोसियेशन का वारिस 
है। उसकी मदद पहले से कम हो गई है। ओर इस बक तो जहां तकमु मारो 
इल्म दे दानों अलो सियेशनों के एक में मिल जाने का सवाल उनके खुदजरे 
गौर है। और 'अगर यह चीज़ हो गई तो हमको शौर करने की जरूरत ही 
नहीं होगी, अगर एं सा न हुआ तो हम गौर करेंगे कि क्या करना चाहिये । 

कराची से आये हुए हवाई जहाज़ की तलाशी 

(क) क्‍या यह सच है कि कराची से खास तोर' से ार्टर किया हुआ एक 
हवा; जहाज लखनऊ को १७ नवम्बर, १६४७ ई० की या उसके आस-पास 
२६ यात्रियों के खाथ आया और पुलिस को सामान की लाशी केने पर ऐसे 
कागज मिले जिनमें गुप्त हिदाय4 थीं | 
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। (स्व) क्या यह बाकया है कि वही हवाई जहाज़ २७ यात्रियों के साथ अमौसी 
५ से उड़ने को था कि पुलिस ने तलाशी लीऔर कुछ काग़ज़ पुलिस को 
मेले ! 


(ग) क्‍या यह सच है कि पुलिस के तलाशी लेते समय उन काग़ज़ों को स्रीटों 
के नीचे छिपाने का असफल प्रयास किया गया ? 

(घ) क्‍या सरकार बतायेगी कि उन काग्ज्ञों के लिखने वाले कौन हैं, और 

उनमें क्‍या लिखा हुआ था ? 

(छः) क्‍या. यह सच है कि उन काणज़ों के लिखने वाले संयुक्त प्रान्त के 
निवासी मुस्लिम लीगो लीडर लोग ओर सरकारी अफ्सर हैं जिन्होंने भारतीय 
राष्ट्र के प्रति वफ़ादार रहने की शपथ ली है 

(च) क्‍या यह भी खच है कि एक उच्च ब्रिटिश अफसर और अन्य मुस्लिम 
अफूसरों ने, जिन्होंने कि कागज लिखे हैं, पाक्रित्तान सरकार को उन काग़ज़ों के 
द्वारा यह विश्वास दिलाया है कि वे उचित अवसर पर पाकिस्तान सरकार की हर 
प्रकार से सहायता करंगे ? 

(छ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? कोई गिरफ्तारी की या 
नहीं ? यदि नहीं, तो क्‍यों नहीं ९ 

(ज) क्‍या वह हवाई जहाज़ वापस जाने दियांगया? यदि हां तो क्‍यों ? 

माननीय पुलिस सचिव-- 


(क) एक हवाई जहाज़ जिसे मोहम्मद यासीन अली नाम के एक व्यक्ति 
ने इन्डियन यूनियन से पश्चिमी पाकिस्तान तक यात्री के आने के लिये चार्टर 
किया था, २६ यात्रियों को लेकर प्रातःकाल ११ बजकर ३२ मिनट पर अमौसी 
हवाई अड्ु पर उतरा उन यात्रियों की - लाशो ली गई कोई ख़ास हिदायत तो नहीं 
पारंगईप छुछ पन्नों में इस बा& का ज़िक्र अवश्य था कि इन्डियन यूनियन में 
काम करने वाले कुछ लोग पाकिस्तान में काम करना पसन्द करते हैँ । कई पत्रों में 
कुछ लोगों को, जिनके पते उनमें दिये थे, यह हिदायत दी गईं थी कि वे इन्डियन 
यूनियन में अपना कारोबार समेट कर पाथिस्तान चल्ते जाय। 

(ख) जी हां । 

(ग) जो हां । 

(घ) सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम बताना उचित नहीं होगा | 

(क) पत्र लिखने वालों में अधिक से अधिक एक या दो सरकारी नौकर 

थे, ओर उनमें से कुछ तो मुस्लिम लीगी थे और कुछ ऐसे लोग थे जो 
इन्डियन यूनियन से पाकिस्तान चले गये हैं । 


(व) सरकार को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है । 
(&) पुलिस के पास सम्बन्धित लोगों पर किखी विशेष अपराध का 
अभियोग लगाने के लिये कोई सबूत नहीं था। 
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[माननीय पुलिस सचिव] 
(ज्ञ) जी हां, हवाई जद्दाज़ को रोके रखने का सरकार को कोई अधिकार 
नहीं हे । 
आन्तीय सरकार के मुस्लिम कर्मचारियों का पाकिस्तान जाना 
& ?२--श्री वंशीधर मिश्र--- 


क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संयुक्त प्रान्त के कितने प्रान्तीय 
सरकार के मुस्लिम कर्मचारियों और कितने भारतीय सरकार के मुस्लिम 
कममाचररियों ने पाकिस्तात जाने का निश्चय प्रकट किया था और उनमें से 
फ्रितने पाकिस्तान गये ? 

माननीय प्रधान सचिव के सभामन्त्री ( श्री गोपिन्द सहाय )-- 


युक्‍त प्रान्तीय सरकार के अधीन काम करने वाले सेक्र टरी आफ स्टेट की 
सर्विसों के बीस मुसलमान अफसरों ने पाकिस्तान में नोकरी करने की इच्छा प्रकट 
की थी ओर वे सब अन्त में पाकिस्तान चले गये । प्रावशियल, ख्रबाडिनेट औ 
इन्फो रियर सबिस्रों के लोगों को ऐसी दृच्छा प्रकट करने का अधिकार नहीं था। 
संयुक्त आन्त में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के मुखलमान कर््रेचारियों के 
बार में इस स कार को काई सूचना नहीं हे । 

अधिक श्रत्र उपजाओ योजना 

# १३--श्री वंशीधर सिश्र--- 

कया सरकार बताने की कृपा करेग्री कि पिछले पांच वर्षों, में संयुक्त 
प्रान्त में “अधिक प्रश्न, उपजाओ” योजना के सम्बन्ध में प्रति वष कितना 
कितला रुपया ख्ब किया गया ? 

सानतीय कृषि संचिवर--- 

कुल म्र्थ जो पिछले वर्षों में संयुक्त प्रान्त में “अधिक अज्न उपजाओ” 
योजना के अमके और बीज गोदारमों पर प्रति वर्ष में स्तर किया गया, वह नीचे 
लिश्ला है । 
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क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि “अधिक अन्न उपजाओ” आन्दोलन 


के परिणाम स्वरूप कितनी अधिक जमीन जोती' और बोई गई ओर कितना 
अधिक अन्न उपजाया गया ? 


प्रश्नोत्तर (५३७ 
माननीय कृषि खचिय--- 





वषे रकबा जो जोता व बढ़ी हुई उत्पत्ति 
बोया गया ( एकड़ा में ) (सना में) 
१६४४-४५ सर १,३०, ९५८ १३, . १,५८० 
१६४५-७६ कर १,2७,२५२ १७,७२,५२० 
१६४६-३७ कल 3७,४२३ 8,७४,९३० 


$१५--अश्री वशीधर मिश्र--- 
क्या सरकार कृपया बतायेगी कि संयुक्त ग्रान्त में खत्तिहर को विविध 
प्रकार की खादों को बाजार शरह से कम कीमत पर देने की व्यवस्था की 
गयी या नहीं ? यदि की गयी, तो सरकार ने इस मद में कितना रुपया खर्च किया !? 
माननीय कृषि सचिव--- 
जी हां । सहायता रूप में जो रुपया दिया गया वह इस प्रकार हेः-- 


वर्ष रुपया 
१६७४-७४ ०३४ १३९०,८४८ 
५ ६.७४“ ४६ € ४5% २,४५१ क्त १ १ 
१६७६-७८ ६३,६३,७८४ 


खाद के साधन बढ़ाने के लिये नीचे लिखा रुपया खाद बनाने के काम में 
खच्चे किया गया 


वर्ष _रुपया 
१६५३-४४ शक १७२, ३१२२ 
१६७४-७४ 2 ७८,७३६ 
१६४४-४६ बे १,०२,४०८ 
१६७६-४७ ४४०६ १२०५,१२८ 


प्रान्त में सीमेंट की कमी 
१६--श्रीवंशीधर मिश्र--- 

क्या खरकार को मालूम है कि संयुक्त प्रान्त की जनता में सरोमेंट की बड़ी 
मांग है और सवस्तााधारण को सीमेंट अग्राप्य हो रहा है ? सरकार इस सम्बन्ध 
में क्या कर रही है 

माननीय उद्योग सचिव--- 

हां, केन्द्रीय सरकार ने सीमेंट का कन्ट्रोल सब प्रान्तीय सरकार को देना 
निश्चित किया है । प्रान्तीय सरकार सीमेंट वितरण की आयोजना तैयार कर 
रही है । 

के २७---श्री बव'शीधर समिश्र-- 

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खथुक्त प्रान्त भें सीमेंट 
की फेक्टरी कहां'कहां हैं और संयुक्त प्रान्त में सीमेंट की वार्षिक उपज क्या है ? 
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माननीय उद्योग सचित्र-- 

संयुक्त श्रान्त में खोमेंट बनाने की कोई फक्‍टरी नही है। 

के ?८--श्री वन्शीधर सिश्र-- 

सीमेंट की उर्पात्ति बढ़ाने के लिए सरकार क्या इर रही ४ ? 

माननीय उद्योग सचिव-- 

सरकार ने नेशनल माइग्स ऐन्ड इन्ड/ट्राज ।लमि /ड का एफ माइ नग लोन 
दी है, जिसके अनुसार यह कम्पनी एक फेक्टरी ज्ञवनऊ के आस थाम लगायेगी। 
इसके अलावा सरकार स्वय ही ।मेजोपुर के पास “हां लाइम-स्टान पाया जाता 
सीमेंट फैक्टरी बनाने जा रही ४ 

श्री खुशवक्त गय--- 

कया सरकार यह बताने की क्पा करेंगी कि सीरोंट बनाने के लिए प्राइवेट 
कम्पनीज़्ञ को कोई प्रेत्माहन दिया जायगा ? 

माननीय उद्यांग साचव-- 

अभी ता सरकार की नीति यह ह कि 4ह स्वय अपने इन्तजाम अं सोमेंट 
का काम अपने प्रान्त में जारी करंगो | 

# १६०२६--शी राधाकृष्ण अग्रवाल-- 

[ स्थगित किये गये । ] 
# २७--३. --भ्री ७रिका भ्रसाद में।ये-- 
[ चापस लिये गये | ] 
शारदा बिजली घर निर्माण कार्य 

॥ ३१९--श्री श्यामल्ञाल वर्मा ( अनुपस्थित )-- 

क्या सरकार कृपया सूचित करेंगी कि “शारदा बिशल्ी-घर निर्माण कार्य”? 
में लगे हुए किन्‍्ही ०केदारों (ईठ के भट्ठ के ध्केदांर या अन्य ) को 
निश्चित दर से आंतरिक्त मांगे' बहा के इ जीनियरो हरा स्वीकार को गई हैं ! 

॥ ३२---अगर की गई है, तो कब, फ्रिन किन ठेकेदारों की ओर इस प्रकार 
कुल थि तना रुपया अधिक निश्चित दर से बढ़ा कर सरकार से ०5केदार ब ठेकेदारों 
को देना पड़ा है ? 

# ३३-.-क्याों सरकार कृपया यह भी सूचि5 करेंगी कि ठेकेदारों की न 
अतिरिक्त मांगों को स्वीकार करने भें शारदा बिजली घर निर्मोण फाये से सम्बन्धित 
सभी इ'जीनियरों तथा जगज़॒ विभाग के अधिकारियों की सम्मिलित सम्मति 
थी ! यदि नही ते किन अधिकारी ५ अधिकारयों की सरम्मालझ से यह ऋतिरिक्त 
सांग स्वीकार हुई औपए इन(अधिका रियों का सम्बन्ध इस कारये से कब से रहा है। 

* प्रश्न सं9 ३१ से ३३ तक श्री खुशीराम ने पूछे । 


जा. जाए. ६०१... भममदाांगक्ांड-॥ पलक ऋरवानरेगरभंपपरमाका पर मं. ध३४५यएच. #भाआ। था(परयाशानाकभ्मजााशाधााा कंगना 
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माननीय सावजनिदः निमौण सचिव-- 
इस मामले में ज्ञांच की जा रही है। 
श्री खुशीराम-- 
यह जांच कब तक की ज्ञायगी ? 
माननीय खसावज्ञनिक निर्माण सचिव--- 
प्रेरे ख्याज़ सें इस जांच में दो ठीन-महीने लगेंगे । 
# ३ *३६--शी श्यामलाल वमो ( अज्ञुपर्थित )-- 
[ स्थगि : किये गये । ] 
कपि.भूमि को उचित किसानों को देना 
_# ३७--श्री ढ्ारिका प्रसाद मौय-- 
क्या खरकार के पास ऐसी कोई स्कीम है कि ऐसे किसानो से जो 
स्वयं हल नहीं जोतते, ज़मीन लेकर उन किसाने' को दी जावे जिनके पास ज्ञमीन 
नहीं है ओर जो 5 पने हाथ से हल चला कर अधिक अन्न णेदा कर सकत॑ हैं ! 
माननीय साल सचिव-- 
जी नहीं । 
# इघ-'४०--श्री मिज्नाजी लाल-- 
[ स्थगित किये गये । ] 
पी० डच्ल्यू० डी० के अन्तग त वक्‍से सुपरवाइजर 
*# ७१०--श्री सुल्वान आलम खां ( अनुपस्थित )-- 
क्या सरकार क्रपा करके यह वतलायेगी कि कितने।वक्‍्स सुपरवाइज़र 
मुहकमे पी० डब्स्यू० डी० ने अब तक मुकरर किये हैं ? 
माननीय सावजनिक निर्माण सचिव-- 
५६८ किये हैं । 
* ४२--श्री सुल्तान आलम खां (अनुपस्थित)-- 
इनकी कितमे अले के लिए मुकरर किया गया है और इन्हें किस हिलाब 
से तनख्वाह, भत्ता और महगाई दी जाती है ? 
माननीय सावजनिक निमोण सचिव-- 
वह आरजी तौर पर रखे जाते हैं और उनकी मौजूदा तनख्बाह नीच लिखे 
हुए तरीके पर शुरू होती है:-- 
अव्वल दर्जो' के पास किये हुए ७०) महीना 
दोयम ग्ग १9 भर) # 
तीसरे १5 ११ ६०) » 
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[माननीय सावजनिक निर्माण स्व] 

उनके असल सफर खच मिलता है, मह॒गाः उनकी तनरूवाह्द की २० फी सदी 
मिलती है और साथ ही उसके इनको कुछ जाती तनख्वाह भी मिलती है। ताकि 
जो तनख्वाह वह पहली त्रप्नेल सन्‌ १६४७ को पा रहे थे उससे कमर तनरूवाह उनको 


न मिलने पाये | पहाड़ पर उनको १०) साहवार बतौर पहाड़ी अलाउन्स के मिलता 
। 


+3३--श्री सुल्तान 'आलम ख्रां (अनुपस्थित )-- 


हे क्या सरकार इन जगहों को मुस्तकिल करने के सवाल पर सोच-विचार कर 
रही है 


माननीय स्रावेज़निक निर्माण खचिव-- 
अभी कोई तजवीज नहीं हे । 
४/५४---श्री सुल्तान आलम खां (अनुपस्थित)-- 
कया सरकार इनमें से कुछ लोगो' को कम करना चाहती है ? 
अगर ऐसा है, तो अलहदंगी के मामले में क्या-क्या उसूल लागू होंगे 
माननीय सार्वजनिक निर्मोण सचिब-- 
हुन जगहों की तादाद में कमी की कोई तजवीज़ नहीं हे । 
#४५---श्री सुल्तान आलम खां (अनुपस्थित)--- 
वर्क्स सुपरवाइज्धरो' के मुख्य काय क्‍या हैं ओर उनके अधिकार क्‍या हैं! 
माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव--- 
उनको कोई जाती अतियार नहीं है बल्कि वह ओवरसियर' और इक्जीक्यू- 


टिव इन्जीनियर की जिम्मेदारी में अपने काम पर मोजूद *हते हैं और उनकी 
निगरानी करते हैं । 


#४६०---ओ सुल्तान आलम खां (अनुपस्थित)-- 
क्या सरकार इनके अधिकार बढ़ाना चाहती है। अगर हां, तो कौन से ! 
माननीय सार्वजनिक निमोण सचिव--- 
जी नहीं । 
उन्नाव जिला कॉग्रेस कमेटी तथा मंडल कमेटी के सदस्यों पर आकमण 
१9७--्री जगन्नाथ मसाद अम्रवाल (अलुपर्थित)-- 
कया यद् सच है कि कुछ लोगों ने उन्नाव ज़िला कांग्रेस कमेटी तथा 
मण्डल कमेटी के कुछ मेम्बरो' पर हमला करके उन्हें घायल किया था 
माननीय पुलिल लचिव-- 
जी हां । 


प्रश्नोत्तर बडे र 


अ४८--श्री जगन्नाथ प्रसाद अप्रवाज् (अनुपस्थित)-- 


क्या यह सच है कि मारने वालों के खिलाफ पुलिख में रिपोट की गई, 
परन्तु पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया ! 
माननीय पुलिस सचिव--- 


जी हां, मारने वालों के खिलाफ पुलिस में रिपोट की गईं, परन्तु यह ग़ल्ञत 
दे कि पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की, पुलिस ने जांच की और 
८६ मुलजिमों का चालान किया । मुकदमा अभी अदालत में चल रहा है। 
#४६--श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाज्ञ (अनुपस्थित )--- 


क्या गवर्नमेंट उन कांग्र सज्नों के नाम, जिन पर हमला हुआ और जो घायल 
हुये थे, बतलाने को कृपा करेगी ! 
माननीय पुलिस सचिव--- 
उन कांभ ख-जनों के नाम, जिन पर हमला हुआ और जो घायल हुए, निम्न' 
लिखित हैं:--- दि 
१--छोट लाल गांव मकूर थाना अज़ग न 
२०-रांसदत्त श्र 99 
३इ--समप्रसाद हक । श्र 
४--भज्जाखागर 9 १9 
९“-अमृतताल १9 १9 
६--मनन्‍्ना गाव सकूर ») 
--गामपाले १9 १9 
८--केवल | 9) 
६--मदारी १ 
२१७ “-लोहनलाल गग १) 
११--सुखलाल फ्र 3) 
१२०-चआड्भाराम । १9 
#५०--.श्री महावीर त्यांगी-- 
[ स्थगित किया गया ] 
#७५१-५२--ी सर्वजीत लाल व्मो--_ 
[ स्थगित (. या गया ] 
अल्मोड़ा ज़िले में जड़ी-बूटियों से औषधि तेयार करने का विचार 
#५३ --श्री हरगोविन्द पन्‍्त (अन्ञुपरिथित)-- 
(क) क्‍या सरकार के पास अल्मोढ़े से किखी विशेषज्ञ ने वहां की जड़ी 
बूटियों से दवा तैयार करने की कोई तजबीज उद्योग विभाग मेंभजी है 
(ख)क्या खरकार ने उस तजवीज्ञ पर विचार कर लिया है ! 
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(ग यदि वार हा लिया ।, तो कथा गओर साकार कुछ करने 

जा रही है ? याद हां, त। ॥3 तक ! 

माननीय सतशासन सतचवय अं आन्‍्माराम भो यन्‍ह ग्वा्‌) 

(क) जी नहीं | 

(ग्ब) ओर (ग) भप्रश्ग लदी उठने। 

॥७.. श्रीहर गाबवनद एग्त (जशुपरत » 

द ५ धर | पक््क़ क हः फ, 

क्या ठुमायू "७॥एजल रासा « कुआग छह परत बा ) ने भी दस विपय 
कक | 5 ञ 
में ग्रान्तीय सएका को को. प्रतान + .त , 

सानभीय स्वशाल मा 44 -- 

जी नहीं । 

3१.0. श्री एर्गाविन्द पन, ( नु्पास त) 

[ सगि दिया गया। | 

सरकारों ॥याजियों भे सटचोगाफरों का ॥ वन 

/५६---श्री लाल ५७२। ट०छ५,-+- 

क्या लएफर को पा चजा ,,. । आन्दीय सेतत कंप्रेही की सिफारिश 
पर सरकार ते जिलाबीश, जिला जज तथा सुपरिन्ट हट पुलिस के स्ट नाभ्राफरों 
क्री वे, ५४ दा ४८०७ ४७ पते ८:४० २१० वियत नया 5 परेच्तु बाद का यू० पो० 
स्टोगामफर्स अशालथिएशन की आथंता पर "रे। १५० मे २. ०रू० कर दिया ? 

मानगीय माल सांप पय-- 

जी हां, गवने पंट ॥ पद । 6 प्राल्लीस वे न कटी को सिफारिशों के 
अुस्ताग उलते पठले विवाबाणों, जिजा-मज।' आर पुलिल सुपरिन्टेडटो' के 
स्टेनाआफूर।। ते संशव। पेज १००-१५० ८० रवीए किया था, परन्तु 
बाद में अ।|र अधिक लशाभन काकआ अत १८८- ०० ,० कर दिया गया। 
वेतन में ओर अधिक संशोधण उपल्िए कया गया ६ पुगः विचार करने पर 
गननेप्रेंट ने लमझा कि जा येतन हो दरें पहले नियत की गई ४, वह समुचित 
न्थीं। 

श्री लाल।वधारी टण्ड्म 

क्या सरकार , थी करार सताथेगी छे बैतन के! लया दर सब स्टनो' 
ग्राफर की दिए हूँ या भर उन्हीं प्रो ! 

माननीय समाज सचिव--- 

जिनका दिए गए हैं नका एबाला इसमें दिया ! । 

अप 
#9७-५३---श्री अजित प्रसाद जन--- 


[स्थगित किये गय्रे। | 


४ श्नॉोत्तर ४४३ 


वेतन के रिवाइज्ड स्केल मे तरक्षियाँ 
६ --श्री अनस्ट माइकेल फिलिप्स-- 

(क) क्‍या यह ठीऊझू ८ किज ताकिऊयां इसने शुजाजिहीर फो नये 
पतन-कस पर माचें, जन १६०७ ई८ मे गई ह॥, वह अभी के हुख्तांलिफ 
मुहकमा कं पुराने अहल्लछझा_' के, नी पिजा हूँ ? 

(ख) क्या गदनमेंट जहरबाती काके उत्रायग, “क ३नख्वाह का नया पैसाना 
कब मन्जूर हुआ 

(ग) कया यह खडे < कि ऋतेक्टरों और ऋभिश्चर 7 दफ्तरों के कार्य 
कत्ताआ, को बढ़, हुई उनझजाद ऊे लको वाड आकह्न न्यू दी खिदनत मे भेज 
गये थे ? आए ऐसा है, ५ क्या वस्‍कार यदरबा, करह् य7 । 

3. 8." ३ ७ 
नकटे बोर्ड आफ श्तन्‍्यू क इफ्पए में « पड़ेचे आर दंड, 5 ले।टन की कप हक 
उम्मीद की जा सकती ८ ? 


(घ) क्या खरकार मेद एवानो करक बगाये॥ कि वाड आफ रे।न्यू के दफ्तर 
में उन नक्शोीं में इ- नी देर क्‍या हुई 


माननीय पुलिस लचिव-- 


(क) जी हां यह सच हे कि संशोधित वे*न-क्रम के अनुसार उतन,जो १ 
अप्रैल सन्‌ १६८७ ६० स स्वीऊकत कये गये थ बुछ ऐसे कार्य,ल्यों और संस्थापनों 
में,जिनके प्रस्तावित वि.शणु-पत्र ( ओपोडीशन ज्टट “ट्स , अभी तक स्वीकृत 
नहीं हुय हैं, नहीं देये गये हैं। 

(ख) संशोधित पेतन क्रम फरवरी सन्‌ (६८७ २० के अन्न में घाषित थिये 
गये थे ओर उनकी उसी वर्ष की पहली अप्रेल से लागू होना था। 


(ग) प्रस्ताथित विवर्णु-पत्र ९ प्रोपोज्ीशन स्टटनेंट्स )जो विभिन्न 
कलेक्ट री ?. सन्यन्ध में कल्लेक्टरों दारा सयुक्त प्रान्तीय वेवन समिति की रिपोर्ट 
पर सरकारी प्रस्ताव के आधार पर पाये गये थ; एकाउन्टेट जनरल क पास स्ज 
दिये गये थे ओर एकाउन्टेंट जनरल ने उनके पल वर्ष जुलाई के माह में 
विभिन्न तारीखे; पर सरकार 5५ एस “जज दिया था, क्योंत्ति पह आदश्यक था कि 
बोड आफ रवेन्यू भो उन वियर-ए पत्र, की ज च के: । इसलिये सरकार ने इस 
प्रयोजन के लिये उनको उस्रों «पं के जुलाई ओर अगस्त माह क॑ दिभिन्न तारोग्वों 
पर बोड को भज दिये | इसके वाद दी सरकार में यह्‌ निश्चय दिया (क संशोधित 
श्र शियों में जे। जगहें रखी गई थी उनगें कुछ परिधत न दिये जांय ओर यह 
भी निश्चय फिया गया कि जिलों के। भी “बड़” ओर “ड्ञाौट ” ब॑जलों की श्र शियों 
में फिर से विभाजित किया जाय। इसका ५रिग्पाम यह हुआ कि फिर से नये 
प्रस्तावित विवरणु-पत्र ( प्रोपोद्यीशन स्टेटर्भट्स बनाना 'ड़ा। इ्नमें रे कुछ 
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[_ म।ननीय पुलिस सखचत्र | 
संशोधित किये गये प्रस्तावित विषरण-पत्र ( प्रपोजीशन स्ट टमेंट्स ) अब स्वीक्षत 
हो चुके हैं और यह आशा की जाती है कि होप विवरग-पत्र भी शीघ्र ही स्वोकत 
हो जायेंगे। फिर भी कम वेतन पाने वाले कमंचारियां ओर उम्प्ेदवारों क्रो 
अन्तरिम सहायता इस प्रकार दे दी गई है कि प्रस्ताजित विवरण-पत्र : (प्रोपोजीशन 
स्ट टमेंट्स) के स्वीकृत किये जाने की भ्रतीक्षा किये बिना ही उन्हें संशोधित 
वतन-क्रम के अनुसार कम से कम पेन और महंगा; का भक्त अस्थायी रूप 
से दे दिया गया है। 

डिवीजनों के कमिश्नर. के कार्यालयों की दशा में भी कुछ ऐसी बाते' 
थीं जिनका स्पष्टीकरण होना था ओर नये प्रस्तावित विवरगणु-पत्र ( प्रपोजीशन- 
स्टेटमेंट्स ) बनाये जाने को थे। ये प्रस्तावत विवरणा“पतन्नर ( प्रपोजीशनः 
सटे टमेंट्स ) अब घन कर तैयार दो गए हैं और यह आशा की जाती है कि वे 
बहुत शीघ्र ही स्वीकृत हो जाय॑गे। 

देर लगने का कारग प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में पद्दिले ही बताया जा 
'वुका दे । 

श्री अर्नस्ट माइकेल फिलिप्स-- 

कया यह सही है कि जो तब्दीली आपने.की कै उसके सम्बन्ध में सरकार ने 
एक फेहरिस्त बनवाई है जिसमें कि कुछ मुललाजिमान बर्गर तरक्की पाये पेंशन 
पर चले जाय॑ंगे 

माननीय माल सचिव--- 

इसके लिये नोटिख की जरूर, होगी । 

रुक ऋास रोको प्रस्ताव को सूचना 
माननीय सपीकर--- 


मेरे पास मुफ्ती फलरुल इस्लाम साहल का एक प्रस्ताव आया है कि “में यह 
तहरीक पं श करने की इजाज़त चाहता हूं कि भवन की कार्यवाही एक खास 'अहम 
आर श्रवामी अमर पर बहस करने के लिये मुल्तवी की जाय यानी गवर्नमेंट का गैर 
जम्हरी रत्रया कि बह मुफोाद फारसी, अभ जी, हिंदी कतबों और कदीम तहरीरों 
को,जो आसरे कृदीमा के नमूने थे, मिटा रही हैं। ” 
में इसके पंश करने की इसाज़त नहीं देता । 


स्थायी समितियों के लिए चुने गये सदस्यो के नासो की घोषणा 


साननीय स्पीकर--- 


माननीय खद॒स्थों को स्मरण होगा कि स्थायी समितियां यानी स्टेंडिंग 
कमेटीज़ के घुनांव के क्षिये नाम भंजने के लिये मैंने ३८ अभ्रैनल्न सम, १६४८ ई० 


स्थायी समितियों के लिये चुनें गय सदस्यों के नामों की घोषणा. शहे४ 


के १२ बजे दिन तक समय दिया था। कुछ कमेटियों के लिये १० नाम आये 
हैं और वे दसो चुन लिये गये | मै उनके नाम सुना देता हूँ । ऐसी ११ कमेटियां हैं, 
जिनमें सिफे १० नाम आये हैं, वे नाम ये हैँ-- 


साव जनिक निर्मोण विभाग समिति 
१--श्री मुहम्मद फारुक 
२--श्री मुहम्मद अखरार अहमद 
३---श्री सलीम दहामिद 
४---श्री बादशाह गुप्त 
४--श्री खानचन्द गोतम 
६--श्री मुहम्मद इस्माइल 
७--श्री रामकुमार शास्त्री 
८--श्री दाऊदयाल खज्ना 
६--श्री लुत्फअली 
१०---श्री फखरुल इस्लाम 
श्रम समिति 
१--श्री हसन मुहम्मद शाह 
२--श्री फल्रदल इस्लाम 
३---श्री हसरत मोहानी 
४--श्री विनय कुमार मुकर्जो 
५--श्री सूरज प्रसाद अवस्थी 
६---श्री राजाराम शास्त्री 
७---श्री हरिहरनाथ शास्त्री 
८--श्री ग'गालद्याय चोबे 
६--श्रीमती पूरणेसा बनी 
१०-श्री भीमसेन 
बन समिति 
१--श्री हबीबुर रहमान खां 
२--श्री मुहम्मद रज़ा खां 
३---श्री हाजी हैदर बख्श 
४--श्री हरगोविन्द्‌ पन्‍्त 
७५-.श्री जगमोहन सिंह नेगी 
६--श्री अब्दुल सज़ीद ख्वाज़ा 
७---श्री दयाल दास भक्त 
८--श्ी सरवतहुसेन 
६--श्री भगवानसिह 
०.--श्री फल्ररुल इस्लाम 


(७ ६ 
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न्याय विधान समिति--- 
१--श्री मुहम्मद शमीस 
४--श्री फजलरहमान खां 
३--श्री इसहक '्जा 
४---श्री गणपति सहाय 
'+---श्री अभ्रब्दुल मज़ीद रूवाजा 
६---श्री मुकुन्दलाल अग्रवाल 
७--श्री सीताराम अस्थाना 
८---श्री वंशगोपाल 
६---श्री फस्रुूल इस्लाम 
जेल सर्माति-- 
/-+श्री अम्मार अहमद 
+---्री रकनउद्दीन स्तरों 
३--श्री निहाल उद्दीन 
४--श्रीमती अब्दुल वाहिद 
'५---श्री अक्षयवर सिंह 
६--.आश्री हरप्रसाद सत्यप्र मो 
७---भ्री शरामचन्द्र पालीवाल 
८--+ श्री शिवमंगलसलिंह कपुर 
६४ भी हरप्रसाद सिंह 
१८--+भश्री फस्ल्ल इस्लाम 
चिक्ित्स। तथा साव जनिक स्वार्य समिति--- 
१--श्री करीमुरंज़ा मां 
२---श्री अलगर अली स्त्रां 
३---भ्री आर्विबाल्ड जम्स फेन्थम 
४ --भऔी भगवानदीन सिश्र 
">> भ्री अचलसिध 
६---भ्री प्रामीलाल 
७---श्री कालीचअआर्रु टण्डन 
्८य-+-श्री श'करद्स शर्मो 
६--+भरी होतीलाल अग्रवाल 
१०-श्री फर्लरल इस्लाम 
स्वशासन समिति--- 
४--श्री ऐजाज रसुल 
२--श्री मोहम्मद यूसुफ 
१--श्री बीग्न्द्र शाह 


त््ी 


्ृ 


स्थायी समितियों के लिए चुने गए सदस्यों के नामों की घोषणा. ४४७ 


४--शभ्री ऋष्णुचन्द्र 

५--श्री गोपाल नारायण सक्सेना 

६--.श्री बनारसी दास 

७--श्री श्यामसुन्दर शुक्छ 

८--श्री विश्वम्भर दयाल त्रिपाठी 

६--श्रो ज़ाहिद हलन 

१०---श्री फल्लरुल इस्लाम 

श्री सुहम्मद्‌ इसहाक्‌ खां-.- 

जञनाव वाला, एक मुश्तरका फेहरिस्त कल दाखिल की गई थी, उसमें कुछ 
भी नाम थे । 


माननीय स्पीकर-- 
उससे मेरा कोई ताटलुक नहीं है। मेरे पास इन कमेटिय। के लिये १० से 








ज्यादा नाम आये ही नहीं हैं, इसलिये सब चुने गये हैं । मे उनकी सूची पढ़ 
रहा हूँ-- 


सूचना समिति 

१--श्री जमालुद्दीन अब्दुल चहाब । 
२--श्री अली जरार जाफरी 
३--श्री जयकृष्ण श्रीवास्+व 
४--श्री महमूद अली खा' 
५--श्री लाखन दास 
६--.श्री ब्रज मोहन लाल शास्त्री 
७---श्री यज्ञनारायणु उपाध्याय 
८--भ्री रघुवीर सहाय 
६--श्री नारायण दास 
९ --श्री फलरुल इस्लाम 

रसद समिति / सप्लाइ ५ 
?--औरी राम नारायण 
२--श्री मुनफे* अली 
३--श्री सुल्तान आलम खा" 
'2--श्री श्रीचन्दर सिधल 
५---श्री लोटन राम 
६--श्री भीम सेन 
७--श्री द्वारिका प्रसाद मोय 
८--शरी बाबू राम बमो 
६---श्री दाऊ दयाल खन्ना 
१००७श्री मुपती फखरुल इस्लाम 
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पुलिस समिति 


१---श्री मुहम्मद इसहाक खां 
२--श्री अनंस्ट माइकेल फिलिप्स 
३--श्री जहीरुल हसनेन लारी 
४---श्री विष्णु शरण दुष्लिश 
५---श्री त्रिलोफकी सिंह 
६--श्री शिव कुमार पांडे 
७५--श्रीमती लक्ष्मी देवी 
८--श्री जवाहर लाल रोहतगी 
६--श्री जुगुल किशोर 
१८--श्री फरलरुल एसलाम 

उद्योग सर्मिाति 
(--श्री जमशेद अली खा" 
२--श्रीमती इनाम हबीबुल्ला 
३--श्री अ्रध्दुलगनी अन्सारी 
७---श्री शिवदयाल .पा५ध्याय 
५--श्री छेदालाल गुप्त 
६--श्री विश्वनाथ प्रसाद 
७--श्री रामरधरूप गुप्त 
८-+-श्री शाधेश्याम शमो 
६---श्री कुज़ बिहारी लाल शिवानी 
१०--ञश्री फ्रुज्ञ इस्लाम 


अरब में उन कमेटियो' के प्रस्तावित सदस्यों के नाम पढ़ता हूं जिनमें ११ को 


संख्या है यानी १० से एक ज्यादा । और जिनमें मुझ चुनाव करना पड़ेगा, अगर 
११ में से कोई एक सज्जन अपना नाम वापस नहीं ले लेते हैं | मेम्घर। को मोका 
है जिनको कि बहुत ज्यादा कंप्रेटियां सुपुर्द कर दो गई हैं, वे अपना नाम वापस 
कर ले | 


हरिजन समिति 


१---श्री जयपात सिंह 
२--श्री शाजाराम मिश्न 
३--श्री खुशी राम 
४०-भ्री भगवान दीन 
५--श्री चेत राम 
६--श्री जगन्नाथ दास 
उ--श्री गज्भाधर जादव 


स्थायी समितियों के लिए चुने गये सदस्यों के नामों की घोषणा. ४४६ 
८+श्री जगन्नाथ सिंह 
६---श्री मिजाजी लाल 
१०---श्री रामचंद्र सेहरा 
११--श्री फसखरुल इस्लाम 


मैं अपना नाम वापस लेता हूँ। 

माननीय स्पीकर-- 

मैं इस वापसी को म'जूर करता हूँ और जिन १० सदस्यो' के नाम मैंने पढ़े 
हैं, श्री फखरल इस्लाम को छोड़ कर, वे सब चुने गये । 


शरणाथी समिति 


१--श्री जाकिर अली 

२--ञश्री कृष्ण चन्द्र 

३-- श्री रिजवा नउल्‍लाह 

४--श्रीमती सुचेता कृपलानी 

५---श्री राम सहाय 

६---श्री भारत सिंह यादवाचारये 

७---श्री बदन सिंह 

८--श्री फूल सिंह 

६--श्री अब्दुल हकीम 

१०---श्री श्रीचन्द खिंघल 

१९--ञश्री फखरुल इस्लाम 

श्री फखरुज्ञ इस्लाम--- 

में अपना नाम वापस लेता हूँ । 

माननीय स्पीकर 

मैं इस बापली को 'जूर करता हूँ। शेष १० सज्जन जिनके नाम अभ। मैंने 
पढ़े हैँ, वे चुने गये । 

सिंचाई समिति 


१--श्री कृष्ण चन्द्र पुरी 
२--ञश्री शोकत अली खां 
३--/ञ्री निहालुद्दीन 

४--श्री चतुमु ज शमो 
४---भ्ी अब्दुल हमीद 
६---श्री राधांकृष्ण अग्रवाल 
७---श्री केशव शुप्त 
८--औ प्र म॒ कृष्ण खन्ना 
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६---श्री खुशवक़त राय 
१०--श्री रामधारी पांड 
१?९--ओ्री फस्ररुत् इस्ताम 
श्री फल्लररल इस्लाम:-- 


में अपना नाम वापस लेता हूं । 

माननीय रपीकर--- 

श्री फल्ररल इस्लाम ने अपना नाम वापिस ले लिया है। इस तरह से जो दस 
नाम रह गये, वे सब चुने गये । 

शिक्षा समिति 

१--ञी प्राग नारायग्ण 

२--श्री मुहम्मर असरार अहमद 

३---श्री मुहम्मद शकूर 

“-+-श्री बीरबल सिह 

४---श्री रामघर मिश्र 

६--श्री रामशररण 

७--श्री ज़यराम वो 

८--श्री अ्रल्फ ड धसं दास 

६---शी राप्तेश्वर सहाय सिनहा 

१०--श्री अर्नेस्ट माइकेल फिलिप्स 

१९--श्री फखरुल इस्लाम 

भी फस्धरुल दसकाम--- 

में अपना नाम वापस लेता हूं । 

माननीय स्पीकर--- 

श्री फल्ररुस इस्लाम ने अपना नाम वापिस ले लिया। इस तरह से जो दस 

नाम बाझी रह गये, ने सब बुने गये । 

माल सर्मिति 

१--श्री अब्दुक्ष बाकी 

२--शी राजकुमार सिंह 

३--्री फैयाज़ अली 

(भी रास शंकर खाक्ष 

५--श्री लाल विद्वरी टण्डन 

६---श्री कमलापति श्िपाठी 

७--श्री लाल सुरेन्द्र यहादुर सिंह 

८5--शी इन्द्रदेव त्रिपाठी 

' श्री सुदामा प्रसाद 


स्थायी समितियों के लिए चुने गये सदस्यों के नामों की घोषणा. ४४१ 


१०--श्री बलदेव प्रसाद 
१९--श्री फखरल इस्लाम 

श्री फखरुल इसलाम-- 

में अपना नाम वापस लेता हूं। 

माननीय रपीकर--- 

श्री फल्ररल इस्लाम ने अपना नाम वापस ले लिया। इसलिए जो दस नाम 


बच रहे वह सब चुने गये । 
कृषि-विभाग समिति 
१--श्री नवाजिश अली 


२--श्री शीकत अती खा 

३--श्री जगझ्माथ बस्श सह 

2--श्री श्रीपति सद्दाय 

४--श्री शिवदान सिह 

६---श्री द्वारका प्रसाद 

७--श्री मुहम्मद नबी 

८--श्री बलभद्र खिह 

६---श्री मड़ला 7्रसाद 
१८--श्री शिव मंगल सिंह चौधरी 
१९--श्री फखलर्ल इस्लाम 

श्री फखरुल इस्लाम--- 


से अपना नाम बापस लेता हूं। 

माननीय स्पीकर-.. 

श्री फख्लस्ले इस्लाम ने अपना नाम वापस ले लिया | इस तरह से जो १० 

नाम बाकी रहे, वह सब चुन लिये गये। 
आबकारी तमिति 

१--श्री सआदत अली 

२---श्री इबादहु रहमान 

३---श्री मुहम्मद नज़ीर 

(--श्री रघुबंश नारायण सिह 

४--श्री आदिल अब्बासी 

६---श्री जगन्नाथप्रसाद अग्रवाल 

७-श्री प.णमासी 

८--श्री बतीर अहमद अंसारी 

६--श्री गंगा प्रसाद 

१८--श्री लोटन राम 
१९--श्री फस्ररुल इस्लाम 
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श्री फखघल उस्लाम-- 

में अपना नाम वापस लेता हूं । 

माननीय स्पीकर--- 

श्री फस्रकल इस्लाम ने अपना नाम वापस ले लिया। इस तरह से जो दस 
नाम बाकी रहे, वह सब चुने गये । 


यातायात समिति-- 

!--.श्री सेयद' अहमद 

“+श्री सलीम दामिद खां-- 

३--श्री मुहम्मद असगार अहमद 

“श्री भुवनेश्वरी नारायण बसों 

५---श्री रास मूर्ति 

६---श्री मुज़फ्फर हसन 

७-श्रीमती सज्जन देवी महनोत 

८“-+श्री अलंगू गाय शास्त्र 

६--श्री श्यामलाल बसों 
१०--श्री कुशलानन्द गेरोला 
११--श्री फल्रम्ल इस्लाम 

श्री फलरुल इस्लाम--- 

में अपना नाम वापिस लेता हूं । 

माननोय ? पीकर--- 

श्री फख्रम्ल इस्लाम ने अपना नाम वापस ले लिया है| जो दस नाम बचे, वह 
चने गणे । 


१--ओी साजिद हुसेन 

२--श्री मुहम्भद याकूब 
३--श्री सल्लीम हामिद खरा 
७--श्री दीप नारायण कषमो 
५--श्री राधा मोहन सिंह 
६---श्री फतेह सिध्द राणा 
७--श्री रघुनाथ पविनायक धलेकर 
८-++श्री लीलाधर अस्थाना 
६--ओ्रीमती विद्यावती राठौर 
१०--श्री ज़गन्नाथ बरूश सिह 
११--श्री फखरुल इस्लाम 


श्री फलससुल इस्लाम-- 
में अपना नाम वापस लेता हूं। 


विकास समिति--- 


कक 
बचे, 


थे। 


स्थायी समितियो' के लिए चुने गए सदस्यों" के नामो' की घोषणा. शश३े 
माननीय स्पीकर-- 
श्री फखहल इस्लास ने अपना नाम वापस ले लिया । इस छह जो दूस नाम 
वह सब चने गये । 

हर सहकारी समिति 

१--श्री अजित ताप लिंह 
२--श्री ऐजाज रसूल 
२३--श्री सालिगराम जायसवाल 
४--श्री दीन दयाल 
४--श्री वंशीधर सिश्र 
६-+श्री जगन्नाथ दास 
७---श्री मुसुरिया दीन 
<---श्री फ़ूखरुल इस्लाम 
श्री फ़ूखदल इस्लाम-- 
में अपना नाम वापिस लेता हूं । 
माननीय स्पीकर--- 
श्री फलरुल इस्लाम ने अपना नाम वापिस ले लिया | कुल मिलाकर ८ नाम 
अब ७ नाम बचे। यह ७ नास चने गये । अगर हाउस चाद्देगा तो ३ और 





चुने जा सकते हैं | अगर अभी कोई मेंम्बर चाहें और तीन नाम मुमे दें, वो मैं 
अभी इसका चुनाव करा दू* । जो मेम्बर साहब नाम प्रस्तावित करना चाहें तो कर 
सकते हैं । 


श्री मुहम्मद असरार अहमद-- 

मैं श्री मुहम्मद नजीर साहब का नाम पश करता हूं । 
श्रीमती प्रकाशवती सूद-- ___ः 
मैं श्री विष्णु शरण दुब्लिश का नाम पश करती हूं । 
माननीय पुलिस सचिव-- 

में श्री मिजाजीलाल का नाम पश करता हूं। 

श्री चतुभु ज शमो-- 

मैं श्री कुबर हर प्रसाद सिंह का नाम पंश करता हूं । 
श्री महमूद अली खां-- 

मैं कुबवर असखगर अल्ली खां का नाम पंश करता हूं। 

श्री जगन्नाथबरू,श सिह--- ५ 
मे श्री अनेस्ट माइकेल फिलिप्स का नाम पश करता हूँ। 
श्रीमती पूर्णिमा बनजी-- 

मैं श्रीमती प्रकाशवती सूद का नाम उपस्थित करती हूं । 
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श्री रामधारी पाण्डे-- 

श्री रामजी सहाय । 

माननीय स्पीकर--- 

हमारे सामने कुक ८ नाम आये हैं जिनमें से ३ चुनने हैं । 

मैं अवसर देता हुँ कि जो अपने नाम वापस करना चाहें वे कर खकते हैं। 
अगर नहीं करते हैं तो फिर मैं इसी वक्त चुनाव करूगा। नाम यह हैं--- 

श्री मुहम्मद नज़ीर, श्री विष्णु शरण दुब्लिश, कवर हरप्रलाद सिह, 

श्री गरिधारी लाल, कवर असग़र अली खां, श्री अनेस्ट माइकेम फिलिप्ल, श्रीमत॑ 
प्रकाशबती सूद, श्री रामजी सहाय । ( कुछ ठहर कर ) 

तो में राय लेता हूँ ओर गय लेने के लिये में माननीय सदस्यों से 
निनेदन कर हूं कि ते हाथ उठायेंगे। 

माननीय पुक्षित सचिव-- 

क्या यह सम्भव है कि उन नार्मों का चुनाव लन्च के बाद दें। जाय । नाग 
भी वापिस हो जाय और चुनाव की नोबत न आये। 

माननीय स्पीकर» 

मुझे इसमें कोहे श्रापक्ति नहीं है। काम आपस फे मेल से हो, यह मै चाहता 
हैं। इसलिये सैं ४ बज" तक नामों" की वापसी का समय रखता हूं और उसके घाह 
यदि जरूरत होगी तो हाथ उठाकर चुनाव होगा अं।र जिनके लिये अधिक घोट 
आयेंगे, वही चुने जायेंगे । 

नम्बर ३, जनरल गेडमिनिस्ट्र शन में १९ नाम आये हेँ-- 

श्री हइसन अहमद शाह, श्री सुल्तान आलम खा, श्री राशन जमा ला, प्री 
कृपा श'कर लाल, श्री हबीब्रुहमान 'अन्खारी, श्रीमती प्रकाशवती सूद, श्री खल् 
सिह, श्री विजयानन्द मिश्र, श्री सिहालन सिद्द, श्री फरबरुल इस्लोम ओर 
श्री करीमुरंजा रा । 


श्री करीमुर जा ख्रां के नाम में प्रस्तावक तो हैं. लेकिन अलनुमोदक ( सेकेंडर ) 
नहीं हैं, इसलिये में इसको खारिज करता हूं। में शेप दो” नामे।' को घुना हुआ 
घोषित करता हूं। 


सन ९६४८ ६० का स युक्त प्रान्त पु उन्नति बिल 


माननीय कृषि सचिव-- 

जनाब बाला, मैं संयुक्त प्रान तय, पशु उच्चति बिल, सन १६४८३ की प्रति' 
लिपि, जौसा कि वह संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिल से स्वीकृत हुआ है| 
मेज पर रखता हूं । 


सन १६४८ ३० का संयुक्त प्रान्त का मनोरंजन और ५५४ 
बाजी लगाने का ( सशोधन ) बिल 


सन?६४८ ई० का संयुक्त आन्त का मनो रंजन और बाजी लगाने का (संशोधन, बिल 
-भाननीय सपीकर-- 


अव माननीय प्रधान सचिव के प्रस्ताव पर कि सन १६४८ ६० का संयुक्त 
प्रान्थ का मनोरंजन ओऔर बाजी लगाने का ( संशोधन ) “बिल, जैसा कि वह 
लेजिस्तेटिव असेन्वली द्वारा लंशोधित हुआ है, स्वीकार किया जाय,अब इस भ्रस्ताव 
पर विचार जारी रहेगा । 


_# श्री आचिवाल्ड जेम्स फैन्थम-- 


जनाव स्पीकर साहब, कल से मैं ताञ्जुबच कर रहा हूं कि मेरे ३ अमेंड- 
मेंट कैसे खारिज हो गये जबकि मैं उनके जरिये से सरकार की १५ लाख की 
रेवेन्यू बढ़ा रह था मैं सोच रहा था और मुमे! मालम है कि आप में से ६६ 
फीसदी मेम्बर कभी रेस कोर्स नहीं गये हैं, ओर वह लोग वहां के हालांत से वाकिफ 
नहीं हैं और दूसरी वजह यह है कि जो इनफ़ारसेशन (सूचना) हमारे ज्ञायक वजीर 
आजम साहब को दो गई था, वह भा ६६ फोखदी गलत थी और वह उनको बड़े 
बड़े अफसरों ने दी हे और मुझे अफसोस है कि वह गलतियां मैं हाउस में आपके 
सामने पेश करू'गा | लायक वज़ीर आज़म खाहब ने कल्न कहा था कि पहले जब 
हमने सन्‌ ४७ में ५ फीसदी से १० फीसदी बढ़ोया था, ओर अपने अमेंडमेंट 
( संशोधन ) से वह ५ फ़ोसदी विनिंग (जीत ) पर था ओर पारसाल तक ओर 
उसके बाद १० फीसदी बेटिंग ( बाजी) पर होगा और इसमें वढ़ा फके होता है। 
विनिंग के माने हैं कि अमर कोई जुबा खेलने जाता है ओर कह बेट करता है तो 
सन्‌ ४७ से पहले बह को: टौक्‍्स नहीं देता था, मगर इत्तफ़ांक से वह अगर जीतता 
था तो ५ फीसदी सरकारी खजाने में दाखिल करता था ओर वह बुकमेकर के 
जरिये से दाखिल हो जाता था। और उसके बाद मेरी तरमीम से वह ४ फीसदी 
से १- फीसदी हो गया और इसके अलावा जो शख्स बेटिग करता है उस्रको भी 
उस बक ? , फीखदी ज्यादा देना पड़ेगा, हर सूरत में चाहे कोई जीते या हारे 
१० फीसदी देना पड़ेगा। हमारे लायक वज्जीर आजम खाहज ने कहां कि इस 
अमेंडमेंट से, जो खारिज हुआ है कि १८ फीसदी बेटिंग पर चाहे कोई हारे या 
जीते, ले लिया जाय, तो लायक वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि यह नहीं हो 
सकता, क्योंकि ५ फीसदी विनिग ( जीत ) पर १० फीसदी होगा और बह बहुत 
ज्यादा हैं। हमारे वज्ञी आज़म साहब ने कहा कि इस वक्त यह टेक्‍्स सिफ 
बिनिग पर है और जीत में से ही रेवेन्यू देता हे, यह बिल्कुल गलत है। सन्‌ ३७ 
में जब हमारी सरकार पावर में आई तो उसने बेटिंग ( बाजी ) और इ'टप्ट नमेंट 
( मनोरंजन ) टैक्स इस हाउस में पश्‌ किया और उसका नाम इ'टरट नमेंढ और 
बेटग टैक्स नम्बर २ सन्‌ ३७ था और दफा १० से जाहिर होता था कि हमारी 


48 माननोय सद्श्य ने' अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 





४५६ लेजिस्लेटिबव असेम्वली [ १ म*, १६५८ 


[ श्रो आचिबाल्ड जम्स फेन्थम ] 
कांग्रेस सरकार की यह मंशा है कि यह ४ फीसदी बेटिंग पर हो, चाहे कोई हो 
या जीते । उसके याद ज॑ सा कि मेने कल कहा था कि सह रसल-कोस अंगरेज़ोने 
चलाया और 4 हर उनके फायदे के लिए था अर उन्हीं की तफरीह के लिए थां। 
सन ३६ में ज़ब कांग्रेस सरकार हट गए ओर सेक्शन ६३ आया, तब आए 
जानते हैं कि मारिसद्वैलेट का जमाना था। आप ओर मे लत्र उस बात को जाने 
हैं, सन ११ में यदी अंगरंज़ लोग उनके पास गये ओर कहा ४ हम लौगों के 
आमदनी घट ही हैं और दहार-जीत से पब्लिक मर रही | ओर उसको हेक्स 
देना पड़ता हैं । इल पर मारिलदल्ञेट ने यह अमेंडमेंट कर दिया कि ज्ी। पर 
४ फीसदी होगा । 

तो फिर सि्फे जी। में ५ परसेंट सन १६४१ से होने लगा। अब जो पे 
१६४७ मे फिर हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट आ;, » मैने यह अमेंडभेंट मूत्र किया हि 
नहीं साहब, चाहे हा या जीते, उनको यह टैक्स ज़रूर ऐेना चादिय। टैक्स 
के क्‍या माने हैँ ? किस; दूसरे के रुपये में से या जी। में से रूपये देने का को; 
मतलब नहीं है। मगर जिलको शीक ४, जो +स में जाता है. आर रस खेलना 
आर इतने रूपये से जुवा खेलता है तो फो, वजद नहीं है ४ या १० परे 
हमारी गवर्भमेंट कोन दे। 

( इस समय २ बज भवन नहीं स्थगित छुआ ओ ४२ बजकर (८ 
मिनट पर डिप्टी स्पीकर के सभापत्व में फिर भवन की कार्यवराद्दी आरम्भ हुई) 


भारत के नये विधान के सम्बन्ध में पृछ ५ाछु 


माननीय डिप्टी स्पीकर महोदय, में गवर्नमेंट के ओर दाउल के इल्म में यह 
बात लाना चाइता हूं ओर बह यह्‌ हे कि जिल तरीके से भद्रास भें बहस हुई, उम् 
नये ऐक्ट के मुताल्लिक जो दिल्‍ली में बना हैं, वह इस 'अमम्त्रली के सामने भी 
बहस के लिये लाया जायगा या नहीं ? मेरा रूयाल हे कि 'आन/बिल प्रीमियर साहब 
इस बात को बतल्ा सकेंगे । 

माननीय प्रधान सचिव श्री गोविन्द वह्मभ पस्त--- 

कोई खास जरूरत इस गात की अभी तह नो नहीं मालूम रू", क्‍योंकि यहां 
के १प्रिजेंट टच ( प्रतिनिधि ) काफ़ी तादाद में जो इस 'असंम्यली के जरियेही 
घुने गये हैं, वह बहा कांस्टीट्यूएट असेम्बली ( विधान निर्मात्री परिपद ) में 
मौजूद हैं और उनकी राय की हम सब्र लोग यहां काफी कदर करते हैं। 

श्री अर्नेस्ट माहकेल फिलिप्स--- 


भें यह जानभना चाहता था के है के #क | सब का श्र थे के 


सन १६४८ ६- का संयुक्त शन्त का मनोरंजन और बाजी ४४७ 
लगाने का (संशोधन) विल 


डिप्टी स्पीकर 
आपने जो सवाल किया था उसका जवाब दे दिया गया 
सन १६४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का मनोरंजन बाजो लगाने का 
संशोधन बिल 


श्री अचिवाल्ड जेम्स फेन्थम-- 

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, में यह अज' कर रहा था कि गवनमेंट को ग़लत- 
फहमी हे ॥ जिसकी वजह से यह हमारा अमेंडमेंट खा ज कर दिया गया। इसके 

९ ढ. उ७ ० के 

अलावा जेसा कि मैंने कहा था कि रेस-कोर्स के आफिशियल्ख ही इ'टरेस्टड 
नहीं हैं, गवनमेंट के भी झफिशियल हैं जो इनमें इट सटंड (रुचि) हैं उन्होंने ही 
किसी तरीके से गलतफहमी पंदा करके हमारा यह अमेंडमेंट खारिज करा दिया। 
अव्वल तो जेखा कि भने कहा था कि ५ परसेंट पर लगाया गया है। 

डिप्टी स्पीकरय--- 


आप जिन बातों को कह चुके उनको दोहराइये नहीं । 
श्री अर्चिवाल्ड जेम्स फैन्थम-- 


इसके बारे में दूसरी गलतफहमी यह कद्दी गई है कि १० परसेंट ( प्रतिशत ) 
टैक्स हर चीज़ पर रेस-कोर्स में लगाया गया है। में कहता हूं कि यह बिल्कुल 
ग़लत है । रेख को में तीन किस्म के महकसे हैँं। पहले तो रेस रटुअड 
है, दूसरा पन्‍टर है ओर तोखरा जुकप्रेकर है।इसके अलावा जो पब्लिक 
वहां देखने जाती है :ख पर यह १० परसेंट टेक्‍स लगाया जाता है। रेख क्लब 
पर हृ्बा भर भी टैक्स नहीं लगाया जाता है ओर इससे क्लब को क्या आमदनी 
होती है, जैसा कि मैने कल अज़ किया था कि 

डिप्टी रपीकर--- 


जो तरमीम आपकी नामंजूर कर दी गः है, आप उसके बारे में कोई बहस न 
करें, क्यो' कि जब वह नाम॑जूर की जा चुकी है तो उल पर बहस करना बेकार है। 

श्री आचिवाल्ड जेम्स फैन्थम-- 

मैं बगर्नमेंट के सामने यह बात लाना चाहता हूँ कि मेरी जो «स्मीस 
खारिज कर दी गई है, उसमें मैं यह दिखाना चाहता हूँ ओर इस्तदुआ करना 
चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसके बारे में जल्द से जल्द दूसरा बिल लाये ओर 
इस गलतफहमी को दु८ दर । इस वास्ते मैं हु तक्रीर करना चाहता था। 

मैं यह कद रहा था कि रेस-कोर्स में आम लोग काफी रुपये देते हैँ, काफी 
लोग वहां जाते हैं। कभी-कमी ४-० आदमी वहां पर जाते हैँ। ५ रुपया हर एक 
आदमी 





४४८ लेजिस्लेटिव असेम्बली [१ म$, १६४८ 


[ आधि बाल्ड जे मस फ न्‍थमस ] 
से ए'टरे'स फी (प्रवेश'कर) ली जाती दे, ? +नको २, ०. रुपया रोज़ाना महज 
ए'टरेंस (प्रवेश) की ही फीस आ जाती है ओ: १४ रूपया और «रह से वह चाज' 
करते हैं। इस तरह पर ४५ लाथ रुपये की आ्रामदनी उनको होती है 
ख्रोर उसमें से एक पंसा भी हमारी गवर्नमेंट वो नहीं मिलता है। थे लोग कु 
उसमें से गवर्नमेंट को नहीं ले हैं. आर बह एक प्राउववेट क्लब है। जेजा पैने 
कहा उनको क्या हक है कि हमारी गवनमेंट के पास आकर कुछ मदद चाहे'। 

तीसरी बात यहू कही गयी है कि राह जो मुर्गी है, शा बतक है, जो सोने का 
अंडा देती है, इसको क्यो सार डाला ज्ञाय ? . इसको मार डालने का को 
लवाज्ञ नहीं दे । 

डिप्टी रीकर--- 


देखिये, यह फल जो ब!त कहीं गयी थी उसका जवाब देने का प्रापकों कत 
मोका था, इसलिए कि साननीय प्रधान सत्िव ने जो कल तकरीर की थी उसके बार 
मैंने श्रापफो मोका दिया था कि आप उसका जवाब दें। उसका जबाब देने का 
ग्रव यह मौका नहीं है। मैंने आपकी पह्े भो तवज्जह दिलाई है कि यह 
तीसरी बार सवाल किया जा रहा है कि बिल म'जूर किया जाय या नहीं, इसलिए 
जो कल ग॒जर गया उसके मुताल्लिक कुछ ',हने की ज़रूर , नहीं है, बलि जा 
मैंने भभी आप को कहा, बिल के दस सूर । में पाल होने से पब्लिक को फ्या 
मुकसान होगा या फायदा होगा, मेहरबानी करके शआआप इसी पर .पनी 7करीर करें। 

श्री अचि बाल्ड ज म्स फैन्थम--- 

जे सा हमारे लायक दोस्त, मुहम्मद इसहाक़ स्रां साहब ने कहा था इस मित 
को लाना बिरकुल फिजूल था। इस बिल से कोई फायदा किसी को नहीं पहु' चेगा। 
जो झाफिसस लोग इस बिल में इ'८रस्टेड थे उनकी मशा के मुताधिक यह बिद्ञ 
लाया गया है। ज सा मैंने कल कद्दा था, एक ही दफा इस बिल में देग्वने के काबिल 
है और वह दफा यह है, जिसमें .कहा गया दे कि रेल-कीर्स के अलावा घोड़ा पर ओर 
कहीं चह्ारदीवारी के बाहर रेल नहीं की जायगी। तो ग्रह तो तरमोम अ्रापके 
गैस्बलिंग (जुआ) ऐकट में भी थी और अगर गे स्वलिंग ऐक्ट पर ग्रापकी तवज्जह 
जाती तो, इसको लाने की जरूरत नहीं पड़ती | नो दस बिल्ल को लाने में हमाण 
टाइम बिल्कुल फिजूल खर्चे हुआ है और इससे कोई म-लब सर्व (प्राप्त) नहीं होगा 
मैं आनरेबिल प्रीमियर साहब से इस्तदु प्रा करू'गा कि मेहरबानी करके आयन्दा वह 
ऐसा बिल ल्ागें, हाउस के सब मेम्बरां फी सलाह मशव/ के बाद ओर उसमें 
सिर्फ ऐेसे आफिशिमल्ल की सलाह न हो, जो उसमें इ'टरेस्टेड हू।, कि जिध्षसे 
वाकई सबका फायदा दो और उसको जल्‍द से जल्द पास करा लिया जाय । चू'कि 
यहा' अब प्राहीबिशन ( मद्य निषेध ) चल रहा है तो शराब और ज़ुबा एक साथ 
ही जाते हैं। तो जब म'शा है कि शरात्र दूर कर दी ज्ञाय, तो जुबा भी क्‍यों न 
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दूर कर दिया जाय ? मैं आनरेबिल वजीर आजम साहब से यह इस्तहुआ 
करु'गा कि वह हमको यह बतावें कि गवर्नमेंट की क्या राय हे ओर क्या पालिखी 
है कि आया यह जुवा रस के जरिए से बन्द कर दिया जाय चन्द अरसे में, 
या जारी रखा जाय । 

माननीय प्रधान सचिव-- 

इस थर्ड रीडिग ( तृतीय दाचन ) के खिलसिले में जो स्पीच श्री फेन्थम ने 
की, वह करोब-करोब उन्हीं बातो को दोहराने की थी, जो कि उन्होंने पहल्ले कही 
थीं। उनमें कोः नई बात नहीं आई । _नहांने कहा कि यह जो मैने कहा था, कि 
उनकी तरमीम के मुताबिक यहां ४ परसेंट पहले से सिफ विनिग वेटख ( जीत 
को बाजी ) पर टैक्स लगता था और अब ध८ह हमने १- परसेंट सब बेटस पर 
लगा दिया हे, उन्होंने कहा कि मेने जो <ड कहा, वह सही नहीं था। मगर आखिर 
में माने यह कि था सही, क्‍योंकि जो उन्होंने बयान दिया बह यह था कि खन ३७ 
में जो कानून बना था, वह सब बेटस के ऊपर एप्लीकेजुल (लागू) था। मगर सन 
“७ में जब यह कानून बदला गया उसमें सिफ जिनिग बेटस पर ४ परसेंट लगता 
था ओर उस वक्त विनिंग बेटस ( जीत की बाजी ) पर £ परलेंट्र के बजाय १० 
परसेंट सब बे2ल पर लगा दिया गया। मैने भी यही बात कही थी। इसमें कहीं 
कोई गलतफहमी की गु'जायश नहीं थी । 


इसके अलावा एक भी बात उन्होंने नहीं कही कि इस बिल में जो प्राविजन्स 

( व्यवस्थायें ) हैँ, उनसे विसी को शिकायत है । जहां तक यह बिल जाता है उसमें 
एक लफ्ज उनको ऐसा नहीं लगा जो वह पसन्द न करते हों या जो बेजा हो। 
उनकी खरूवाहिश थी कि टेक्स और ज्यादा बढ़ा कर लगाया जाय । उसके बारे में 
हमारे और उनके अन्दाजे में फूके है । वह समभते हैं कि ऐसा करने से 
आमदनी बढ़ेगी । हम लोगों का ख्याल है कि ऐसा करने से आमदनी विल्कुल घट 
जायेगी आर किसी को भी फायदा नहीं होगा । इसलिए अगर वह यह सममते 
कि यही २- परखेंट ठीर है तो वह शुरू में ही २० परसेंट की तरमीम लाते । 
इसको थोड़े ही महीने हुए हैं, ज्यादा वक्त्त नहीं हुआ है। अगर इस तरीके 
पर दो चार महीने में १० से २० परसेंट और २- से ४० और ४०से ८3 
किया जाय तो साल में ही हम १०० परलेंट पर पहुंच जावेंगे। यह दो किसी तरह 
मुनासिंब नहीं हो सकता । कुछ बक्‍त हर एक चीज़ को मिलना चाहिएे, 
बह देखने के लिये कि इसका असर केसा होता है। ओर पहले के 
मुकाबिले में काफी आमदनी रेस'कोर्स से बढ़ रही है । उन्होने गरीबों 
से बड़ी हमदर्दी जाहिर की। मुमे खुशी है कि वह इस बात को करना 

चाहँते हैं, जिससे गरीबो' को फायदा पहुंचे। रेस-कोर्स में आमतौर पर गरीब 
आदमी जाया करते हैं। उन्हें बहां घुसने नहींदिया जाता, उनकी हिम्मत ही नहीं 
होती । बह खुद ही कद्ते हैं कि चह तो अंग्रजो' के लिए प्रिजब ( [सुरक्षित ) रहा 
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[ माननीय प्रधान सचिव ] 


है, जिसमें रास तबके के आदमी जाते हैं। ऐसी हालत में गरीब; पर इसका असर 
नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि कुछ लोगों को वहां ग,जर का काम मिल जाता है। 
को घोड़ा के लिए धास काटता है, कोः स3सी का काम करता है ओर को: जेकी 
का काम करता है । यह तो ठीक बात है लेकिन जहां तक दांव लगाने का सवात 
है, वह तो मालदार आदमी ही लगाते हैं। और इसको फैन्थम साहब खुद मानते हैं, 
क्योंकि उन्हं,ने कहा कि यह १४ साल तक सुख्तलिफ रेल-कोर्सों में गये हैं। तो 
बह खुद मजूर करेंगे कि जिसके पास पेस। नहीं है, उसके लिए रेस-को्स में 
गजायश नहीं। थ इसमें केपिटल्स ( पू'जी ) का सबाल केसे आता है, प्लेरी 
समम में नहीं आता | अगर को; केपिटलिस्ट (पु 'जीपति) से पैसा लेता है, यह तो 
सद्दी है कि केते होंगे, मगर को£ बुकमेकर कैपिटलिर: हो, »ो यह तो फैपिटलिसछ 
के एक नये माने मालूम होते हैं । श्राज कल बाज लोग समभते हैं, चाहे वह 
किसी तबके के हो", अगर किसी दूसरे पर कोई बील्लार फरनी हो तो लफप 
कैपिटलिस्ट किसी न फिली तरह से डाल दीजिये, और चाहे गरज़ कुछ न हो, 
गरीबों का नाम फिसी ने किसी .रहू से अपनी तकरीर में हाल दिया जाय। 
सगर' जहां तक हमारा यह बिल है, इसका असर यहू है कि गवर्नमें: को पैसा 
जयादा सिक्षेणा जिससे पव्लिक की खिदम 4 हो सकेगी और यह बिल सिर्फ उप 
बातो' फो अमक में लाता दे जो हाउस पहले हू। तः" फर' चुका हैं। इसको पूरे तौर 
से फिसी तरह से निफाज किया जायगा | इसका मकसद है कि गवर्नमेंटठ की जो 
रुपया मिलना चाहिये, उक्षको किसी 'वाक्षयाजी से को: अपनी जेब में न डात 
सके । लिदाजा जहां ५7 बिल है, उसके बाई में कोर शिकायत फैन्थस साहब को नहीं 
है । यह उनन्‍्हें।ने कल भी मंजूर फिया था ओर अआआाज्ञ भी मंजूर किया है। शो फिर 
ऐसी दालत में यह बिल इशसिफाक राय से म'जूर हो जाना 'आदिये | आाइन्दा के लिए 
झाप ओर दम देखे'गे कि क्या फिया जा सकता है| मुझे अजहद अफसोस ह कि 
उनके ओर यहां फे रसेंग क्लब के बीच में ज्रींचातानी यज्ञी जा रही है। में 
भवाहूता हूँ कि यह 7य हो जाय ताकि उनकी राय पर अ्रीर गौर करने पर इस खींचा' 
तानी की वजह से जो असर पड़ता है, वद न रहे और वह बिला किसी लगाव के 
इन बालो" पर अपती राय कायम कर सकें | बह रेसिंग के सासते के एक्सपर्ट 
हैं। इम उनकी राय से फायदा उठाना चाइते हैं। और में उम्मीद कर/ हूँ कि 
हस फायदा उठायेंगे, केफिन, ताकि हुस फायदा उठा सकें इस बांन की जरूरत है 
कि रेसिंग क्लब के और उत्तके बीच में इस त' हू फी को: मुखालिफत न रहे जो कि 
डेढु.दो साल से बराबर चत्ी भा रही है, जिसकी वजह से बहुत छुछ फोजदारी 
और दीवानी के भुकइसात की नौबत आई | में उन्‍्मीद करता हूं कि आइन्दा अगः 
किसी किस्म की कोई बात आयेगी तो फैन्थम साहब हमें मदव देरे और धरगेर 
किसी बात से मुभास्सिब हुए उस घर गौर करेंगे कि सही 4रीफे पर क्या काम 
फरना भाहिये और जो विज्ञ आयेगा, जो सुधार हो बह सदी सुधार हो और उसमें 


सन १६४८ ई० का संयुक्त प्रान्र का मनोरंजन और बाजी ४६१ 
लगाने का ( संशोधक ) बिल 


किसी की जाती बातों का असर न हो। मे उम्मीद करता हूँ कि इस बिल को मंजूर 
करने में फैन्थम साहब भी शरीक ह',गे कय कि इसके भविजन से उनको कोई 
मुखालिफत नही" हे । 

डिप्टी रपीकर--- 

सवाल यह है कि संयुक्त प्रान्त का मनोरंजन और वाजी लगाने का (संशोधक) 
बिल सन १६५८ है० जैसा कि वह इस भवन में संशोधित हुआ है, स्वीका 
किया जाय । 

( प्रश्न उपस्थेत किया गया और स्वीकृ: हुआ। ) 


सन्‌'&४८ ई० का उत्तरी भारत के घाटों ( संयुक्त प्रान्त ) 
का ( संशोधक ) बिल 
माननीय स्वशासन सचिव-- 


मैं उत्तरी भारत के घाटों (संयुक्त प्रान्त) का (संशोधक) बिल्ल सन्‌ १६४८ ई० 
को उपस्थित करता हूं । 

मैं डिप्टी स्पीकर साहब की इजाजत से इस बिल को थोड़े से सुधार के साथ 
इस भवन में पंश करना चाहता हूँ। जो बिल पहले पंश किया गया है उसमें जो 
शब्द दिये हुये हैं कि जहां तक इसका संबन्ध संयुक्त प्रान। से है, उत्तरी भारत के 
घाटों का ऐक्ट सन्‌ १८७८ ई० में पास हुआ था उसे मैं दुरुस्त करके इस परह प्श 
करता हूँ। उत्तरी भारत के घाटों का ऐक्ट सन्‌ १८७८ नादने इंडिया फैरीज ऐक्ट 
सन १८७८ ६० जहां तक इसका संबंध संयुक्त प्रान्त से है कुछ ओर संशोधन करने 
के लिये, इस तरह से किया जाये। इसतरह से में इस बिल को भवन में पश 
पर रहा हूँ । 

( कुछ रुक कर ) 

श्रीमान्‌ डिप्टी स्पीकर साहब, मैं यह प्रस्ताव कर- हूं कि उत्तरी भार: के 
घाटों का (संशोधक) बिल, खन्‌ १६७८ ६० पर विचार किया जाये । 

श्रीमान जी, यह बहुर स्वल्प-सा खुधार इस बिल के द्वारा मै उत्तरी भारत के 
घाटों का ऐक्ट सन १८७८ ई० के बारे में पश कर रहा हूं । इस ऐक्ट की घारा ११ 
में जो पट्टीदार घाट का हुआ करता था, अगर वह अपने घाट को वापिस करना 
चाहता था तो उसको एक महीने का नोटिस देना आवश्यक था। इस एक महीने के 
नोटिस देने में घाट का इ'तज़ाम करने में मुश्ि लें आती हैं । इसलिये इस सुधार 
के द्वारा मैं यह तजबीज करता हूँ कि नोटिल की एक महीने की मियाद के एवज 
में तीन महीने की मियाद रख दी जाये, जिसमें घाटों का समुचित प्रबंध किया जा 
सके | मैं समझता हूं कि इस संशोधन में कोई ऐसी विशेष बात नहीं है जिसमें 
किसी को कोई आपत्ति हो सके । इसलिये मैं समभता हूं कि भवन इसको स्वीकार 
कर लेगा। । 
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डिप्टी स्पीकर-- 
सवाल यह ह कि उत्तरी भारत के घाटो (संयुत्त प्रान्त) का (सगे 
बिल सन १६७८ ,० पर विचार किया जाये। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 
ण्क्ट से कक की ह ४ 
(७, सन २--उत्तरी भारत के घाटो के एक्ट, सन १८७८ $० [70७ ० 
१८.७५ ४ ० (५0७४ /|७॥, ।७7# | की धारा १ ५ में शब्द '९()॥॥॥ ॥0॥ 7 8४! के स्थांत प्‌ *॥| 
हा [॥' ९५! १॥( )॥),। फ र्क्स्व जाय॑गे | 


एक्ट न० 
१७, सन 
१८७८ ह० 
की धाग 
(१स 
संशोधन 
डिप्टी स्पीकर. 
सवाल यह ह कि धारा २ पल बिल का हिस्सा मानी जाय। 
(प्रश्त उपस्थित किया गया और स्वीकृत दुआ) 
छोटा नाम जज 
उ नें थ ७१ मा 
शीपक, २--(१) थह एक्ट उत्तरी भारत के घाटों (संयुक्त प्रान्त) के (पंशे 


विस्तार तथा एक्ट, सत्त (६४८ ह० | [ाए ता वि िपषर७४ ( ?ं गिा।00 "070 
लागू होना ( .५॥0५४ 0 ) ०७, ।8 | कहलायेगा । 


कस (२) थह समस्त संयुक्त प्रान्त भें लागू होगा। 
7 कक 
१८७८ है० (३) ग्रह तुरन्त लागू होगा । 


डिप्टी स्पीकर+-- 

सताल यह है कि धारा १ *म बिल का हिस्सा बने । 

( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 
प्रस्तावना 
गत; यह उचित ओर आवश्यक # कि सरकारों घाट के महसूत १ 
स्मपि | करने के लिये नोटिस देने की अवधि' बढ़ा जाय, 

अतः निम्नलिमित विधान बनाया जाता है: 

डिप्टी र्पीकर--- 

सवाल यह हैं कि प्रस्तावना इस बिल का हिस्सा मानी जाय । 

(५श्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ।) 


प्रारम्भिक 
बॉते 


सन १६४८ ३० का उत्तरी भारत के घाटों" ( संयुक्त आन्ध ) का. ४६३ 
( संशोधक बिल) विल 


माननीय स्वशासन खचिव-- 
श्रीमान डिप्टी रर्प कर साहब, में प्रस्ताव करता हूं कि उत्तरी भारत के घाहों 
(संयुक्त प्रान्‍्त) का (सशोधक) बिल, सन १६७८ ६० स्वीकार किया जाय | 
डिप्टी स्पीकर-« 
सवाल यह दे कि उत्तरी भारत के घाटों (संयुक्त प्रान्‍्त) का (संशोधक) विल, 
सन १६५७८ ई० पास किया जाय | 
(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ |) 


सन ९८४८ ई० का संयुक्त प्रान्तोय श्रो बद्रोनाथ 
टेम्पिल (स शोधक ) बिल 


माननीय प्रधान संचिव-- 

में संयुक्त प्रान्तीय श्री बद्रोनाथ ८ म्पिल (संशोधक) बिल, सन १६४८ पर 
जैसा कि वह संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्तेटिव कॉसिल से स्वीकृत हुआ है, यह प्रस्ताव 
करता हूं कि इस पर विचार किया जाय । 

यह बिल एक ट क्निकल-सा है और फामल-सा है। इसमें कोई ऐसी बात 
नहीं है कि जिसमें कोई विरोध हो, इस्तज्ञाफ राय हो और लेजिस्लेटिव कॉसिल 
से यह पास हो चुका है। में तज़वीज करता हूं कि इस पर विचार किया जाय । 


डिप्टी रपीकर 

सवाल यह है कि संयुक्त प्रान्तीय श्री बद्रीताथ टम्पिल (संशोधक) बिल, सन 
१६४८ $० जैसा कि वह संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कॉसिल से पाल हो चुका है, 
उस पर विचार किया जाय | 

(7श्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) 
धार।--९ 

२--संयुक्त प्रान्तीय श्री बद्रीनाथ टम्पिल ऐक्ट, लन १६३६ ६० ( जो इसके 
बाद मूल ऐक्ट, (77४७४) 8० ) कहा गया है) की धारा २ के प्रतिबन्धात्मक 
वाक्यस्नरड में शब्द '“शाणं ४ 80777900 '०७]090 ! के बाद शब्द “0० 880 
एु०08086)॥ 707॥000 7 जोड़ा जाय ओर शब्द “»॥0” और '९॥0०णञगाशा' 8" के 
बीच;में आने वाले शब्द “0७” के स्थान पर शब्द “//7” रखा जाय। 





प्रान्तीय 


की धारा २ 
के प्रतिबन्ध 
त्मक 
वाक्यख ड॒ 
का संशोधन 


५६४ लेजिस्लेटिय असेम्बली [ १ मा, [७ 


डिप्टी >पीकर-- 
अब इस पर विचार किया जाता है। सवाल यह है कि भारा २ इस बित) 
हिस्सा मानी जाय। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और म्वी३१ ते हुआ) 


हि ु धारा-- -३ 

एक्ट न७ ३--मृल ऐक्ट की धारा ३ के वाकपस्रण्ड ( & ) भें-- 

हे अं क (१) श.द्‌ '0'॥#” के बाद बकेट ओर अंड “(॥)" जोड़ा जाग, 
की धारा ३ (२) शब्द “) 9 # ॥0॥पौक्त #0॥0%५7 ॥७ *॥|ं8 ५०७" के स्थान! 


में संशोधन शब्द ओर 'अक “५ ॥॥॥०५४४० ।" रा जाय ; 


(३) स्पष्टीकरण के अन्त में फल्स्टाप के स्थान पर कोलन हा।| 
जाय; और 


(४) उसके बाद नीच लिखा एओआ जोड़ा जाय:-- 
४ ज]। (2) ॥0 ]0॥]70 0 व ॥५॥॥फ व व (६00७७) जात 000७॥॥ 
8]0]0)/#॥009॥॥ छोदं ॥0000] +6 #॥ पकाने वाएका' | णोए। स॥ ॥"॥0॥ ]," 


डिप्टी स्पीकर-- 
सवाल यह है कि धारा ३ इस बिल का हिस्सा साली जाय । 
(प्रश्न उपस्थिव किया गया और रुवी >त हुआ । ) 


हर 


वारा+-४ 
४ आ 8“मूले एक्ट को धारा ४१ में शदद "७ 0५ केश 
१६, सन्‌ पर शब्द 0 ॥॥0७॥ 0] )॥ ७ 0 $०0७॥। ॥ 0॥॥]0, ॥४ ॥॥। 
१६३६ ० ॥09 90,” रकरया जाय | 
की धारा ४ 


में संशोधन 
डिप्टी सपीकर--- 
सवाल यह है कि धारा ७ इस बिल दा हिस्सा सानी जाय। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और 'बीकृत हुआ | ) 


पारा 
_सँंयुक्म: ४--मूछ्त ऐक्ट की घारा ४ में:--- 
नतथयएणफक्ट है े कक 
नं० १६ सनी (१ ) उपधारा ( १) क॑ वाक्यखग्ल्झ (॥) के स्थान पर निम्नति॥ि 
१६३६४हैं० को रखा जाय:-- 
 कगपन (0) ॥9० एश'॥ताफ् कांवीए 7 (487४. [#॥7४०४ कि कह 


]७४७॥ 00 शक्षी 00 8 "ताक एी (॥७00ी छा), ०00०0॥ 0 
विगापेए0 आओ ० 0 9॥8॥006 00७४४ ए (॥0॥॥७४४७/;"' दो 


सन १६.८ ६० का संयुक्त प्रान्तीय श्री वद्री नाथ टेम्पिल 
(संशोधक) बिल 


(२) नीचे लिखी हुई उपधारा (४) के रूप में जोड़ी जायगी:--- 

“ (4) पएफ्र9 809]4 96 ०गोरए 078 "जाय ०५86 707 $].8 नतपंधां8 7 
णायते ध6 ए०ए०णाक्ाा८०० 077, 5७३ ऊफ्ैबदेष॑ग्र० कि ब्यूव जाएं 7608) 
88००5, 00पफ्रड्ठ >> ०6 #पर0एवग8.6 शात 89777था&्पा, ॥07 
६20 596 60ध779#098 88 ८०8 ०घ्रपण्छत & 86 08606 0 (४8 ९०ग7 

फा०' ० हाल छ89579 ७ 7१५/79१ ( +ै0०760७यां ) 307,948, 
७७ त6७०का०्वे १० ४४७०० 9969 0पोज 897०-९० प7067 ४48 20४ 40 
9प7०97898 07790 9 6 8 परणफए) 8. ! 
डिप्टी स्पीकर-- 
सवाल यह है कि धारा ५ इस विल का हिस्सा मानी जाय । 
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत छुआ। ) 
धारा---६ 
६“ मुल ऐक्ट् की घारा ७ में शब्द “7979 6 के स्थान पर शब्द 
हाय ॥(००७, ॥90॥" '6777!/ 8४” रक्‍्खे जाय॑ । 


डिप्टी स्पीकर-- 
सवाल यह है कि धारा ६ इस बिल का हिस्सा मानी जाय | 
(प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ । ) 
धाराये ७, ८ और ६ 


७--मूल ऐक्ट की धारा र३े को उपधारा (३) में शब्द 807 
१७४ के बाद शब्द्‌ “०7 80 प्ु०१०77०४॥” जोड़े जाय" । 





८--मूल ऐक्ट की धारा २५ के बाद नीचे लिखी हुई धार 
265-« के रूप में जोड़ी जायगी-- 


१) [0४७07 
एा ॥]8 ]70९- 
जांजाक्ष्णा 0 
8६७५ ९० तिीएं 
60४00॥7४]। 
पएजाफ0- 


संयुक्त प्रान्ती 
ये एकट नें? 
१६९, खनन 
१६३६ ह०में 
एक द्वितीय 
परिशिष्ठ का 
जोड़ा ज्ञाना 


५६६ लेजिस्लेटिब असेम्बली [१ मई, १६४८ 


५०॥8--ै. ॥॥0 (४0 0 06 ५ एाएाएगालाए ए शिं॥ +९क कोण | 
0.७॥00४0ा॥ 0५ ॥ए ६0प७0॥४॥ [७॥77॥0 0 0७७॥ा०( 0 ॥0॥0 (88 
0 [॥0 ए.ााणशाएतशताओ णए भार 80॥५त] 700. (/यालणाएगाणा 
40॥, 48 
६--मूल ऐक्ट के अन्त में शब्द “५१०॥००ौ० के स्थान पर ॥$९॥॥७१४॥ 
7” पढ़ा जाय ओर “8/॥,0॥|० ।” के बाद नीचे लिखा हुआ परिशिष्द |७॥० 
(0४0 ॥" के रूप में जोड़ा जाय: 


डिप्टी सी र-++ 


अषााभम्ममा०्णमािकामाााभाएरनपगय 


सवाल यह हे कि धारायें ७, ८ और ६ इल बिल्ल का हिस्सा मानी जांय॑ । 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ) 
परिशिष्ट २ 
१0॥ एा)0॥॥05 । 
[800 0[षा6 (७) ०! #0!|0॥ ह | 
(0) 00:8६ रात 8 ६०7 ७7॥॥७। |. 
(2) 0 ॥0॥]|0॥ छा 0 ज004॥ ०] ॥९७(७७७७॥) ॥0ग्र]0 
(3) 70७ शा) 0 ॥॥॥ एक) ५ 0३७ ॥ ते] ॥॥ (]/॥0६४भो। . 
(4) ता शा ज्ांतिवा। | ॥0 पाकली।एक एा लाए ए जि 
0४॥एणा ह॥ ते ७॥ (0२ "हो. 
(8) 70७ ॥त9॥।० ० शाप 0४ 8॥ (॥॥॥॥॥9// . 
(0) गप७ जाग 0 ण ॥ है &। (/0॥7॥७|॥. 
(7) "0१ #॥ए0 0 0| भी ॥७॥ 0 १७७" ७५ 9 प।', 
(8) ॥॥0 ॥0॥ए0 0 | कीधिफ दि ॥। (५ |)0 0. 
(9) ॥७ #जाए0 ० शियष चिक08कव ((७॥॥॥9'/), 
(0) [09 ॥9॥र9 0 शिएे हिकोक॥ निश्शाफ्ा | ७], 
(॥) "७ ॥णाफ़क ण बीए ("पे भिए॥] ॥। (॥707% पा॥. 
(2) ॥॥6 ॥णा।9॥0 0 ॥ए।ं पि।अफी) ७ एल] पहाआएएं। . 
(8) वात शेष जा गाया ॥॥0 ए700॥"॥0# 0 ॥॥७ जाएं ए | 
ि।१७ी॥॥ ॥॥ ||गरद्ली।ए' वी. 
(4) ॥0७ ॥0॥9।0 0 #0एं ॥पएद्ठलाक थी का एृणाएु0ा॥ "|. 
(0) ॥० ॥0ा॥])।० ० 0 (७॥0/॥ ५. (६0. 
(6) ॥08॥ जा 0 में रि।ओएं। ७ ४ [९॥॥॥]|॥. 
डिप्टी स्पीकर--- 
सवाल यह है कि परिशिष्ट, (गेड्यूल) २, जो इसमें दिया दूआ दे, इस बिल 
का हिला माने जाय । 
( प्रश्त उपस्थित किया गया भौर स्वीकृत हुआ | ) 





सन्‌ १६४८ ६० का संयुक्त प्रान्तीय श्री बद्री नाथ टेम्पिल. ४६७ 
(संशोधक ) विल 


धारा--१ 

१--(१) यह ऐक्ट संयुक्त प्रान्तीय श्री बद्रीनाथ टम्पिल ( संशोधक्त ) 
ऐक्ट, सन १६१८ हु० [ 79 प॥ ,०0 970शं॥र७०४ विक्ाप॑ 3 ,ताप॑ंगरशं॥ 7 थाए।० 
3गा0य0 7०४ 4०. 948 ] कहा जायगा | 

(२) यह तुरन्त लागू होगा । 

डिप्टी स्पीकर-- 

संवाल यह है कि धारा १ इस बिल का हिस्सा मानी जाय । 

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ |) 
भ्ृमिका 

क्योंकि यह उचित ओर जरूरी है कि संयुक्त प्रान्तीय श्री बद्रीनाथ टेम्पिल 
ऐक्ट, सन्‌ १६३६ ६० में इस प्रयोजन से और संशोधन किया जाये कि उप्के 
आदेश गढ़वाल के श्री केदारनाथ मन्दिर और उसके धमादायों पर लागू हो'; 

इसलिये नीचे लिखा हुआ ऐक्ट बनाया जाता है:-- 

डिप्टी रपीकर-- 

सश्नाल यह है कि भूमिका इस बिल का हिस्सा मानी जाय । 

( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ 0) 

माननीय शिक्षा सचिव-- 

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधक)बिल, सन्‌ १६०८ ६०, 
जिस रूप में वह लेजिस्लेटिव कोंसिल, युक्त प्रान्त से स्वीकृत हुआ दे; स्वीकार 
किया ज़ाय । 

डिप्टी रपीकर-- 

सवाल यह है कि संयुक प्रान्तोय श्री बद्रीनाथ टेम्पिल (संशोधक) बिल, जैसा 
कि यह संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव कॉसिल से स्वीकृत हुआ है, मंजूर किया 
जाय । 





( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ। ) 
सन्‌ १६४८ ई० का संयुक्त प्रान्तोय विध त (नियन्त्रण के 


अधस्यायी अधिकार सम्बन्धी सशोधक) बिल 
माननीय सार्वजनिक निमोण सचिव-- 


मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संयुक्त प्रान्तीय विद्यत (नियन्त्रण के अस्थायी 
अधिकार-सम्बन्धी (संशोधक) बिल, सन १६४८ ६० पर, जेसा कि वह संयुक्त 
प्रान्तीय ढ्ञेजिस्लेटिव कोंसिल से स्वीक्रत हुआ है, विचार किया जाय | 

जनाब वाला, आज सूबे में बिजली की सप्लाई ओर उसकी डिमाण्ड की जो 
हालत है और जो कुछ पावर रेस्ट्रिक्शंस ( प्रतिबन्ध ) आर चीज़ो” के मुताल्लिक 


लोग 


प्राएस 


प्रांती। ऐकर 
रन ४ | ४ | 
सन! 
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हो रहा है, उसके मुताल्लिक पूरी तफलीलात छपवा कर आनरेबिल प्रेम्बर साहबान 
की टेबिल्स पर परसो' रक्खी जा चुकी है। इसलिये में यह जरूरी नहीं समभता 
कि अब हाउस का वक्‍त जाया करू । 


* श्री फ्ररुत़ इस्लाम-- 


जनाब वाला, जिस बिल के लिये आनरेबिल मिनिरटर ने इस एवान के सामने 
रुबाहिश जाहिर की है श्रीर इस सिलसिले में बहुत ही मुरु,तसिर तकरीर उन्हों ने 
अभी की हैं, उसके सिलसिले में आज ३ राज हुए कि इस एवान के सामने उन्होने 
एक प्रेमोरेण्डम, जो मोजूदा हालत घिजली की है, उसके मु ।ल्लिक रखा था । उसको 
हमने बहुत गो' से पढ़ा और इस बात को समभने की कोशिश की कि आया 
मौजूदा सूर+ में सरकाः को यह हक दिया जाय या नहीं कि बिजली पर वह 
बदसतूर कंट्रोल जारी रखे । कंट्रोल अपनी जगह पर बहुत ही मुनासिब ओर 
जरूरी चीज़ है ओर हुआ करती है। मुल्क के अन्दर किसी चीज़ की कामपाबी 
हो, दिक्कत ओऔ« दुश्वारियां ह और में समझता हूँ कि पप्लिक ओपीनियन भी 
यही है कि उस पर से कट्रोज्ञ हट जाना चाहिये आर मजीद कंट्रोल जारी न 
गखे जाय | इसलियं में किसी तरह से नहीं समझ सकता कि यह ऐवान मिनिस्टर 
साहब को यह हक दे कि वह इस बिल को २ वर्ष हमारे सिर पर रक्‍्खें । हो 
सकता है. कि हम उनको हक दे देते जेसा कि उनके मेमोरेन्डम से जाहिर होता है। 
हमार सामने दुश्वारियां हैं सेकिन अमती दुनिया में हम देखते हैँ कि बिजली की 
कम्पनियां आज भी बहुत आसानी से एसे लोगो” को, जिन्होंने अपना कनेक्शन 
हासिल करना चाहा, यहू बहुत आलान तरीके अख्तियार करके, जो उन्हें 
अख्तियार करना न चाहिए, बिजली हासिल कर लेते हैं ओर मुर ,हिक लोग रह 
जाते हैं और गर मुस्तहिक क्ोगो' को मित्र जाता है। में नहीं समझता कि कंट्रोल 
के होते हुय चोरबाजारी जारी हैं तो क्या हासिल हांता है। + समभता हूँ कि जिस 
तरह से और चीज़ों पर से क'ट्रोल के हटने के बाद सब चीजे एक कीमत पर 
पहुँच चुकी हैं जेसा कि कपड़े के सिलसिले में आप देख चुके हैँ कि फितनी 
कीमत बढ़ चुकी है और कितनी तकलीफ पब्लिक को है।आप बिजली को क्यो 
कंट्रोल करना चाहते हैं, उसे भी मौका दीजिए । अगर वः्पनियां ब्लक मार्केट 
करके रूपया लेती हैँ, तो आप उसका भी ओपीन सार्केश ( खुला बाजार ) कर 
दीजिये ताकि एक कीमत आा जाय | वहे यह कार्यवाही केसे करते हैं, यह तो एक 
बढ़ा मुश्किल सवाल है । फर्शी नामो' पर रुपया लेकर बिजली ८ देते हैँ, एसी 
सूरत में जब कि आप देख रहे हैं कि तेल का मुल्क में कहत हैं और वह यहां 
पेदा नहीं होता और ज्यादातर बड़े शहरो' में लोग बिजली पर गुजारा करते हैं 
और जो हालत है वह काबिले रहम है, उससे यह ते न होगा कि वह उन्हों 
क्षोग़ो' को सिलेगा, जो चोरबाजारी करते हैं और जो ऐसा काम नहीं करना 
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चाहते उनको न मिले, इसलिये इस कानून में, जब कि कंट्रोल के खिलाफ आवाज़ 
बुलन्द है, आप बिजली की कम्पनियां को भी हक दें कि वह भी सही तौर से 
बिजनेस लाइन पर आये ओर ठीक तौर से चलें। 

श्री अव्दुल॒बाकी-- 

सद्रे मोह <श्मि, यह बिजली के कंट्रोल की मियाद सितम्बर सन्‌ ४८ में खत्म 
हो जाती है, इसलिये वज़ीर साहब यह चाहते हैं कि २ साल के लिये कंट्रोल की 
तोौसीय कर दी जाय । सब से पहले हमको यह देखना है कि आया कंट्रोल की वजह 
से मुल्क में बिजली जिस तरीके से लोगो' को दस्तयाव होना चाहिये थी, दस्तयाव 
हुई या नहीं । इसके वाद फिर राय दी जा सकती है कि इस बिल की मियाद में, इस 
ऐक्ट की मियाद में तौसीय की जाय 'या न की जाय । कंट्रोल का हमको ओऔर 
आपको ओर पूरे मुल्क का तजुवों है कि लोगो' को कंट्रोल की वजह से यकोनन एक 
महदूद हल्के में थोड़ी सहूलियत और आसानी हो जाती है और जो दाम बहुत चढ़े 
हुए होते हैं उनसे कुछ कम दाम, पर चीजें मिल जाती हैं। मगर उसका हल्का 
निहायत ही महृदूद है, चुनाचे तेल, कपड़े ओर शकर के मुताल्लिक आप देखेंगे कि 
कंट्रोल के ज़माने में कपड़ा नायाब था। अब कंट्रोल उठ गया है, बाज़ार में हर 
किस्म का, हर डिज़ाइन का कपड़ा मोजूद है, कीमत अलवत्ता बढ़ गई है । एक तरफ 
कीमत का बढ़ना और दूसरी तरफ दस्तयाब न होना है । कंट्रोल का मतलब यह 
होना चाहिए कि चीज, द॒स्तयाव हों मगर कम दाम पर, मेरा जाती मुशहिदा कंट्रोल 
का यह है कि चीजें दस्तयाव हुईं, मगर एक खास हलके और दायरे में वरन जो मह- 
दृद इलाके के बाहर थे बह हमेशा तकलीफ में रहे और उनको चीजों दस्तयाव न 
हुई । बिल्कुल यही हाल है कंट्रोल का। दूसरे जो कंट्रांल के बड़े नुकसानात 
हमलोगो' ने देखे हैं, वह यह हैं कि जहां चन्द्र मख़सूस अफराद को उससे कुछ 
फायदा होता है, दूसरी तरफ रिश्वत और करप्शन (अरष्टाचार ) का दरवाज़ा इस 
तरह से खुल जाता है कि न वह पब्लिक के रोके रुकता हे ओर न गबनमेंट ही 
उस पर काबू पाती है। ऐसी हालत में अब आज हम देखते हैं कि जिन-जिन 
वीजों पर से कंट्रोल उठा लिया गया है, उनकी कामत चाहे बढ़ गई हो मगर 
उूनकी सप्लाई हर तरह से बढ़ गई है और किस्म:क्स्म की चीजे" बाज़ार में आने 
लगी हैं, और हर जगह एवेलेबल (प्राप्य) हैं । इसी तरह से में सममता हूँ कि 
एक्तेक्ट्रिसिटी पर से कंट्रोल उठा लिया जाय और दिसम्बर के बाद कंट्रोल न 
रहे तो यकानन चाहे इसकी कामत बढ़ जाय मगर वह दस्तयाब होने ल्गेगी। 
ओर कोईवबजह नहीं मालूम होठी कि गवर्नमेंट इसको इस तरह से अपने प'जे में 
पकड़े और इस परसे कंट्रोल न हटावे । प्राइवेट इन्टरप्राइज़ का भी सोका देना जरूरी 
है ताकि खुद ब खुद इसकी क्रोम+ गिर जाय। इससे दो शक्ल हो सकती है। या तो 
बिजली नेशनलाइज़ कर दी जाय जिससे बे तमाम चीजे' खतम हो जाय' ओ 
दूसरी शक्ल यह है कि अगर यह नहीं होता है और कंट्रोल को आप नहीं दृटाते 
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[श्री अब्दुल बाकी] 
हैं ओर करप्शन के ऊपर काब नहीं पाते हैं तो में समझता हूँ कि कम्पटीश 
(प्रतियोगिता ) का मौका दीजिए ताकि कम्पटीशन के ज़रिये से चीज़ां की कीमन 
'गरे ओर तमाम चीजां को हासिल करने में सहलियत है।। अब आप देखे' कि 
तोसीय जो मांगी गयी है वह कम नहीं है बटिक दो साल की मांगी गई है । सितम्बर 
सन १६४८ ६० में इसकी मियाद ख़त्म होती है ओर सितम्बर सन १६४० ३० तक 
मियांद मगी जाती है । अव्वलन ते यह कि इस पर कंट्रोल के लिये इस 
बिल के जरिये से गवर्नमेंट जा वक्त मांग रही है, वह बहुत ज्यादा हैं। दो सात 
के ज़माने में मालूम नहीं कि दुनिया कहां से कहां पहंच जाय | इसलिये प्र 
सममता हूँ कि इस किस्म की तोसीय न दी जाय बल्कि और जो जराये इसको 
सहलियत से दस्तयात्र हाने के है| सकते हों वे जराये अख्तियार किये जाय॑। 
तमाम मुल्क में हर तरह के कंट्रोल की मुखालिफत की जाती है, जिन च॑,जों पर 
कैट्रोल अब तक है आज नहीं ता कुछ दिनों में उन सब पर स कंट्रोल हट 
जांयगा | फिर कोई वजह नहीं मालूम होती कि गवनेमेंट इस रवान से क्‍यों इस 
तरह की इजाजत मांगती 6 कि दा साल तक अभी बिजली पर कंट्रोल जाशे 
रखा जाय | इसलिये जाती तोर पर मेरी राय तो यह है कि गत्रनमेंट को इसके 
लिये तौसीय न दी जाय और इस ऐवान के किसी आदमी को भी बिजली पर दो 
साल तक कंट्रोल रखने के लिये तौसीय का मोका नही देना चाहिये। 

“श्री मुहम्मद इसहाफ खाँ--- 

जनाब डिप्टी पीकर साहब, मुझे! दस बिल के सिलसिले में कुछ ज्यादा 
नहीं कहना है। लेकिन इस ब्रिल का जा मैंन अभी देखा तो मालूम हुआ कि बिल 
तो शायद आठ लाइन में ही है लेकिन म्टेटमेंट आफ आओऑब्जक्ट्स, एरुड रीज॑न्स 
(उद्द श्य ओर कारणों की व्याख्या) २५,३२० सफ में है। दस २४५,३० सफे में 
स्टंटमेंट आफ आब्जक्ट्स एएड रीक्षन्स पढ़ने से यह सालूम हाता 

डिप्टी स्पीकर--- 

२४, ३० सफ में हैं कि २५, ३० लाइन में है ? 

श्री मुहम्मद इसहाक्‌ खा--- 

२४, ३० लाइन में है। लेकिन स्टेंटमेंट आफ अाब्जक्ट्स एरुड रीजन्सी 
के बाद जो मैने कार्नाम देखे तो मुझे अफसोस है कि से उसकी ताईद नहीं 
कश सकता हैँ। स्टटमेंट श्राप आब्जक्ट्स एएड रीजन्स में यह फहा गया है कि-- 
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है? भाननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया 
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अधिकार सम्बन्धी संशोधक ) बिल 
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यह बिल्कुल सही और बजा है लेकिन आपने क्या किया है। इसको 
इ'डस्ट्रीयलाइज (राष्ट्रीयकरण ) करने के लियेया इलेक्ट्रिक के जनरेटर को 
बढ़ाने के लिये गवनमेंट ने अब तक क्या कार्यवाही की है । में उस ज्ञिले से आ रहा 
हूँ जो बदकिस्मती से आज तक हमेशा से उन तमाम बातों से महरूम रहा है 
जिसको गवनमेंट ने हमारे सूबे के और अजला के फायदे के लिये किया है। यह 
हमारी हमेशा शिकायत रही है कि पुरानी गवर्नमेंट ईस्टनो (पूर्वी) अजला को 
बिल्कुल नजरअन्दाज करती रही ओर आज भी हम पा रहे हैं कि यह गवर्नमेंट भी 
वेसा ही कर रही है। अगरचे बाज मिनिस्टर साहब अपने वयानात में यह 
बराबर कहते हैं कि ईस्टन डिस्ट्रिक्ट के लिये हम डेवलपमेंट कर रहे हैँ, 
लेकिन हम देख रहे हैं कि यह सिर्फ बयान ही क्यान होता है | उल पर कोई अमल 
नहीं किया जाता है । में मिनिस्टर साहब से पूछता हूँ कि वे भी पहांह 
से आये हैं। कया उनको कोई खबर है कि पूरब वालों की क्या हालत है 
अभी तक बस्ती जिला में इलेक्ट्र्सिटी के लिये गवनमेंट की तरफ से कोई 
इन्तजाम नहीं किया गया हे कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कायम की जाय । 

मैने इसका वज़ीर आज़म साहब से जिक्र किया था ओर उन्होंने इसके 
मुताल्लिक अपनी रज़ामन्दी भी जाहिर की थी कि बस्ती में इलेक्ट्रिक सप्लार होना 
जरूरी ६ ओर होना चाहिए लेकिन यह काम गवरनमेंट का है। में गवर्नमेंट से 
यह उम्मीद करता हूँ कि.बस्ती में बह इलेक्ट्रिक सप्लाई करेगी । आज में इस बिल 
के जरिये से यह मौका पा रहा हूं कि जनाब बज्जीर साहब को तचज्जद इस 
तरफ दिलाऊ । दूसरे मुमे यह बात भी जानने की ख्वाहिश है कि इन कम्पनियों 
के कंट्राल के मुताल्लिक गवर्नमेंट की पालिसी क्‍या दे , उस पालिसी की गवर्नमेंट 
वजाहत करे । गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्टर साहब ने बजट के दौरान में! यह 
कहा था कि हमारी पालिसी यह है कि इन कम्पनियों को जेशनलांईज़ कर लिया 
जाय । जहाँ तक मुमे; याद पड़ता है आपने दो कम्पनियों का जिक्र किया थी । एक 
तो कानपुर की कम्पनी थी और दूसरी आजमगढ़ की थी जो कि गवनमेंट ने 
अपने इन्तजाम के मातहत में ली थी । उनमें क्या काम किस तरीके पर अब हो 
रहा है ? बहेसलियत इकानामिक र्ुडेंट होने के में थद जानना चाहता था कि जब 
से गवर्नमेंट ने इन कम्पनियों को अपने हाथ में लिया है तब से कया तरक्की की 
है । मज़दूरों की हालत क्या है, अब वहां पर काम करने वालों के घण्ट और 
काम क्या है और किस तरह से काम चल रहा है ? आया गबवर्नमेंट ने वेसाह। 


प्र लेजिस्लेटिव असेम्बली ' [१ मई, १६४८ 
[ श्री म्रहम्मद इसहाक खां ] 


इन्तजाम किया है जो कि कैपिटलिस्ट (पू'जीपति) करते थे या उससे बेहतर 
बनाया है. ? मैंने इसके मुताल्लिक एक चिट्ठी गवर्नभेंट के पास लिखी थी लेकिन 
मुझे प्रफतोस के साथ कहना पड़ता है कि उसकी वही व्यूरोक्र टिक रिप्लाई दी 
गई जैसे कि पुराने जमाने में दी जाती थी कि इनफारमेशन इकट् की जा रही है। 
पुरे कागजात गवनमेंट के पास नहीं हैं इस वारते पुरा जवाब नहीं दिया जा 
सकता। में यह मालूम करना घ्वाहता था कि गवन॑मेंट वहां पर किस तरह से 
इहब्लजाम कर रही है ओर गवननभेंट की पालिसी इन कम्पनियो' के इन्तजाम के 
बार में क्‍या होगी? में भी अपनी सलाह उस बारे में उनको देना चाहता था 
कि आया इनका इन्तजाम उस्ती तरह से हो रहा है या कुछ तब्दीली हुई है।या 
उसी तरह से इन्तजाम हो रहा है कि गवर्नमेंट ने किसी अपने आफिसर या 
फलेक्टर के जिम्मे कर दिया ओर वहीं उनका इन्तजाम कर रहा है जैसा कि 
ब्यूरोक टिक जमाने में इन्तजाम चला करता था। ञआआप अगर कंट्रोल अपने 
हाथ में ल रहे हैँ तो क्‍या हर मामले में हुक्म देंगे। अगर आप ही कोई हुक्म 
दिया करेंगे तो कोई उसूल की बात हो सकती है । मिनिस्टर साहब पर सिफारिश 
के लिये तब्र जोर डाला जायगा। मिनिस्टर साहब पब्लिक के नुमायन्दे हैं, उनकी 
पोक्षीशन बड़ी अजीब सी हो जायगी। उनके ऊपर दबाव डाला जायगा तो उस 
हालत में मिनिस्टर की हालत बहुत खराब हो जायगी ओर अगर मिनिस्टर साहब 
खुद हुक्म नहीं करेंगे तो फिर मैं यह मालूम करना चाहता था कि उसके कट्रोल 
का अरितयार किसको देंगे ओर उसका इन्तजाम किस तरह से होगा। मिनिस्टर 
साहब ने शायद अपनी तकरीर में इसका जिक्र किया हो लेकिन मैं यहा' पर 
मांजूद न था कि आया इस कंट्रोल से कोई फायदा पहुंचा है या नहीं। मेरे लायक 
दोस्त अब्दुज्ञ बाकी साहब मे क्पनी तकरीर में कहा है कि बहुत ज्यादा फेवरि: 
टिज्म ( पक्षपात ) और जाबरी शुरू हो गई है | मुझे जाती इल्म नहीं है भेम्बर 
साहब की जबानी भालुम हुआ कि अब फेवरिटिज्म ओर जाबरी शुरू हो गई 
हू। में उम्मीद करता हूँ कि वजीर आज़म साहब इस मस्त्ते के मुताल्लिक बतायेंगे 
कि क्‍या घाकई थह चीज हो रही हैं. या नहीं | अगर गवर्नमेंट कट्टोल कर रही 
है तो यह देखना चाहिये कि वे लोग जिल। में ठीक तरह से बिजली कनेक्शन 
देते हैं या्सिफारिश के मुताबिक देते हैँ ? गवर्नमेंट को इसकी पूरी तरह से' देखना 
'धाहिये कि यह काम ठीक तरह से घत्त रह है या नहीं, लेकिन अगर वह 
खुद कंट्रोल नहीं कर खकते हैँ, धगर मिनिस्टर साहब खुद कंट्रोल नहीं करते 
हैं। कट्रोत का अख्तियार इस हाउस से तेकर दे रहे हैं उत्त हाकिमो" को, जिनके . 
बारे में' अभी तक यदद राय रही दे कि बह सिफारिश के आदी हैं, रिश्वत क़े 
आदी हैं, नई हुकूमत के हुक्म और पालिसी के मुताबिक सीधे रास्ते पर नहीं 
आये हैं, वही अपनी पुरानी दरकेतें कर रहे हैं। यदा' के नये निद्चाम को नहीं 


सन्‌ १६४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय विद्यत (नियन्त्रण के ४७३ 
अस्थायी अधिकार (सम्बन्धी संशोधक) बिल 


सममा है, अगर गवन मेंट उनके हाथ में दे रही है तव तो हम नहीं सममते कि 
हाउस को तरफ से यह अख्तियार ऐसे शख्सों के हाथ में दिया जाय । मैं उम्मीद 
करता हूँ कि मिनिस्टर खाहब इस पर अपनी स्पीच में रोशनी डालेंगे। प+तर 
इसके कि में अपनी स्पीच को खत्म करूं मैं मिनिस्टर साहब से यह दरख्वास्त 
करना चाहता हूँ कि वह बस्ती के मुताल्लिक बिजली का इन्तजाम करने में जल्दी 
ही कदम उठायें ताकि हम लोग भी मुस्तफीद हा सकें और हम लोग: को इस 
बिजली का फायदा उठाने का मौका मिल सके | 
+* श्री मुहम्मद शौकत अली खां--- 
जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यह समझ में नहीं आता कि इस बिल का 
जो कंट्रोल के तौर पर है, मुखालफत करूँ या तांंद करू । पावर कम है 
' डिमांड ज्यादा है। इसमें कोई शक नहीं हे कि बिजली भी कम पेंदा हो रही 
है, मांग ज्यादा है, इसलिये कंट्रोल होना चाहिये। पिछले खालों में कंट्रोल 
का जो तजुबा है वह कुछ ऐसा ग़ेर तशफीबर्श रहा है, ऐसा तकलीफदेह रहा 
है कि उससे बाज वक्त यह ख्याल होता है कि इस बिजली के मुताल्लिक कोई 
कंट्रोल न हो तो अच्छा है। जब बिजली पहले पहल देहाती रकबे में रायज़ हुई तो 
पूर्वी अजला के साहबान ने तो अपनी शिकायतें बयान कीं। उनके ख्याल से 
उन्हें यह अन्दाज़ा है कि पश्चिसी अजला के लोग बहुत ज्यादा इससे आराम पा 
रहे हैं। लेकिन में उनको यकीन दिलाता हूं कि पुरबुलन्द दावे तो बहुत थे लेकिन 
देहाती रकबे को जैसा फायदा पहुंचाना चाहिये था वह नहीं पहुंचा । बेशक गवन- 
मेंट ने बहुत कुछ काम किया ओर इस पर गवर्नमेंट बजा तौर पर एक हद तक फूख 
कर सकती है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बिजली का फेलाव होना चाहिये था। 
अब यह तो कहा गया बिजली के फैलाब के बारे में। उसके बाद डिस्ट्रिब्यूशन 
( बांदने ) का सवाल आता है। जितना माल आपके पास है, उसको किस तरह से 
तकसीम किया जाय | अब तक यह नहीं मालूम कि आया इसकी तकसीम 
आनरेबिल मिनिस्टर साहब के अख्तियार में है या उनके दफ्तर के अख्तियार 
में है या यह कि जो हाइडल के डेवलपमेंट के जो दूसरे इ'जीनियर हैं, उनके हाथ 
में है या जो रेजीडेंट इ'जीनियर कम्पनियों के दरमियान में आ जाते हैं, लॉद 
की तरह द्रमियान में आ जाते हैं, उनके अख्तियार में है। अगर कोई शख्स 
ऐसा है कि जो नीचे की सीढ़ी ले लेकर ऊपर तक पहुंच सके ओर सबको'छुश कर 
खंके तब तो उसके लिये कनेक्शन मिल जायगा, खब कुछ हो जायगा | लेकिन 
अगर कोई भला आदमी ऐसा है जो यह समझता है कि उसकी ज़रूरत ऐसी है 
कि उसका मतलब उससे पूरा हो जाना चाहिये तो उसको कुछ नहीं मिल्ेगा। मुमे 
खुद ऐसा मोका हुआ है। मेरे फार्म पर बिजली का कनेक्शन है। दो-दो, तीन.तीन 
साल तक काग्रज़ पड़े रहे और कोई सुनवाई नहीं हुईं। मेने कहा था कि एक चेफ- 


#*साननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया 


भ्७७ लेजिस्लेटिव असेम्बली [ १ मे, १६४८ 


[श्री मुहम्मद शो कत अली खां] ु 
कटर के लिये मुमे डढ़ हार्स पावर का कनेक्शन दे दिया जाय, कुट्टी जानवरों के 
काटने के लिये। मजदूरों की मज़दूरी से मजबूर होकर मेंने यह द्रख्वास्त 
दी थी मे मज़बर होकर यह हाउस में कह रहा हूँ । में सबसे पहला काश्तकार 
हूँ कि जिसने बिजली ली और बिजली मेरे यहां मोजूद ह । एक ट्रांसफार्मर 
लगा है जा २५ हा पावर का लोड ले सकता है। लेकिन दो मतेबा द्रख्वास्त 
देने पर भी कुछ नहीं हुआ । एक जमाना तो ऐसा आ गया कि जब ए डवाइजरी 
ग्जीम ( सलाहकारी शासन ) थी। हमने कहा यहां तो कुछ नहीं चलेगी । जब 
हमारी कोमा दुकूमत आगेगी तब कहेँगे। फिर उसके बाद कौमी हुकूमत के 
आने फे बाद हमने कहा कि सबसे पहले यही काम करे। द्रख्वास्त देने पर कोई 
जवाब नहीं आया। दो साल हो गये तब जबाब पहुंचा कि मजबरी है, कनेक्शन 
नहीं मिल सकता। उसके बर खिलाफ मेरे यहां से दो मील का दूरी पर एक 
९० हार्स पावर का कनेक्शन दिया गया, महज चक़्की के लिये ओर ऐसी जगह 
कि जहां दो डीजल आयल् के इ'जिन मोजूद थे ओर ज़रूरत नहीं थी । यह महज 
इस थिना पर दिया गया, प्रेरे पास कोई सबत नहीं है, लेकिन मुझे! मालूम है कि 
उस्र शख्स ने ६ महीने तक जबरदस्त कोशिश ओर मेहनत की । 

माननीय सावेजनिक निर्माण सचित्र--- 

कहां, गांव का नाम क्या दे ! 

श्री मुहम्मद शोकृत अल्ली खां--- 

बिल्लासपुर, जिला बुलम्दशहर में, मुझसे दो मील के फासले पर । 

श्री मुहस्मद इसहाक खा 

क्या. आपने खुद पोरबी की थी ! 

श्री मुहम्मद शीकृत अली खाँ-+- क्‍ 

भुझे नहीं मालूम कि उस शख्स ने क्‍या फोशिश की, लेकिन मेरे कहने का 
मंतज़्॒व यह है कि आप एक ऐसी प्रायरिटी हिस्ट बना दीजिये कि जो वाकई 
हाजतमन्द हो, चाहे वह हुक्काम को सलाम करे या न करे, चाहे वह उनको खुश 
कर सके या न कर सके, श्ेकिस अगर वाकई उसको ज़रूरत है तो उलको' बिजली 
मिलनी 'बाहिये | मैंने एक पैम्फक्ेट में देखा था कि, एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी 
'(प्रधमिकता) दी जायगी । और वाकई में एप्ीकल्चर को (प्रायरिदी) प्राथमिकता 
देने की ज़रूरन है और उसके साथ जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, उनको भी प्रायरिटी 
(प्रथमिकता) देनेकी ज़रूरत है। मैं'इस वक्‍त किसी' शिकायत या ऐतराज के लहजे 
में नहीं। कह रहा हूं। में जानता हूं कि इतने बड़े काम के डिस्ट्रीज्यूशन (बांदने) में 
ऐसे भी सोफे हो सभते हैं कि सेर' मुस्तहक को मिज्ञ जाय और मुस्तहक रह जाय । 
मैं मानता हूं इस 'चीज़ को और सुमे। यद्द मंजूर दे कि मुस्तह॒क रह जाय ओर 
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ग़ेर मुस्तहक को मिल जाय । लेकिन ज़रिया यह रखिये कि कोई बोर्ड बना दीजिये 
कि जो वाकई में देख-भाल करे कि किसको मिलने का हक हे ओर किसको नहीं 

आप हुकूमत पर हैं | इस वक्‍त अगर कोई यह कहे कि मिनिस्टर साहब से 
जाकर कहिये, उनसे जाकर इल्तजा कीजिये तो, आप बाअख्तियार हैं। अगर 
किसी को गरज होगी तो आप की खुशामद करेगा, लेकिन मुश्किल तो यह है 
कि रेजीडेंट इ'जीनियर के बेशुमार नखरे होते हैं । बह जिसको चाहेंगे बिजली 
दिलायेगे ओर जिस को नहीं चाहेंगे नहीं दिलायेगे। अगर मेरे अख्तियार में होता 
तो मै सिफे बिजली के प्रोडक्शन को ही नेशनलाइज न करता बल्कि डिस्ट्री-यूशन 
की भी नेशनलाइज करता | द्रमियान में कोई कम्पनी नहीं होनी चाहिये। 
मे शहरो' के लिये तो नहीं कह सकता लेकिन देहाती रकवे के लिये वह कुछ नहीं 
करते ओर एक आने में से शायद आनरेबिल वज़ीर साहब ठशरीह करेगे, पांच 
पाई बह ले जाते हैं । और करते क्या हैं कि सिर्फे आने वाले महीने में एक मर्तबा 
मीटर देखवा लिया करते हैं| इस के सिवा वह कोई काम नहीं करते, तो यह 
कम्पनी मोनो फ्लाइज किए हुए हैं। मे अज करू'गा यह उस जमाने की विरासत 
है। सारे ज़िले में जेटले कम्पनी है। वहां सबसे बड़ी सीढ़ी यही है कि रेज़ीडेण्ट 
इ'जीनियर साहब को खुश कीजिए, उसके बाद काम होगा। सुमे! वदनसीबी से 
एक जगह मिल गए । मैने कहा कि मुझे! एक चेफक्टर की ज़रूरत है। अगर आप 
मुनासिब सममे' तो एक हार्स पावर का दे दीजिए। मेरी दरख्वास्त पर वह कैसे 
सिफारिश लिखते ? उनके ख्याल में शायद मै काश्तकार नही था या मेरे बैलों को 
कुट्टी की ज़रूरत नहीं थी। उस का जवाब किसी तरीके स पौने दो खाल में 
पहुंचा । इससे पहले भी मैने एफ द्रख्वास्त दी थी। उस का जवाब मुझे तीन 
साल के बाद मिला था । छपा हुआ था, उसमें लिखा था कि कमी की वजह से नहीं 
दिया जा सकता । मे अज' करना चाहता हूं कि आप देहाती रकबे में थोड़ा सा 
दे सकते हैं, क्याकि आप का जो वेस्टज होगा वह थोड़े से कनेक्शन्स में, 
उस पर असर नहीं पड़ता । सुना करते थे फि छोट -छोट देहातों को बुक्नकयेनूर 
बना दिया जायगा। जिन अज़ला में बिजली काफी है, उन में भी देहातो' में 
कमी महसूस की जा रही है। इसलिये डिस्ट्रीब्यूशन का कोई तरीका ऐसा 
कीजिये' जो तसतली बख्श हो । 

श्री अनस्ट माइकेल फिलिप्स-- 

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो बिल बिजली के मुताल्लिक इस वक्‍त 
पं श है उसका पास होना तो निहायत जरूरी हे ओर इस पर जो, अमेंडमेंट पंश 
है बह भी निहायत मोके का है ओर जरूरी है। लेकिन यह दुख जा बिजली के 
मुताल्लिक हैं उन की तरफ कुछ दवज्जह होने की बहुत जरूरत है। इस वजह से 
मैने यह मुनासिंब समझा कि मै सरकार की खिदमत में यह बात अज्ज करू कि 
मुकामी सूरत क्या है ? पहली बात तो यह हैं कि यह जितनी बिजली की कम्पनियां 
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[ श्री अनेस्ट माइकेल फिलिप्स ] 

हैं, वह सब अभ्रजों के हाथ में हैं। अम्र ज़ो" के हाथ का लफ्ज़ भैने इसलिये 
कहा कि इन अंग्र जी कम्पनियो' को बहुत पहले स॑ लम्बा ठका दे दिया गया है। जैसे 
आगर की इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, ओर वही लखनऊ में भी,है । बहर सूरत ऐसी 
कम्पनियां जितनी हैं, उनका यह शा रहा है कि वह्‌ बहुत तकलीफ के साथ बिजली 
देती हैँ | उन कम्पॉनियो' का कंट्रोल अगर किसी तरीके स किया जाय तो बहुत 
सी तकलीफ जाती रहे । इस वक्‍त वह कम्पनियां एसे लोगों को विजली'देतो हैं ज्ञित 
से उनका निजी खमझोणा हो जाता हे ओर यह बात मेने पश्तर भी 
अज की थी, उस वक्‍त यहीब तलाया गया था कि में जिस्ट्र ट ज़िला के 
हाथ में अस्नतियारात दिये गये है | अब दा महीने के अन्दर ऐसे वाक 
या। पश आ गये कि बह अख्तियारा। मेजिस्ट्रट जिलास ले लिये गए। 
छोटो से छोटी इ'डस्ट्राज़ के लिए भी कनेक्शन के लिए डायरेक्टर के ज़रिए से 
गवर्न भेंट से मंजूरी होता है । लिहाजा बहुत अ्रत्त से बहुत सी जेर तजबीज्ञ 
द्रख्वास्ते पड़ी हुई हैं। अब नो शरणाथियों ओर गेर दानो' किस्म के 
आदमियो' को परशान हाना पड़ रहा है । लेकिन अफसेस कुछ नहीं किया जा रहा 
£। बिजली इतनी ज़रूरी चीज़ है कि गवर्नमेंट भी इसकी सप्लाई में इम्दाद 
करने के लिये काशा है, लेकिन अब जब कि यह सामला गवर्नमेंट के सामने 
आ गया है, तो वह ओर भी ज्यादा कोशिश करगी । में इस मामले को गवर्न मेंट के 
सामने इसलिए लाना चाहता हूं ताक यह दुःख दूर हो जाए। 


“माननीय सावजनिक निर्माण सचिव-- 


जनाब डिप्टी रपीकर साहब, जे तकरीर इस बिल पर छुई है उनसे यह नतीज!। 
नहीं निकलता हे कि बिजली पर कंट्रोल नहीं होना चाहिये, बल्कि इसके खिलाफ 
अर बलखसूस मुफ्ती फरबरुल दस्ताम सादथ की तकरीर से जिन्होंने गालिबन 
अपनी तकरीर में यह अल्फाज अदा किये कि एस। हालत में इस किस्म के अध्तिया' 
रात गवर्नमेंट को देना मुनासिब नहीं समझते | इस तकरोर से ओर भ॑। कंट्रोल की 
ज्यादा जरूरत साबित होतो है। यह बात खाफ है, एसी जे। आसानी से समझी जा 
सकी ६ । फज कीजिये कि कंट्रोल नहीं हुआ ओर जो कुछ बिजली है. उसकी तक" 
सीम उन्हीं ले।गों ओर उन्हीं कम्पनियों के हाथ में रहे और उन्हीं पर बिजली देना 
न देना मुनहसिर रहे, जिनके खिलाफ शिकायते' की गई हैं और जिनकी बदआमाली 
हमारी ज़बान पर आती है, तो मैं समभाता हूं कि वह झुनालित्र न होगा। इस किस्म 
की शिकायते' होने के बावजूद जब कि बिजली कम हो और मांग बहुत ज्यादा 
हो, ता उनके ऊपर यह छोड़ देता कि जिसको चाहें बिजल्ली दें, जिसको चाहें न 
, दें, जिस जरूरत के लिये समझो बिजली दें, किसी दूसरी जरूरतके लिये न दें, वो 
सममता हूँ कि कोई साहब इसको अच्छा नहीं समझ सकते हैं । 


अमगवाबएन-०मलकुफा पंप". चमक जंनिकंकाएका एफ्पपथा5 क्या कफफामहाफ+4काटकाज, #म 


. # माननीय सचिव ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 


हि ३४ मल आंका कक 
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, जहां तक कंट्रोल का ताललुक हे कोइ साहब इपसे इख्तिल्ञाफ नहीं करेंगे । 
'कट्राल ज़रूर रज जाये ओर कट्रोल है भी | जिफे यह सवाल है कि कंट्रोल किस 
तरह एक्सरसाउज़ किया जाये। मेरे लायक देरत मुहम्मद इसहाक साहब ने 
इसके डिस्ट्रीव्यूशन ( वितरण ) के तरीके को जानना चाहा था | मै यह बतलाना 
चाहता हृ कि जब जह्ज हो रही थी तो गवर्नमेंट आऊ इण्डिया ने विजली पर कंट्रोल 
लगाया था ओअं।र उसने अपने हाथ में यह अख्तियार रखे थ कि ५० फिलोवाट से 
ज्यादा अगर किसी का ज़रूरत हो - बह गवर्नमेंट आफ इण्डिया से मजूर होगी, 
अगर ५: किलोवाट से कम की ज़रूरद हो तो ग्रावशियल गयनेमेंट स मंजूर 
होगी। प्रातशियल गवनमेंट से मजूर होमे की शत यह थी और यह मेन्बगन 
को भी मालूम है कि यहां विजली दो किस्म की हे । एक तो वह जो गव्नमेंट के 
हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रिड में वनती हे। जहां तक इसका ताल्लुक था वह बिजली के 
चीफ इ जीनियर के हाथ में था ओ को; दूसरा वह बिजली नहीं दे सकता था। 
बाकी जो कम्पनीज लोकली जनरेट करती थी शहरों के अन्दर, लखनऊ में, 
आगरा में या इलाद्वाद में, इन कम्पनीज की बनाई हुई बिजरल। के डिस्ट्रीव्यूशन 
का अख्तियार सेक्रेटरियट में पशध्लिक वक्‍स डिपार्टमेंट के डिप्टी सेक टरी 
को था और हा५डोएलेक्ट्रिक चीफ इ'जीनियर से मिलती है। जब मौजूदा गवने- 
मेंट आई, उसने जो हालात देखे थे उसने गजिश्ता तजुर्बे की बिना पर जो उस 
दौरान में सामने आ चुके थे और जें। उस वक्‍त से कंट्रोल में हैं जिस पर 
गवर्नभेट आफ इन्डिया ने कट्रील इम्पोज् लागू किया था उस की रोशनी में 
इस सिस्टम को रिवाइज़ किया और गव्नमेंट आफ इरेडया ने भी दो“तीन 
महीने के अन्दर अपने कंट्रोल को रिलेप्स कर दिया और प्राविशियल गवर्नमेंट 
पर छोड़ दिया कि वह जिस तरह से चाहे उस के मुवाल्लिक सूरत अख्तियार करे । 
चुनांचे पराविशयल गवर्न॑प्रेण्ट ने इस कंट्रोल को जारी रक्खा यानी जहां तक हृशड़रो 
एल्ेक्ट्रिक की सप्लाई का ताल्ठुक है चीफ इंजीनियर बिजली को दे, जहां ओर 
एरियाज का .ल्तुक है वहा' गवर्नमेंट “जूरी दे। 

श्री मुहम्मद इसहाक रां-- 
यानी डिप्टी सेक्र टरी पर यह छोड़ दिया था ! 
माननीय सावजनिक निर्माण सचिब-- 
जी हां, चन्द मद्दीनों .क उन्ही पर छोड़ दिया गया। इस के बाद मौजूदा गवन' 
मेंट ने इस .रीके में कुछ तब्दीली की ओर वह उस तजुब की बिना पर, मेरा जाती 
तजुबों भी इस में शामिल था, ग/ब के आदमी, करब के आदमी, शहरों के आदमी 
सैकड़ों की तादा। में लखनऊ आया करते थे, महज बिजली लेने के लिये। किसी 
को दो किलोवाट की जरूरत हे, किसी को आध की, किसी को ४ की और किसी 
को ४ की जरूरत है | इसलिये यह जरूरत महसूस की गई कि इस का डिस्ट्रीव्यूशन 
(वितरण) लोकली ( स्थानीय ) कर दिया जावे। वहीं लोकली इसकी तकसीम 


श्ज्द लेजिस्लेटिव असेम्बली [ ३ मरे, १६४८ 


[माननीय सार्वजनिक निर्माण सचिव] 
हो या का। इससे यह फायदा तो कम से कमर होगा ही कि इसने आदमी रोज 
लखनऊ न आया करेंगे, क्योकि उन में से ६४ फीसदी लोगों को बिजली नहीं मित 
पान थी, क्‍योंकि बिजली थी ही नहीं और इस वजह से बहुत कम मौषा 
मिलता था कि किसी का बिजली दे दी 'नाये। दसलिये जरूरी समझता गण हि 
इसका लोकली तोर पर फर दिया जावे । जुलाई सन ४७ में उन एरियाज़ के 
लिये जहां कि हाठड् एलेकिट्रक नहीं हैं, वहा के लिये बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन 
गवन में... ४ निकाल कर कल्नेक्टर के हाथ में दे दिया गया और उसको यह 
ऋकख्तिया दिया गया फि वह ४० किलोबाट लक बिजली तकसीस कर सकता है 
ओर »० के ऊपर अगर किसी का ज़रूर . हो तो बह गवर्नमेंट मे उस्रका सेंक्शत 
' गाबे। 

भी मुहम्मद इसहाव: सा 

कब तय दुआ था 

माननीय सातवें जनिक निर्माण लचिव 


जुलाई सन ४७ में यह तय किया गया था । अखबारों में भी हसके मुत्ता 
हिलक छपा था ओर बजट के मौके पर भी मैने इस हाउस में और अपर हाउप्त 
में इस सिललिले में कुछ ज़िक्र किया था कि हस किस्म का चेंज होगा। 

श्री मुहम्द हसठाक रा 

डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्र ८ के पास को! एंडजाजरी कम्तेटी भी बनाई गई है या अफेत्न 
४) करेगा । 


माननीय सान जनिक निमौर सचिन 

जी तनहा है करेगा | 

श्री मुहम्मद इसरहाक स्ना--- 

आपका ६ महीने का क्या तजुधों हुआ ! 
माननीय सार्वजनिक निर्मोश लचिव--- 


आप कोई लवाल न करेरे और प्रेरी कर्ज को सुनेंगे, सो में समभता हूँ कि 
गालिबन आपके दिमाग में जो सवालात आ रहे हैं, उनके करने की जहूरत 
महसूस आप न करेंगे। लेकिन फ्रिए भी मेरी थुजारिश . करने के घाद भी 
आप अगर कुछ पृछना चाहे' उस वक्‍त आप सबाल कर' सकते हैं। तो यह 
सिभ्टमस था जो मैंसे अज' किया। आपसे ओर जहां तक कि द्वाइडंपले' 
क्ट्रिक का तालल्‍लुक है उलकी हालत उस ज़माने में झया करके एसी द्वोगई थी 
कि बहां इसकी जरूरत महसूल की जाने लंगी कि द्वाइड्भोएलेक्ट्रिक से विज 
दिया जाना विल्कुल बन्द कर दिया जाय, डिस्ट्रीष्यूशन ही वहां अन्द कर दिश्ना 
जाय और गवरनमेंट कम्यूनिक भी शाया दो चुका थ्य कि दाइड्डंणलेकिट्रिक में 


खन १६४८ ३० का संयुक्त प्रान्तीय विद्यत (नियंत्रणके अस्थायी अधिकार ४५७६ 
सम्बन्धी संशोधन ) विल 


का 


जां उसका लोड बियरएविल है उस से ४ हज़ार किलोवाट का लोड ज्यादा डे 
ओर वह ऐसी रिस्की और डेंजस ( भयावह ) पोजीशन है कि उसको बदीश्त 
नहीं कर सकते हैं क्‍यों कि उसकी मशीनरी का त्रेक डाउन हो जायगा। जहां तक 
हाइड्रोण्लेक्ट्रिक का ताल्‍लुक है, इस वक्‍त बिजली नहीं है, ८.८ महीने से नहीं हे 
ओर बिजली की तक्सीम बन्द कर दी गयी है और यह सवाल नहीं उठता है 
कि किस तरह से तक्सीम की जाय | अब इल किस्स के सवाल सिफे उस एरिया 
के रहते हैं जहां हाइड्रोएलेक्ट्रिक नहीं है, और किस्म की बिजली वहां पर हे। 
इस तजुर्ब की बिना पर कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्र ट जी तकसीम में यह इम्तियाक् ठीक 
तरीके से नहीं हो सका कि किस ईडस्ट्री का कि इडस्ट्रा के ऊपर प्रोफरेस ढिया 
जाय । इस बात का इम्तियाज लोकली तकसीम करते वकन नहीं कर खकते हैं 
तो 5सकां हवाला गवर्नमेंट के उस पच में दिया है जो मेम्वरान की मेज पर मेने 
रखवाया था । अब डायरेक्टर आफ इ'डस्ट्रीज़ को यह अख्तियार दिया गया हे 
कि जहां इ'डस्ट्रीज़ के लिये कोई लोड मांगा गया, बिजली मांगी गईं, तो डायरेक्टर 
आफ इंडस्ट्रीज तय करेगा कि उनको दी जानी चाहिये या नहीं दी जानी चाहिये। इस 
वास्‍्ते कि वह इ'डस्ट्री इस काबिल है या नहीं कि उसको कोइ प्रायरटा (प्राथमिकता) 
या प्रिफरेंस ( विशेषता ) दिया जाय, इसका फेसला ठीक तरह से हो सके । एग्री- 
करचर के लिये डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर को मुकरंर कर दिया गया है। 
बाकी डोमेस्टिक ऐसे है कि उनके वास्ते किसी मुकाबिले की ज़रूरत नहीं होती 
है। उसके लिये तो परसेंटेज मुकरंर कर दिया जाता है, तो जहां इ'डस्ट्रीज़ 
के लिये डायरेक्टर आफ इ'डस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर के लिये डायरेक्टर आफ 
एग्रीकल्चर होगा और उसका फाइनल सेक्शन, फाइनल मंजूरी गवनमेंट के 
हाथ में है। जहां तक कि रेजीडेंट इजीनियरस का ताल्‍लुक है, जब से सिस्टम 
कट्रोल का कायम हुआ, उनको कतअन अख्तियार नहीं रहा कि वह दे सकें। 
एक सवाल शौकत अली साहब के बयान से मालूम हुआ कि जिस शख्स ने 
पहले द्रख्वास्त दी थी, उसको बिजली नहीं: मिली ओर जिसने वाद को द्रख्वारत 
दी थी उसको बिजली मिल गयी । मै इस फेस को देखना चाहता हूँ ओर इस 
लिये देखना चाहता हूँ कि मेरे नोटिस में इस' किस्म के केसेज़ लाये गये हैं 
ओर मैंने पर्सनली तमाम काराजात दफ्तर। से मंगबा कर के देखे हैं और मे 
आपसे अज़ करता हूँ कि देखने के बाद मालूम हुआ कि वह चीज़ गलत थी 
ओर भ्ूूठ निकली । बज्ाहिरा ऐसे केसेज होते हैं कि मे एसी मिसाल आप को दू'। 
एक साहब को सन्‌ १६४४ में गवर्नमेंट आफ इण्डिया से सेक्शन हुआ था ओर 
उसको अभी तक नहीं मिला था। लिया नहीं, इसलिए कि सामानों के मिलने 
में दिक्कत होती है, तो उन्हें बह नहीं मिला ओर उस्रके लिये उन्होंने लिखा। 
इसके बाद सेक्शन हो गया और वहां क्षण भी गई गालिबन | लेकिन सन १६४४ 
के बाद अब सन १६४८ में बह मेरे पास आये ओर कहने लगे कि कनेक्शन लगवा 


कु लॉ जस्लेटिव असेस्‍्बली | १ मई, १६४८ 


[ माननीय सांवर्जानक .समोश सचिव ] 
दीजिए। भेने कहा कि अब नहीं लग सफ्रेगी, इसलिए कि हाइड़ोएले क्ट्रक एरिया 
से सप्लाई होदोी है ओर हाइडएलक्ट्रक दे नहीं सकता। इस किस्से में दस किस 
का देग्फर हैं कि असली हालत लोगां को मालम नहीं होती और बजाहिरा जो 
को एसा मालम होता हैं कि हमने पहले दरख्चाम्त दी थी, लेकिन हमें सेंक्शा 
नहीं हुई और फलां ने बाद ) अप्ला! किया था उसको सेंक्शन हो गयी। जह 
तक शोकत अली साहब के मामले ॥। ताल4क ४ भे खुद देख, गा ओर जहां तक 
आ+ मामलात का ताल्‍लुक है; जहां *ल किस्म की शिकायतें थीं मैंने उनको पसनह्े 
दुखा लेकिन मुझ फो३ड एस कागज नहीं मिलने जिनस किसी के खिलाफ को 
एक्शन लिया जा सकता । जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन की बात है वह तो प्राविशियत 
गवर्नमें> के हाथ में थी ओर है, बह २जीडेण्ट दन्‍जीनियर ओर किसी लोभ 
'आफिशियल के हाथ में नहीं है। अगर कुछ गलती हो सकती है । वह प्रेर 
है। सकती है । ह 

श्री मुहम्मद शी+त अली खा --- 

उनकी रिकमेंडेशंस (सिफारिश) ५२ दिये जाते हैं । 

माननीय सांब जनिक निर्मोरतत सचिव--- 


नहीं उनके रिकमेंडशंस का कोई, सवाल नहीं था | बह तो डाइरेक्ट (सीधे) 
प्रांव शयल गवर्नेमेंट के हाथ में था। हा' प्रव ज़रूर डाउगेक्टर आफ एम्ीकर्पा 
आर डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज के यह अऊि यार दे दिये गये हू कि थे रिकमेंद 
कर सकते हैं। सेक्शन तो प्रावशियल गवनमेंट ही करेंगी लेकिन उपके 
रिकर्मेंडेशंस पर दी जायर्गी। हमने यह समभझा कि दाइरेक्टर आफ इन्उस्ट्रीजश्रोर 
डायरेक्टर आफ ऐप्ीकल्चर में कांफी देंस ( विश्वास ) रग्ता जा सकता है श्रोए 
रिकमेंडेशंस ( सिफारिश ) पर बिजली दो जा सक्रती हैं। लेकिन डिसट्रोब्यूगन 
( वितरण ) की बात को अगर आप देख गे तो आप खुद इसी नेजपफ 
पहुंचेंगे कि प्रिफरेविल पोजीशन यही होती है कि कंट्रोल रहे ओर कंट्रोत 
के खिलाफ धतोर दलील हम 3सको इस्तेमाल नहीं कर सकते | 
दूसरी बात हमारे दं।स्त दसहौँक साहब ने यह फरमाई थी कि जा मशरभी 
अजला हैं उनके साथ हम वादा वखिलाफी करते हैं. श्रोर उनको भूल जाते हैं। 
लेकिन हमारे दोस्त मगरबी अजला ऐ जे मुमायन्दे हैं शोर, लत अर्ली साहब, वे 3नवी 
बराल में तशरीफ फरमा हैं। ने मगरत्री अ्ज़ला की तरफ से वहां डिस्ट्रोब्यूशन 
की शिकायत करते हैं।तो जहां तक मशरक़ी अजला का तातलुक हे: सकी 
निस्वत तो कई दफा पोजीशन मैं हाउस के खामने बयान कर चुका हूँ। उसको 
अब में इस वक्त दोदराना नहीं चाहता। लेकिन खास तें।र से बस्ती के मुताह्तिक 
में अ्ज्नी करता हूँ।जी ब्रेलट स्कीम गोरखपुर और बस्ती के मुताल्लिक बना। 
गई थी उसकी पॉजीशल मैं पहले बतला चुका हैँ। >समें देरी हो गई सिफ 


सन १६४८ ६० का संयुक्त प्रान्तीय विद्युत (नियंत्रण के अस्थायी श्पर 
अधिकार सम्बन्धी संशोधक ) बिल 


इसलिए कि हमें सेटस नहीं मिले । लेकिन अब सेटस मिल गये हैं ओर बत्ती और 
गोरखपुर का अब एऐक्लेक्ट्राफिकिशन होगा। उसके ज़रिये से रूरल एरियाज्ञ में 
दिक्कत हैं वह दूर हो जाये'गी छर सारी कमी पूरी हो जाये गी। 
श्री मुहम्मद इसहाक खाँ--- 


कब तक हो जायेगा ? 
माननीय सावजनिक निमोण सचिव--- 


यही डेढ़ दो सालमें हो जायगी | वहां ट्रांसमिशन लाइन बैठाई जायेगी विज्ञल्ली 
फैलाने के लिये ओर 3सके बाद बिजली लग जायेगी ओर जब हमारे दोस्त उसकी 
हवा खायेंगे और उनका दिमाग सही होगा ते वह जरूर फरमावेंगे कि हां, हाफिज 
ठीक कहता था 

डिप्टी स्पीकर--- 


सवाल यह है संयुक्त प्रान्‍्वीय विद्यत नियंत्रण के अस्थायी अ्रधिकार सम्बन्धी 
(संशो 'धक) बिल सन १६८८ ई० पर, जेसा कि वह संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव 
कोंसिल से स्वीकृत हुआ है, विचार किया जाय । 

( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 
धारा--२ 

२--संयुक्त प्रा्तीय विद्यत ( निय त्रणु के अस्थायी अधिकार सम्बन्धी ) 
ऐक्ट, सन १६०२७ ६० की धारा १ के अन्तग त उपधार (४) में आये हुये शब्द 
तथा संख्या “सितम्बर ३०, सन १६४८ ६०” के स्थान पर “सितम्बर ३०५, 
१६४० ६०” रकक्‍खे जायेंगे । 

डिप्टी स्पीकर--- 


सवाल यह है कि दफा २ इस बिल का हिस्सा मानी जाय । 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ | ) 
धारा+-१ 
१--स ऐक्ट का नाम संयुकत प्रान्तीय विद्यत ( निय त्रथ के अस्थायी 
अधिकार सम्बन्धी संशोधक ) ऐक्ट, खन १६४८ ६० होगा । 
डिप्टी स्पीकर-- 
सवाल यह है कि दफा १ इस बिल का हिस्ला मानी जाय । 
( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ। ) 
प्रस्तावना 
संयुक्त प्रान्तीय विद्यत ( नियन्त्रण के अस्थायी अधिकार सम्बन्धी ) ऐक्ट, 
सन १६४७ ६० को दो वर्ष तक जारी रखने के लिये 
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चूंकि यह उचित और आवश्यक है कि संयुक्त प्रान्तीय विद्यत (नियंत्रण 
के अस्थायी अधिकार सम्बन्धी) ऐक्ट, सन्‌ (६४७ ६० को, जिसकी अस्थायी अवधि 
३० सितम्बर, सन्‌ १६४८ 4० ,क सीमित है, दो वर्ण तक ओर जारी रक्खा जाय। 

इसलिए निम्नलिखित कानून बनाया जाता है:--- 

डिप्टो स्पीकर_- 


सवाल यह है कि ५स्ताधना इस बिल का हिस्सा मानी जांय | 
( प्रश्न .पस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । ) 

माननीय सावजनिक निर्माण सचिव्‌--- 

जनाब डिप्दी स्तकर साहब, में प्रस्ताव करता हूं कि संयुक्त प्रान्तीय विद्य त 
नियंत्रगा के अस्थायो अधिकार सम्बन्धी (सशो्रक) बिल, सन १६४८८ ई. पर, जैसा 
कि बह संयुक्त प्रान्रीय लेजिस्लेटिय्र कोंसिल से स्वीकृत हुआ है, उसको स्वीकार 
फ्रिया जाय । 

६8 श्री फरुम्मल उस्लाम--- 


अग्र यद्द बिल्ल हमारे सासने थे।ठे रीडिग के सिलसिले में आया है | अभी 
आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में कद्दा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रट को 
पावर दी गईं है कि बह कनेक्शन रेज़ीपेए्ट इ'जीनियर की संजूरी पर दें। 

माननीय सार्भजनिक निर्माण साचव--- ह 

मैने यह अ्रज्ञ किया कि पहले पावर जिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्र ट को दी गई भी और 
अब डाहरेफ्टर आफ इ उस्ट्राज़ को दी गई है। 

श्री फलरुत्ञ इस्काम--- 


इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रटों के 'जुर्वे के बारे में में अरज कर दू" 
यह हमारी बदकिस्मती है कि इस सूथे में हम उसको खुदा समझते हैं, और उसको 
दुनिया के हर फाम के किए मोजू' समभते हैं। चाहे एजकेशन कम्तेटी द्वो तो उस 
का 'पेयरसैन भी बढ़ी, कोई पुलिस का कास हो तब भी उसी पर, यानी हर मुहकमे का 
तमाम कास आप उसी पर डाल देते हूँ। ग्राखिर वह भी तो इंसान हैं, उसको आप 
इतना काम दे देंगे लो बहू कैसे कामयाबी के खाथ कर सकता है ? आप कहते हैं 
कि बिजक्ी का काम अब डाइपक्टर आफ इ'डस्ट्रीज़ के पास भज दिया है; उसका 
कया हस दोगा ? बह खुद अपने कामों" में मशगूल होगा, रेज्ीडेर्ट इ'जीनियर' द्र- 
र्तास्ते' भंज देगा और वहीं मंजूर' होंगी, जिनमें कुछ दिल्ञचश्पी होगी। वहा' भी 
जहमत होंगी, इस तरीके से ६ महीने के बाद आपको तु होते रहेंगे और बह 
शिकायत और गड़षड़ी बनी रहेगी। दुनिया का काम आप उनको दिये जाते हैं, 
बह बरेचारे रोज़ कप्तेटियो' में जाते-जाते परेशान हैँ। डाइरेक्टर आफ इ'डस्ट्रीज भी 
ऋॉमुर में हैं, नसीजा यह होगा कि जहमते' बढ़ेंगी, तमाम लोग वहां बोड़ेरे और 
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.._ # माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 


खन १६४८ ई० का खंयुक्त प्रान्नोय विद्य त ( नियंत्रण के अस्थायी श्द३ 
अधिकार सम्बन्धी संशोधक ) बिल 


बरप गे ओर कोई उसूल नहीं हे कि किस की प्रायरटी होगी या सिफारिश पर होगा 
या कैसे क्या होगा ? फिर इन खबका क्या इलाज होगा और पब्लिक को जो शिकायत 
है कि शहरों में कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, नयों को तो मिल रहे हैं लेकिन पुरानों 
को नहीं मिलता, स्युनिसिप लिटी की सड़कों पर अ'ध रा है, रोशनी नहीं है ओर जो 
म्युनिसिप लिटी की सड़क। के लिये कुछ फासले के अन्दर फ्रो रोशनी का कानून है 
बह भी नहीं लग रही है ओर सबको तकलीफ है। आपको इस तरफ ध्यान देना 
चाहिये कि यह केसे इतजाम हो और सबको आराम मिले और बेहतर तरीके 
अखि्तियार किये जाय॑ । 

भाननीय खावजनिक निर्माण सचिव-- 

मैं तो पहले ही अर्ज कर चुका था, वही बाते आपने थोहरा दीं । अगर 
उनका कोई कंक्रीट सजशन ( ठोस सुझाव ) होता, तो मै उस पर जछूर “गौर 
करता । 

_डिप्टी स्पीकर-- 

सवाल यह है कि खंयुक्त प्रान्तीय विद्यत नियंत्रण के ऋरायी अधिकार 
सम्बन्धी ( संशोधक बिल )सन १६४८ ६० को जैसा कि वह संयुक्त प्रान्तीय 
लेजिस्लेटिव कोंसिल से स्वीकृत हुआ है, स्वीकार किया जाय 

( प्रश्न उपस्थित किया गया ओर स्वीकृत हुआ ) 
साननीय प्रधान सचिव-- 


अगर आपकी इजाजत हो तो में यह दरखूवास्त करू गा कि नीचे के आइटम्स 
ले लिये जाय तो अच्छा है। मेरा मतलब यह है कि अगर यह सब बिल ख़त्म हो 
जाते हैं तब तो इसे भी खत्म कर देंगे ओर अगर खत्म न हू, सो मैं चाहूँगा कि 
यह एक दिन के लिए सेलेक्ट कमेटी में चला जाय वनो पझ्रुमे भाषा के कारण 
एमेंडमेंट करना पड़ेगा, वह भी फारमल है । 

सन्‌ १६४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का शुद्ध खाद्य आलेख (क्लि) 

माननीय र्व.शासन सचिव-- 

श्रीमान डिप्टी स्पीकर साहब, में खंयुक्त प्रान्त का शुद्ध खाद्य आलेख (बिल) 
सन १६४८ ई० को उपम्धित करता हूँ । 

श्रीमान डिप्टी स्पीकर साहब, में आपकी इजाजत से यह चाहता हूँ कि यह बिल 
सेलेक्ट कमेटी के सुपुद कर दिया जाय और उस निवोचित कप्तेटी के निम्न' 
लिखित सदस्य हू (--- 

सिनिस्टर इन्जाज 

श्री चरणसिंह 

श्री होतीलांल अग्रवाल 
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श्री सिहासन सिंह 
श्री भमगवानदीन वद्य 
श्री रथ वीर सहाय 
श्री कृष्ण चन्द्र 

श्री गनपत सहाय 
श्री बलभद्र सिंह 

श्री जयपाल सिंह 


श्री र्थाजा अब्दुल मजीद 

श्री अदील अध्यासी 

श्री भगवानदीन 

श्री विष्ण शरण दुषब्लिश 

श्री कुर्जावद्दारीलाल शिवानी 
श्री फुसलरुलइ सलाम 

श्री ऐजाज़ रसूल 

श्री धर्मंदास 

भी मुहम्भद असरार अहमद 
श्री अ्नेस्ट साइफेल फिलिप्स 
श्री जगज्नाथ बख्र सिंह 

इन लोगों की एक कमेटी बना दी जाय । 


डिप्टी स्पीकर-- ।॒ 
यह नाम जो आपने तजबीज किए हैं उनकी फेहरिस्त मेरे पास नहींआ ।६ । 
माननीय स्वशासन सचिव--- 


मैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल इस एंचान के सामने पश कर रहा हूँ । इस 
के सम्बन्ध में अब तक जे कानून मोजूद है. बह फूड एडल्टरशन ऐक्ट सन १२ 
है, जिसका संशोधन बार-बार सत १६, ३० और ३२ में हुआ है. ओर इस प्रकार 
का एक पेक्ट मोजूद है जिल के जरिए से यह तथ किया है. कि जहां तक शुद्ध 
खाद्य बेचने बाला के सम्बन्ध में नियंत्रण करने की आवश्यकता है, शुद्ध खाद 
खाने को नहीं मिलते | दूसरी चीज़ यह है कि विशेषकर दूध ओर घी के 
सम्बन्ध में मिलावट होती है श्रीर उसके नियंत्रण के बारे में काफी तादाद में 
काई विशेष रोक-टोक नहीं दिखाई देती। खासतोर से घी के सम्बन्ध में यह 
अनुभव है कि शुद्ध थी बाजार में नहीं मिलता और बनत्पति और चर्बी व 
तेलों की मिलावट होतो है. और उसको रोकने के लिए बहुत कुछ हेल्‍थ डिपार्टमेंट 
के प्रयत्न पर भी कामयाबी नहीं होती, क्‍य,कि ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं कि 
यह महीं कहा जा सकता कि उनके जरिए से स्वास्थ्य पर कोई घिशेष दुष्परिणास 
होने वाला है। लोग चादते हैं कि बाजार में शुद्ध थी प्राप्त हो और इसी तरह 
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स दूध के सम्बन्ध में भी परिस्थिति हमारे सूबे में मौजूद है। इसलिए इस 
बिल के द्वार यह विचार किया गया कि जितने खाद्य पदार्थ हैं वह शुद्ध रूप 
में बाजार में प्राप्त हो सकें । इसके लिए ऐसा कानून बनाया जाय जिसमें पुराने 
कायदों का संशोधन करके नए तरीकों स कायबाही कर सकें। हल्थ डिपार्टमेंट 
और स्यूनिसिप लिटियों को यह अख्तियार हो कि.खाद्य पदार्थों में मिल्ञावट न की जा 
सके । अब दो तरह से इस पर विचार किया गया हे । एक तो वह अन्न जिससे स्वा- 
स्थ्य पर दुष्परिणाम होता हे ओर दूसरा वह जिससे स्वास्थ्य पर दुष्परिणाम 
नहीं होता | यह हो सफना है कि बहुत-ली खाने की चीजे हैं. उनमें कुछ 
ऐसी चीज छोड़ दी जाय॑ जिनकी बजह से वजन वद़्)जाने से लोग ठग लिए 
जाते हैं| कुछ इस किस्म की चीज होती हैँ, जो उपलब्ध नहीं होतीं, जिस किस्म 
की चीज़ लोग खरीदना चाहते हैं | तीसरी चीज़ यह हो सकती है कि बहुत से 
खाद्य पदार्थों में बहुत-सी ऐसी चीज घटाई जा सकती हैं. जिससे बेहतर दर्ज की 
ओर अच्छे किस्म की चीजे न रहें जिसको लोग हासिल करना चाहते हैं। 
उनके लिए इसमें विशेप करके प्रबन्ध रख। गया है। उसके लिए भी तजवीज 
है कि ऐसे इसप कटस मुकरर किये-जायं जिनके जरिये से वार-वार जांच की 
जायगी सब किस्म के खाद्यपदार्थो की ताकि कोई किसी को धोखा न “दे सके। 
इसी प्रकार से जिसमें लोगों को अच्छे खाद्य पदार्थ उपलब्ध हों उसके लिए यह 
तजबवीज है कि म्युनिसिपल ऐक्ट में जो दजो उनके सम्वन्ध में है, उसके ऊपर भी 
विचार करना है। म्युनिसिप लिटियों में जहां पर स्लाटर हाउस हैं, जहां पर जान- 
वर काट जाते हैं उन्के नियन्त्रण के सम्बन्ध में विचार करना है कि किख किस्म 
के जानवर काट जायं, छिस प्रकार काटे जायं और उनके मांस किस प्रकार बेंचे 
जाय॑, इसके सम्बन्ध में भ॑। म्युनिसिपल ऐक्ट में से जो कानून है वह निकाल कर 
इस बिल में पश कर दिया गया है, ताकि जनता को अच्छे किस्म के खांग्य 
पदाथ मिल सकें। इस तरह के एक कानून बनाने की आवश्यकता थी जिसके बारे 
में बहुत'सी बातों पर विचार करना है। सब तरह के खाद्य पदार्था' पर नियन्त्रण 
रखने के सम्बन्ध में विचार करना है जिसमें सबोों को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध 
हो सके । यही इस बिल का मूल सिद्धान्त है | मुझे आशा है कि इस मूल सिद्धान्त 
को यह भवन स्वीकार करेगा और सेल्ेक्ट कम्रेटी के सुपुर्दे करेगा । 


*#श्री फस््ररल इस्लाम-- 


जनाववाला, हमारे सूबे में इससे पहले एक बिल एडल्टरेशन ( मिलावट ) 
के सिलसिले में मौजूद था लेकिन वह इस कृदर नाकाफां था कि जिसकी वरफ 
बराबर मै सममता हूँ कि इस एबान ने, पश्लिक ने ओर प्र स ने भी पब्लिक ओपी, 
नियन की बात को द।हराया कि को$ बहुत जल्द ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए 
जिससे हम इस सूबे के बाशिन्दों की सेहत को अच्छा बना सकें। अच्छा खाना 
सप्लाई करने के सिलसिले में हमारे आनरेबिल वजीर साहब ने, जो आज इस बिल 


# साननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया। 
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[श्री फल्लररूल दस्लाम ] 
की पेश किया है उसके लिए मे मुबार०बाद देता हूँ कि देर से सही लेकिन 
एक मुनासिब ओर बेहतर कदम, जिससे यहां की जनत। की सहत बेहतर हो सके, 
उठाया है । इस सिलसिले में जो ज़ह मत हमको और आपको अच्छ अज्ञ के मिलने 
में पदा हुई है उसमें कुछ न कुछ रुकावट प दा होगी। अफलेोस की बात है कि 
हमारे मुल्क के रहने वाले अवाम के खाने की चीज़ों में मिलावट करते हैं जिससे 
इ'सान की सेहत खराब हेती है और जब वसान की सहत खराब होती है तो 
उसका नतीजा ज्ञाहिर है कि इस मुल्क के धरने वालो को सेहत उतनों अच्छी 
नहीं हा सकती जितनी कि होनी चाहिए। हमारा, आपका ओर गवनमंट का यह 
फर्ज है कि इस बिल के मुआफिक पब्लिक ओपीनियन करें ओर ख्रास तौर स उन 
लोगो' की तरफ तबश्जह करें जो इस तरह की गदबद़ा करते हैं। मे समभता हें 
कि कोई भी धर्मे हो चाहे कोई किसी मज़हब का भी मानने वाला हा उसका मज़हब 
यह नही सिखाता कि खाने की चीज़ों में घोका देकर दूसर से नफ़ा हासिल करें। 
यह तरीफ़ा बिल्कुल ग़लत है और ,इसकी तरफ जितनी भी पुरज़्ोर अन्फाज़ राय- 
आम्सा क्मिल'की जाय, करें | इस एऐवान में ओर इस एव्रान के बाहरु भी हमारा 
ओर आपका यह फर्श है कि जब तक इस तोर पर ये चीजें नहीं होतों हमारा और 
आपका कोई भी फायदा नहीं हो सकता । अफलास की बात है कि आजकल अच्छ 
मक्खन का मिलना भी मुश्किल है। सकर्बन की हालत यह है कि शहर के अन्दर 
टीनो' के श्रन्द्र जो मकबनमिलते'हैं वे तो बदतर होते हैं लेकिन आम बाज़ार में, 
हमार सूबे के शहर में जो मक्खन मिलते हूँ उनकी हालत बहुत खराब होती है । 
उसमें तरह-तरह की चीजें मिला? जाती हैं। इसी तरह से स्वावा की द्ालत है । 
खोबा भी अच्छी हालत में नहीं मित्रता है | दूध के अन्दर भी मिलाबट होती है 
आयल के अन्दर भी बहुत एडस्टरशन ( मिलावट ) है , जिनकी तरफ हमको ओर 
आपको तबज्जह करनी चाहिए। इल बिल के ज़रिये जो कदम उठाया गया है वह 
बहुत बेहतर है लेकिन उसी के साथ“साथ' हमारा शरीर आपका यह भी फजे है कि 
पश्लिक श्रोपीनियन इस तरह से मज़बत करें और व्यापारियो' की भी इस तरह से 
मज़बूत करें कि वे ₹सान को जिन्दगी के साथ कम से कम ध्ोका ओर फरेंब न 
कर सकें। लोग सथाई ओर ईमानदारी के साथ काम लें। इन चनन्‍्द अल्फाज के 
साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ श्रीर उम्मीद करता हूँ कि हाउस इस बिल 
का सक्षेक्ट कमेटी में भेजेगा और जब तरमीसों के साथ हाउस के सामने फिर पेश 
होगा तो उससे यहां की जनता को फायदा पहुंचेगा। 
डिप्ठी स्पीकर - 


सवाल यह है कि संयुक्त प्रान्त का शुद्ध खाद्य आलेख (बित्न ) सन 
१६७८ ६० की निबोधित सम्रिति के सुपुदे किया जाय। कमेदी के प्ेम्बरों के 
नाम इस तरह से हैं:--- 
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६--माननीय स्वशासन सचिव 
२--श्री चरण सखिंद्द 

"१9 होतीलाल अभवात्र 
४--9५ सिंहासन सिंह 
५--५, भगवान दीन वेद्य 
६-.., कृष्णचन्द्र 
७--» रंघुवीर सहाय 
८--» गंणशपति खहाय 


६---,, बलभद्र सिंह 
£ ७-9) जयपांतल सिह 
११९--.., अन्‍ठुल मज़ीद ख्वाज़ा 
१२-...., अदील अव्बासी 
१३--,, भगवान दीन 
१४--.,, धर्मदास 
१५--.., विष्ण शरण दुब्लिश 
१६--.., कुजबिहारी लाल शिवानी 
१७--.,, फस्लरुल इस्लाम 
१८-- ऐंजाज़ रसूल 
१६---,, सुहम्भद असरार अहमद 
२०--५) अनस्ट माइकल फिलिप्स 
२१-...,, जगन्नाथ बख्श सिंह 
मै समझता हूँ कि माननीय सदस्यों को किसी और नांम को पेश करना नहीं 
है। इसज्ए भवन के माननीय !सदस्य, जिनके नाम मैने आपके खामने पढ़ कर 
सुनाये हैं,निवाचित समिति के सदस्य चुने गये | 


सन्‌ १८४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय पशु उन्नति बिल 
साननीय कृषि सचिव--- 


मैं।यह प्रस्ताव करता हू कि संयुक्त प्रान्तीय पशु-उन्नति बिल सन १६४८ ६० पर 
जैसा कि वह लेजिस्लेटिव कोसिल से स्वीकृत हुआ है, विचार किया जाय। 

इस बिल में कुछ पाबन्दियां सांड रखने वालों पर लगाई थीं। बड़ा अफसांस हे 
कि इस सूबे में जो उम्दा नस्ल के जानवर, सौ दो सो की तादाद में नज़र आते हैँ, वह 
सब वह हैं कि जिनके लिये हम दूसरे सूबों कें ममनून एहसान हैँ । यहां इस सूबे 
में, जहां तक कि इस सूबे का ताटलुक हैं, खिवाय चन्द अजला के, मसलन 
मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बुलन्दशहर और अलीगढ़ के, जहां पर कि कुछ 
मवेशी ऐसे पाये जाते हैं कि जिनको देख कर दिल खुश हो, बाकी और तमाम 


“साननीय सचिव ने अपना भाषण श्‌ द्ध नहों किया। 


४८८ लेजिस्लेटिव असेम्बला [ १ मई, १६४८ 


[ माननीय कृषि सचिव ] 


अज़ला में, जो कुछ मवेशियों की हालत है वह निहायत ही अबतर है। दूसरे 
मुल्कों में जो खेती-यारी द्वोती हैं तो वहा' तो घोड़ा से भी मदद ली जाती हे। 
मगर हमारे मुल्क में बल द्वी एस हैँ कि जिनक्रे,ज़रिये से यहां काश्त होती है। 
मगर वह बल, जिस नस्ल के इस सूबे में होते हैं, वह,ऐसे होते हैँ कि जिनको 
छोट से छोटा दल भी खींचना बहत मुश्किल होता है.) उसका नतीजा यह है कि 
हमारी खती में पंदावार बराबर कम होती चशी जातो हैं| जहां तक कि इस 
मसक्के पर ग्रोर किया गया है, एक बड़ी वजह तो दसकी यह नज़र आती है कि 
हमारे जा सांड हैं, बह पिछले कई बरसों से गवर्नमेंट ने दूसर , सूबों से ला लाकर 
यहां रखे हैं, उन सांडों की तादाद थोड़ी है । मगर 3सके साथ दही बहुत से सांड 
इस किस्म के हैँ फि जिनको नस्ल फोई अच्छी नहीं हो ,सकती । इसलिये यह जरूरी 
मालूम द्वोता दै कि दूसरे सूत्रों से जो सांड हम यहां लाते हैँ उनका पूरा-पूरा 
फायदा दासिल करने के लिय जो सांड इस वक़्त हमारे सूबे में हैँ, उनको 
फूम से कम कैस्ट्र ट (बधिया) कर दिया जाय ताकि बह नस्ल के काम में न लाये जा 
सके | इस बिल का मतलब यह है कि जितने भो बुरे नस्ल के सांड, हैं उनको 
इस काबिल न रखा जाय कि उनसे नस्ल ली जा सके | इसलिय यह तजवीज़ की 
गई है कि आयन्दा जो शख्स भी घुल रखे वह एक लाइसेंस के ज़रिये से रखे 
और लाइसेंस उन्हीं लोग को दिया जाय, जो कि उम्दा नरल के सांड रखना चाहते 
हों । एक सकसद तो इस बिल का यह है । 


दूसरा हिस्सा इस बिल्ल का यह है कि गवर्नसेंट को चू कि यह मुनासिब मालुम 
हुआ कि कारआमद मवशी, जो इस सूबे में हैं, बह सलाटर हाउस ( बधगृह ) न जाय॑, 
इसकी पाबन्दी आयद की गयी है। पिछली लड़ाई के जमाने में, लड़ाई के ५ साल 
के जमाने में जो बाहर से अमरीकन ओर अज्जरज फोज़ें यहा आई थीं, 3नके यहां 
रहने फी वजह, से अच्छी नस्ल के मवेशी, बज भी और गाय भी, बहत ज्यादा जाया 
हो चुके हैं झोर अब हमारे यहां अच्छी नस्ल फे भेशियों की तादाद बहुत ही कम 
रह गयी ह। इसलिये इस बात की जरूरत महसूस हुई है कि पाबन्दी आयद की 
जाय कि मवेशी जो कारआमद हैं व स्‍लाटर हाउस न जा सकें। यही दो मकसद 
इस बिल के हैं और सीधे सादे हैं और में समझता हूं कि इसमें फो६ उलकांव 
की बात नहीं है । 

_औ यज्ञ नारायण उपाध्याय-- 

छिप्टी स्पीकर महीदय, आज इस असेम्बली के सामने बड़े महत्व का बिल्ल 
उपस्थित किया गया है। मवेशियों की सरल के सम्बन्ध में जितना कुछ कहा जाय 
थोड़ा दी है। इस देश में विशेष कर हमारे प्रान्त के पूर्वी भांग में मपेशियों की नस्ल 
हतनी विगढ़ गयी है कि इसकी उन्नति के लिये बहुत से महानुभाव। ने संगठित 
रूप से कार्य आरम्भ कर दिया है। स्वग वासी सालवीय जी ने भारतीय गो क्षा 
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प्रचारक मण्डल स्थापित किया था। उसका उद्द श्य यही था कि पशुओ' ओर विशेष 
कर गाय बेलों की नस्ल की उन्नति की जाय | जब 5क नस्ल दुरुश्त नहीं होगी तब 
तक कृषि में वास्तविक उन्नति नहीं हो सकती । क्योकि मिनिस्टर साहब ने कहा कि 
लड़ाई के ज़माने में अंप्रज ओर अमेरिकंस वड़ी >चछी-अब्छी नस्ल के जानवरों को 
खा गये । इससे अच्छी नरल के जानवरो' की कमी होती जा रही है । पश्चिम से 
गाय अच्छी नरल् को आती थी, खासकर पजाव से कुछ गायें उधर के हिस्सों" 
में आती थीं। अब प'जाब और सिध के पाकिरतान में चले जाने की वजह से 
उधर से गायें नहीं मिल रही हैँ। जितनी गायें मथुरा की या हरियाना वगैरह 
की हैं, उनमें से बहुत थोड़ी सी गायें आती हैं।इस वजह से दूध का बहुत 
ज्यादा अभाव है ओर कृषि के लिये अच्छे बेल नहीं मिल रहे हैं। इस सम्बन्ध 
में जितना ही ज्यादा काम किया जाय उतनी ही ज्यादा इस्र देश की उन्नति हो 
सकती हे । इस सम्बन्ध में तरह-तरह के प्रस्ताव हम लोग उपस्थित करते हैं। इस 
समय हमारे देश में घी.दूध की बहुत कमी है। एक रुपये का डढ़ सेर भी दूध 
अच्छा नहीं मिलता, और एक रुपये का ढाई छंटांक घी मिल रहा हे। इससे हम 
लोगो" की तन्दुरुस्ती बहुए गिर रही है। अतः इस मसले पर गवर्नमेंट को पूरा-पूरा 
ध्यान देना चाहिये ओर हम तो कहेंगे कि अपनी पूरी शक्ति लगा कर घी-दूध के 
मसले को हत् करना चाहिये | सर्वेशियों के लिये दो चीज़ें परमावश्यक हैं। अंग्रेजी 
में कहाबत है, फीडिग ऐन्ड ओोडिग। एक तो उनके खिलाने का अच्छा प्रवन्ध 
होना चाहिये, उनके खिलाने के किये अच्छी वम्तुअ, को प्रस्तुत करना है। इसके 
साथ-साथ यह भी देखना द्वोगा कि उनके नस्ल की भी ठिकाने की उन्नति 
होनी चाहिये। खेत जोतने वल्लि अच्छे बेल उचित मूल्य पर मिलने का समुचित 
प्रबन्ध खरकार की ओर से होना चाहिये । 


इस बल में एक बाव ऐसी द्खिलाई दे रही है, जिस पर अच्छी तरह विचार 
करना होगा । जे से कि यह कहां गया है कि अच्छी नस्लो' के जो सांड न हो' तो उन 
को कैस्ट्र ट (बधिया) करना चाहिये। गवर्नभेंट ने अब तक कितने खांड दिये हैं। 
जिस जिक्ले में पांच लाख या दस लाख गायें हैं, उनमें दोचार या दस सांड आपने 
मुश्किल से दिये हैं। एक तरफ आप अच्छे सांड नहीं दे रहे हैं ओर दूसरी तरफ 
जो हैं उनको केस्ट्रट (बधिया) करना चाहते हैं। पहले आपका कत व्य यह है 
कि अच्छी नस्ल के सांड दीजिये। में कहता हूं। कि इन सांड को आप मिज़ौपुर 
था लखीमपुर, खीरी आदि ज़िलो' के चरागाहो' में छोड़ दीजिये। वहां वे अच्छी 
तरह से रहेंगे और खाद देंगे जिससे कृपि की उन्नति होगी। दूसरी चीज़ लाइसेंस 
की हे । वह भी जरा मुश्किल मालूम पड़ती हे।जब तक आप अच्छे सांड नहीं 
देंगे तब तक आप लाइसेंस की प्रथा कैसे शुरू करेंगे। तीसरा मसला स्लाटर हाउ- 
सेज़ (बधग ह) के बारे में है। यह भी बड़ा पेचीदा मसला है । मुझे! याद है कि 
जब गवर्नमेंट आफ इण्डिया में सर जोरोन्द्र सिह खाद्य सदस्य थ; तो वह मालवीय 
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जी से मिले थे | उन्हे ने कहा कि दल ओर पांच वर्ष के गाय, बेल कत्लखाने में 
ने जमे दिये जायें, तो श्री मालबीय जी ने कहा था हमें तो इस देश में 
गो-बध बन्द करना है। आपने ससलला रखा है कि बारह वर्ष के ऊपर के बेल कत्ल 
खाने में जा सकते हैं। इसमें फोई रुकावट नहीं है । मेशा तो यह कहना है कि अगर 
गवर्ममेंट गाय-बलों की व्यवस्था ठीक करना चाहती हैं तो इस सूबे में गाय का 
वध ब्रिल्कुल बन्द होना चाहिय | इसके बिना इस देश में पशु की उन्नति नहीं हो 
सकती। में गवर्नमंट से यह प्रार्थना करू गा कि आप इसमें एक कृदम आगे बढ़ाइए। 


मैं जानता हूं कि स्थुनिसिर्पलिटीज ने भी प्रस्तावां द्वारा गवर्नमेंट को 
लिखा है कि इस प्रात में गोबध बंद होना चाहिए। इसका कारण यह है कि 
हमार प्रान्त के कोने-कोने में तीथ हैं। मथुरा तथा काशी आदि में उपद्रव होते 
रहते हैं श्रीर हूर जगह फसाई खाने हैँ जिसस लोगों में बदअमनी फेलती हैं और 
लोग परेशान होते हैं।गायों के घठ जाने से और दूध फम हो जाने से यह 
विचित्र ससला बन गया ह। अंग्रज जिन्होंने गो-बध जारी किया था अरब नहीं 
रहे | मुसलमान भी किस्री खाल मौके पर ही कुरबानी करते हैं, वेसे तो वह 
बकरे का गोश्त खाते हैं। इसलिये पेरा जोरदार प्रस्ताव है' और बड़ी नम्नता से 
कहता हूंकि जंसे भी हो इस सूबे में गी-चध' बंद कर दिया जाय ताकि यहां के 
श्ोग सुखी, समृद्ध और तन्दुरुत्त हों ओर अपनी मान-मयोदा रख सके। में 
जानता हूं कि हमारे देश में थेंदीं से लगाकर जितने मथ हैं, उन खब ने कहा है कि 
“अधन्या दति गबां नाम करनां हन्तुम दृति? वेद में कहा कि गाय को नहीं मारना 
चाहिए । यह हिन्दुओं का देश है। अगर गाय मारना है तो पा(करतान में इसे 
जारी कर सकते हैं | में इस भवन के सामने हृढ़ता से कहूंगा कि गी-बध' बं॑न्द किया 
जाये। किसी भा दशा में हमारे सूजे में गाय नहा सारी जानी चाहिए। इसलिये 
में मिनिस्टर साहब से अपील करता हूं कि वह इस पर विचार करें और यह तय 
हो जाना चाहिए कि गो-वध इस प्रान्त में नहीं होगा, आप जानते हैं और मेने 
कहा है, म्युनिसिपोलिटियों ने भी कहा है, डिस्ट्रिक्ट गोर्डों ने भी कहा है कि गो-वध 
बंद हो आर स्वय' प'त जी ने भी क, जगह पर लोग[ को गोवधः बंद करने का 
आश्वासन दिया है । इस मसले को हल कर देसा इस समय परसावश्यक है। यही 
मेरा कहना है । 


# श्री फलरुता शस्लाभ--- 


जनाब्रधाला, आनरेबिल्ल मिनिस्टर साहब ने जो बिल हमारे सामने रखा उसे 
गौर से देखने के बाद हम इस नतीज पर पहुंचते हैं कि हमारे सामने दो सवाल 
हैं, एक तो यह है कि यह सुस्क काश्तकारो' का मुल्क है और इसलिए हमें अच्छे 


# सॉननीय सदस्य ने अपना भाषर शुद्ध नहीं किया। 
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बैलो" की जरूरत है और इसके लिये हमारी गवर्न॑मेंन्ट और पश्लिक दोनो को काशिश 
करना चाहिए कि अच्छे बेल इस मुल्क के अन्दर सप्लाई हो सकें। 
इस सिलसिले में बिल को दफा (४) के चंद अह्फाज़ पढ़ना चाहता 
हूं बह यह हे कि ० ए०800. 5ध्को] ४069 & फपी। 6067 85 8 श४ंघ0 
8099प04 99 ॥॥6 ]26एक४फा९यक रण >गागा॥! प्रप&७7079. यह एक ऐसी 
दफा है कि जिसके शुरू के अल्फाज़ यह हैं कि कोई शस्स चाहे जो 
सांड पालेगा तो उसको वहीं सांड रखने पड़े गे जो एनीमल हस्वेंडरी डिपा््सेंट 
की तरफ से सप्लाई किये जायेंगे, जिनकी अच्छी नस्ल होगो जिससे अच्छे जानवर 
पदा किये जा सकें। मे नहीं जानता कि आनरेविल मिनिस्टर आफ एप्रीकल्चर 
को यह इल्म है या नहीं कि साल गुजिश्ता में उनकी यह एक स्कीम थी कि सूबे 
के अंदर हर जिले में रेशियों के लिहाज से ४-५, १०-१० बुल सप्लाई किये 
जायेगे और गाये भी सप्लाई की जायेंगी ताकि अच्छी नस्ल हो सके । मुमे! अपने 
जिले का हाल मालूस हे कि डेवलपमेंट बोड" की तरफ से एक रिकप्तेण्डेशन 
(सिफारिश) भेजी जा चुकी है | कानून के मुताबिक जो हपया बुल के लिये जमा किया 
जाना चाहिये था वह जमा कर दिया गया है लेकिन आज तक बावजूद एक साल का 
असो गुजर जाने के सप्लाई नही हो सको। मैने डायरेक्टर जनरत्न आफ एनीमल 
हसबेण्डरी से पूछा कि एक साल का अर्खा गुजर चुका है। डे बलपमेंट वोड' ने 
बुल की सप्लाई के लिये एक दरख्वात्त दी थी और रुपये भी कानून के मुताबिक 
जमा कर दिये थे। ऐसी एक नहीं बल्कि कई दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं। एक जिले के 
अन्द्र कितने बुल सप्लाई हो सकते हैं यह आप साहेवान ही बेहतर जानते होंगे 
लेकिन आज तक इसपर कोई कार॑वाई नहीं हुई | डायरेक्टर आफ एग्रीकल्चर ऐरण्ड 
एनिमल दस्बेण्डरी साहब यह कहते हैं कि मेरे पाल जानवर नहीं हूँ, में कहां से 
सप्लाई करू । मेरे पास भ्रंडिग सेण्टर भी एक है। इससे ज्यादा जानवर नहीं 
पैदा हो खकते | मेरी समझ में नहीं आता जब यह कि कानून बना देंगे। 
२० 907807 888]] [7669 & 9पगाँ। ० ,]०० +॥8७ 8 ४00 5797॥60 ४ए 088 १०.७७६- 
7007/ 0६ +पांग्ां स्रए७७७४१ 7७, तो इसके क्‍या माने होंगे। कानून हमेश। ऐसे 
बना करते हैं, जब आपके पाख ५० हजार बुल्स मौजूद हैं तो इस सूबे में आप 
हर देहात में उनको कैसे पहुंचा सकते हैं, उनको जरूरत पूरी कर सकते 
हैं, तब तो आप ऐसा कानून बना सकते हैं । मगर आपका 
डिपाट मेंट इससे मजबूर है और ऐसा नहीं कर सकता तो एसी दफा 
रखने से क्या फायदा । यह दफा तो मज़हका खेज सी हो जाती है । जो बुल रक्‍्खे 
जाबें ओर जब डिपाट मेंट सप्लाई (देना) करे उसके बाद आप यह कहते हें क्रि 
अच्छी नस्ल का बल होगा, सांड होगा उसको हम एक सार्टीफिकेट देंगे उन्हीं को 
मंजूरी देंगे। आप ग़ोर कीजिये कानून का पेश करना आसान होता है लेकिन 
जब अमली दुनिया में जायेंगे तो आप देखेंगे कि यह कानून बिल्कुल्न ब्रेकार सा 
कानून है । आप मुकदमा कायम कोजिये और उनको सजा दीजिये या कानून 
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श्री फरतव! ले उस्लास--- 
बना कर उस पर आप अमल ने करे ओर मुकदमा न चलाते । दो ही सूरते” आप 
के कानून से हो सकती हैं, दुलश नजरिया श्ससे मुर्रत्तव नहीं हो सकता । यह दफा 
बिल्कुल बेकार सी दफा ह जो लाईमेसिंग का तरीका आपने रक्‍खा है कि हरएक 
आदमी जो एस सांड रक्त्व वह लालेथ्स हासिल करे । यह जरूर है कि आपसे 
का£ लाईमेंस भो नहीं रकखो हैं लेकिन आपके स्टाफोमन कितने हैं । हर जि 
में जब कहां जाता 5 कि स्टाक्समान को बढ़ाया जाये तो गवनेमेंट कहती है 
कि फंड नहीं हैं। हर एक आदमी ८*१० सील के फासले पर आपका स्टाकान जे 
हो वहां पर बह जावेगा ओर जगह आपके डिपार्टमेंट का आदमी ही तज्वीज करेगा 
इससे पब्लिक के आदमी को बहुत सख्त ,कलीफ होगी । अगर एक मील, दो 
मील के फासले पर बह जगह हो तो मुनाखिव है लेकिन देहातां से ८ या १० मीछ 
के फासले मे चलकर 'आना कहां तक सुनासिब होगा। एवान के अर दोस्त दस 
पर सोच आर गौर करें कि हमें इसफे लिये क्‍या करना चाहिये। 
ओर कौन सा तरीका झम्यार करना चाहिए | दूखरा प्रसिपल्ष आपके 
बिल का यह दे कि जिन सांड। को 'आप बेकार सममेगे उनको आप 
पकड़ कर एक जगह रफ़वे था आक्शन ( नालास ) कर देंगे । एक रिवाज-धर्म 
की बिसा पर यहां चला आ रहा है कि सांडों को दाग कर छोड़ दिया जाता है 
ओर अगर आप ४नकां पकंद कर आक्शन ( नीलाम ) करने की सोचेगे' तो 
इस मुल्क के रहने बाल के ग्लोजल सेंटीमेंट्रल ( ध्रामिक भावना ) का क्यों 
होगा । मेरे ख्याल में .। यही मुनासिब्र होगा कि आप एऐसे नेंलों को पकड़ कर 
कहीं जमा कर दें जहां आप दूसर॑ सांडां को जमा करते हैं बजाय इसफे कि आप 
उनकी अआक्शन ( नीलाम ) करें। क्यांकि जहां तक भेच दने का ताहलुक है 
वह मुनासिब नहीं है। जहां तक जानवर्स के जबह ने फरने का सवाल है, जो 
जानवर कारामद हैं. वह म जबह किये जा। तो यह बहुत मुनासिय आर सही हे । 

हमारा आपका यही फज है कि खाल तोर से वह जानवर जो हमारे मुर्क 
के लिये, हमारी काश्त फे लिये जमरी हैं. उनकी हिफाजत की जाय ओर 3नकी तरफ 
खास तौर से तवज्जह की जाय | लेफिन में जनात्र वजीर की व्विद्मत में यद्द अजब 
करू'गा कि इस मुल्क का आज यह सवाल नहीं है. कि यह जानवर आज क्‍यों बेच 
जाते हैं, हमारी पावर्दी ( गराबी ), फाडर ( चारा ) की कमी का सवाल है। 
एक दकानसी का क्वेश्चन ( पश्न ) है । हर एक आदमी ब्रीडिंग करने के 
बाद, १.' रुपया हालिल करने के बाद जानवर बेच देता है। न  स के पास अनाज 
ने पंसा है, जो "से खिला सके | आप से।चिये कि श्रगर आपने फाडर को इकट्ठा 
नहीं किया, तरक्की नहीं की, ते। यह जितने जानवर मरेंगे इसकी हत्या किस पर 
होगी । इसको जिम्मेदारी जनाब मिनिस्टर लाहब आप पर होगी ।भूरों मारने 
से कुछ हासिल नहीं होगा, उत्तके लिये भी आप सुनालिब ओर बेहतर इन्तज्ञाम 
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उनसे मुल्क ओर काश्तकारों का फाग्रदा होता है तो वह होना चाहिए, 
ओर अधिकता से होना चा हेये | उनपर अमल होना चाहिये। आखिर में 
में यह अझज करूंगा कि यह वहुद मुश्किल ओर अहम सबाल है कि 
आपने दफा में यह रख दिया है कि जो शख्स ऐसे ज्ञानवर के सिलसिले में 
जिखकी एज् ( अवस्था ) लिखों हुई है उसके खिलाफ कार्यवाही करेगा तो वह 
सज़ा का मुस्तहक होगा | ज्ञानवर के मुताल्लिक हर एक आदसी सही तरीके से 
नहीं कह सकता कि कितनी एज का है। इसमें आप यह तरमीम कर दें कि जो 
जानते हैं कि यह ५४ बरस की है, २ बरस की वकरी है तो वह सज़ा का मुस्तहृक 
होगा । क्यो कि मेलाफाइडी मुस्तहक का आप) यकीन कर लेना है। थो नोईगली 
जो ऐसा करे, यानी में जाऊ' और आप जाय, आ+ नहीं ज्ञानते हैं के यह बकरी 
४ बरस की है या २ बरस की हैं । वह कहता है कि यह १० दरस की है। यह 
एक लेमेन का सवाल है | वह भी एक ऐसी जरूरी तरमीम ह जो मेलाफाइडी सज्ञा 
के मुस्तहक नहीं हैं, उलके लिए भी र,कथाम हो जायगी। आखिर में में आप से 
यह अर्ज करूगा कि जो आपने मुद्दत सज़ा को ३ साल रखी है यह 
ज्यादा रखी ह। जेसा क्रि मैंने पश्तर कहा आप पब्लिक ओपोनियन क्रियेट 
( »त्पन्न ) कीजिए | ३ वरख नहीं, इसको ६ महीने कर दें। यह ऐसी चीज़ 
ह कि यह बड़ा प्वायंट नहीं ह कि जुम करने वाले के लिये इतनी लम्बी सज़ा दी 
जाय | ३ बरस की सजा मुनासिब नहीं होगी | यह जरूर हे के आपने रेंजिग कर 
दिया है लेकिन आप डिस्क्र शन ( विशेषाधिकार ) मैजिस्ट्रट को दे रहे हैं कि 
बह ३ बरस तक कर सकता हैं, यह दो एक बहुत मामूली सी वात है । तो अगर 
३ साल के बजाय ६ मददीने कर दें तो बेहतर आर मुनासिव होगा। इस तरह से 
इन तमाम चीज़ों ७ देखने से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह अपनी जगह 
पर एक निदहायत मुनासिब ओर बेहतर कृदम हैं लेकिन जो दिक्‍्कतें और दुश्वारियां 
हमा सामने हैं । उनके एकानोसिक बेखिज्ञ पर हम और आप गौर करें और सोचें 
कि कहां तक हम उनका इलाज कर सकते हैँ आर उससे कहां तक मुल्क का फायदा 
होगा और इसमभ कहां तक हमारे मुल्क की ओर काश्त की तरक्की होगी और 
हमारी भक्ताई होगी। इन अल्फाज़ के साथ में आपके इस बिल का दिल से समर्थन 
करता हूं । 

के श्री फूल सिंह श्र 

कांग्रेस को सरकार ने एक तो खाने को चांज़ो' के, दूसरे मवशिये।' के मुना 
क्‍लिक बिल प्र श करके एक नया कदम उठाया हे। पशुआ का मसला वहु; ही कठिन 
मसला हे और यह बात शायद कहने की जरूरत नहीं है कि पशु किसान की सबसे बड़ी 
दौलव है। जो पशु मरते हैं उनकी हड्डियो' और खालो' से जितनी आमदनी हो. है 
वह आमदनी शुगर इडस्ट्री की सालाना आमदनी से ज्यादा है। इखसे पता लगाया 


& माननीय सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 
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करें । रिस्टिक्शन्स (प्रतिबन्ध) अपनी जगह पर बहुत सुफीद हैं, अगर 
जा सकता है कि पश्ुझ्ओं का मसला किसानों के लिये कितना जरूरी मसला है। इस 
मसले का हल भी बड़ा पंचीदा है. । हिन्दुस्तान में पशुओं की तादाद आर मुल्कों 
के मुकापिले में ज्यादा जरूर है लेकिन हमारे पशु और भुल्कों के पशुओं के मुकाचित्े 
में बहुत जयादा कमजोर हैं. | जितने ज्यादा कमश्रोर पह्ठा होंगे उतने ही ज्यादा 
पशुओं की जरूरत होगी, यह बिल्कुल सदी है। ओर जितने ही ताकतथर पशु होंगे 
उसने ही कम पशुओं की आवश्यकता होगी । यह एक विशस सरकिल (विस्तृत 
परित्रि) सा है. अ्रथ सांडों के मुताक्षिक जां मुझे! र्ज करना है, यह यह है कि 
श्राष्ता करमे के लिये जो पह्ठु होते हैं, उनके लिये इस काम को किस तरह से शुरू 
किया जाय । इस मसले पर मुझे घन्‍्द जरूरी धाते' अर्ज करनी है।, मैं उनको तरफ 
मरकार का ध्यान दिश्ताना भाहता हूं। अभी तक पशुओझों की उन्नति में हमारे मुल्क में 
तादाद की तरफ तवज्जहू नहीं दी गई है, महज पशुकों से खेनी करने की तरफ 
तंबज्जह की गई है। होना यह चाहिये कि पशुओं की तरक्की हो और उनकी तादाए 
की भी तरक्की हो भर उनके जरिये से काम करने के तरीकों में अम्नति की जाय । 
इसके साथ ही पहुझो के मसते फे साथ चरे, का गड़ा सम्वस्ध' है | पिछले साक्षों 
की तमाम कोरिश! के बावजूद चार को ससला धद्ता ही जा रहा है। इसका 'वहुत 
बढ! सम्बन्ध गन्ने से है। गन्ना पारताक्ष सरकार की सेहरवानी से काफी मह'गा 
बिका सैकिन फिर भीक्षोगों को बह काम नहीं मिक्त सका है। जैर गन्सा जिसका 
असत सकृसंद शुगर चनाता है; जह काफी फायदेसस्द न सांबित हो सका। चारे के 
व्ाने में उसकी धजह से कम्ती हुई । आस तौर पर यह गरने वाती 'दिक्कत सरकार 
के साममे रही है| दूसरी दिक्कत यह हैं कि उत्तकी विकिरसां का प्रजन्प महीं है । 
5 सरकार को चाहिए कि उसकी चिकित्सा की तरफ पूरी तरह से ध्यान 
था जाय | 

इंसफे साथ ही दमारी सरकार की पातिसी जज़त। को तोड़ कर खेती में ताने 
की है। सैेकित अंगर पशुआं की उन्नति की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, तो 
खेती की उम्नति नहीं हो सकती और उनकी उस्तति नहीं हो पायेगी। यह एक 
खेती प्रधान मुष्क है, लेकिन अफश्तोस यह है कि पहुआओं का इक्षात करते के किए 
काफी शफाजाति महीं हैं, काफी दावतसे महा हैं ।'एक बात और कही जा सकती 
है कि लेदी बाढ़ी और सभी काम जारी हैं लेकिस सथ तक कि पहुओं ऋ 
ह'श्ोरेंस न जारी किया जाकगा तथ नक्त पद्ठाओं की दिफाजत रूभ्ी नहीं हो सकतो॥ 
किसी फिलान की फक्षता कितनी ही ज्यादा क्‍यों ज दो लैंकिन शायर उसको केंत 
मर जाय तो उलका तमाम सात झर का राख्ला बेचते के कद भी मेंस नहीं 
मिल सकती। लेकिन अगर पह्ुशों का इ श्मोरे् हो जाय दो विधकल दूर हो 
जायगी । इसलिए यह ससता निदायत जहूरी मक्तता है और बहुत ही अहम मसता 
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है इस मसले को हल किये बगैर इस मुल्क की तरक्की नामुमक्िन लिंण 
आप को. आंकड़े भी रखने होंगे । जब वह आंकड़े रखे ज्ञययरे तो न के अैम 
है। अगर इस तरीके से बिला हिसाब और वही खाते वे रहेगा तो वह कोई फायव्हा 
नहीँ हो सकता लेकिन जब आप सोचेंगे कि हम को क्या करना चाहिए तो बहुत से 
ऐसे मसले सामने आवेंगे जिनका सरकार को इलांज करना चाहिए और उन्तकां इलाज 
किये बिना कोई तरक्की नहीं हो सकती। सवाल यह है पिछ आया सारे पशुओं को आरूता 
कर दिया जाय ओर एफ भी खांड न रहे तो ऐसी हालत में बहुत दिक्कत होगी । 
सरकार को नज़र में यह भी हे ओर उसकी मंशा भी चह नहीं हे कि हर पहु को 
आता कर दे बल्कि सरकार को यह कोशिश होनी चाहिए कि भरच्छे सांड सप्त्ताई 
करें ओर जो खराब पश्चु हैं उनको आहिर्ता २ खत्म किया जाय । अब रही कंसाई 
खाने वाली बात, कि मवेशी फलां उम्र के ने जबह कहाँ । उम्तमें ऐसा उसूल होना 
चाहिए कि जिससे दिक्‍कते' पंश न आवे"। मैं समण्कता हूं कि अभी सरकार को 
बहुत सी दिक्‍कते' हैं ओर उसको सथ बातों पर पृरा'प्जुरा ध्यान रखना चाहिए । 
औ इन्द्रदेव त्रिपाठी -- 


जनाब ४५2८ कक के हे बिल पशुआये की उन्नति के लिए आाउत 
हमारे सामने पंरा है, वह अपने तरीके का एक बहुच्च महलपूर्ण बिल है। मुल्क 
की आजादी दाखिल करने के बाद देश का पुननिमगेखण हम के करना है ।' सेशा 
स्याक् है कि पु्र्तिमोण के मसले को हल करने व्क्रे लिए पशुओं को उन्नति पर 
ध्याप्त देना हमारे लिए जरूरी है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसमें ७ त्वाख्ख 
गांव हैं। अगर गांव के किसानों क उन्नति पर ध्यान्त नहीं दिया जाता हे तो हसारे 
देश की उर्भाव कमी भो ओर किसी हालत में भी नहीं हो उकती। किसानों की 
उन्नति के मसले को लेने पर सब से पहले पशुओं की उन्नते पर गौर करना 
होगा । पशुओं, की उन्नति के सम्बन्ध में माननीय यलनाणयण उपाध्याय जी ने 
सकते पढले जो प्रकाश खत्ना उसके लिए मैं उनका ऋछणी हूँ भौर उन्हें मुबारकबआाद 
देख हूँ । ह 

सबसे पहले में पशुआं को दशा सुधारने कर यावत भ्रापकी तवज्जह ऊउँस 
तरफ दिकाना चाहता हूँ कि हमारे देश में पशुओं कीं उम्नते का मसला लेकर 
लक हम यह विचार करे' कि इस उन्न तक का पशु, गाय, गैस, पढ़िया, बलड़ा आर 
बैक कम के याग्य नहीं! हू तो इससे साफ जादिर छोता है कि इस दायरे के ब्राहार 
जितने पशु हैं! उनका सथ होता लाजिम है । ऐसी हहत्लत में मैं आपके जरिये स्थान 
भीष कृषि मन्त्री का ध्यान हिन्दुओंके द्लि व दिमाग की तर दिलाना चाहता: हूँ /- ज्यों 
दादा कराये हुए मेठे हैं कि अंगरेजी सरकार के खत्म होने के बाद्‌ झ्रथ हस्पारीं 
गौआकाः की भी रश्षा होंगी। कह चाहत हैँ कि जितनी भो तरक्की हो आर 
जिक्षत उसमें सर्च हो, ओर में तो काफ़ी लिस्मेय्ट्रारी के साध यह कहने के सस्तिप्ट 
तयाद हूँ कि इसके लिए हसारे फिलान अधिक सः अधिक हेकस देने के. सल्लिए 
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तैयार हैं, बशंत आप उनको यह हॉमिगान दिला दें कि पशुओ' क्री उन्नति में 
झाप यह सवाल भी हल करना चादते हैँ कि पशुत्रों की आर खास तोर से गौ 
माता को वध बन्द कर, दिया जायगा, बल्कि कह! तोर पर बन्द कर दिया जायगा। 
जिस चीज़ को लेकर आज सरकाए प.शान है आर जिस ससक्ते का हमारी सूबे 
की सरकार हल करना चाहती ह और जिस मसले को लेकर मि० लिनलिथगो 
गवर्नर जनरल्ञ या आये थे, आर देश की उन्नति के जिए श्रच्नो लाड़ों का 
मसला पंश किया था ओ्रे।२ कहां था कि अगर हटिन्तुस्आन के साद़ों की नम्त 
सपधार दी जाय ता इस देश की रफकी ही सकती हे आर यहां के किसानों को 
बढ़ा जबरदस्त फायदा दोगा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हजारों वर्ष 
पहले हन्दुस्तान के साधुओं ने, हिन्दुस्तान के सहांसाओं ने, हिन्दुस्तान के आपयों 
ने साड़ी फी जो प्रथा जारी की थी वह भी दुनिया में पैनजीर ह । वह चीज 
आज तक कऋोषम ।। को' सी श्राइमी मर जा ॥ ४ तो उसके श्राद्धकर्म पर उसके 
मुता ल्लकीन, उनके लदके इस बात की कोशिश करते हैं कि उनके श्राद्धकमो पर 
एक सांद छोड़ देना बहुत जरूरी है । इसका सास मे. सद वही था जिसको हम आज 
सुधारना चाहते हैँं। सेकित बदकित्मता से आर गुलाम। की वजह से वह हमारी 
आरलछी से अन्‍्छी चीज भा श्रांत़त खराब हों ग'। आज सांद छोबसे का रिवाज 
तो कायम हैं, लेकिन यद (बचार करने का हस भूल रथ कि सांद किस किस्म 
का हमको छोड़ना चाधिए। 'जो बिल आज हसार सामने पश हू उससे एक 
धारा यह भी दी हु। है कि धार्मिफ कय पर और शुद्ध हृदय से सम्राप ते कि. 
जाने वाले सांडी' पर इस बिल की पावन्दियां आयद ने है। गा । इस पर मेने एक 
संशोधन दिया है जिसकी मंशा यह है कि भामिक #त्य पर समापषि ते फिये जाने 
वाले साढी की जांच, समर्पित करने के पढले कराना लॉजिस हो ताफि अ«छी 
नस्ल का सांढ छोड़ सा सके सभ पशुओं की उजन्नति ही सके। मे समगता 
हूँ कि चादे सांड भत्ते ही अधिक तादाद में न छह जाय॑ लेफिन जो छोड़ जाय॑ 
ये अच्छी नस्ल के श्रीर होनदार हों, जिनसे पशुक्रा' का सधार हो और देश 
के खेतिहरो' को भी भलाई है, इस बिल की दूसरी घाराशा' पर गोर फरने मे 
प्ाफसाफ पथ क।काता ॥ कि दुधार गाये बंध के योग्य नहीं हैं. यानी जब तक 
गायें दूध देशी हैं उनको वध नहीं किया जायगा। जिसका मतल्त्र साफ-सांफ 
यही है कि जहां दूध देना प्रन्द (आ वे गाये वध के योग्य हो गई और हसके 
बाद उनको मार डाला जा भकता ४। में आपसे कांगा कि यह चीज हमारे 
देश के किसानों क्रोर खास कर हिन्दुओं के दिल व दममाग पर बड़ा बुरा असर 
डलेगी | इसे पाल फरने के पहले बिल की इस धाराओं पर आपको गौर फरना 
होगा भर इन्हं हटाना द्वोगा | आपने यह भी उसमें रखा हैकि तंन वर्ष 
से कम उम्र वार्ती बछिया, तीत धर्ष से कम्त उम्र पाला बढ़ा और तीन वर्ष 
से कम उम्र बाली पड़िया बंध के योग्य नहीं है. याती इसको नं सारा जा 
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सकता है | इसके साफ माने यह हो सकते हैं कि तीन वर्ष की उम्न पूरी होने पर 
इनका वध किया जा सकता है। 


जब आप गामिन गाय का वध रोक रहे हैं, तीन वर्ष से कम उम्र वाली 
बछिया का वध रोक रहे हैं, ते। क्या आप समभते हैं कि तीन वर्ष' की उम्र की 
बछिया गाभिन हो जायगी ? अगर आपके ख्याल में ऐसा आता है तो यह ग़लत 
है । अगर आपको यह बिल पास करना है और जल्‍द से जल्द पास करना चाहते हैं 
तो उम्र की पाबन्दियां तीन वर्ष से पांच वर्ष करना होगा । पांच वर्ष की उम्र 
के अन्दर मेरा ख्याल है कि वह बछिया गाभिन हा जायगी ओर उसकी जान बच 
जायगी ओर जब तक बह दूध देती रहेगी तब तक वह नहीं मारी जायगी। 
इसके बाद जब वह दूध देना बन्द कर देती है और तुरन्त गामिन नहीं हो जाती तो 
फिर बिल की घाराओं के अनुसार वह क्ज करने के काबिल होती है। कलकत्ता और 
बम्बई जे से बड़े शहरों में लोग जे। दूध का व्यापार करते हैं, वह व्याई हुई गाय 
को ग्वरीद्‌ कर उसके दूध से ही सारा दाम निकाल देते हैँ ओर जब उनका दूध 
बन्द हो जाता है तो उन गायों को कसाई के हाथ बेच देते हैं। जब तक वह 
गाय गाभिन होकर फिर दूध देने वाली होती है, तब तक उसकी परवरिश करते रहना 
उन दूध के व्यापारियों को नुकसानदेह मालूम होता है। ऐसी हालत में अगर आप 
कांमून बनाना चाहते हैं कि दूध देने के बाद गाय मारी जा सकती है; तो मै सममाता 
हूँ और साफ-साफ कह देना चाहता हूं कि यह एक बड़ा गलत कदम होगा और 
आपको इससे एक जबरदस्त ठस पदुचेगी। अगर आप इसे पास करना ही चाहते 
हैं तो में आखिर में एक बात ओर कहना चांहता हूं। बह यह कि आपको यह भी 
सुधार इसमें करना होगा कि जब तक गाय॑ की या भेस की, प्रजनन शक्ति कायम 
रहेगी यानी जब तक वह गाभिन होती रहेगी, बार-बार बच्चा पेदा करती रहेगी 
तब तक बह गाय या मैंस बध के योग्य नहीं मानी जायगी | इन शब्दों के खाथ मैं 
आपसे दएरूआसत करता हूँ कि आप पशु उन्नति सम्बन्धी बिल का मंजूर करें। 
महज प्रोप रेण्डा करने की कोशिश बेकार है। अभ्रेजी सरकार इन चीज़ों का प्रोप " 
गेण्डा करने में बड़ी माहिर थी। अब आपसे जनता यह नहीं चाहती है कि आप 
भी उसी तरह से स्क्रीम अनाने में ओर प्रोपंगण्डा करने में कमाल हासिल करें| 
जनता तो आरा यह चाहती है कि आप शुद्ध हृदय से उसके लिए कोई ठोस 
काम करें, जिसमें ग्राम जनता का लाभ हो, चाहे पास होने में देर ही क्‍यों न त्गे। 
यह बिल बड़ा महत्वधू्ण हैं। दो-चार घ'ट के अन्दर ही इस बिल को पास करने 
में शायद आपको धोखा हो। ' 


# सॉननीय कृषि सचिव--- 


जभाग वाला, इस बिल के मुताल्लिक जो बहस हुई है, उसमें _ उपाध्याय ज्ञी 
भ जिन जजबात का शजद्दार किया है, उन जज़बात से मुमे जाती तोर पर और 


ज़ाह. गधा रमन. हक. 


# माननीय सचिव ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया । 
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[ माननीय कृषि खजिव ] 
मैं समभता हूँ कि पूरी गवर्नमेंट को पूरी हमदर्दी है। गवर्नमेंट को यहद्द पूरा-पूस 
अहसास है कि जो कुछ भी हिन्दू क्ोगों का एतमाद इस मामके में है, उसका 
झहलास पूरी तरह से गवर्भभेंठ को है । अगर गवनमेंद इस भामले में जिब्न 
तरींक़ें से उपाध्याय जी' चाहते हैं, उल तरीके से कृदम नहीं उठा रही है दो उसकी 
कुछ बजहें हैं, गवर्नभेंट के सामने कुछ दुश्वारियां हैँ | अव्यक्ष तो यह है कि 
जह सोचने की बात है कि महज इस सूबे में हस किश्स का कानून पास कर देने से. 
जो भकलव उपाध्याय जी दासित करना चाहते हैं, वद मकलद इस तरीके से 
दासिता नहीं कर ख्रकते । यह एक ऐसा ससला है कि जिस पर काफी बहस दो 
सकती है। अगर कोर आायून बनना चाहिए तो वह सारे सूबे के क्षिए ही बनना 
चाहिए | ऋरर गायों पर पाषष्दी होनी भाहियेंतो वह सांरे सूथे के लिये दी 
पावस्दों दोनी चाहिये । और झगर यहां से कोई कानून बनता दे और गाये बच 
आती हैं. तो इसका झऋसर यह होगा कि दूसरे सूबे में जाकर उनका वध होगा। 
में खममता हूँ कि लितमी तादाद इन मपेशियों की पहलें थी, उत्तनी हीं तादाद इस 
अपेशियों की आज भी हैं । यह चीज़ सूबे की तरफ से पेश करने से शो मकसद, 
भिंपाठी जीं ने , बयान किया हैं बह दासिक्ष न नज़र आता 


शक 
गाँरसा एक बहुत शक़रीं चीज़ है और ऐसे सूबे में कि जहां हिन्दुओं 
बहुत ज्यादा है। मगर मैं आपसे एक बात ऋाज करमा चांदता हूँ 
सुकफाधिता करें तो आर्ट किया में भाज भी फी भीत ढाई भावी 
में फी मीज ०६० आदमी बसते हैं। मगर दमारे इस सूचे में कहु 
तो, पी मौंती एक हजार भोद्मी बसते हैं। उसका नतीजं यह है 
जा के कि बहुत काफी प्रपोशन इसारी आराजी का इस वक्त 
यहां इसान भी भूरे मरते हैं भौर जानवर भी भूले भ्ररते 
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सही है ओर घ्णार इस गक्त आप इस मश्॒तें को महज जजने से या केंदीमेंट से 
गौर करेंगी तो मैं समझता हैँ कि आप इसका दक्ष नहीं निकात सकते | आमने 
यह देख किया कि वावजूद इल बात के कि यहां इतनी बड़ी ऋादाव' फेड़े छोमो 
कौ है कि जो गोंप् को बहुत बुरी चीज समआते हैं, फिर थी आप अपने 
मपेशियों को दाश्त को देख कीजिए । आप हमारे यहां एजरेज गाय. को देखें दे, 
उच्चमें सियाय दृड्डी भौर चमड़ी के को! चीज मदर तदहीं णाद्ी | रे" 
को हालत, जैसा कि हमारे माननीय फूकसिद जी ने करमामा,, 





नह 


है कि आज अगर गसते को चारे के तोर पर इस्तेमाव़ 





हि 








तो ४ रापए सन कीमत मिक्ाती है और इसको शक्कर के जिगे किया 
जप के मकजेमेंड के बज़की दो तपण मर कीमल जुकरंश की है। चाहे की हावत 
यह क्‍यों! है । इसको कद यह है कि इस मामेशिम की तादाद इमाएे शूते मे पाल 





नहीं है, भश्कि हमारे गबर्ममेंट आफ इ दिया के फू मिनिस्र साइन ने 
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कि खादी दुल्तिया से जितने सवेशी हैं, उसके एक तिहाई मवेशी दिन्दुश्वान में हैं। 
तो ग्रह वो ध्ादिर है कि हसारे यहां तादाद की कमी नहीँ है। मयर उसके साथ 
दी यह भी जाहिर है कि हमारे यहां इस किस्म की गायें हैं कि जहां फी साल फी 
गाय का ओसत ढ नाक में और दूसरे मुल्कों में ८७ मन दूध का आता है, वहां 
दसारे यहां फी गाय, फी साल ६ मन का ओऔस है। इसी तरीके से अगर आप यहां 
रकवे के एतबार से देखें तो डस लिद्याज़् से भो मवेशियों की तादाद इतनौ ज्यादा 
है कि 'जिनका पालना हमारे लिये बिल्कुल नामुमकिन हो गया है।तो इच सथ 
बातों का भी रूपाल रखना है और इसको भी सोचना है। और जैसा मैंने आपसे 
पहले अज्ञ किया कि अगर आप महज इस सूबे में ऐसी फायन्दी लगा दें कि 
जिससे गोधध बन्द हो ज्ञाय, तो उससे काम नहीं कल सक्रता। यह एक आल 
इंडिया बेसिस पर चीज़ होनी चाहिये । 


दूसरे यह बिल जो आप के सामने आया है, इस पर काफी तौर'पर फौंसित 
में बहस हो चुकी है भोर इस बहस को भी सें समझता हूँ कि करीय शक महीने के 
हो शया है और इस पर फाफी जोशो-खरोश से अहल हो चुकी है। यह विश्त बहां 
से पांख होकर यहां आया है और इसलिये हम मजबर हैं, यात्री शवर्नभेंट से परा 
मतलब है कि हम इस मिल को इसी शक्ल में पास करें ॥ 

इक बात सुफ्ती फजरुक्ष इस्लास खाहन ने कही है। उसके करे में मैं कह अज 
कर दू कि यह रखा गय है कि जो कोग सुल्स रखें, बद “लाइसेंस फोकर “रस दौर 
वद इसीक्षिये रखा गया है कि गबर्नमेंट को यह मौका हो कि जो बुल्स बह रखते 
हैं, उसकी वह जांच कर सकें कि इस बुल से नस्ल की तरक्की होना मुमकिन है 
था नहों। यह उनका स्याल कि इस बिल के पास होते ही जितने भी बुह्स ध्ू० प्री० 
में हैं वद सब करट्र 2 ( बघिया ) कर दिये जात्ेंगे, यह मैं समझता हूँ कि उनको 
रांकतफहमी है । यहां जितने सांड हैं, सांडं की इस तादाद को गवर्नेमेंट को पूरा 
करना है| गवर्नमेंट को इसका पूरा एहसास है और गवर्नमेंट बुल्स को किसी 
जाह उसी हालत मे कर्ट्र ट (बघिया) फरेगी, जब वह सममकेती 'कि उन्दा नस्ल 
के बुष्स भुदद॒या किये जा चुके हैं। 'अबम्ससलन मरठ, सुजफ्फरमगर, चुलन्दशहर 
झोर अक्षीगढ़ का हल्का ऐसा है कि जहां मे समता हूँ कि हर मुकास के ऊपर 
परथनेंस्रेंट के दिये हुए घुत्त मौजूद हैं । जल | 

सांड अगर काफी तादाद में मोजूद हैं तो उस जगह अगर दृस्‍्कोे अंकों 

को कि कर दें, तो में समकत्ा हूं कि कोई तकल्लीफ ब्रह्म॑ के क्षोमों को नहीं होगी। 

इसमें जो नस्त मरबलूत हो जातो है. वह भी नहीं होगी। इसक्षिर कस पर 
झम्त्त करने के पहले इसका पूरा पूरा ज्याल रखा गया है कि वही सांड आख्ता 
किए जाये, जहां उनकी इफरात है। इसलिये जो खतरा उन्हें नज़र आता है, वाह 
हुक नजर नहीं आता | में उम्मीद करता हूं कि इस बिल के जश्ता है वेखा हो 

किया आँयगा | 
हा (भी फलदल इस्तामस बोलने के लिये खड़े हुए। ) 


६५.० लेजिम्लेटिव असेम्बली [ १ मई, १६४८ 


डिप्टी स्पीकर 

अब आनरपिल मिनिस्टर साहब अपनी आखिरी त3रीर कर चुके हैं, इस. 
लिये भे नही समझता कि 'ानाबिल मेम्बरान क्य्ो' बोलने की ख्वाहिश करते हैं ? 

श्री फल्लकल एरलाम-- 

आनरबिल मिनिस्टर साहब के स्थ) होते व+त मे 'ग्रं।र रूवाज्या साहब भी खड़े 
हुये थ । लेकिन बदकिस्मती से आ+की नज़र हम पर नहीं पई। और आपने मिनिस्टर 
साहब को काल कर लिया। तो क्या दम लोगं। की बहस इस पर खत्म हो गई ? 
कल भी एसा वाऊया हुआ था। आन+* बिल स्पीकर साहब ने दजाज़त दे दी थी। 

श्री अच्छुल सज[द ख्वाजा-- 

मे यह कह ना चाहता था कि दस लित् को सेलेक्ट कम्रेटी के लपुर्द कर दिया 
जाय ओर भ को. तकरीर करना नहीं चाहता था| 

डिप्टी स्पीका-- 

मुझे समस्त अफसोस 5 कि मरी नजर आनरेबिल मेम्घरान के ऊपर नहीं पड़ी 
ओर रैने माननीय सचिव को काल कर ,लगा | लेकिन अब चू% 2नकी आखिरी 
०करीर हो गठे, इसलिये कोई मेक नही ८ कि अब किसी दूसरे की त+रीर हो। 

श्री मुहम्मद दुमहाक स्तरों 

आपकी तबरूजह दिलाई ग। ह कि आनरबिल स्पीकर साहब ने 5जाजत दी 
थी कि मिनिस्‍टर साहब की तकरोर के बाद भी दूसरे मेम्बगान तकरीर करे ? 

डिप्टी स्पीकर-- । 

उन्होंने :स॒ वजह से वह किया भा।क बावजूद दृसर प्रेम्बरान के खड़े 
देखते हुये 3न्‍हं।ने मिनिस्टर साहब को वुए , लिवा था, 7 वजह से उन्होंने मौका 
दिया था। जो तरीका बहस का है। उसका तारा खने पर भे मजबूर हूं | वह 
तो इलिफाक से हो गया था | 

झ्याजा साहब, आपको भी बह तरमीम ५श करने का मोका नहीं है, क्योंकि 
मिनिस्टर साहब अपना जवाब दे चुके हैं। 

( कुछ रूक +५र ) 


सवाल यह है कि संयु , भान्तीय पशु-उन्नति बिल सन्‌ १६४८ ६०, जैसा कि वह 

लेजिस्लेटिव कोसिल से स्वीऊत हुआ हे, ५५ विचार किया जाये। 
(प्रश्न उपस्थित किया गया अं॥र स्वीक्ृत छुआ ) 

श्री श्रीक्ृप्णण चन्द्र 

सै यह प्रस्ताव करता ६ूं कि इस विज्ञ के सम्बन्ध में जो संशोधन हों, वह 
सोमवार तफ ले लिये जायें, क्‍योंकि यह बिल आज ही बांदा गया हैं, इसलिये 
मेन्थरांन को संशोधन भेजने का मोका नहां मिला | मैं उम्माद करता हूँ कि गवर्ने- 
पेंट दसको स्वीकार करेगी । 


सन १६४८ ईं० का संयुक्त ग्रान्तीय पशु उन्नति बिल 5०२ 
डिप्टी स्पीकर--- 
ही क्या आप यह चाहते हैं कि उस विल पर फिर से संशोधन मेजने के लिये 
का दिया जाये ९ 
श्री श्रीकृष्ण चनर.. 
में यह चाहता हूं कि परसों भी जो संशोधन छ)ये, उनको भी के लिया जाये । 
माननीय प्रधान सचिव-- 
रु जो अप्लेग्डभेंसेल हैं उनको परसे ले लिया जप यदि आए केली 
अमेंडमेंट के लेने की खाल वजह सममे' तो परसों ले ले 
डिप्टी २शीऊकर- 
वह अलग चोज <। 
माननीय प्रधान संचिवब-- 
कसीडरेशन (विचार) के लिये परमा के लिए रख दिया जाय । 
शत १८४८ ई० का संयुक्त प्राोय प्ूमि प्राऐप (शरणाथित्ों 
व्यो बधरने का) बिल 
माननीय प्रधान संचिव--- 
मैं संयुक्त प्रान्तोय भूमि प्राप्ति ( शरणार्थियों को बसाने का ) बिल सन्‌ १६४८ 
उपम्धित करता हूं । 
( कुछ रुक ऋए ) 
मै यह प्रस्ताव करता हूं कि संयुक्त प्रान्तीय भूमि प्राप्ति ( शण्शार्थियों को 
बसाने का) बिल सन १६४८ ई० सेलेक्ट कप्तेटों को मंत्र दिया जाये। सेलेक्ट 
कप्तेटी के मेम्बर। के नाम मैं बतलाय देता हूं । 
डिप्टी स्पीकर -- 
श्राप यह चाहते हैं कि परलों तक कपेटी को रिपोर्ट आ जाये। 
माननीय प्रधान सचिव-- 
जी हां और परसों इस पर कसीडोशन भी हो जाये। ःसमें कोई सब्स्टेंशियल 
चेज नहीं करना है। खिफ़े इसकी दिन्दों दैंडियोमेटिक ठीक करना है। 
इसको इम्प्र,ब करने के लिए मै चाहता हूं कि यह सेलेक्ट कमेटी में चला 
जाय, बत्राय इसके कि बारत्ार यहां अमेंडमेंट आवे'। इसमें निम्नलिखित 
उयक्तियाँ की एक सेलेक्ट कमेटी बनाई जाय और यह सेलेक्ट कमटी कल साढ़े 
१२ बज्षे यहां हम रूम न० ८ में करेंगे । 
श्री वेकठेश नारायण तिवारी 
श्री फूल सिंह 
श्री दीप नारायण व्मो 
श्री लाल बिहारी 2डन 
श्री होती लाज् अभवाल 


६१ 
ह 
ह्‌ 


'देश। 
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प्रोफसर क्रध्ण चन्द्र 

'7रदार शिवम गल सिह 

श्री गधा मोहन सिह, 

»ी 'प्रददल मर्जीर ग्वाजा 

श्री गो।वन्द सहाय 

राजा जगन्ना। अख्रा सि्ट 

भें १४ समस्त "स्ट्ाक सत्ता 

भी गहसमद श्रसरा' अह 

श्री औीकत प्रता भ्यों 

श्री राम '।कर लाल 

श्री मुहम्मट 2सलहाक स््रां..- 

जनाब की टशाजञत »। ता मुफ्ती फल इस्लाम मेंटे बदले आ नाभगे। 
माननीय प्रधान सचिव -- 

बजाथ हसहाक ख्रां साइब के मुफ्ती फररुल टस्लाम स्रां साहम का नाम जोड़ 


जावे । 


लिप्टी स्पीकर -.- 
सवाल यह है कि संयुक्त जांतीय भमि प्राप्ति (शरणाथयों का धसाने का) बिल 


सने ४६४८ ४० सेलेक ; कमेटी के ना ये के लिए भेजा जाबे, जो पएसा तक अपनी 
"पोट पश कर । 


पैसे #कऋन 


( प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत दुआ | ) 
है. मे दी हम न्‍ीकर+>> 
उस ।बल की निर्वाचन कमी मे जो नाम पंश हुए हैं, जद सें पढ़ कर सुनाता 


श्री पफटरा नारायण तिवारी 
की फूल सिह 

शो दीप नारायण बसा 

श्री लाल चिहारी टशटन 
भ्री हीतीनाल अम्वाल 
श्री कृष्ण चन्द्र 

सरदार शिवमनज्जल सिह 

प्री राधा मोहन सिंह 

करी अच्चूल मजीद ख्याशा 
श्री गाविनद सहाय 

राजा जगन्नाथ बर्शा ।भह 
श्री फा्चरूण इस्लाम 

श्री मुहस्सवअंगरार अहमद 


असेम्बली के-हे मई सन १६४८ इं० के कार्य क्रम ६०३ 
के सस्वन्ध में सूचना 


श्री शौकत अली खां 

श्री राम श'कर लाल | ह 

कोई और नाम किसी माननीय मेम्बर ( ज़रा ठहर कर ) को पंश करना है ? 

मे एल्ञान करता हूं कि यह निर्वाचन कमेटी के लिए चुन लिए गये। 
असेम्बलो के ३ मई, सन १८४८ ई० के काय क्रम के 


सम्बन्ध में सूचना 
साननीय प्रधान सचिव-- 


इसहाक खां साहब ने पूछा कि परसों इन विज्ञों कु अलावा और कोन होंगे। 
7 बिल और हैं। एक तो रूरल डेवलपमेंट विल है, जिसका खास प्रावीजन यह 
है कि टैक्स जो हैं उनकी इमदाद करना है। दूसरा सेल्स टैक्स बिल है, जो 
रिप्र जेंटश|स इस वारे में आए हैं, उनके मुताविक इसमें अमेंडमेंट करने की 
गजाइश रक्‍खी गइई हे । 


च्क्ह 


श्री मुहम्मद इसहाक खां- 
यह बिल्स परलों रक्खे जायगे १ 


माननीय प्रधान सचिव-- 
जी हां, परसों यह रक्‍्खे जायेंगे। 
संयुक्त प्रान्‍्तीय घ्ूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी के रिक्त स्थान 
के चुनाव के सम्बन्ध सें घोषणा 
डिप्टी स्‍्पीकर-- 
व जयाााककाा काम नम हे सही 
मुझ एलान करना & कि आचाय नरन्‍्द्र स्व जी ने प्रान्तीय यूनीब 
प्रांटस कप्रेटी से जो इस्तीफा दिया हैं, माननीय स्पीकर साहब ने डनकी जगह 
पर नामांकन पत्र प्राप्त होने के लिए आज १६८ बज दिन का समय निया 
कया था। उस जगह के लिये एक नामांकन पत्र प्राप्त हुआ ह ओर वह # वकटर 
दायर तवारा के लिये हे, और किसी माननीय सदस्य की नामजदगी नहीं है, 
क्योंकि एक ही सदस्य की नामजदगी है । इसलिये में श्री वकठंश नारायण तिवारी 
को यूनिवर्सिटी आंट्स कमेटी का सदस्य घोषित करता हैं। 
(इसके बाद भवन ४ बजकर २ मिनट पर सामवाए ३ मई सन्‌ १६४८ ३० के 
४१ बज दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।') 
कैलाशचन्द्र भटनागर, 
ह् प्रनऊ, मंत्री, लेजिस्लेटिव असंम्बली, 
१, न१६७८ ६० संथुक्त प्रान्त 


संयुक्त प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली 


को 


छे 
कायवाहो 


को 


अनुक्रमणिका 


खण्ड हट 


ञ्ञ्र 
अखवबारात के खिलाफ-- 
प्र० वि०--जून, सत्‌ १९४७ से अक्तू- 
बर, सन्‌ १९४७ तक 
“>““-+- कानूनी कार्यवाही । खंड 
ड८, पू० १३२-१३२ । 
अध्पा पकों--- 
प्र० वि०--इंदर क्लाप्त को पढ़ाने वाले 
संस्कृत के आचायय ओर संस्कृत 
से एम० ए०--+- का वेतन । खंड 
४८, प्‌० ३०७।॥ 
अग्न-- 


प्र० बि०--अधिक्र--उपजाओ योजना। 
खंड ४८, प० ५३६-५२७॥। 


अनाज॑-- 


प्र> वि०--संयकक्‍त प्रान्तोप सरकार 
का रबो का---उगाहने में खर्च । 
सेंड ४८, प्‌ृ० २८-३१ । 
अनपस्यिति-- 
प्र० वि०--गोला, जिला खीरी में 
स्वतंत्रता-दिवत्त को ध्वजारोहण 
के समय सभापति की----। खंड ४८, 
पृ० २१३-२ १४ । 
अन वाद--«- 
प्र० वि०--सेफेटेरिप्रश फ्े+---विभाग 
के सुपरिन्ठेडेंट को हिन्दी की 
योग्यता । खंड ४८, पृ० ४-५ । 


' अफप्तर--- 


प्र० बि०--देवरिया जिला में चोर-- 
बाजार। को रोकने के लिए घतखोर 
“““-को निय क्ति । खंड ४८, प० 
४२१-४२२। 


अब्दुल बाको, 
देखिये प्रदनोत्तर । 


सन्‌ १९४८ ई० का दंड-विधि-संग्रह 
(संपक्‍त प्रान्तोय संज्ोधन) बिल। 
खंड ४८, पृू० ३२३-३२४ 
३३७-३ २३९१ 


सन्‌ १९४८ ई० का संयकत प्रान्त का 
डिप्टिक्ट बोर्डो का द्वितो० संज्ञोधक 
बिल। खंड ४८, पृ० ३६६-३६८ । 


सत्‌ १९४८ ई० का सयवत प्रान्त का 
मनोरंजन और बाजी रूगाने का; 
(संगोवक) बिल । खंड ४८, प्‌ ० 
४५७-४ ६१, *3०-४७९, ४७७० 
४७८ ॥ 


सन्‌ १९४८ ई० का संघक्त प्रान्त का 
सार्वजनिक हाान्ति बनाये रखते 
का (दूसरा संशोधन ) बिल। 
खंड ४८, पृ० १५९। 

सत्‌ १९४८ ई० का संयकत प्रान्त के 
डिट्टिक्ट बोडों का (ट्वितोय 
संशोधन ) बिल। खंड ४८, पु० 
२६४८२६९ ) 


कल 


अनक्र्मागकफा 


सन्‌ १९४८ ई० का संदुकत प्रान्तोय 
विद्यर्‌ु (जिप्रत्रणभ हैं अस्थाया 
अधिकार पस्मन्धा संशोपषक)बिल। 
बड़ ८८, पू० ५६९-५७० । 

मत्‌ १९४८ ई० का "एक्त प्रान्तीय 
रार्यज(नहऊ शर्धन्त प्रनाये रखने का 
(वूगर। सेश्ोवक ) मिल । वंड ४८, 
पघ्‌०७० ७०-७२ ॥ 


अब्दुल मजाद ख्याज।, भौ-- 
्र/। अअमद अहरफ के अभेम्बली से 
अनुपस्थित रहूते के लिए दिये 
गये प्राथता“वश्र पर विचार । 
रह ४८, पृ० ३५०३९, ॥ 
सत्‌ १९४८ ई० का सयक्षत प्रान्त का 
साम्म्रदायिक झक्षाड़ों फो रोकने का 


बिल । खड़ ४८, पु० १६९, 
१७०, १७३ १७४ १७०५, १७६ | 
१७७, १७८। 

सम्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रांतीय 
पशु>उप्चति बिल। खंड ४८, 
पू७ ५००। 


झरमेंस्ट माइकल किलिप्स, शो-- 

बेजिये प्रहनोतर । 

असेश्यली के कुछ सदत्यों का असे- 
बल से स्थाग-पत्र । खंड ४८, 
१० १४१॥। 

भो अहमद अश्वरक् के असेम्मली से 
अपृपर्यित रहने के लिए दिये गये 
प्रायंता>रत्र पर विश्वार । संड़ 
४6, पु० ४२, ३ । 

सन्‌ १९४८ ई० का दोवानों विधि 
संप्रह ( संयुक्त प्रांतीय त्ंशोभन ) 
बिल। जंड ४८, पृ० १७९। 

सत्‌ १९४८ ई० का वड़-विंधि-संप्रह 
(संयक्ष प्रांतीय संशोधत) बिल । 
जड़ ४८, पु० १३६०३३७। 

सत्‌ १९४८ ई० का संमुक्त प्रांत का 
डिहिटूग्ट बोर्ड का तो संशोनक 
घिल। खंड ४3८, पू० २६६ । 

सतू १९४८ ६० का संमुक्त प्रांत का 
दारगावियों का फिर से बधलाने 
(के लिए ऋाग वेने का ) बिल। 
जंड ४८, पू० १७३। 


सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रांत का 
साम्प्रदाधिक झगड़ों को रोकने का 
बिरल। खड ४८, पू० १७०, 
१७५, १७७, १७८। 


सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रात का 
सावंजनिक शान्ति बनाये रखने 
का (दूसरा संशोधन) बिरू। 
खंड ४८, पू० ८६, १५६-१५८। 

सन्‌ १९४८ ई० का सयुक्त प्रांतीय 
विधुत्‌ (नियत्रण के अस्थायी अधिकार 
संबन। संशोधक्त ) बिल। खंड 
४८, पृ० ५७५-५७६। 


अलगुराय शास्त्री, श्री-- 
देखिये प्रश्नोत्तर। 


अस्पतालों---- 
प्र० वि०--संयुकत प्रांत के कुछ---- 
के सम्बन्ध में सुचना । खंड ४८, 
पृ० ५३०-५३ ३ | 


अतोतियेशन--- 
प्र० बि०-“-ऐन्टो ट्यूबर क्लोसिस---- 
को प्रान्तीय शाजा। खंड ४८, पृ० 
२९४-२९५। 


प्र० वि०--खेबरमेन डिस्टरिक्ट डेव- 
लपभमेंट--«>के अधिकारं। खंड 
४८, १० ६०९ | 


अहुऊूकारॉ-- 
प्र० वि००-हुट्टआा पर पाकिस्तान 
जाने व,ले सरसारों तथा अर्धंसर- 
क्र“ >के सम्मन्ध में आवेश । 
खड ४८, १० ४२९०४३०। 


ता 


आअधिज,हड अश्स फैन्यत, भी-- 
देजिए प्रश्नोत्तर । 


सत्‌ १९४८ ई० का संपुक्त प्रांत का 
मतोर॑जन ओर बाज़ो लगाने का 
(संक्षोबषक्क ) बिल। खंड ४८, 
पु० हंष्६-४ ५७) ४६८) ४६९- 
४७९१, ४७२,००४७६, ४७५० 
४७७, व८०७ 4८१, ॥४ ८४०४ ८५ 
५५०५, ५५५, ५५७०५०५९ | 


अनक्रमणिका डे 


आडिनेंत-- 
सन्‌ १९४८ ई० के यू० पो० डिस्ट्क्ट 
बोड्स (फर्ट जनररूू एलेक्शान ) 
डिटरसिनेशन आफ कान्‍्स्टोट्येन्सोज 
“++“का मेज पर' रक्‍ला जाना। 
खंड ४८, प्‌ृ० ३२०। 
सन्‌ १९४८ ई० के यू० पो० रिऋषपृजीज 
रिहुबिलिशेशन (लोग्स )---- 
का मेज पर रखा जाना। 
खड ४८, पृ० ३२०॥ 
अधिक समिति-- 
सन्‌ १९४८-४९ ई०क्रे लिए---के चुने 
गए सदस्यों के नामों को घोषणा। 
खंड ४८, पू० १०१॥ 
आर्थिक सलाहकार-- 
प्र० वि०--संयुकत प्रांतीय----कौी 
योजनायें। खंड ४डंट, पृ० 
५२९-५३० 
'आदेश-+- | 
प्र० वि०--छुद्टी पर पाकिस्तान 
जन वाले सरकारी तथा अर्ध॑ंसरकारो 
अहलकारों के सम्बन्ध सें--- । खंड 
४८, पृ० ४२९--४३० | 
प्र० वि०-- सरकार का जिलाबोज्ञों को 
हिन्दी में काम करते का---॥ खंड 
४८, पू० ४२१ ॥। 
'आंदोलत-- 
प्र० वि०-- १९४२ के--“+में भाग 
लेने वाले जोनपुर जिले के लोगों 
को मुआविज्ञा। खंड ४८, पृ० १२० । 
प्र० वि०--जोनपुर में १९४२ के---- 
के सम्बन्ध में क्षतिपर्ति का ब्यौर।। 
खंड ४८, पृ० ३०५॥ 
प्रं० थि०--राष्ट्रीए-----में भाग लेने 
वाले व्यक्तियों के जुर्माने को वापसो । 
खंड ४८, पु० ११-१२ । 
प्र० जि०--सन्‌ १९४२ ई० के--+- 
में भाग लेते वालों के हथियारों 
की वापसी। खंड ४८, पु० 
१२, १२। 
आपत्ति---- 
प्र० वि०--आज़मगढ़ जिले में गाय 
को बलि पर हिन्दुओं को----। 
खंड ४८, पू० २९५-२९६। 


आबादो-- 
प्र० वि०--परमुना और बेतवा के बीच 
के भाग का क्षेत्ररह और---- । 
खंड ४८, पृू० २१६। 


आयरन कंद्रोल२-- 
प्र० वि०--टदेक्सटाइल और----एक 
हाने से वितरण में कठिनाई। खंड 
४८, पू० ४३२-४३३। 


आयुर्वेदिक रतायनशाला-- 
प्र० वि०--विंद्यापीठ, गुप्त काशी, 
गढ़वाल को ओर से न्‍चनन- 





खोलने के लिए 
सरकार को प्रार्थता-पत्र । खंड 
४८, प्‌० २०८॥ 


आवेदन-पत्र--- 
प्र० वि०-- तिलकवारी सिह क्षत्रिय 
कालेज, जौनपुर को डिग्री कालेज 
बताने के सम्बन्ध में-...--- | 
खंड ४८, पृ० ३०६॥ 
आवें दन-पत्रों--- 
प्र ० वि०--पिछले तीन बर्षों में बिजलो 
के लिए---- हो संख्या । खंड ४८, 
पृ० ४२८ 


ईं टरकक्‍लास--- 
प्र० वि०--- --+-को पढ़ाने वाले संस्कृत 
के आचार्य और संस्कृत में एम० ए ० 
अध्यापकों का वेतन। खंड ४८, 
प्‌० ३०७॥ 
न्द्रदेव तजिपठी, श्री-- 
देखिये प्रहनोत्त र। 
सत्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का 
शरणाथियपों को फिर से बसादे 
(के लिए ऋण देने) का बिल। 
खंड ४८, पूृ० ३७३ । 
सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय 
पश्ु-उनत्नति बिल। खंड ४८, पृ० 
७५९५-५९ ७ । 
इन्स्पेवंटरों--- हे 
प्र० वि०--रजिस्ट्रेशन विभाग से+----- 
के रिक्त स्थानों को पूर्ति । खंड ४८, 
पु० १२८-१२९॥ 


। 
2 
दध-«- 
प्र० )7०--सयुकत प्रान्त पे---“मढ़ाने 
को पोज ।. ) ४८, ए० 
५३३०१९४। 
इश्यर तब १ -- 


प्र० (4७ - आग १हजां सें-«--- 
जी जय दे विंप , मे परकारो 
नोवि। ले ४८, पु० ३०८। 


डर 
उपाधियो---- 
प्र० घि०--अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदत्त 
““«“े सभ्यन्ध सें आवेश। खंड 
४८, प० २९६। 
उर्पू-- 
प्र० वि०--वृन्दायन थाने में रिपोर्ट 
पा---«में जिला जाना। खंड 
४८, पु० २९८ । 


ऊ 


अलत रंटोर-+ 
प्र० (4०--अत्पोठा--«के सम्बन्ध से 
पुछाए। लंड ४८, पृ० १३०७ 
१८। 


न्रद 
ऋण--- 
प्र० प्ि०“नगरों पै संध्यप और भिम्त 
अणी फे लॉग फो++---- । खंद्र ४८, 
१० ५१३०-/१७। 
धर० पधिए+>अहराउभज भे जल देने की 
योजना-हयब पे.। का ऊगना ओर 
सरकोर दा ++>«>>»देना | खेद ४८, 
प्०५ ४२१४७४२५ । 


फ्‌ 


एकजीफयोटंय आपरागर-- 
प्र» धि०--+पिन्दराप।द म्युनित्ति- 
पेछिटी के>--- के पघिरुद्ध शिवायतों 
गजांच। पंउ ४८, पृ०३०२। 
एजेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी--- 
प्र० घि००“हरदीई---«के कुप्रबंध के 
संम्म्नन्ध में पूछ तांछ। खंड ४८, 
पु० २१८०२२१०। 


अन क्र्माणका 


आर 


ओद्योगिक योजना-- 


प्र० चि>--फैदारखंड विद्यापीठ, गढवाल 
कौ-----+की जांच। खंड ४८ 
प्‌० २०४॥ 


ओषधालय---- 


प्र० वि०--बोर्ड भाफ इंडियन मेडिसिन 
के अन्तगत गढ़वाल जिले से---.. | 
खंड ४८, प० २५। 


प्र० वि०->संयक्त्र प्रात से देती 
चिफित्सा फ---+-- तथा उनके 
कमचारो । खंड ४८, पृ० ३०, 
३११ 


ओगषध-- 


प्र० घि०--अल्मोड जिले में जडो 
बूटियों से----तेयार करने का 
बिचार। खंड ४८, पृ० ५४१- 
५४२। 


रॉ 
अंग्रेजी सरकार--- 


प्र० घि०-« “हारा प्रदत्त उपाधियों 
के सम्बन्ध में आदेश। खंड ४८, 


| पृ० २९६। 


बन 


ए 


| कत्ल-- 


प्र० घि०->-वन्दापन से चोरी तथा 
“+> मी घटना। खंड ४८, पृ० 


२९८। 
। कनेक्शान- 
प्र७० चि०-“नये पाथर---देने में सर- 
पार फो नीति) संए ४८, पु० 
२२-२५ । 


कपडा- 


प्र० घि०--सुऊ़तानपुर जिले के एक 
पुलिस कारस्टेबिल के पास चोर 
बाजारों का-+--। खंड ४८, १० २६, 
२७। 


अर क्रमणि हा प्‌ 


कब्रिस्तान--- 
प्र० वि०--सौजा मुहम्मदपुर, जिला 
बनारस कै----को जमीन देने के 
सम्बन्ध स॑ तथा चहां के मसलमातनों 
को दूसरी जमीन देने के सम्बन्ध में 
जानकारी । खंड ४८, पृ० ३०४- 
३०५॥ 
कमलापति त्रिपाठी, श्री--- 
सन्‌ १९४८ ई० का संयदत प्रान्तोय 
भूसि ओर घरों को वापस करने का 
(संशोवक) बिल। खंड ४८, १० 
१८३। ह 
सन्‌ १९४८ ई० का संपकत प्र'न्तीय 
सावेजनिक शान्ति बनाये रखने का 
(दूसरा संशोधक ) बिल। खंड ४८, 
पू० ६३-७०। 
कमसेटी---- 
प्र० बि०--आगरा स्पनिसिपेलिटी कं 
प्रबन्ध के लिए एक गर-सरकारी 
“-“को नियुक्ति। खंड ४८, पु० 
२९८-२९९ | 
प्र० वि०--उन्नाव जिला कांग्रेस---- 
तथा मंडल---- के सदस्यों पर 
आक्रमण । खंड ४८, पृ० ५४०- 
५४१। 
कर्संचारियों--- 
प्र० वि०--मंत्रियों के पास सरकारों 
“-“-“द्वारा मांग रखने के सम्बन्ध में 
सरकारों नोति। खंड ४८, पृ० ३०६- 
३०७। 


करट बाजार--- 
ज़्० जि०--बनारस मे नरुद्दीन दा 
के भकजरे से-----को जाने वालो 
सड़क की शोचनोय दहशा। खंड ४८, 
पृ० ३०१०-३० २॥। 


कृपादंकर, श्री-- 
देखिये प्रश्नोत्तर । 


कृष्णचनद्र, श्री-- 
देखिये प्रदनोत्तर । 
सन १९४८ ई० का संरक्‍त प्रन्‍्त के 
डिस्ट्रिक्ट बोर्डो का (द्वितोय संशोधन ) 
बिल। खंड ४८, पु० २३०-२४३३॥ 


सन्‌ १९४८ ई० का संयकत प्रान्तोय 
पद्र उन्नति बिल। खंड ४८, प्‌० 
६००॥ 
सन्‌ १९४८ ई० का संयज्ञत प्रान्तीय 
भूमि ओर घरों को वापत क ने का 
(संशोधन) बिल (जारी) । खंड ४८, 
पृ०२२६-२२७। 
कृषि-भूमि-- 
प्र० घि०--- “---को उचित किसानों 


को देना। खंड ४८, पु० 
ए३९९-७४०। 


कृषि-विभाग--- 
प्र० वि०--में कामदारों तथा डिबोी- 
जनल सुपरिन्‍्टेल्डेन्टों की नियक्तियां। 
खंड ४८, पू० २२१-२२२१॥ 


कानून--- 
प्र० वि०--म्यनित्तिपल बोर्डंस के 
सम्बन्ध में तव----- । खंड ४८,प० 
३०९। 


कासदारों--- 
प्र० पघि०--कृषि-विभाग में “---तथा 
डिवीजनल सुपरिल्टेन्डेंटों कौ निय- 
क्त॒यां। खंड ४८,प१० २२१-२२२। 


कामरोको प्रस्ताव-- 
श्री आर० डी० भ।रदाज के निधन 
पर----। खंड ४८, पु० ३१७- 
३१९॥ ए+-++-की सुचना । खंड 
४८, पु० प५४४८॥ 
कार्य -ऋम-- ।॒ 
असेम्बलो के ३े सई। लन्‌ १९४८ ई० 
फे----के र्म्बन्ध में मूचता। खंड 
४८, पूं० ६० ३े। 
आगामी----कै सम्बन्ध में सूचना। 
खँड ४८, पु० १०२। 
कालोचरण टंडन, श्री-- 
देखिये प्रशनोत्तर । 
कांस्टेबिल--- 


वि०--प्राम गोकम, तहसील 
गाजीपुर के १६ आदमिय! का 
एक---- पर हमला करने पर 
चालान। खेंड ४८, पृु० +३०३९॥ 


फप़् 


दि अन%# भिणिका 


किसानो--- 
प्र० 4०--क्ृषि भूसि को उचित--«-- 
फो देना। खंड डे८, पु० 
५३९-५४०। 
पुप्रबंध-- 


प्र० वि०--हरदीई एलेक्टिक सप्लाई 


कम्पनी कें----के सम्बन्ध से पुछ-| 


ताछ । गड़ ४८, प० २१८-२२० । 


फुन्जबहारी छाल शिवानी, श्रो-- 
देश्िय प्रन्‍्नोत्तर। 


रान १९४८ ई० का संप्रक प्रास्त का 
गरणाथियों को फिर से बसाने 
( के लिए ऋण देने ) का बिल। 


खंड ४८, पृ० ४४१-४४२। 
कूभ के मेले--- 
प्र० घि०-+- नॉज>-+ प्र सिपाहियों 


को १० दिन ओर उसक॑ परचात 
प्रति [दन को खराक | खंड ४८, 
पु० ४4१५-४१६ । 


प्र० बि०-- “पर जाने बाले 
सिपाष्टियों का पेशगोी रुपया ऊछिेना 
और कटना। खंड४८, पु० ४१६। 


फीदारपरड़ पिश्ञापीद--- 
श्र प0०-०- आए :॥॥0. कं 


आद्योगिफ पोजना का जाँच । खं० 
४८, पृ० २०४। 


घि०-- ““““प्नफाशी में 
हाईरकज ओर टुंटरसिशियंट कक्षाओं 
का वील़ा जाना। खंड ४८, 
पृ० २०७--२०८ । 


प्र्त 


कंवारनाथ विदयापी5-- 


प्र० वि०--सरकार का श्री----को 
मांगों पर विचार । खंड डेट, पु० 
२१०-०२११। 


केन डेवलपमेंट आफिस-+- 


प्रं० वि०-«»गांशा जिले फै----में 


अहछतों की संब्या तथा सी० डी० 


ओ० +% वेतन और भरते के सम्बन्ध 


म पुछतांछ। खंड ४८, पृ० १२९। 


कोर्ट इंस्पेक्टर्स-- 
प्र० वि०--पुलिस इंस्पेक्ट्स तथा----- 
फे भत्ते मे विभिनज्नता। खंड ४८, 

प्‌० २०७॥। 


५ ८। 


खानों-- 
प्र» वि०--गढ़वाल जिले में----के 
सम्बन्ध में पुछताछ । खंड ४८, 
पृ० २०२५-१२ ०४॥। 


खाद-- 
प्र० वि०““गोबर का---+ फे लिये 
प्रयोग । खड ४८, पु० ५३३। 


खानचंद गोतम, श्रो--- 
सन १९४८ ई० का सप्कक्‍त प्रान्त का 
साम्प्रदायिक फ़गहों को रोकने का 
बिल । खंड ४८, १० १५९-१६५। 


सन्‌ १९४८ ई० का सपकक्‍त प्रान्त 


फे उस्टिक्ट बीर्डा का ( द्वितोय 
संशोधन ) बिल। खड़ ४८, पु० 
२५७--२६२ । 
सांकल हंस्पेक्टर, सहराजगंज के पिरह 
कार्यवाही । खंड ४८, प० ३१०- 
२३११॥ 
खराफ---- 


प्र० वि०-«सिपाही के बाहर जाने 
पर जिले के अन्दर और बःहर॒प्रति 
दिन कौी-----। पं छह ४८, १० ४१५ । 


सदावकक्‍्त राय, श्री 
देतपिय प्रश्नोत्तर , 


खुशीराम, शरी-- 
देव्यिये प्रशनोत्तर । 
ग 


गजाधर प्रत्ताद, श्री--- 
देखियं प्रधनोत्तर । 


गणपति सहाप, श्री--- 
१९४८ ई० का दोयानी-विधि संग्रह 


! (मयुक्त प्रास्तीय संशोधन) बिल। 


संड ४८, पृ० १८१। 


अनकम्रणिका 


सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तोय 
भूमि और घर। को वापस करने का 


( संशोधन ) बिल (जारी )। 


खंड ४८, पृू० २२५-२२६। 


गन्ने... 
प्र० वि०-- -+--की सहयोग 
समितियां की जांच। खंड ४८, 
पृ० ५१८-५१९। 
गबन---- 


प्र० वि०--जौनपुर जिले को तहसौल 
मंडियाहूं के बोज गोदाम कै---- 
के सम्बन्ध में जांच। खंड ४८, 
पृ० ३०६। 
गल्से नाल स्कूल--- 
प्र० वि०--मैनपुरो में-----की आव- 
इयकता। खंड ४८, पृ० १२४॥ 
ग्राम पंचायतें-- 


प्र० वि ०--- ““बअनाने के सम्बन्ध 
म॑ कार्यवाही । खंड ४५, 
पृ० १२१॥ 


गाय को बलि-- 
प्र० वि०--आजमगढ़ जिले में------ 
पर हिन्दुओं को आपत्ति। खंड 
४८, पृू० २९५-२९६। 
गालियां देले--- 
प्र० वि०--स्वामसी भग्नानन्द जी को 
तहसीलदार, खागा द्वारा----- 
बन्द रखने तथा मारने के सम्बन्ध 
में जानकारी । खंड ४८, पु० 
२३०२-३० ३ । 
गोबर--- 
प्र० वि०-- ““+-का खाद के लिए 
प्रयोग । खंड ४८, पृ० ५३३॥ 
गोला नोटिफाइड एरिपा-- 
प्र» बि०-- ““-+- के चेयरमेन का 
स्थानीय पे-कम्रेटी का सदस्य 
मनोनोत किया जाना। खंड ४८, 
प्‌ृ० २१४। 
गंगा प्रसाद, शक्रो-- 
बेखिये प्रश्नोत्तर । 
गंगाः सहाय चौबे, श्री-- 
परताबपुर शकर फंक्‍्टरी में हड॒ताल 
तथा मजदूरों पर जुल्म । खंड ४८, 
पृ० ३१३-२१६। 


घर 
घोषणा-- 
सन्‌ १९४७ ई० के मोदरगाड़ियों के 
(संधुक्त प्रान्तीय संशोधन ) बिल 
पर शुभमूर्ति गवनर को स्वीकृति 


को------। खंड ४८, पृ० 
३२०। 

सन्‌ १९४७ ई० के रुड़की विश्व- 
विद्यालय (यूनीवसिंटी ) बिल 


पर शुभमूति गचनर को स्वीकृति की 
जप 5-5 । खंड ४८, पृ० ३१९- 


सन्‌ १९४७ ई० के संय्रत् | प्रान्त से घर 
छोडकर निकले हुए लोगों को 
(सम्पत्ति के प्रबन्ध क॑ ) बिल के 
सम्बन्ध में शुभमूृति गवनर को 
स्वोकृति को------ ।+ खंड ४८, 
पृ० २२४। 


सन्‌ १९४७ ई० के संपक्‍त् प्रान्तीय भूमि 
उपयोग सम्बन्धी बिल पर शुभ- 
मृति गवर्नर कौ--+++ । 
खंड ४८, पृ० ४७। 


सन्‌ १९४८-४९ :ई० के लिए आथिक 
समिति के चुने गये सदस्यां की 
खंड ४८, प्‌० 


सन्‌ १९४८-४९ ई० के लिए लाइ- 
ब्ररो कमेटी के सदस्यों के नामों 
की----- -। खंड ४८, पृ० २७९- 
२८० । 


प्र० वि०--सोर की बेदखली के मुक- 
दसमों के रोकने कौी------। खंड 
४८, पु० ३०७। 


संपक्‍त प्रान्तीय यूनोर्बासटी प्रान्दस 
कमेटो के रिक्त स्थान के चुनाव के 
सम्बन्ध में------ । खंड ४८, 
पृ०६०३। 


विधान परिवद्‌ के चने गये सदस्यों के 
नामों को------ । खंड ४८, 
प्‌० १०२ ॥। 


£ 


स्थायी समितियों के लिए चुने गये 


रादस्यां फे नामों फो >-+-«। खंड 


४८, पृ० ५५३। 


च्त्र 


पतुभ ज (र्मा, श्री-- 
रातू ११४८ हैं० का देंड-वि(य-संप्रहु 
(पयुक्नत प्राग्ताय संशोधन) बिए। 
संप्र ४८, पु २३२९॥ 


सन्‌ १९४८ ई० का सकते प्राश्मीर 
सार्वजनिक शान्ति अनाये रखने 
का (पृूरारा साशोव्क ) बिलछ। 
बड़ ४८, पृ० ७८०९ ४। 


घन्दा---- 
प्र० जि०>- हल धार में पृद्दे का++-]) 
यह ४८, पू० १२००२१२१। 


जरण सिह, थो-- 
श्री अहुमद अशरफ के अतेस्बदी से 
अनुपत्यित रहुने के लिए दिये 
गये प्रायला>पत्र पर वियार। 
खंड ४८, पू० ४४। 


चहुए३ वेल्फेवर सेंटर्त 
प्र० थि००«जिला बरेलो के देहाती 
रकने सें-->>->और जनाना अस्प- 
तालों की आवध्यकत। | खंड ४८, 

पृ० १३४--१२५॥। 


चाल।त 


प्र०« वि०->-प्राथ गोकम, तहुसोल 
गाजीपुर के १६ आावसियों के एक 
कॉस्टेबिल पर हमझा करने पर 
“>> | खंड ४८, पृ०३०३। 
खिकित्सा--- 


प्र० वि०--रुक्त प्रास्त में प्राकह- 
लिक--“«+। खंड ४८, पु० ४। 


खुताव--- 
संधक्त प्र+तीय युनिर्वासटी प्रांटूस कमेटी 
न रिक्त सथात के “के संस्मन्ध 
में घोधणा। छंड ४८, १० ६०३। 


अनन्नमंणका 


चेयरमेन---- 
प्र० चि०-- ““--डिस्ट्रिफ्ट डेवऊपमेट 
एस, सयशन के अधिकार। खंड 


है हक प्‌० आर ॥ 


चोर-ब।जा रो-- 
प्र० वे०--देव गया जिठा से--.... 
फा रह । पो ०7 घप्रवेर अफसर 
पं चुत खड़े ४८, पृ० 
४२९१--८२२। 
तो री 
प्र० वि ->जप्दावन मे---तथा कहल 
की धटना , खंड ४८, पृू० २९८ । 


ज 


जगा प्रसाद अग्नव|ल, 
ग्गयव प्रश्नोत्तर। 


जनझाय 77ण सिर, भी-- 

असेम्बऊों के कुछ सबदस्प का असेचली' 
से व्याग-पत्र। खंड ४८, पृ० 
१४०-१४१ । 

भरी अहमव अशरफ फे असेम्बलों से 
अनुपस्थित रहने फे लिए दिये 
ग़थे प्राथना-पत्र पर चिधार। 
खंड ४८, पृ० ४९, ४२ ॥ 

श्री शीतला प्रसाद सिह के निधन पर 


श्री -*०- 


शोफ-संवाद । खंड डेंट, पृ० 
2१६०-०३ १७। 
सचिवों की स्थायी परामपंदात्री 


समितिय)। खंड ४८, पृ० रे४४। 

तन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का 
डिस्ट्रिक्ट भो्डों का द्वितीय संशोपक 
बिल। लंड ४८, पु० ३४४- 
३१५०, ३५२९-०३५३१ । 


स्थायी समितियों फ॑ लिए चुने गए 
नामों की धोषणा।! खंड ४८, १० 
५५१३ । 

जगमोहून सह नंगी, ५ ॥ अं 

री अहमद अदरफ के असेम्बली से 
अनुपस्थित रहने के लिए विये गए 
प्रा्थयना-पत्र पर विलार। संड 
हद, पु० ॥है८, ३९ । 

देक्षिय प्रधनोत्तर। 


अनुक्रमणिका 


सन्‌ १९४८ ई० का संपक्‍कत प्रांत के 


डिस्ट्रिक्ट बोड़ों का ( द्वितीय 
संशोधन ) बिल। खंड ४८, पु० 
२५२॥। 


जगह-- 
प्र० वि०--पी० एम० एस० नम्बर 

१ केडर में सिविल सजजनों की---- । 

खंड ४८, पृ० ४१६-४१७ । 


जमशेद अली खां, ओऔ--- 


जाकिर अली , श्री-- 
सन्‌ १९४८ ई० का दंड-विधि-संग्रह 
(संयुक्त प्रांतीय संग्योधत ) बिल। 
खंड ४८, पु० ३३९-३४१॥ 


| ज्ञातियों--- 


प्र० बि० “फौज की भर्ती के लिए 





कुछ -पर सरकार द्वारा 
रोक। खंड ४८, पृ० ३०५- 
२०६। 


सम्‌ १९४८ ई० का संपक्‍त प्रांत के , जिलाधोशों-- 


डिस्ट्रिक्ट बोडों का ( द्वितोय 
संशोधन ) बिल। खंड ४८, पु ० 
२७३-२७४। 
जमाल॒द्दीन अप्डुलबहाब, ओऔ-- 
श्री आर० डी० भारदह्ाज फे निधन पर 
कामरोको प्रस्ताव । खंड ४८, 
प्‌ृ० ३१७-३१८। 
सन्‌ १९४८ ई० का संप्रक्‍ृत प्रांत का 
सावजनिक शान्ति बनाये रखने का 
(दूसरा संशोधन ) बिल। खंड 
४८, पृ० १४६,१४७--१५२। 
जहीरल हसनेन लारी, श्री-- 
श्री अहमद अद्वरफ फे अप्ेश्बली से 
अनुपत्थित रहने फे लिए दिये गये 
प्राथना-पत्र पर चिंचार। खंड ४८, 


पृ० ३६९, २७। 

श्री आर० डी० भारदहाज के निधन पर 
शोक-सम्वाद। खंड ४८, प्‌० 
३१९। 

श्री शीतला प्रसाद सिह के निधन पर 
शोक संबाद। खंड ४८, पु० 
३१६९। 


सन्‌ १९४८ ई० का दन्ड-विधि-संग्रह 
(संयुक्त प्रांतोष संशोधन )बिल । 
खंड ४८, पु० ३२१-३२३॥ 


सन्‌ १९४८ ई० का संप॒क्‍त प्रांतीय 
सार्वजनिक द्ान्ति बनायें रखने 
का (दूसरा संशोधक) घिल। खंड 
४८, पु० ५६-६२-९५-९६ । 

अडी-बटियों---- 

कक ०--बद्यक ग्रंथों में वणित -+“+ 
का गढ़वाल में पेंदा होना। खंड 
४८, पू० २०६॥ 


प्र० वि०--सरकार का-+-++-न्‍कों 
हिन्दी में काम करने का आदेश । 
खंड ४८, पृ० ४२१। 
जु्मानि-- 
प्र० वि०--राष्रीय आन्‍ईहझून में 
भाग लेने वाले व्यक्तियों फ्े---- 
की बापसो। खंड ४८, पु० 
११,१२। 
090 कह 
प्र० वि०--परतावपुर शक्कर फेक्‍्टरी 
में हड़ताल तथा मजदूरों पर----। 
खंड ४८, पृ० ३१३-३१६॥। 
म्क 
झगड-- 
प्र० घि०--जुलाई सन्‌ १९४७ ई० 
में अलोगढ़ के हिन्दू-मुस्लिसू----+ 
के सम्बन्ध में पुछ तांछ। खंड ४८, 
पृ० ४२६०-४२८॥ 
ट्‌ 
टेकनिकल--- 
प्र० वि०--प्रान्त के सरकारी ओर 
इमदादी--++और शिक्षा संस्थाओं 
में पिछड़ी जातियों के चिहद्यार्थियों 
की शिक्षा। खंड ४८, पु० 
२३११--३ १३ ) 
टेक्सटाइल--- 
प्र" घि०--और आयरन कंट्रोलर 
एक होने से वितरण सें कठिनाई। 
खंड ४८, पु० ४३२-४३३॥ 


ट्यूब-बेल-- 

. प्र० वि०--बहुराइच में जल देने की 
योजना---का लगना और सरकार 
का ऋण देना । खंड ४८, पु० 
४२४-४२५ । 


अनुक्रतणिका 


१० 
ट्यूशन फीस-- 
प्र» धि०-“सरकारी संस्थाओं के 
शिक्षकों फे बच्छों को----को 
साफी। खंड ४८, पु० २२०-२२११ 
डड 
डिग्रो कालेज --- 
प्र० वि०--तिलकधारी सिह क्षेत्रिय 
कालेज जौनपुर फो---“बनाने के 
सम्बन्ध में सरकार को आवेदन-पत्र । 
खंड ४८, पु० ३२०६ । 
डिप्टों फ्रिदनर-- 
प्र० दि०--अल्मोडड के वफ्तर सें 
सन्‌ १९४४ ई० से सन्‌ १९४६ ई० 
तक नियुक्तितयां। खंड ४८, 
पृ० १०,११॥ 
डिप्टी स्पोकर--« 
आगासी कार्सक्रस के सम्बन्ध से सुचना । 
खंड ४८, पु० १०२। 
विधान परिषत्‌ के छिए चुने गये सदस्यों 
के नामों को घोषणा। खंड ४८, 
पूृ० १०२। 


सचियों को स्थायी परासशेदात्री समि- 

तियां। खंड ४८,पृ० २४३,२४५ । 

सन्‌ १९४७ ई० % संयुक्त प्रान्तोय भूमि 

उपयोग सम्बसर्धो बिल पर शुभमूर्ति 

ग़नुर की स्वीकृति को घोषणा । 
खंड ४ंट, पु० ४७ । 


सन्‌ १९४८ का दीधानी विधि-संग्रह 
(संपुक्त प्रान्तीय संशोधत) बिरू। 
खंड ४ंट, पू० १८१, १८२। 

सन्‌ १९४८ ई० का उत्तरी भारत के 
घाटों (संयुर्त प्राग्त का संशोधक) 
बिल । खंड ४८, १० ५६२-५६३ 


सन्‌ १९४८ ई० का वंड-भिधि-लंप्रह 
(संपुकत प्रासतीष संशोधन) बिलल-- 
खड़ ४८, पृष्ठ ३३१, ३३२) 
२३१, गेए१४, रे४२। 


सम्‌ १९४८ ई० का संपुषत प्रास्त का 
सवोरंजत और भाजों छगाने का 
(संक्षीषक)। बिए!। जंड. ४८, 
पु० ढह४ड, ४६८, #४#9४२, ४७५, 
ड८4९़) ४८२९, ४८३, 2८५, ४८६। 


सन्‌ १९४८ ई० का संपक्‍त' प्रान्त का 
मनोरंजन और बाजी लगाने का 
(संशोधन) छिल । खंड ८, 
प्‌ृ० ५५७, ५५८, ५६१॥ 


सन्‌ १९४८ ई० न संबुषत प्रान्त का 
डिस्ट्रिबट बोडों का (द्वितोय' संशोधक ) 


बिल । खंड ४८, पृष्ठ. ३४२, 
३२४३, ३४४, ३५३, २५५, ३५६- 
३६९१, २३६२, २६३४३, २७०॥ 


सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का 
दारणाथियों को फिर से बसाने 
(के लिप ऋण देने) का बिल। 
खंड ४८, पृष्ठ ३४७२, ३७४। 


सन १९४८ ई० का संपृकत' आन्त का 


शुद्ध खाह्या आलेख (बिल)। 
खंड ४८, पृष्ठ ५८४, ५८६, 
५८७। 


सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का 
सास्प्रदायिक झगड़ों को रोकने 
का बिंल। खंड ८, पु० 
१५९, १६६, १५९७, १६९, १७१, 
१७३४ १७४, १७५- १७९ | 


सत्‌ १९४८ ई० का संग्रुक्त प्रान्त का 
सार्वजनिक द्रा(न्ति बनाये रखने का 
(दूसतर। संशोधन) बिल) खंड 
४८, पृू० १५६, १५८, १५९। 


सन्‌ १९४८ ई० का संधक्‍त प्रान्त के डिस्ट- 
कबटयोड़ों के! (हितोथ संशोधन) 
बिल । खंड ४८, १० २५२। 


सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रास्तो५ 
पद[ु>उपझ्ति बिल । खंड ४८, प्‌० 
६००0९ । 

सन्‌ १९४८ ६० का संयुक्त प्रास्तोय भूमि 
और घरों को वापस करने का 
(संश्ञोधक) घिल। खंड '४ंट, पु० 
१८७, १८८। 

सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तोय 
भूमि प्राप्ति (दरणायियों को 
बसे का) बिल। ग्ंड डं८। 
पृ ६०१०-०६ ०४ । 


अनुक्रमणिका ११: 


सन्‌ १९४८ ई० का संपुक्तत प्रान्‍्तोय 
विद्युत्‌ (नियंत्रण के अस्थायों 
अधिकार सम्बन्धो संशोधक) 
बिल । खंड ४८, पृू० ५७०, 
५८ १--५८ ३ । 

सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय 
सावंजनिक शात्ति बनाये रखने का 
(दूसरा संशोधत) बिल। खंड ४८ 
पू० ४७--१०१। 

सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्‍त प्रान्तीय श्री 
बद्गरोनाथ टंस्पिल (संशोधक) बिल । 
खंड ४८, पू० ५६३--५६७। 

सन्‌ १९४८-४९ के लिये आथिक समिति 
के चुदे गये सदस्पों को घोषणा । 
खंड ४८, पू० १०१। 

संप्वत प्रान्तोए यनिर्वासिटो ग्रांदस कमेटो 
के रिक्‍त स्थान के चुनाव के सम्बन्ध 
में घोषणा। खंड ४८, पू० ६०३॥। 

डिघोज़नल सुपरिन्‍्टेंडेंटों-- 

प्र० वि०--क्षि विभाग में कामदारों 
तथा-----++को नियक्तियं । 
खंड ४८, पृू० २२१--२२२॥ 

डिस्ट्क्ट बोर्ड जनरल एकाउर्ट--- 

प्र० बि०-“सालाना लोकल रेट्स का 
“"-+-++ में जमा किया जाता । 
खंड ४८, पृु० २१७! 


डिस्ट्ृक्ट बोडों-- 
प्र० वि०--भ्युनिसिपेलिटियों. तथा 
नननना-- “के. वेधानिक कार्य 
बन्द करते के सम्बन्ध में जानकारों । 
खंड ४८, पृष्ठ २९९--३००। 


डु नेज सुधार स्कीम -- 
प्र० धि०--बहराइच फो----++- 
के सम्बन्ध में पुछ-तांछ । खंड ४८, 
प्‌० ४२५७॥। 
डे तेज स्कीस--- 
प्र० घलि०-“बस्तो में ० । 
खैंड ४८, पू० ३०९-“३ १०। 


त 


तरविकिया--+« ता 
प्र० विं०--बैतत के रिवाइज्ड सकल मे । 
खंड ४८, पृू० ५४३--५४४॥ 


तलूा शिया--- मे 
प्र० व०-“बिना ल।इसेंस के हथियार 


के लिपे------॥ खंड ४८, 
प्‌ ० ४१८--४२० । 
तलाशी-- 
ज्ञिका आजमगढ़ में कुछ गांवों मं 
म्‌ सलमानों के घरों की ०! 
खंड ४८, पू० ११६--११८। 
तहसीलदार-- 


प्र ० वि०--स्वामी मरनानन्द जी को--- 
खागा हारा गालिए।ं देने, बन्द रखने 
तथा मारने के सम्बन्ध में जानकारी । 
खंड ४८, पू० ३०२--३०३॥ 
तिजारत-“- 
प्र० वि०--कं ट्रोल्ड चीजों के लाइसेंसों 
के लिये बेसिक सालों के ० 
की दर । खंड ४८, पृ० १९। 


तिलकधारी सिह क्षत्रिय काले ज--- 
प्र० वि०--जौनपुर को डिग्री कालेज 
बनाने के सम्बन्ध में आवेदन- 
पत्र ।* खंड ४८, पृ ० ३०६ । 
तेल-+- 
प्र० थि०--सन्‌ १९४६ ई० में जिला 
बलिया से चोरी से बाहर भेजे गये --- 


के सम्बन्ध में पूछ तांछ। 
खंड ४८, पृ० १२३। 
त्याग-पत्र-- 
असेम्बली के कुछ सदस्यों का असेम्बली 
नल ।..... खंड ४८, 
पृ० १३६--१४४। 
थानों थ 
थानों -- 


प्र० वि०--मथुरा जिले के---में 
पुछित रिपोटर्त का हिन्दी में 
लिखा जाना। खंड ४८, पु० २९७। 


द्‌ 
दीवाती-विधि-सं ग्रह-- 
१९४८ कॉ----- (संयुक्त प्रातिय: 
संशोचन) बिल। खंड ४८, प्‌० 
१७९--१८२। 
दकानों-- 
प्र० वि०--रपसड़ा, जिला बलिया में 
“कौ जांच। खंड ४८३ 
पृ० ११३--१२४। 


१२ अनक्रम णिका 


देवनाग री-- 
प्र० घि०--जिला जीनपुर के थाना 
जलालपुर में शियोटों का-+-++ 
से जलिम्रा जाना। खंड ४८, 
प० ४२३२०१। 
बेहातोी क्षेत्रों--- 
ग्रू० जि०---में सोमेंट दिये जाने की 
ध्दष्यथा से अधपंतीष। खंड ४८, 
पृ० १२६-०१२७। 
हाशिका प्रदाद भोरप, औ-- 
शेक्ित्र प्रश्नोंत्तर । 
न 
नेत्थि पर 
खंड ४८, १० ९८१ ०“२८५ 
3७9२-००" १० । ८3-१० ६ । 


ने भक-+- ु स 
प्र" घि०-“पोलीभोत मे सं्चे>--_-+ 
छो आवश्यकता | खंड ४८, 
प०७०४३०॥ 
नरेन्द्र देद, आरो--- 
असेम्बल) के कुछ सदस्यों का असेभ्यलो 
से त्याग-पत्र। खंड ४८, 
पृू० १३६-०-१२८ ! 
नह 


० थि०“-जेनीराल जिले में बनेले 
हाथियों को“ “करने के आदेदा । 
खंश ४८, पू० २९६--२९७। 


निजी जंगल संरक्षण फिछ--- 
सम १९४८ ई० के संप्क्‍त प्रान्तोय 
>>» की विशिष्ट समिति की 
रिपोर्ट उपल्यित करने के सभय में 
पद्धि। संड डंट, १० २२९४। 


पर० धि०-“देवरिया शिला में चोर- 
बाजारी को रोफ़ने के लिपे घतलोर 
अफपर की---०-“«+« | खंड ४८, 
प्‌ू० ४२१-०४२२। 

'नियपितया--- 

प्र० वि००>«डिंप्टी' कमिश्तर,  अल्मोड़ा 
के दपतर में सन्‌ १९४४ ई० से 
संत १९४६ ६० तक /न्‍नल--+- 
खंड ४८, 4 9 १००“ ६१ ॥ 


प्र० थि०-- सरकार हारा सीधे---+ 
तथा हिन्दू मुसझूमानों का अनुपात । 
खंड ४८, पृ० २७ । 


निर्मा ग--- 
प्र० धवि०-->गढ़ वाल में मोटर को सड़कों 
का-+्ञीर उन पर व्यय। 
खंड ४८, पु० २०९--२१०। 


निर्वाचित स्भिति-- 
संव्क्‍तस प्रान्त के मसप््ितिपलेटयों के 
भसज्ञावक ) [जल पर “नल 
को रिपोर्ट उपस्थित करने के 


यम में बछद्धि। खेंड ४८, 
घृछ १४४ ॥ 
सीशि --- द ह 
ग्रथ०--धिशली के वितरण के 
पम्बन्ध सों+>-+++ । . खंड ४८, 
५७ ४८२८-४4 २९॥। 
नएट्रीन वही द-- 
प्र० थि०-“-बनारस  में---“+“के 
भक़बरे से करोद बाजार को 


जाने वाली सड़क फी शोचनोप 
बश!। खंड ४८,पृ० ३०१--०३०२॥। 


नोक रिंया-- 
प्रू० घि० “«» सरकारी----“- योभ्यता 
के आधार पर। खंड ४८, 
पृ० २१,२९। 


४ | 
परताबपुर शकर फंक्टरी-- 
प्र» वि०--में हड़ताल तथा भज़वूरों 
पर जलम। खंड ४८, १०३१३-- 
३१६॥ 
परमिते-- क्‍ 
ध० धि०-“भोटर, ऊारी और द्रक 
जलाने की--“+«| खंड ४८, १० 
५१७--५१८। 


परिगणित जातिपों---- 
प्र० धि००>पुलिस विभाग में 
का प्रतितातत। खंड ४८, १० 
११९॥। द 
पाकिस्तान-++ 


ध्रू० घि०«« अल. और आने फे 
सम्वस्थ में सरक/र फी नीति। 
खंड ४८, प५० ४२००-४२ । 


अनफक्रमणि का 


प्र० वि०--छुट्टी पर-----जाने वः 


परकार। तथा अर्थ सरकारों 
अहजऊारों के सम्दन्ध में बादेश। 
खें० ४८,५१० ४२९-..४३०। 


प्र० (ब०--मंंपुक्नत प्रान्त से मप्तलूमानों 
के (०+++++++>जादा_ खंड ४८, 
पूं० १२९--१३० । 
पाठ जाल ओं-०- 
प्र (जे०--जिा गढ़पाल में------- 
दया पृस्तकादओों को प्ंह्या। 
ड ४८, घृ० २०६७--२०७। 
पिछड़ी जातियों--- 
प्र० ब०-०---“+कोशिक्ष) मे सुधार। 
खंद्ध ४८, पृ० ३०००-३० १ | 
प्र० ६४००-----कै उत्थान के सम्जन्ध 
भे परकारों योशजमा। खंड 
प्‌० ३००-०--३० १ । 
प्रान्‍ु्त के सरकारी ओर इभदादी 
टेकनिकल ओर शिक्ष)। संध्याओं 
में---+-के वद्याथिय्रों को शिक्षः। 
खंड ४८, पू० ३११--३१३। 
पी ० एस० एप ०-०- 


प्र० जि०-- ““->->नम्बर ? केडर में 


सतिथ्िझ सजंतों की खंड 


४८, पृ ० 
पुल-- 
प्र० वि०-“जिर; अल्मोड़ा में रामगंगा 
नदी पर----+हो आवद्णकता। 
खंड ४८, प० २१७--२१८। 


पुलिपत इंस्पेक्टर सें-- 
थ्र० बि०-+ ““““लेवा कोर्ट इंस्पेक्‍्टर्स 
के भत्ते में विभिश्नतत। खंड ४८, 
प्‌० २३०७॥ 
पुलिप के लिपाहियों-- 
'. ध्र०वबि०----“““कीोतजआाद ले के वक्‍त 
का सफर ज़र्च । खंड ४८, प ० ४ १५। 
प्र०वि०--शहर और देहात के 
““++के वेतन और भत्त के सम्बन्ध 
में जानकारोी। खंड ४८, पु्‌० 
४१४--४ १५ । 
पुलिप्त श्पोदर्त -- 
प्र० वि००“मंथ रा जिले के थानों 
“«««“«के। हिन्वी में लिखा जाना। 
ख० ४८, पृ० २९७। 


जगह। 
४१६--४१७। 


४८, | 


१३ 


पएुलित बिभाग-- 
प्र० वि०-- --“में परिणित जातियों 
का प्रतिद्त ! खंड ४८, वृ० ११६ 


उुत्तका घों-- 
प्र ० धि०--गढ़वाझ जिले से पठशाल्ाओं 
तथर--+-ञयई सब्यय खंड ४ट, 
प्‌छ9 
पुछतछ-- 
४ ० पं लि धपसण्य से चोरी 
बहहुर ४ ' गये बेल के शस्यन्ध 
7० £ ४४ ॥ 
पु णिया अगजों , श्रोररे 
._ शक्रश्योत्तर । 


की 

»त 

्श्प 

+. षि ५; 
लो 

0४ । 
(९ ०० 

धो 
0 हि 

पु 


सन १९४८७! सथबत हतः््त 
बाडा के (हद संश 
खंड ४८, १० +७9९। 


बिक 


स्याथः प्चितियों के हियि ष्त गये 
नसों को घोषणा।  खड ४८, 
प्‌छ प्ण्रे ॥ | 
पे तर रुप. 
प्र०वि०--कुंभ के मेले पर जाने 
वाले पतिपाहियों का+---लेना ओर 
कश्ना। खंड ४८, प्‌० ४१६। 


प्रकाशवंतों सुद, श्रीमतो-- 


स्थायी सल्तियों के लिए चुने गये 
नामों की घोषणा। खंड डें८, 
पृ० ५५३॥ 
प्रकाशित साहित्य-- 
प्र० घि०--अग्रेल १, उन १९४६ से 
एक साल्‍ पूर्व. और १ अधप्रेल, 
सन १९४६ से सरकरर के सूचना 
घिंभाग की ओर से----+ । खंड 
४८, पू० १३५--१३६। 
प्रश्नोत्तर 


अछुल बाकी औओ-- 
आजमगढ़ जिले में गाय को बलि पर 
हिन्दुओं की आपत्ति | खेंड ४८, पृ० 
२९५-२९६ । 


रैंड अवृक्कम णिफा 


जिला आज्ञमगढ़ु में कुछ गांवों से 
मुसरमानों के घरों को तलाशी। 
खंड ४८, पु० ११६--११८। 

भाता रोनापुर, तहसील सगड़ो, जिला 
आजमगढ़ में फसल काटने की 
वारदातें। जंड४८,पू० १२३ 


अरनेस्ट माइकेल फिलिप्स, औ--- 
बेसन के रिवाइज्श स्केल में १रविकर्यो। 
खंड '४डट, पु० १४३-५४४ | 


अल राय शास्त्री, भो-- 
४हो ट्पयूबरकलोसिंग असोसिमेधन को 
प्रात्नीय शाजा। लड़ ४८, पू० 

२९४-०-२९५ | 
मेडिकल रिआर्गनाइजेशन कसेटो को 
स्पोर्ट ) खंड ४८, पु० २९४। 


आशखचिबाहड भेप्त फेंपम, भी- 
मेडिकल कालेज लखनऊ के विद्यार्थियों 
का मोननीए स्वाए्थ्य मंत्रों को 
प्राय ना-पन्र | णंड ४८,५१० ३२०० 
३४ । 
इत्त देव जिपाठी, भी 
सश्कार का जिलाधीजों को हिंत्दी में 
काम करत का आदेहा। संड ४८, 
प्‌ ४२१। 
सालाना छोकल रेदस का डिस्ट्रिकट मोड़ 


जमर्छ एकाउसट में जमा करता। 


खंड ४८, १०२१७। 
काह। शरण टंडन, भी-- 
प्रत्त में रहइकों 
भर प्राप्त करने के लिगे सरकार 
को सिंज्ञपिति । खंड ४८, १०२१३। 
कृंज बिहारी लाल दिवामो, भी 
कुंभ मेले पर जानो बालो सिपाहियों 
का पे दागी दपया लेना और कटना । 
खंड ४८, १० ४१६। 
कुंभ के मेले पर सिपाहिंगों को १० 
दितः और उसके पहचात्‌ प्रतिदिस' 
४१५०७०-४ १६ 
पापों जिले में बुनकरों भौर करधों की 
संध्या तथा परत का ब्ितरण। 
क्ंड ४ट, १० १२४०-२६ । 


के किमारे को. 


पी० एस० एस० नम्बर १ केडर में 
सिविल सर्जनों को जगह। खं० ४८, 
१०  ४१६--४१७। 

पुलिस के सिपाहियों को तबादले के 
वक्‍त का सफर खर्च। खड़ ४८, 
पृ० ४१५॥ 

शहर और देहात के पुलिस के सिपाहियों 
के वेतन ओर' भत्ते के सम्बन्ध में 
ज/नकारी । खंड ४८, पू० ४१४- 
४१५॥ 

सिपाही के बाहर जाने पर जिले के अन्दर 
और बाहुर प्रतिदिन की खूराक़। 
खंड ४८, पृ० ४१५। 

कृपा शकर, भी न 

कंदोल चोजों के लाइसेंसों के लिए 
बेसिक सालों के तिजारत की शर्त । 
खंड ४८, प० १९। 


बस्ती में इनेज स्कीसम। खंड ४८, 
पृ० ३०९०-०३ १० । है है 
हरिजनों को व्यापार से सुविधाय। 
खंड ४८, प० १८। 
कृष्णसरत्, शी 


आगरा स्पुमिसिपैलछिटों के प्रबन्ध के 

लिए एक गेर-सरकारी कमेटी को 

नियुक्ति। लंड ४८, पृष्ठ २९८०- 

२९५९। 

ट्री पर पाकिस्तान जाने वाले सर- 

कारी तथा अंडे सरकारी अहलकारों 

के सस्वस्ध में आवेध। फंड ५८, 

प्‌० ४२९०० ३० । 

भधुरा जिले के यातों में पुलिस रिपोर्ट स 
का हिरदी में लिखा जाता। 
संड़ ४८, १० २९७। 

स्युतितिपल बोस के सम्बन्ध से 
तय क़ासुत। खंड डेट, १० 
३909 ॥ 

स्थुनिसिपैलिटयों तथा डिस्ट्रिकट बोडों 
के पैधानिक कार्म बन्द फरने के 
सम्भस्ध में जानकारी । संड़ ४८4, 
वप्‌ृ० २९९--३००। 

बुस्दावन थाने में रिपोर्ट का उर्दे से 
लिया जाना। फंड ४८, १० 
२९८। 


अनुक्तमाणका 


च्क् 


ब॒न्दावन में चोरों तया कत्ल को 
घटना। खड ४८, पृष्ठ २९८। 
'खुशवक्त राय, श्रौी-- * 
राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने वाले 
व्यक्तियों के जुर्मानें की वापसी । 
खंड ४८, पृ० ११,१२। 
खुशी रास, श्री-- 
अल्मोडा ऊलन स्टोर के सम्बन्ध में 
पूछ-तांछ। खंड ४८, पु० १३-१८ 
जिला अल्मोड़ा में रामगंगा नदी पर 
पुल की आवश्यकता। खंड ४८, 
पु० २१७--२१८। 
गजाधर प्रसाद, श्ौ-- 
मतपुरी में गल्स नामंल सकल की 
आवश्यकता । खंड ४८, पृष्ठ- 
१२४। 
गंगा प्रसाद, श्री-- 
गोंडा जिले के केन डेवलपमेंट आफिस में 
अछूतों की संख्या तथा सी० डी० ओ० 
के वेतन और भत्ते के सम्बन्ध में 
पूछ-तांछ। खेंड ४८, पु० 


१२९। 
संयुक्त प्रांत से मुसलमानों का पाकिस्तान 
जाना। खंड ४८, पु० १२९- 
१६३०१ 
जगमोहन सिह नेगी, भौ-- 


गढ़वाल जिले की सड़कों के बनाने में 
घिलम्ब। खंड ४८, पु० २६॥ 
डिप्टी कमिश्नर, अल्मोड़ा फे दफ्तर 
में सनू १९४४ ई० से सन्‌ 
१९४६ ई० तक  नियुक्तियां। 
खंड ४८, पु० १०-०११। 
ओरई्ड आफ इंडियन मेडिसिन के अन्तगंत 
गठ्वाल ज़िले में औषधालय। खंड 
४८, १० २५॥ 
जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, श्रो-- 
उच्चाव जिला कांग्रेस कमेटी तथा मंडल 
कमेटी के सदस्थों पर आक्रमण। 
खंड ४८, पु० ५४००-५४ ॥ 
द्वारिका प्रसाद सौये, औ-- । 
इंटर बलास को पढ़ाने वाले संस्कृत के 
आचार्य और संस्कृत में एम० ए० 
अध्यापकों का वेतत॥ खंड ४८, 
पृष्ठ ३०७। 


१५ 


कृषि भूमि को उचित किसानों को देना। 
खंड ४८, पृष्ठ ५३९-५४०। 


ग्राम पंचायतें बनाने के सम्बन्ध में सरकारी 
कारंवाई। खंड ४८, पृ० १२१। 

जिला जोनपुर के थाना जलालपुर में 
रिपोर्टों का देवनागरी में लिखा जाता । 
खंड ४८, पृू० ३०१। 


जोनपुर जिले की तहसील मंड़ियाहूं 
के बीजगोदाम के गबन के 
सम्बन्ध से जांच। खंड ४८, 
पृष्ठ ३०६।॥ 

जोनपुर में १९४२ के आन्दोलन के 
सम्बन्ध में क्षतिर्षपति का व्योरा। 
खु० ४८, पृ० ३०५। 


तिलकधारी सिह क्षत्रिय कालेज, जोनपुर 
को डिग्री कालेज बनाने 
सम्बन्ध में सरकार को आवेदन- 
पत्र) खंड ४८, पृ० २०६॥ 

पिछड़ो जातियों को शिक्षा में सुधार। 
खंड ४८, पुृ० ३०१॥। 

पिछड़ी जातियों के उत्थान के सम्बन्ध 
में सरकारों योजना। खंड ४८, 
पु० ३०००३०१॥ 

पुलिस इंस्पेक्ट्स तथा कोर्ट इंस्पेक्टर्स 
के भत्ते में चिभिनज्नता। खंड ४८, 
पृ० ३०७॥ 

प्रांत के सरकारी और इमदादी टेकनिकल 
और शिक्षा संत्याओं में पिछडी 
जातियों के विद्याथियों की शिक्षा । 
खंड ४८, पृष्ठ २११-३१३। 

फौज की भर्तो के लिये कुछ जातियों पर 
सरकार द्वारा रोक। खंड ४८, 
पृष्ठ ३०५-३०६। 

मंत्रियों के पास सरकारी कम वारियों हारा 
भांग रखने के सम्बन्ध में सरकारों 
नोति। खंड ४८ , पृष्ठ ३०६- 
२३०७॥ 

युक्‍त प्रास्त में युद्ध का चन्दा। 
खंड ४८, पू० १२०-१२१। 

सन्‌ १९४२ के आंदोलन में भाग लेने वाले 
जोनपुर जिले के खोगों को 
मुआविजा। खंड इडं८, पृष्ठ 
१२० । 
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सीर को बंदखली के मुक़दसों को 
रोकने को घोषणा। खंड ४८ 
पु ७ वये०७ ॥ 
पणिमा बनर्जी, श्रोमतो-- 
सदस्यों को स्टेडिग कसेटियां अनाने की 


योजना। खंड ४८, पृ०२९७। 


बनारसी दास, भोी---- 
नग्न पावर कनेक्शन देसे से सरकार की 
नीति। खंड ४डट, पु० २२-२५॥ 
बलभह सिंह, भी-- की 
सिकन्दरायाद स्थुनिसिपलिटी के एक्जी-- 
क्यूटिव आफिसर के विरुद्ध शिकायतों 
को जांच। संड ४८, पृू० ३०२९। 
भगवानवीन सिश्र, क्री--- 
बहुराइस की हेनेज सुधार स्कोस के 
सम्बन्ध में पूछ-सांछ । खंड ४८, 
पु० ४२५॥ 
बहराइच भें जल देने की ग्रोजना) 
इपूबवेल को ऊगता ओर सरकार 
का ऋण बदेना। खंड ४८, 
पु० ४२४०-४२५॥ 
संयुबत्‌ प्राप्त में देशी चिंकित्सा के 
आऔषधालम तथा उतके कर्मचारी। 
सेंड ४८, पु० ३०; २१॥ 
भसौमसेत, भी ५ 
खूर्जा में सरदाना अस्पताल बनाने के 
लिए जमीत की प्राप्ति। झंडे ४८, 
पु० १२१०१२२। 
महावीर त्यागी, भो--- 


सरकारी तोौकरियां योग्यता के आधार पर । 

खुंड ४८, पृ० २१/२२। 
मुहम्सद असर अहसव, भी-- 

अप्रैल ९, सम १९४६ से एक सार 
पूरे और १ अभप्रे, सम्‌ १९४६ 
से सरकार के सूच्षता विभाग की 
ओर से प्रकाशित साहित्य । छंड ४८, 
पृ० १३१५-११६। 

कृषि विभाग में कामदारों तथा डिवीज- 
सह सुपरिटेडंटों की मिपुक्तिपा। 
जंड ४८, १० २२१-२२२ । 

गधर्र्नसेंट देगिंग कालेज, इलाहाबाद, 
खमऊ, भागरा और बतारत के 
कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूछ-तांछ । 


खंड ४८, पृू० ३१। 
ग्राम-सुधार लाइप्रेरियां।। खंड. ४८ 


+ 


पृ० ५२१-५२२ । 

बदायूं जिले के बीज गोदामों के सम्बन्ध 
से॑ पूछ-तांछ । खंड ४८, पु० 
२२२-२२३ । 


सरकार द्वारा सीधे नियुक्तियां तथा 
उनस हिन्दु-मुसलशानों का अनुपात । 
खंड ४८, पृ० २७ । 
सुकुन्दछाल अग्रवाल, श्री--- 
गष्लें की सहयोग समितियों को जांच। 
खंड ४८, पु० ५१८--५१९। 
टेक्सटाइल और आयरन कंट्रोलर एक 
होने से वितरण सें कठिनाई। 
खंड ४८, पु० ४३२-४३३। 
तगरों के मध्यम और निम्त श्रेणों के 
रोगों का ऋण । खंड ४८, पुष्ठ 
५१६-५१७। 
नागरिकों को फायर आम्सं के लाइसेंस। 
खंड ४८, पृ० ५१९-५२० । 
पीलीभीत में फायर आम्से की लाहसेंतों 
के लिये प्रार्थना-पतन्र। खंड ४८, 
पृ० ५२०--५२१ । 
पोलीभोीत में सेंधे लमक की आवश्यकता। 
खसंश ४८, पृ० ४३०। 
प्रान्त में लोहे और हस्पात की. कमी । 
संद ४ंट, पु० ४३१-०४२२ । 
मोदर, ऊछारी और दुक चलाने की परमिते । 
खंड ४८, पृष्ठ ५१७-५१८। 
सौोभट के वितरण में सरकार की 
व्यावहारिक प्रणालो। जंड ४८, 
पृ० ४३१। 
सूरज में सीमेंट की कसी। संड ४८, पृ० 
४३०--४३१५१। 
ईबमव सजी ९, भा 
के बमारत में जेतोी योग्य 
खंड ४८, १० ४२६। 
बसारत में मूथहोत शहीद के भक़बरे 
ले ऋशोद अ्षार को जाने बालो 
सड़क को कोब्रनोए पधदा।। 
खंड बट, पू५ ३०१०४१०२। 


रकबा | 


अनुक्रम णिका 


|] 


बनारस में मोमितों को दिक्षा के 
सम्बन्ध में पृछ-तांछ। खंड ४८, 
प्‌ृ० ४ड२३०-४२४॥। 

बनारस शहर और जिले में मोमिनों को 
आबादो। खंड ४८, पृ० ४२३। 


मिर्जापुर के बांध से बन।रस को राभ। 
खंड ४८, प० ४२६। 


माजा मुहम्मदपुर जिला बनारस के 
कब्रिस्तान को जमोन के सम्बन्ध में 
तथा वहां के मुसलमानों को इसरो 
ज़मीन देने के सम्बन्ध में जानकारो। 
खंड ४८, प्‌० ३०४-३०५ || 


पूत के बदले में कंपड़े का ब(पस 
केरना। खेंड ४८, प्‌ू० ११८७ 
११९। 


महम्मद रज़ा सर, ओ-- 
जिला बरेलो के देहातो रक़बे में 
चाइल्ड बेल्फे०र सेंटर्स ओर जनाना 
अस्पतालों को आवश्यकता। खड 
४८, पु० १३४-१३५ 


जिला बरेऊ। में स्ट/कसनों का काम। 
खंड ४८, पृ० १३०-१३१। 


जिला बरेलो में विदेरनरों अस्पताल की 
आवश्यकता । खंड ४८, पृ० 
१६१-१३२। 


जन, सन्‌ १९४७ से अक्टूबर सन्‌ 
१९४७ई० तक अखबारात के खिलाफ 
कानूनी करेत।ई। खंड ४८, 
प्‌ृ० १३९-१३३ । 


सरकार हारा देहाती रफ़ब्े ओर शहरों 
की रेडिंयों सेठ देना । खंड ४८, 
पृ० १३३-१३४। 


यज्षनारा०ण उप। ६एयं, ओऔ-- 
कैद।/रखड विद्यञापठ गढ़वाल की 
ओद्योगिक पोजन। को जांच। 
खंड ४ंट, पु० २०४। 


केद।रखंड पिद्यापीठ, गुप्तकाशी में 
ह।ईं स्कूल ओर इंदरमीडियेट कक्षाओं 
कं खोला जाना। खंड ४८, 
ध्‌० ९०७०२०८। 


१७ 


केदारनाथ और बद्रोनाथ के मंविरों 
२०८-२०९ | 


किक. 


काचन गंगा में सोने के कणों को 
उपलब्धि । खंड ४८, पृ० २०५१ 

ढ़वाल जिले में खानों के सम्बन्ध में 
पूछ ताँछ। खंड ४८, पृ० २०२-- 
२०४ ॥। 


गढ़वाल में गे पानी के सोते । अंड ४८, 
पृू० २०५-२०६ । 
गढ़वाल में मं८र की सड़कों का निर्माण 
तथा उन पर व्यय। खंड ४८, 
पृ० ९०९--२१० । 
गढ़वल में मोटर दुर्घटनाएं । खंड ४८, 
पूं० २१९-२ १२। 
गढ़वाल में रुद्रप्रदाग , केदोरन।थ और 
स्टंट चमेलो तक मोटर की सड़क । 
खंड ४८, पृू० २१३॥। 
गढ़वाल में विद्युत्‌ पैदा करने की 
योजना। खंड ४८, पृू० २११। 
जिला गढ़वाल में पाठशाल्‍्ाओं तथा 
पुस्तकालयों को संख्या । खंड ४८, 
पू० २०६०२०७। 
लखनऊ लासा रोड बनाने में खर्च । 
खंड ४८, 4० २१२-२१३। 
विद्यापोठ, गुप्तकाकी, गढ़व।/ल की ओर 
से आयुर्वेदिक रस।यनद्।ला खोलते 
के लिये रूसकार को प्रार्थदा-पत्र । 
खंड ४८, पु० २०८। 
वेद्यक ग्रंथों में बाणित जड़ं।-अूटियों का 
गढ़वाल में पेदा ह।न!। खंड ४८, 
प्‌० २०६१ ह 
सरक।र की श्रो केदारनाथ विद्यार्पठ 
की मांगों पर दिचार। खंड ४८, 
पृ० २१०-२११। 
रघुनाथ विनारक धुलेकर, भी-- 

: सेक्रेडेरिग्ट के अनुवाद विभाग के 
सुपरिन्टेंडेंड को हिन्दी की याग्यत।। 
खंड ४डट, पृ० ४) ५॥ 

राजारःम मिश्र, शऔ-- न 
देहांती क्षेत्रों में सोमेंट दिये जाने को 
व्यवस्था से असन्तोष। खंड ४८, 
पृ० १२६-१२७+ 
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राजस्ट्रेशन विभाग में इन्सपेक्‍्टरों के 
रिक्त स्थानों की पूत्ति। खंड ४८, 


ए्‌० १२८-१२९। 
लोहे का सामान भिलने में जनता को 
कणष्ट। संड़ ४८, पृ० १२७- 
१२८ । 
र/घाकुृष्ण अग्रवाल, भी-- 
पाकिस्तान जाने ओर काने के 


सम्पन्ध में सरकार को नोति। 
खड ४डं८, पु० ४२०-४२१। 
पिछले ३ वर्षों में बिजसों के लिये 
अवेदन-पश्रों को संख्या | खंड 
४८, प्‌० ४२८ | 
बिजला के चवितरण के सम्यन्ध से 
नोति। खंड ४८, पु० ४२८। 


बिजली सप्छाई कम्पनो हरदोई का 
कुप्रबन्ध। जंड ४८, पु० ५२७०- 
५२०८। 
बिसा लाइसेंस के हथियारों के लिये 
शलाहियां। जड़ ४८,प० ४१८--- 
४२०। 
मर्षटिन कश्पनी के स्टाफ में युक्त अ्रान्त 
के निवासियों के सम्बन्ध सें 
जानकारो। णंड ४८, प० ३०९। 
माटिन कम्पनी हरा इस भात के विदा 
पियों को बिजली के काम में 
हयवहरिक तेग। प्रथत्थ सम्बन्धो 
दिक्षा देते की सुधिबा। खंड 
४८, १० ३०९॥ 
मेतर्स साटिस कम्पनी कलकत! को संयुक्त 
प्रांत के मगरों में बिजलो की सप्लाई 
का देका। खंड ४ंट, १० ३०८- 


३०९॥ 

दारणायियों को बसाने तया धंधे में 
लगाने के लिये सरकारी योजता। 
जड़ ४८, १० ३०८। 

शिषॉग संस्थाओं में ईहवर-प्रार्थभा 
रक्षी जाने के विवप से सरकारों 
नीति। जेंड ४८, पु० ३०८। 

शभामोहन सिह, भी-- 

इतड़ा, जिला बलिया में दुकानों को 
जांच । जड़ ४८, पु० 
१९३७० ९ रऐ४ । 


सन्‌ १९४६ ई० में जिला बलिय। से चोरी 
से बाहर भेजे गये तेल के सम्बन्ध 
मे पुछ-तांछ। खंड ४८, प० 
१२३। है 
रमजो सहाय, श्री--- 
देवरिय। जिला मे चोरब'जारी को 
रोकने के लिये घूससोर अफसर 
को नियुक्ति । खं० ४८, पृ० 
४२१-०-४२२ । 
देव रिण! में जिला में जिस्ट्रेट हारा लाइसे- 
घिग कमेटी की स्वीकृति के बिना राइसेस 
देना। खंड ४८, _० ४२२-४२३। 
देवरिया में भ्रष्टाचार फे खिलाफ 
कार्यवाही का न फरना। खंड ४८, 
पु० ४२३॥ 
रामस्वरुप गुप्त, श्री-- 
डिस्ट्रिक्ट ओर, +ानपुर के अध्यापकों 
को वेतन मिलने में चिरूम्ब | खंड ४८, 
५० १९-२१। 
प्रांतीप सरकार का रबी का 
अनाज उगाहने में सचं। खंड ४८, 
पु० २८--३० । 
बरेली के संसिफ हारा बरेखी कालिज के 
कंट्रोल ओोड़ के ेयरसेन को मनादों 
का आवेद। खंड ४८, प० २१५--- 
२१६॥ 


बरेली सिविल राइंस में सिनेमा को 
इमारत बनाने का विरोध। 
खं० ४८, पृ० ४१७---४१८। 
रामेदबर सहाय सिन्हा, श्री--- 
हरदोई इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पतो के 
कुप्रभाथ के सम्बरध सें पुछ-तांछ। 
खंड ४८, पृ० २१८--२२०। 
लक्ष्मी बेबी, भोमती--- 
गोला, जिल! जीरी में स्वतन्त्रता-दिवत 
को ध्वजारोहण के समय सभापति 
नोटिफाइड एरिया कमेटी की अनु-- 
पल्थिति। लंड ४८, १० २१३--- 
२१४। 
गोला भोटिफाइड एरिया के सेयरसेत का 
स्थातीय पेकर्सेटी का सदस्य सनोनीत 
किया जाता। खंड ४८, पृ० २१४। 
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लाल बिहारी टंडन, श्री--- 
सरकारी कार्यालयों में ««नोग्राफरों का 
तेततन । खंड ४८, पृ० ५४२ 
बंशगोपाल, श्रो-- 
ग्राम गोकस तहसील गाजीपुर के१६ 
आदमियों का कांस्टेबिल पर हमला 
करने पर चालान। खंड ४८, 
प्‌ ० ३०३ ॥ 
चेयरमेत, डिस्ट्रिक्ट डेबलपमेंट असोसियेशन 
के अधिकार । खंड ४८, पृ० ६--९। 
स्वामी मग्नानन्द जो को तहसीलदार, 
खलागा द्वारा गालियां देने, बन्द रख रे 
तथा मारने के सम्बन्ध में जानकारी । 
खड ४८, १० ३०२--३०३ । 


वंशीधर मिश्र 9 श्री--- 
अधिक अन्न उपजाओं योजना। खंड 
४८, पृ० ५३६--५३७ । 


करांचो से आये हुए हवाई जहाज की 
तलाशी (खंड ४८, पु० ५३४--- 
पु३६ । 

गेर-कानूनी हथियारों के लिये तलाशियां। 
जंड ४ ४:, पृ० ५३३ ॥ 

गोबर का खाद के लिए प्रयोग। खंड 
४८, पृ० प्‌३३। 

प्राम्त सें सीमेंट की कमी। 
पृ० ५३७--५३८ । 


प्राग्तीय सरकार के मध्लिम कर्म चारियों 
का पाकिस्तान जान!। खंड ४८, 
पृ० ५३६ । 

युक्त प्रान्त सें ईंधन बढ़ाने की योजन।। 
खंड द८, पु० ५३३--५३४ । 


संयुक्त प्राप्त के कुछ अस्पतालों के 
सम्बन्ध में सूचना। खंड ४८, 
पु० ५३३। 

संयुक्त प्रान्त में कृषि सम्बन्धी बीमे। 
खंड ४८, पृ० ५२९। 

संयुक्त प्रान्‍्त में राजब्रोहियों को 
ब्लेक लिस्ट। खंड ४८, १० ५३०। 

संपक्त प्रान्तीय आथिक सलाहकार 
को योजनाए। खंड ४८, .पृ० 
५२९--५३० ॥ 


खंड ४८, 


हिन्दुस्तान स्काउट असोसियेशन और 
बेडन पावेल स्काउट असोसियेशन 
को सरकारी सहायत।॥ खंड ४८, 
पृ० ५३४। 
शिवकुमार पांडे, ओ-- 
इलाहाबाद में साम्प्रदायिक दंगा। 
खंड ४८, पृ० ५२२-५२७ । 
शीतला प्रसाद सह, श्रौ-- 
सुल्तानपुर जिले के एक पुलित कांस्टेबिल 
के पास चोर-बाजारी का कपडा। 
खंड ४८, पू० २६, २७। 
ध्यामलाल वर्मा , श्री-- 
अंग्रेजी सरकार हारा प्रदत्त उपाधियों 
के सस्‍्बन्ध में आदेश। खंड ४८, 
पृ० २९६। 
सन १९४२ ई० के राष्ट्रीय आन्दोलन 
में भाग हेने वालों के हथियारों 
को वापसी। खंड ४८, पु० १२, १३॥ 
शारदा बिजली घर निर्माण-कार्य। 
खंड ४८, पु० ५३८-५३९ । 
आओचन्द सिंघल, औ--- 
जुलाई, सन्‌ १९४७ ई० में अलोगढ़ 
के हिन्दू-मुसलिम झगड़े के संबंध में 
पुछ-तांछ। खंड ४८, पु० ४२६- 
४२८। 
युक्त प्राल्त में प्राकृतिक चिकित्सा। 
खंड ४८, पृ० ४। 
सुदामा प्रसाद, श्ी--- 
प्र० वि०--गोरखपुर जिले में बाड़ से 
क्षति-ग्रत्त गांवों को बीज देना। 
खेंड ४८, पु० ११९-१२०। 
पुलिपत विभाग में परितणित जतियों 
का प्रतिशत। खंड ४८, पृ० ११६। 
सकिल इंस्पेक्टर, सहाराजगंज के विरुद्ध 
कार्यवाही। खड ४८, पु० ३१०- 
२११॥ 
हरगोविन्द पन्‍्त, श्री-- 
अल्मोड़ा जिले में जही-बटियों से ओषध 
तैयार करने का बिचार। खं० ४८, 
पृ० ५४१--५४२ । 
हर प्रसाद सिह, औ-- 
यमुना और बेतवा के बीच के साय का 
क्षेत्रफःः्ःत। और आबादी। खंड ४८, 
पृ०२१६॥ 
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गसना ओर शेतवा की बाढ़ से हसीर-- 
पुर गहर को क्षाति। पड़ ४८, १० 
२१६-०२१७। 


हसन अहमद शाह, की--- 
सरकारी गस्याओं के शिक्षकों के बच्चों 
को प्रश्न फोस वो साफी। खंड 
ढ८, पृ० २२००-२२ १॥ 


ग्रार्भन(«पत्र-«- 
प्र> वि०““>विद्यापीठ, . गुप्तकाशो, 
गहबाल को और से रघसायनशाला 
ते के लिप सरक(र को--+-«+ । 
खंड ४८८, १० २०८। 


फ 


फलरख इस्लाम, श्री 
श्री अहसर अशरफ के असेम्बली से 
अनुपस्थित रहुने के लिये विगे गये 


प्रर्थत/-पत्र १९ विज।२ । खंड ४८, 
पु० ४० | 
सच्तिवों की स्थायों परामशंवात्री 


संमितियां। ज॑ं० ४८, पृु० २४५। 


सन्‌ १९४८ का बोबातीं विधि संग्रह 
(संयुक्त प्रतीय संशोधन ) बिल। 
जंड ४८, पु० १८०। 


सन्‌ १९४८ ई० का बंड विधि संप्रहु 
(संयुक्त प्रास्तीय सेशोधन) बिरलू। 
जड़ हट, १० ३२७०“१२९, 
१३८०००१३१५, ३१५०००३४५। 


सत्‌ १९४८ का संयुक्त भारत को 
डिश्ट्रिक्ट बोड़ों का (द्वितीय संशो-- 
धक ) बिल । संड ४८, प० ३६६० 
३६६ । 


सम्‌ १९४८ ई० का संयुक्त भाश्त का 
साम्प्रदायिक झगड़ोी को रोकने 
का बिंल। जंड ४८,१०१७६०--- 
१७७ । 


सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्राप्त का 
सार्वजनिक शात्ति अनाये रखने का 
(बूसरा संशोधन) मिल। संत ४८, 
पु० १५४, १५६। 


सन्‌ १९४८ का संयुवत भ्रान्त के डिस्ट्रिक्ट 
बोडों का (ह्वितीय संशोधन) बिल । 
खंड ४८, पृ्‌० २६६--२६८, 
२७०--०२७१, २७२-- २७३॥ 

सन, १९४८ ई० का सथुक्त प्रान्त का 
शरणार्थियों फो 'फेर से बसाने के 
जिप ऋण देने का बिऊ। खंड ४८, 
प्‌ृ० २७०--३७१। 

सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का शुद्ध 
खाद्य अअललेख (बिल)। खंड ४८, 
पृ० ५८५--५८६। 

सन्‌ १९४८ ई० या संयुक्त प्रान्तीय 
पशु-उच्नति बिल । खंड४८, पृ० 
५९००० ५९३, ६००१॥ 

सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय 
भूमि और घरों को चापस 
करने का (संशोधक) बिल। खंड 
४८, पु० १८५०-१८६ । 

सम्‌ १९४८ ई० वा संयुक्त प्रान्तीय 
विशुत्‌ (नियंत्रण के अस्थायी 
अधिकार सम्बन्धी संशोधक) 
बिल। खंड '४डंट, पृ० ५६८, 
५६९, ५८४९। 

सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय 
सा्वेभनिक शान्ति बनाये रखने 
का (दूसरा संशोधषक) बिल। 
खंड डंट , पू० ६९--९२। 

स्थायों सभितियों के लिए चुने गये 


मामों की घोषणा। खंड ४८, 
पू० ५४९, ५५०, ५५१९, ५५२, 
प५३। 

फसरू--«- 


प्र०« वि००-याना रौनापुर, तहसील 
सगड़ी, जिला आक्षमगढ़ से. 
काटने की वारदातें। खं० ४८, 
पु० १२३। 


'कायर आस्से--- 


प्र० वि०«“«“नागरिकों कौ-«--«+के 
लाइसेंस। खंड ४८, पृ० ५१९--- 
५२० । 

चि००पीलीभीत  में..--के 
खाइसेंसों के लिए प्रार्थना-यत्र। 
जड़ ४८, प्‌ू० ५२९०००५२९१॥ 


प्र्त 


अनुक्रमणिका 


फूल सिंह, श्री-- 
सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्ान्तीय 
पशु-उन्नति बिल। खंड ४८, पृ० 
५९३--५९५। 
फोज--- 
प्र ० 'ब०-- ----ही भर्ती के लिए कुछ 
जातियों पर सरकार द्वारा रोक। 
खड ४८, पृ० ३०५। 


ब्‌ 
बना रसी दास, श्री- -- 
श्रं/ अहमद अशरफ के असेम्बली से 
अनुपस्थित रहने के लिये दिये गये 
प्राथंन/-पंत्र पर चिचार। खंड ४८, 
पृ० ४३, ४४। 
देखिये प्रदनोत्तर । 
बने ले हाथियों-- 
प्र० चि० --नेनीताल जिले में---को 
नाश करने के आदेश। खंड ४८, 
प्‌ू० २९६--२९७। 
बन्द रख ने --- 
प्र० (4०--स्वामी मग्नानन्द जी को 
तहसीलदार, खागा द्वारा गालियां देने, 
“+««+“+ ते था मारने के सम्बन्ध सें 
जानकारो। खंड ४८, पृ० ३०२-- 
३०३। 
बरेली कालिज-+- 
प्र० बि०--बरेली के मुंसिफ दृ।रा---के 
कंट्रोल बोर्ड के चेपरमंन' को मुनादी 
का आदेश। खंड ४८, १०२१५-- 
२१६१ 
बलभव्र सिह, औ-- 
देखिये प्रशनोत्तर । 
बाजी रूगा ने --- 
सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का 
भमभोरंजत और-----का (संशोधक) 
बिल। खंड ४८, प्‌ृ० ४४६--४८६॥। 


बाएू-- शत 

प्र० वि०--“गोरखपुर किले में----से 
फेतिप्रस्त गांवों को बीज देना। 
खंड ४८, प० ११६---१९०। 

प्र० घि०-“यमन! और बेतव। को 
““ «>> से हमीरपुर शहर को 
केति। खंड ४८,प० २१६--२१७ । 


२१ 


बांध--- 
प्र० चि०--मिर्चापुर के- --से बनारस 
को लाम। खंड ४८, पृ० ४२६। 
बिजली-- 
प्र० ति०--पिछले ३ बर्षों में------«++- 
के लिये आवेदन-पत्रों कौ मंख्या। 
खंड ४८, पृ० ४२८। 
प्र० वि०---सप्लाई कम्पनी हरदोई का 
कुप्रबन्ध! खंड ४८, पृ० ५२७--- 
५२८। 
बिजली को सप्लाई-- 
प्र० चि०---मेससे माटिन कम्पनी, 
कलकत्ता को संयुक्त प्रान्त के 
नेगरों में का ठेका। 
खंड ४८, पू० ३०८--३०९। 
बिजली' के काम-- 
प्र० वि०--समाटिन कंम्पनों हरा इस 
प्रान्त के विद्याथियों को------में 
व्यावहारिक तथा प्रबन्ध सम्बन्धी 
शिक्षा देने की सुविधा। खंड ४८, 
पु० २३०९१ , 
बिजली के दितरण--- 
प्र० चि०-- “->-के सम्बन्ध में नति। 
खेंड० ४८, पृ० ४२८--४२९। 


बिजली घर--- दि 
प्र० घि०-« शारदा---+- निर्माण 
कार्ये । खंड४८, पृ० ५३८--५३९। 


बिल--- 
सन्‌ १९४८ ई० का उत्तरी भारत के 
घाटों (संयुक्त प्रान्त) का (संशोधक ) 
““>। खंड ४८, पृ० ५६१-- 
५६३। 


सन्‌ १९४८ का दोचानी विधि संग्रह 
(संयुक्त प्रांतीय संशोधन) -+--। 
खंड ४८, पृ० १७९--१८२। 

सन्‌ १९४८ ई० का दंड विधि संग्रह 
(संयुक्त प्रान्तीष संशोधन) -+-- 
खंड ४८, पृु० ३२०--रे४२। 

सन्‌ १९४८ ई० क संयुक्त प्रान्त क/ 
'डिस्ट्िकट बोर्डों का (द्वितीय संशोधक ) 
““+« | खें० ४८, पु० ३४२-+- 
३७०॥ 


श्र 
गन १०४८ ईजे का संग्रक्त प्रन्त का 
(वर्जन वॉर श्रा्ज। लगाने फा 
( संशपिव) ०- “। राह ८८, प्‌० 


॥ 6१००० ६. | 


सर १०८४८ उ० का संगत आंत का 
सनारजक जौर बाज लगाने का 
(मशातत )>++ । गंड. ४८, 
0 0 पलक पुल उन ६६ 


सन ४०६८ हुए ग। गंयकत प्रांत का 
शरण वियों । ए मे ढहमाने 
(ये ऋण हतंसे) वाए>+++«। 
पिडू इ८ट, पृू० ३७०--३७०४, 
44२० हैँ द५ ॥ 


रात, १०४८ ई० का संयक्त प्रान्त का 


शर्म शा आलेग (--+-)। ड़ 
ढ<ढ८, (७ ५८३०-१८७॥। 


राग १०४८ ई०७ का गंपक्‍त प्रान्त का 


किक 


साम्प्रशांयिक जगों को रोकने 
का“ रो ४८, पृू० १५९- 
५१०९ । 


राम १०४८ एुै० का गंपक्त 5धन्‍्स का 
सावजनिक शारस्ति पनाणें रारने 
पका (दूराशा संशों न)---+ । 
ण४ इट, पृ० १८४--१५९ | 


संत १०6८ फा गांग्रकल प्रान््त हे 
डि। हट ए१ बीए का (ठतोय संशो पल ) 
का | गटर है 6 प्‌० २४० ८ «««-« 


«४४५, ९४५००-२७५० | 


परका प्रान्त दे सव्यातिसिपर्णिटिणों के 
(रांशाधन )>-+---पए गिर्णाबित 
समिति की #पोह उपत्तित फरने 


के समय से ब6। लंड ४८, 
प्‌ १ ॥। रद || 
रन १९४८ ई० का शांगात प्रान्तीय 


पेश उक्तति++-+-। रंड ४८, पृ० 
ह१४, ५८७०० ६० १ ; 

सन्‌ १९५४८ ई० का संग्रत प्रान्तीय भमि 
और घरों को वापस करने फ 
(गंशोत्रक) >--« । छंड ४८, 
पृु० १८२-०-१९१॥। 


अ०++. >«--हीि.----- बम नी -स-_...800०ैै७००- +फ्ण७णथकाकका्लनननननातफ- 
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अनफमणिका 


सन १९४८ ई० का संयकत प्रान्तोय 
भूमि ओर घरों को वापस करने का 
(संशोधन )--- ( जारी ) । खंड ४८, 
पृ० २२४--२२८ । 

१९४७ ३० के संयकत प्रात्तोय 
भूमि उपयोग. सम्बन्धो-...-.-पर 
शुभमते गवर्नर फी स्वीकृति की 
घोषणा । खंठ ४८, प० ४७ । 


सन्‌ १९४८ ६० का संग्रक्‍त प्रान्तोय भप्ति 
प्राप्ति (शरणाथियों को बसाने का) 
“जा खेंछ ४८, १० ६०१, ६०२ । 


१९४८ ई० का संग्रक्‍त प्रान्तोय 
विद्युत (नियंत्रण के अस्थायी अधिकार 
सम्बन्धी सशोक्रक)---- । खंड 
४५०: ० ७५६४७---८५ ३ ॥ 
सन १९४८ ६० का सं.,कक्‍्त प्रान्तीय 


श्री बद्रीनाथ टेस्पिल (संशोधक) 
४८ ! ० ५६ से ++-> 


सन 


सन 


व्वन्‍्णततन्‍» ह पाए 


५६७ । 


सन १९४८ ई० फा संयक्षत प्रान्तीय 
सावंजनिक जान्ति बनये रखने 
फा (इसरो संशोधन)--+-+-- । 
गंट ४८ + प्‌० ४७----१ ० १॥। 

सन, १९४७ ई० के मोटर गाएँयों के 
(सशक्त ज्रारतोय संशोधन )---- 
पर शूभमात गयनर की स्वीकृति 
फी घोघषणा।  *ंड ४८, प० ३२०॥ 


सन्‌ १०४८७ ई० के ९!की विश्वविद्यालय 
(यजा।धसिटी) ----पर दाभर्मात 
गन।र की स्थपीृत्ि की घोषणा। 
सतंड़े ४८, पृ७० ३१९--३२० ॥ 
सत्‌ १९४८ ई० के श्री बद्रोना% ८म्गिल 
(रांशीधफ )----का सेज्ञ. पर 
रखा जाना । खंच ४८, ५० ३२०। 
१९४८ रागकन प्रान्तीय 
विद्यत्‌ (नियंत्रण के अरथायी अधिकार 
सम्जन्धी संशोधन) ----का मेज 


सन (७ 


घ१। 


पर रखा जाना। प्लंड ४८, 
पृ० २२० । 
बीज--- 
प्र० वि०--गोरसपुर  जिंले में बाढ 


से क्षतिप्रस्त गांवों कौ---देना। 
खंड ४८, पृ० ११९--१२० | 


अनुकमणिका २३ 


बोज गोदास--- ! 'प्रसि और घरों-- 
दि हि ०-- जोतपुर जिले की तहसोल '. सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रास्तीय--- 
डडिय हूं के----हे गबन के सम्बन्ध को वापस करने क (स श्ोधक ) 
सेजांच। खेंड ४८, पु० ३०६। । बिल । खंड ४८, पृ० १८२--१९१। 
बीज गोदामों-- 


| फ 
प्र० विए--बठ।य्‌ जिले के----के स बर्च। ०० न > 
प्र० वि०--देवरिया मे-+---“+-के 





में पुछ तांछ। खंड ४८, पृ० न के 
२२२--२२३ । हे ल्कार कार्यवाही का न करना। 
बीसे-- खड ४८, पृ० व२३ । 
प्र० वि०---मंयक्त प्रान्न में कृषि | म्न 
सम्बन्धी----- -“। छंड ४८, पृ०  प्कबरा-- 
हि प्र ० वि०--बनारस म॑ न्‌न्द्दोत शहीद 
बुनकरों ओर करधों-- के----ते करोट बाजार को जाते 
प्र० वि०--हझ्ांसपी निरे में- वाली सडक की गोचनोय दत्ा। 
को संख्या तथा सूत का वितरग। खड ४८, पृ० ३०१--३०२। 
खंड ४८, पृ० १२४--१२६। रन 
हे ह मजदू रों-- 
बंतवा-*- दे प्र. वि०--परताबपुर शकर फेक्टरी 
प्र. बि०--पमुना और------को में हड़ताल तथा----+प- जुल्म । 
याद से हमीरपुर शहर को क्षति। खंड ४८, प्‌०३१३--३१६। 
खंड ४८, १५० २१६--२१७। 
भनोर॑जन-- 
भर सत्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का 
>“--+“-““और बाजी लगाने 
भगवान दीन सिश्र, श्री-- का (सज्ोंक्‍क) बिल। खड ४८, 
देखिये प्रश्नोत्तर । ८० ड४ड५६--४८६ । 
भत्त-- मन्दिरों-- 
प्र० वि०--प्रुलिषि इंस्पेक्पें. तथा '. 5८० वि०--केदारनाथ भो बद्रीनाथ के 
को: ईस्पेक्‍टसे के अन्‍ओओ --“---का. प्रबन्ध। खंड ४८, 
विभिज्ञता। खंड ४८, पृ० ३०७। पुृ० २०८--२०९। 
3५२2 मर्दावा अ पताल-- 


प्र» वि०-७-फोज को--->के लिए 


9.० वि०--पर्जा में-----“जनाने के 
। » जातियो पर सरका द्वारा के 


गे लिए हउ८'* की प्रष्ति। खंड ४८, 
रोक। खड ४८, १० ३०५। 


पृ० १२१--१२२ । 
भारद्राज, आर० डी०, श्री-- डर गे 
के निधन पर कामरोको प्रस्ताव। “है एजरेहसान, जा-- 


खंड ४८, पृ० ३१७-- ३१९ । सत्‌ १९४८ ० का सूत्र प्रात्त का 

गीममेन, श्री साईंजनिक शान्ति यतायं रखने का 

6 ना (दूसरा सशोधन) बिल। खंड ४८, 
देखिये प्रश्नोत्तर। पक बनकर 


भुवनतेश्वरी न।र।य। वर्मा, श्ौ-- 
सन. १९४८ ई० का संयुक्त प्रात का महमूद अलो खां, ओ-- 
सार्वजनक शान्ति बनाये रखते स्थायी समितियों के लिय्रे चुनें गये 
का (दुररा संशोधन) बिल। खंड तामों की घोषणा। खंड ४८, 
४८, पु० १५१ । पृ० ५५३। 


श्ड 


सहायोर त्यागी, श्री 
भी अपहमद अशरफ के अरोम्बली से 
अगप' वत हतनसे के लिये दिप्ने गये 
प्रायनापत्यर पर विचार। सब 
४८, « ६५) | 
वेणिपे, परनात्तर । 
कः १४ :८फा का प्रान्त क डिरि ३ 
मो व॥ [वध रएणि।त) बिए। 
१, /“ , (७ ध्‌० >बन्‍वब्न्‍्म न हैँ ९ 
९ 6 / 4० का सरल जा लोय 
रायजनिक शाॉप्ति बनाये रने 
हा (दूसरा शोक) बिल 
सह 6, १० ९, ८२०७००१७०० | 
मे।रने -- 
प्र० 4००७० सो ग्रम्न/वन्द मी को 
तंगी 7, ? वागा ७९" गादएिपा बेन, 
सरद सा तवॉज॑-++न्‍के रोष 
भें जानकारी । सड़ ४८, 
पृू० ३०२-“३०३ । 
मार्टिस कम्पतो-« 
प्र० वि ““““के (टाफ से युकत- 
प्रान्‍्त ऐप निवासियों फे सम्बन्ध से 
ज।नकारी। ल ८८ १०३०९। 


प्र० विए०- “««+“«>हारा न्‍स प्रांत के 
विजद्याययो हो. बिजली फे कास से 
य।बहारिक ते । प्रवशप्प सम्बन्धी 
शिक्षा देने को सुविधा । खंड ४ंट, 
पु७ ३०९॥ 
प्रं० बि०-““मेस/“-“कैलकला को 
संयुक्त प्रात के लगरों से बिजली 
की सप्छाई का ठेका। खंड ४८, 
पू० ३०८०“**३ ०९, 
मुआविजा--- 
प्र ० वि०-«१९४२ के आन्दोलन मे 
भाग सेने वाले जौनपुर जिले के लोगों 
को-०+-. । सेंड पेंट, पृ० 
१९० । 
सुकवसो--- 
ध्र० वि०-“>सौर को श्रेदखली के.>+«»« 
रोकने की धोषणा। खंड ४८, 
पृ ३8०५७ ॥। 


शुकुद लाक अप्रवाल, श्री-०- 
वेजिये, भ्रहमीत्तर। 


(2 । 


अनक्रमणिका 


सन्‌ १९४८ #*० का युक्त प्रान्त का 
डिस्टरिक्ट बोर्टो क (्तोथ गज्ञोपक) 
प्रिए। ९" ४८, ग० ३६ १, ३६२॥ 


ससठसानो-- 
प्र०घि०-“पोौजा सह्स्मदप्र, जिला 
बनारस के फत्नषि्यान को ज़सोन के 


सरबला) मे तथा 4० को 
दूसरों उभो/ देन फे सम्यष्ध में 
जानकाओ। छह ४८, पृ० 
३० ४०-२० १९। 
मुस्लिस कर्म वर!त रपो-- 
प्र० वि०--प्रान्तीय एरकार फे---+का 
पाकिस्तान जाना। सए ४८, 
प्‌० ५३६॥ 


मुहम्मद असरार अहमद, श्री--- 
देखिये, "इनोत्तर । 


सन्‌ १ ४८ ई० का वठ विधि कम 
(सफ्कक्‍त प्रान्तीय संशोधन) बिल। 
संड ४८, १० ३२५--३२६ । 


सन्‌ १९४८ ई० का सथकत प्रास्त का 
भनोरजन और बाजी लगाने का 
(संशोधक) बिझू ।  खड ४८, 
पृ० ४७१, ४७८०--४७९ | 


सन १९४८ ई० का सयुकत प्रान्त फा 
साम्प्रदाधिक झ्षगरों को रोकने 
का बिल। खड़े ४८, १० 
१६६ १६७--१६०८ । 


स्थायी समितियों के लिये चुनें गये 
नामो की घोषणा। खड़े ४८, 
पृ० ५५३ । 


इसहाक सा, श्री 

जे: अल्तीय विश्वविद्यालय अनुवान समिति 
में एक रिक्‍त स्थान के लिये शुलाव 
के सम्बन्ध में प्रत्ताव। जड़ ४८, 
प्‌ ७० दगेरे। 


सन्‌ १९४८ ६० का संयुक्त प्रान्त का 
हरणाभियों को फिर से बसाने 
(के लिव' ऋण देने) का बिल। 
सेंड ४८, पु० ४३४४-४४ ४३५, 
डी) 


अनुकभणिका 


असेम्बली के कुछ सदस्यों का असेम्बली 


से व्याग-पत्र। खंड ४८, पु० 
१३९--१४९१ 

असेम्बती के ३ सई, सब १९४८ ई० 
व्लाथधाण सम्बन्ध ७ सुचना। 
झड़ ४८, हे छ ट्‌ छे ठे ॥ 


पे १९४८ ई० का संयकक्‍त प्रान्त कार 
मनोरंजत ओर बाजो हरूगाने का 
(पंशोधक) बिल । खंड ४८, 
५० ४६२--४ ६४, ४६८ 


सन्‌ १९४८ ई० का संयकत प्रान्तीय पत् 
उन्नति बिल। खंड ४८, पृू० ६०० ॥ 


सन्‌ १९४८ ई० का संयकत प्रान्तीय 


भसि प्राप्ति (शरणार्थियों को 
बसान) का बिल। खंड ४८, 
प्‌० ६०२१॥ 


सन्‌ १९४८ ई० का संयकक्‍त प्रांतीय 
विश्युत्‌ (नियंत्रण के अस्थायी अधिकार 
सम्बन्धी संशोधक) बिल। खंड ४८ 
पृ० ५७०, ५७१--५७३, ५७४, 
०५७७, ५७८, ५८१। 


सत्‌ १९४८ ई० का संपकत प्रान्तीय 
सावेजनिक शान्ति बनाये रखने का 
( दूसरा संशोधन) बिल। खंड ४८, 
पू० ४७--५४ । 


स्थायी समितियों के लिपे चने गपे सदस्यों 
के नामों की घोषणा। खंड ४८, पु० 
प४३७ 
मुहम्मद नज १, श्री-+- 
देखिये प्रश्नोत्तर। 


मुहस्मव रज; जा, भो-- 
देखिये प्रश्नोत्तर । 
सन १९४८ का वोचानी विधि संग्रह 
(संयुक्त आन्तोष संशोधन) बिल । 
खड ४८, प्‌० २८० || 
मुहस्मद शकूर, भो-«- 


सन १९४८ ई० ॥। प्रयक्‍त प्रान्‍्त का 
भभोर॑जन और बाजी लगाने का 


२५ 


( संशोधक ) बिल। खंड 
घ० ४ ४७९॥। 


४८, 


सन्‌ १९४८ का संग्क्त आच्त के डिस्ट्रिक्ट 
3 का (व्ित,यव पंशोधन) रिफ्ल । 
लूठ ४८८, प० २४९---२००। 


सन्‌ १९-८ ४० का संयुक्त प्रस्त॑:्य 
संबेजनिक शान्त बनायें रखने का 
(दूसर। संशाधक) बिल। 
४८, पृ० ७९१ 


मुहम्भद शोकत अर्ल: स्रां , शी-- 
श्रं/ अहमद जशरफ के जतस्दली ने 
अनुपस्थित रहने के लिये दिये गये 
प्रार्यन-पत्र पर विच/र। खंड ४८, 

पृ० ३७, ३८--४५। 


झड़ 





मेडिकल कालिजु--- 
प्र० चि० >लखनऊ के विद्य्तिषों 
का भमाननोय स्वास्थ्य मंत्रो' को 
प्राथंना-पत्र। खंड डेट, पृ० 
३२०० ३४ | 


मेडिकल रिआ्यनाइजेदान कमेट- - 
प्र० बि०---को रिपोर्ट । खंउ ४८, 
पु० २९४। 
पैजिस्ट्रेड--- 
प्र ० वि०--देवरिया में जिल[------+ 
हारा लाइसेसिंग फमेट: को स्वीकृति 
के बिन। लाइतस देना। खंड ४८, 
पु० ४२२--४२३ । 


मोद्र की सड़क 
प्र०चि०-अाढवल में रुद्र प्रपाग, 
केदारनाथ और स्टंट चमोली तक 
खंड ४८, पृ० २१३। 


जया परम चमाकटी किनन्‍यु:अ जल || 


मोटर की सड़कों--- 
प्र०«. धि०--गढ़वाल सें--+--+-का 
निर्माण तंया उन पर व्यय । खंड 
डं८, पृ० २०९०० २१० | 


सोटरगाड़ियों के नियमों-- 


संघ कत प्रान्तोय-----«में किये गये 
संशोधनों को प्रतिलिपियों का 
मेज़ पर रखा जाना। खंड ४८, 
पृ० २२४। 


२६ अनुक्रमणिका 


मोटर वदर्धटनएं--- 
प्र्छ वि०--ग बाल मे सकल लव पान७ “अत ०) रखें० 
४८, पृू० २११००-२१२॥ 
मोसितो-«- 
प्र«वि०--पतारस धहर और जिले 
में." ---+---फो आबाद, | खं० ४८, 
प्‌० ४२३। 
सं डियाह-- 
प्र० (६०-“-जोनपुर जले की तहस।रू--- 
के धोज गोद/म के ग़बन के सम्बन्ध 
में जाब। खड ४८, प्‌ू०३०६। 
मंत्रियों -« 
प्र० विन «न्‍न्‍-- हे पास सरकारी 


कर च।रियों है।रा माग रखने 
के सम्बन्ध में शरकारों नीति। 
है । ४८, पु० ३०६०० ३०५७ ॥ 


स्युनिसियक बो इस -- 
प्र० वि०-«+ ““«“««कै संम्भन्ध में नया 
क़ानेनं। खंड डैंट, प०३००। 
स्पुनित्ति+ लिटियों-- 
प्र० थि०००००“««“तथ। डिस्टिक्ट बोड़ों 
के बैष।मिक कार्य बन्द करने के 
सम्बन्ध में जानकारो। छंड ४८, 
पु० २९९-०-०३००। 
संथकत प्रान्त कैं-०७०-«०»“-हे 
(संशीधत) बिछू पर तिर्वाधित 


समिति को रिपोर्ट उपस्थित 
करने के समय में बद्धि। खंड 
४ंट, पु० (१४०४॥। 

स्मुतित्ति [लिदी--- 


प्र० वि०-“बआगर[- «कै. प्रभस्ष 
के लिए एक प-सरकार। कमेदों की 
लियुवित। खंड ४ंट, १० २९८० 
२९९ । 
थं 
मसुन्ता+ 
ध० विं००““+और बेतबा की भाढू से 
हमोरपुर धाहुर को काति। संड ४८, 
पृ० २१६--०२१७। 
पश्ता (१० उपाध्याय, भी 
देजिये प्रश्नोसर। 
संत, १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तोय 
पशु-उन्नति बिरू। खंड ४८, 
पुृ० ५८८७०५९० । 


सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रास्तीय 
सावजनिक शान्ति बनाये रखने 
का (बूसरा सशोधक) . बिल। 
खंड ४८, पृु० ७२--७५। 
युक्तत प्रान्त के निध/सियो-- 
प्र० छि०--साटिन  कम्पतो के स्टाफ 
से---+-++> “के सम्बन्ध म॑ं जानकारो। 
खंड ४८, पु० ३०९ । 
योजन-- 
प्र० वि०-“अधिक अन्न उपजाओ-----। 
खंड ४८, प० ५३६--५३७ । 
प्र० वि०--ाढदृवाल मे विद्यत्‌ पंदा 
करन फी--++ | सख० ४८, 
प्‌ृ० २११। 
प्र" वि०“““पिछड़ी जातिणें के 
उत्थान के सम्धन्ध में सरकारी 
नन++++ | खंड ४८, पृ० ३००- 
३०१॥ 


प्रं०. जि०«««हरणाथिपों को बसा ने 
तथा धंधे मे रूगाने के रिये 
सरकार +"-«->-- |. खंड ४८, 
पु० ३००८। 
गोजनाये---- 
प्र» वि०-“लेंपुक्त प्रतत/ आधिक 
सरहुकार को०--+। .. खंड 
४८, पु० ५२९--५३० । 
र्‌ 
रकम 


प्र० वि०--बनारस में खेती पोपय-«--। 
खंड ४८, पृ० ४२६। 
रधुनाय विनायक धुरकर, श्री--- 
देखिये प्रष्नोत्तर । 
रजिस्ट्रेशन विभग---- 
प्रे० वि०-““में इन्सपेक्टरों के रिक्त 
स्थानों की पूति। खंड ४८, पृ० 
१२८० १२९ । 
शज- होहियों-- हे 
प्र० जि०-“ संयुक्त प्रास्त मे- 
को बलक सिस्द' । संड ४८, पु० 
५३१० ॥ 
राज/रास मिन्न, भी-- 
देखिये प्रपमोत्तर। 


अनुकमणिका २७ 


राधघ।कृष्ण अग्रवाल, श्री --- 
देखिये प्रदनोत्तर। 


राष/मोहन सिह, श्री-- 
देखिये प्रशनोत्तर । 


सन्‌ १९४८ ई० का संयकक्‍त प्र'न्त का 
दशरण[थियों को फिर से बसाने 
(के लिये ऋण देने) का बिल । 
खंड ४८, प ० ४३४---४३५, ४३५- 
४३६, ४३६०-०४ ३७, ४३८, ४३९० 
४४०, ४४४ | 


सन्‌ १९४८ ई० का संयकत प्रान्तीय 
भभि और घरों को वॉयस करने 
का ( संशोधन ) बिल (जारी)। 
खंड ४८, पृु० २२४--२२५ | 


रावेदपाम शर्मा, श्री-- 
सन १९४८ ई० का संयकत प्रान्त फा 
स(म्प्रदरधिक झगड़ों को रोकने 
का बिल। खंड ४८, प० १७१। 


तू १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का 

साव जनिक दान्ति बनाये रखने 
का (दूसरा! संशोधन) बिल। खंड 
४८, प१० १५६॥ 


राम कमार शास्त्री, ओ--- 
सन्‌ १९४८ का संयुक्त प्रांत के डिस्ट्रिक्ट 
बोर्डों का (द्वितीय संशोधन )बिल । 
खंड ४८, प० २६२ ॥ 


रामगंगा नदी--- 
प्र० बि०-“जिला अल्मोड़ा से----पर 
पुल की आवश्यकता। खंड ४८,पृ० 
२१७--२१८ | 


रामजी सहाय, श्री-- 
देखिए प्रदनोत्तर । 


रामधारो पांडे, श्री-- 
स्थायी समितियों के लिये चने गये 
नामों को घोषणा। खंड ४८, पृ० 
ण५्‌४ड | 
राममूति, औ-- 
देखिए प्रइनोनर । 


राम स्वरूप गुप्त, भी-- 
देखिए प्रश्नोत्तर । 


सन्‌ १९४८ क। संयकत प्रान्त के डिस्टिक्ट 
बोर्डों का ( ट्वितीय संझोघन ) 
बिल। खंड ४८, प० २५०--२५२ । 
रामंबबर सहाय सिन्हा, श्री--- 
देखिए प्रइनोत्तर। 
रिपोर्ट... 
प्र० वि०--समेडिकल रिआर्गनाइजेशन 
कसेटी कौ---- खंड ४८, पु० 
२९४ । 
प्र० बि०--चवुन्ढठावन थाने में-..-का 
उदूं में लिखा जाना | खंड ४८, पृ० 
२९८ । 
रिपोर्टो-- 
प्र०वि०--जिला जोनपर के थाना 
जलालपर में----का देवनागरी में 
लिखा जाना। खंड ४८, पृ० ३०१ । 
रिवाइज्ड स्केल-- 
प्र० वि०--वेतन के-----में तरक्कियां । 
खंड ४८, पु० ५४ ३ पु ४४ | 
रेडियो सेट--- 
प्र० वि०--सरकार द्वारा वबेहाती 
रकबे और हाहरों को----देना 
खेंड ४८, पृ० १३३--१३४ । 
रोक-- 
प्र० वि०--फौज की भर्तो के लिये कुछ 
जातियों पर सरकार द्वारा“ नी 
खेंड ४८, पृ० ३०५--र२े०६ । 


हद 


लखनऊ लासा रोड-- 
प्र० वि०--बनाने में खर्चे । खं० 
४८, पृु० २१२--२१३ । 
देखिए प्रदनोत्तर। 
ल.इंग्नेरियां--- ु 
प्र० वि०--ग्रामसुधार-----! खेड ४८, 
प्‌ृ० ५२१--५२२ । 
लाइसेस--- 
प्र० बि०--देवरिया में जिला मजिस्ट्रेट 
हारा लाइसेंसिग कमेटी के स्वीकृति 
के बिना----देना। खंड ४८, पृ० 
४२२-४२३॥ 


२८ अनृक्रमणिका 


प्र० वि०--वगरिकों यो शावर अ्स्स दे: पिद्यापी5ठ, गप्तकाशी--- 


आओ हक रु < कु 


लाए सेसो--- 
प्र७ विए+ल्‍यत हेड चाणों पेन 
पें,  ॥ ॥&गिक सालो + लि. रत की 
हर । ड़ ४6, पद. १०। 
प्र०. 4 >मोलीसोत मे फायर आएर्गं 
के. «पं ललित ऑविवाजपत। शाप 
५, 5 ५) (६४२ (५००० ५ १ | 
लॉहरसेसिंग कर्मेटो---- 
प्र०७ ि०-“्नरिा में जिला मातस्ट्रेट 
ह। एक... स्वीकाल के दिभा 
जाए।7 देता ॥ रू ४८, पु० 
छाल [प्रलरों हुणन, श्री-- 
तैरि अगलेचर। 
लहें हा गा ।त ++ 
कर" । शेड फट, पृु० १९७-१९८ । 
होहे और हरवात्‌-- 
हि । वि००« प्रॉम्त भें रा] की 
कभी | खंड ४ट, ५० ४३१--४३२। 


76 ५ है नर ० । 


(2॥ 


विश२०-- 
ध्र० बि०->-सरकार का भी केबार नाथ 
विधाषपीठ को सांगों प९---++» खंड 
डेट, पू० ९६००-२११९ । 


विंटरीबरशी अस्यताल--- 
प्र० बिए->-जिला बरेली सें--+«की 
अआवश्यकला। जड़ डंट, पु० 

१३११०००११२२। 


विधाधियों-..- 
प्र० जि०-०--प्राप्त के सरकार; और हम-- 
दाढ़ी टेकनिलल और शिक्षा संस्थात्रों 
में पिछड़ी जातियों के “की 
दिक्षा | खंड ४८, ० १११--०३६११३। 


प्र० जि०«मॉटित कम्पनी हारा इस 
प्रपत के की शिजलो के काम में 
त्याभहारिश तंथा प्रबंध संम्बरधी 
शिक्षा बेड की सुणिधा। खंड ४८, १० 
8०९ । 


9४० घि०---++ गठेबाल को फोर से 
जा। (दिक रसायनशारल। तोलने के 
लिप  प९२छ्ार को शाथना पढ। बंड 
८९, ३0०0 २०७०८॥ 

पिद्यएू-- 

प्र० 6००“ गंवाल मे----पदा धरने 

पं पोजन। । ड डेट, १०२१९१। 
विधान निर्मानी परे ।ए-- 

लत पते सच गं५ सदस्यों के नाभों 
बी शोशणा। स३ ४८, प० १०२ । 

पिभिन्नता--- 

प्र» वि०--पुलिस इमपेक्टर्स तथा फोई 
इस्पे 4टर्से के भर्से >> खंड ४८, 
पृष्ठ ३०७१ 

पिश्वविद्यालप--- 

प्रात्तीप----अनुदान ससिति से एक 
रिक्त स्थाय के छिपे पुताव के समर 
सें प्रस्तव । खं० ४८, पृ० ४३३। 

विः्णुद्रण वुब्लिश, ओऔी--+- 

भी अहमव अवारफ के असेम्बरी रे अनु- 
पस्थित रहने के लिये दिये गये प्रार्थना- 
प+ पर विश्वार। खंड ४८, पृ० ३९। 

विज्ञप्ति 

प्र० वि०-“आन्त भे सड़कों के|किनारे की 
भूमि प्राप्स करते के लिये सरकार की 
“व खंड ४८, ५० २१२ । 

बेतन-+- 

प्र० चि०-“हंँटर क्लास को पढ़ाने 
बाले संस्कृत के आचार्य और मंस्कृत 
में एम० ए० अध्य पको का-+०+-««मं 
खंड़ ४८, ५० २३०७। 

प्र» थजि०-“डि|स्टूक्ट बोर्ड, के के 
अध्यापकों फी->-+मिलने में विल- 
स्व । खड़ ४८, पू० १९--२१। 

बेतत और भरे--- 

प्र० वि०- “गोंडा जिले के फेस डेवलप-- 
भें" आफिस में अछुतों की संख्या तया 
सी० डी० ओ० को! संबंध 

में पूछतांछ। खंड ४८,१५० १२९१ 
प्र० बि०-“दाहुर और देहात के पुलिस 
के सिपाहियों के के सम्बन्ध में 
जानकारी । फंड ४८, १० ४१४- 
४१०५। 


अनुकरम णिका 


वेधानिक कार्य-- 
प्र० वि०--म्यूनिसियेलिधियों तथा 
डिस्टिक्ट दोडा कें----छन्द करने 
के सम्बन्ध में जानकारी। खंड ४८, 
पृ० २९९---३०० । 
बंदगोणरू, ओ-- 
देखि/ प्रसनोत्तर। 
बंशीधर भिश्ष, श्ी-- 
देखिए प्रश्नोत्तर। 


व्यक्तिगत प्रव्त 


अहमद अद्वरफ, ओशौ--- 
क्षी----के असेम्जलो से अनपस्थित 
रहने के लिये दिये गये प्रार्थंता,-पत्र पर 
विचार। खंड ४८, पृ० रे४-४७ । 

स्वामी सग्नानत्द जी-- 





“को | तहसीलदार, खाणा द्वारा । 
गालियां देने, बन्द रखने तया मारने , 


के सभ्बन्ध में जानकारी। खंड ४८, 
पृु० ३०२--३०३॥ 
व्यय के प्रमाणित परिद्िष्ट-- 
सन्‌ १९४८--४९ ई० के-----कौ प्रति- 
लिपि का मेंज पर रखा जाना|। खंड 
ढ८, १० रर४। 


द्य 
शरणाधियों--- 
सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्राल्त के 
“---को फिर से बसाने (के लियें- 
ऋण देने) का बिल । खंड ४८, पु० 
४३२०४ ४५ । 
शरणाथियों को बसाने-- 
प्र० वि०------तथा धंधे में लगाने 
के लिये सरकारी योजना। खंड 
४८, पृ० २३०८ । 
शाखा 
धर० चवि० >>“ ऐटी दयबरक्लोसिस 
एसोसियेदन की प्रान्तोय---- 
खसंड ४८, पृू० २९४- २९५ ॥ 


शाल्ति-- 
सन्‌ १९४८ ई० का संयुकत प्रान्तीय 
सार्वजनिक रखने का 
(वूसरा संशोधन) बिंल। खंड ४८, 
पृ० ४७०१०१ । 


२६९ 
शिवक्‌सार पांडे, श्षी-- 
देखिए प्रश्नोत्तर। 
शिक्षकों--- 
प्र० वि०--सरकारी संस्थाओं के-----* 
के बच्चों को द्यशन फीस को माफी । 
खंड ४ट, पृ०२२०--२२१॥ 
शिक्षण संस्थाओं-- 


प्र० वि०----में ईशवर-प्रार्यना रखी 
जाने के विषय में सरकारी नीथत। 
खंड ४८, पृ० ३०८ । 
शिक्षा--- 
प्र० बि८ पिछड़ी जातियों की 
“में सुधार। खंड ४८, पृ० 
३०११ 
प्र० वि०--प्रान्नत के सरकारी ओर 
इसदादी देकनिकल और शिक्षा संस्थाओं 
में पिछडी जातियों के विद्यार्थियों को 
“--+- खंड ४८, पृ० ३११०३ १३ ॥ 
प्र० वि०--बनारस में मोमिनों की 
“हे सम्बन्ध में पूछतांछ। खंड 
४८, पृ० ४२३--४२४। 
वि०--मार्टिव कम्पनी द्वारा 
इस प्रान्त फे विद्यार्थियों को बिजली 
के काम में व्यावहारिक तथा प्रबन्ध 
सम्बन्धी----देने कौ सुविधा । 
खंड ४८, पु० ३०९। 


प़्0 


शीतला प्रसाद सिह, शऔ-- 
के. निधन पर शोक संवाद। 
खंड ४८, पृू० ३१६--३१७ । 
देखिए प्रइनोत्तर। 


शोक संवाद--- 
श्री शीतला प्रसाद सिह के निधन पर 
“3 खंड ४८, १० ३१६-२१७। 
शोचनीय दशा--- 
प्र० वि०--बनारस में नरुद्दीत शहीद के 
भकबरे से करोट बाजार को जाने 
वाली सड़क कौ---- खंड ४८, 
पृ० ३०१--३०२ । 
शौकत अली खाँ, औ-- 
सन्‌ १९४८ ई० का प्रयुक्त प्रान्तीय 
विद्युत्‌ (नियंत्रण के अस्थायी अधिकार 
सम्बन्धी संशोधक) बिल । खंड ४८, 
पु० ५७३-५७५५ ५८० । 


३३० 


अन फ्रणणिका 


श्यास लाल बर्मा, श्री-- 


देखिए प्रश्तोत्तर। 


ननीताछ जिले से बनले हाथियों को नाश 
करने के आदेश। खड़ ४८, १० 
२९६---२१९७ । 


श्रीक्रनव सिघल, भी--- 


देखिए प्रगनोलर। 
म्प 


सच्िय, सानतोय कृषि-« 


सन्‌ १९४८ (० के संयक्‍त प्रान्तीय 
पक उन्नति बिल। खंड ४८, १० 
५८७०-५८८, ५९७--५९९ | 


सन्‌ १९४८ ई० का संघुकत प्राश्तोय पशु 
उन्नति बिल । खंड ४८, पृ८० ५५४, 
५८७००५८८, ५९७०५९९ | 


सचिव, माततोय प्रधान-»« 


असेम्मली के कुछ सदस्यों का असेम्बलो 
से ,पाग-पत्र। छंद '४ंट, पु० 
१३८--१३९। 


असेस्थल्ती के ३ मई, सत्‌ १९४८ ई० के 
कार्म -भाम के सम्बन्ध में सूचना । 
जड़ ४८, १० ६०३४६ ॥। 

की आर० डी० भारहात के निधन पर' 
दोक सम्भाद। ऊंड ४८, पु० 
११८०-६१९। 


भी शीलला प्रसाद सिह के सिधन पर 
शोक संवाव। छंड ४८, प० ३१६। 
संचिवों की स्थावी परामददाश्रों समितियां) 
खंड ४ट, पु० २४३, २४४-२४५। 
सन्‌ १९४८ ई० का दंड विधि संग्रह 
(संयुक्त प्रास्तीम संशोधभत) बिल। 
लंड ४८, पृ० ३२४--१२५ । 
सम्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रास्त का 
सनोरंजन और आजी छगाने का 
(संदोधक) बिल । खंड ४ंट, १० 
४४६, ४६०५० ४६६, ४६६-४६<८, 
४७१०४ ७२, ४७३, ४७९०-४८ १, 
४८२, ४८३, ४८४, ४८५०४८६। 


सम्‌ ९४८६० का संयुक्त भारत का 
मभोर॑जन और बाजी छूगाने का (संको-- 


धन) बिल। खंड ४८, पृ० ५५९-- 
५६१॥ 

सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का 
शरणाथिय को फिर से बसाने (के 
लिये ऋण देने का) घिल। खंड ४८, 
पृू० ३७०, २७१-३७२, २७३॥। 

सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्त का 
शरणाथियों को फिर से बसाने (के 
लिये ऋण देने) का बिरू। खंड ४८, 
पु० ४३४, ४३५, ४३५, ४३८, 
४४०, ४४१, ४४२, ४४५॥ 

सन्‌ १९४८ ई० का मंयुकत प्रान्त का 
साम्प्रदायिक झग को रोकने का 
बिल। खंड ४८, पृ० १६६, १७१, 
१७२, २१७३, १७४ १७५, १७९, 
१७७, १७८। 

सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय पशु- 
उन्नति बिल। खंड ४८, प० ६०१। 

सत्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रा तीय भूमि 
प्राप्ति (धरणायियों को बस ने का) 
बिरऊल। लंड ४८, पृ० ६०१, ६०२। 

सन्‌ १९४८ ई० का संपृक्त प्रान्तीय विद्युत 
निमंत्रण के अस्थायी अधिकार संबंधी 
(संध्ोधक) बिल । खंड ऐ८, 
«६ +१< ३२ । 

सन्‌ १९४८ ६० का संयुक्त भान्तीय श्री 
अव्रोताथ टेम्पिल (सशोधक ) बिल । 
खंड ४८, पू० ५६३ । 

सम्‌ १९४८ ई० के मु पी० रिप्पूजीज 


रिदरेबिलिटेशन (आडिनेस) 
का मेज पर रखा जाना। खंड ४८, 
पृ० ३२० । 


सचिव, माननीय प्‌लिस--+- 

सन्‌ १९४८ ६० का संयुक्त प्रान्त का 
सार्वजनिक शारित बताएं रखते का 
(दूसरा संदोधक) बिहू। खंड ४८, 
पू १४५, १४६, १५२, १५८/ 
१५९ । 

सम्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय 
सार्वजनिक शारित बनाए रख़मे का 
(दूसरा संशोधन) बिरूू। खंड ४८, 
पृ० ७८०१०० ) 

स्थायी समितियों के लिये चुने गये तासों 
कभी शोषणा। झंडे ४८, १० ५५३० 
५५४। 


अनुक्रमणिकरा 


सचिव, भाननोय माल--- 

सन्‌ १९४८ का दीवानी विधि-संग्रह 
(संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) बिल। 
खंड ४८, प्‌० १७९, १८१, १८२। 

सन्‌ १९४८ ई० का दंड विधि संग्रह 
(संयुक्त प्रान्तीय संशोधन) बिल। 
खंड ४८, पृु० ३२०, ३२१, २३२६ 
३२७, २३४, रे२५, ३े४१-३४२॥ 

सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्राप्तीय भूमि 
और घरों को वापस करने का 
(संशोधक) बिल। खंड ४८, पु० 
१८२, १८६। 

सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय भूमि 
और घरों को वापस करने का 
(संशोधन ) बिल (जारी ) । खंड ४८, 
पृष्ठ २२७--२२८। 

सन्‌ १९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय जंगल 
संरक्षण बिल की विशिष्ट समिति 
की रिपोर्ट उपस्थित करने के समय में 
बृद्धि। खंड ४८, पृ० २२४। 


सन १९४८-४९ ई० के व्यय के प्रमाणित 
परिद्षिष्द की प्रतिलिपि का मेज पर 


रखा जाना। खंड डे८, पु० २२४। : 


सचिव, माननोय शिक्षा--- 
श्री अहमद अदरफ के असेस्‍्बली से 
अनुपस्थित रहने के लिये दिये गये 
प्राभना-पत्र पर बिचार। खंड ४८, 
पृ० ४४॥ 
प्रान्तीय विश्वविद्यालय अनुदान समिति 
मे रिक्त स्थान के लिये चुनाव के संबंध 
में प्रस्ताव। खंड ४८, पृष्ठ ४३३॥। 
सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय श्री 
बद्रीनाथ टेम्पिल (सक्योधक) बिल । 
खंड ४८, पू० ५६७ । 
सन्‌ १९४८ ई० के श्री' बद्रीनाथ वेम्पिल 
(संशोधक ) बिल का सेज पर रखा 
जाना। खंड ४८, पृ० ३२९० । 
सन्‌ १९४८ ई० के संपुक्‍त प्रान्तीय 
विध्वुत्‌ (नियंत्रण के अस्थायी अधिकार 
सम्खस्धी संशोधन) बिल का सेज पर 
रखा जाता। खंड ४८, ५० ३२० के 
संयुक्त प्रान्तीय सोटरगाड़ियों के नियमों 
की प्रतिलिपियों का सेज पर रखा 
जाना। खंड ४८, पृ० २२४। 


३१ 


सचिव, मातनीय सार्वजनिक निर्माण--- 

सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त प्रान्तीय विद्युत 
(नियंत्रण के अस्थायी अधिकार 
सम्बन्धी संशोधक )बिल। खंड ४८, 
पृु० ५६७-५६८, ५७४, ५७६- 
५८१, ५८२, ५८३ । 

संचिव, माननीय स्वशासन--- 

सन्‌ १९४८ ई० का उत्तरी भारत के घाटों 
संयुक्त प्रान्त का (संग्रोवक) बिल। 
खंड ४८, पू० ५६१, ५६३ 

सन्‌ १९४८ ई० का संय॒क्‍त प्रान्त का 
डिस्टिक्ट बो्डों का(द्वि तीय संशोधक ) 
बिल। खंड ४८, पृ० ३४२- 
३४३, ३५००-३५२, २५५, ३६९१, 
३६९२, र२े६३, ३६६, ३६८-३७०। 

सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त शआन्त का 
शुद्ध खाथ आलेख (बिल) । खंड ४८, 
पु० ५८३--५८५। 

सन्‌ १९४८ ई० का संयुकत प्रान्त के 
डिस्ट्रक्ट बो्डों का (ट्वितोय संशोधन) 
बिल। खंड ४८, प० २२९८-२३०, 
२६२-२६५, २६९, २७१, २७९ । 

सन्‌ १९४८ ई० के यू० पी० डिस्ट्रिक्ट 
बोस (फर्स जनरल एलेक्शन) 
डिटरमिनेशन आफ कान्‍्स्टीटएन्सीज़ 
आईडिलेंस का मेज पर रखा जाना। 
खंड ४८, पु० ३२० । 

संथुक्त प्रान्त के म्यनिसिपेलिदियों के 
(संज्ञोधन) बिल पर निर्वाचित 


समिति की रिपोर्ट उपस्थित करने के 
समय में वृद्धि! खंड ४८, प० 
१४४। 


सडक--- 
प्र० वि०--बनारस में न्रुद्दीन शहीद 
के सकबरे से करोट बाजार को जातें 
वाली --+-की शोचनीय दक्ञा। 
खंड ४८, पु० ३०१---३०२। 
सड़कों--- 
प्र० वि०--ग हृवाल जिले की----के 
बनाने में घिलम्ब॥। खंड ४८, 
पृ० २६ । 
सड़कों के कित रें की भूमि-- 
प्र० वि०---प्रान्त में----प्राप्त करने 
को लिये सरकार की विज्ञप्ति। 
खंड ४८, पु० २१३ । 


३२ अनफ्रमणिका 


सदस्पों--- 

प्रू० वि०--उन्नाव जिला कांग्रेस कमेटी 
तथा संडल कमेटी. के-«++पर 
आफक्मण। खंड ४८, पृ० ५४०० 
५४१॥। 

स्थायी समितियों के लिये चने गयें----- 
पे नामों फी प्रोषणा। खंड ४८, 
पु७ ७५४ ४००५ ५४ ॥ 


सफर जचे--- 
प्र० थि०-“पुछिस को सिपाहियों को 
तब।दले के वबत का--- खंड ४८, 
पृू५ ४१५ । 


समितियाँ-- फल 
साचियों फी स्थायी ->०>+++-| 
जड़ ४८, प०७ २४२--२४५। 


सरकार को नीति--- 
प्रं० बि०-«पाकिस्तात जाने और आने 
के सस्मसध में----व फंड ४८, पु० 
४२०००-४२१॥ 
परकारी तीति--- 
प्रे० जि० “नसंत्रियों के पांस सरकारी 
कर्मचारियों पारा भांग रखने के संबंध 


में >>! छंड ४ट, प० ३०६-- 
8०७ ॥ 
प्र० बि०--हिक्षण संस्थाओं में ईश्वर 
प्रार्भता रखी जाने के विषय में....नन। 
खंड ४८, पु० २१०८ । 
सक्षिल इंहपेक्टर-.. 


प्र० जि०-+ महाराजगंज के विरद्ध 
कार्मबाही। फंड ४८, पृष्ठ ३९०-- 


स्थाफ--- 
प्र० वि०+-भाटित कम्पनी के--...में 
युक्त्र प्रान्त के नियासियों के संबंध में 
जामनकारी। खंड ४८, प्‌० ३०९। 
स्टेतोग्राफर--- 
ग्र० बि०--“सरफारी कार्यालयों में-....... 
का बतन। खंड ४८, पृ० ५४२। 
स्टेडिग फर्सटिय[--- 
प्र० वि०--सदस्थों की-----बताने 
को योजना। खंड ४८, प० २९७। 


स्थानिक श्रश्न 
अल्मोड़ा--- 
““““अलन स्टोर के संबंध में पूछतांछ। 
खंड ४८, पु० १३-१८। 
जिला---में रासगंगा नदी पर पुर को 


आवश्यकता। खेँड ४८, पु० 
२१७-२ १८ । 

“““““जिखे में जही-बटियों से ओषध 
तेंपार करने का वित्तार। खंड ४८, 


पृ० ५४१००“५४२ । 

डिप्टी फसिदतर----के दफ्तर में सन्‌ 
१९४४ ई० से सन्‌ १९४६ ई० तक 
नियुक्तियां। खंड ४८, पृ० १०, 
१९ । 

अलीगह३«-- 

जुलाई सन्‌ १९४७ ई० में-.----के हिन्दू 
भु.स्लम झगड़े के धंबंध में पछतांछ । 
खंड ४८, पृ० ४२६--४२८। 


आजंमगढु--- 


१११। जिला-----में कुछ गांवों में स्‌सलसानों 

सहयोग समितियों -- मो घरों की सलात्वी । खंड ४८, १० 
गषे कौ की जांत्र। जंद ४८, ११६०--११८। 

प० ५१८००५१९ । “जिले में गाय की बलि पर हिंदुओं 

स्काउ8-..- की आपत्ति। जंड ४८, प० २९५। 

प्र० बि०-“हिस्बुत्तान-.. असोसियेशन| आगरा--- 

और बेडम 'असो सिभेशन गंबर्मसेंट ट्रॉनिंग कालेज इलाहाबाद, 

को सरकारी सहायता। एंड ४८, लखमनऊ,----और बनारस के संबंध 

पृ० ५३४। में पूछतांछ। एंड ४८, पू० ३१। 

के प्रमन्‍्घ के लिये 

प्र० जि०-“जिला बरेली में >«++«का एक गेरसरकारी कप्तेशों की नियुक्तित । 


कास | अंश ४८, पु० १३००-०१३१। 


खंड ४८, १० २९८०२९९ | 


अनुऋम णिका 


इलाहाबाद-- 

गवर्नेमेंट ढेनिंग कालेज----लखनऊ, 
आगरा और बनारस के कर्मचारियों 
के संबंध में पुछतांछ। खंड ४८, पु० 
३१॥ 

“नरम स(्प्रदाषिक दंगा। खंड ४८, 
पृष्ठ ५२२--५२९। 

उन्नाव-- 

““ जिला कांप्रत कमेटी तथा मंडल 
कत्तेटो के मदस्पां पर आक्रतण । 
खड ४८, पृ० ५४०-प५४१। 

कराची--- 

“--से आये हुए हवाई जहाज को 
तलादयी । खंड ४८, पृष्ठ ५३४- 

 पए३६॥ 
कलकता--- 

मेंससे माटिन कम्पनी----को संयक्‍त 
प्रान्त के नगरों से बिजली की सप्लाई 
का ठेका। खंड ४८, पृष्ठ ३०८- 
३०९। 

कानपर-- 

डिस्टिक्ट बोडे,----के अध्यापकों को 

बेतन मिलते में घिलम्वब। खंड ४८, 
। पु० २६००४३९॥ 
काँचन गंगा--+ 

““““«में सोने के कणों की उपलब्धि। 
खंड ४८, पृु० २०५ 

केदारताथ 

“««और' बद्रीनाथ के मन्दिरों का 
प्रबन्ध। खेंड ४८, पृु० २०८-२०९ । 

खसौंगा[+ 

स्वामी मनानन्द जी को तहसी लदारं--- 
हारा गालियां देते, बन्द रखने तथा 
मारने के सम्बन्ध में जानकारों। 
खंड ४८ । पृ० ३०२०-३० ३॥ 

लीरी--- 

गोला, जिला-----में स्वतंत्रता दिवस को 
ध्वजारोहण के समय सभापति नोटि- 
फाइड एरिया कमेटी की अनुपस्थिति। 

खंड़ ४८, पु० २९ ३०२१४ | 
खुर्जानन है 
“॥ब | सरदाना अस्पताल बनाने 
के लिए जम्ीम की प्राप्ति। खंड 
४८, पृ० १२१-१२२। 


३३ 
गढ़वाल-- 
केदारखंड विद्यापी5--- --की औद्योगिक 
योजना को जांच। खंड ४८, पु० 
२०४॥। 


जिला----में पाठशालाओं तथा पुस्त- 
कालयों की संख्या। खंड ४८, १० 
२०६-२०७। 

““+-जिले की सइकों के बनाने में 
विलम्म! खंड ४८, १० २६।॥ 
““““जिले में खानों के सम्बन्ध से पुछ- 
तांछ। खंड ४८, पृ० २०२-२०४॥। 
बोर्ड आफ इंडियन उउेसिन के 
अन्तगेंत--- - जिले में औषधघालय । 

खंड ४८, पृ० २५। 

“-“+-में गर्म पानी के सोते। खंड ४८, 
घ० २०७०-२०६॥ 

“- “मं मोटर की सड़कों का निर्माण 
तथा उन पर व्यय। खंड ४८, पृ० 
२०९-२१०। 

“--में मोटर दुघेटताएं। खंड ४८, 
पृ० २११-२१२। 


““«“में राष्रप्रयाग, केदारनाथ और स्टेट 
चमोली तक मोटर की सहक । खंड 
४८, पृ० २१३॥ 

“---में विद्युत पेदा करने की योजना । 
संड ४८, प० २१९१॥। 

विद्यापीठ, गप्तकाशो,----को ओर से 
आयवंदिक रसायनद्याला खोलने 


के लिये सरकार को प्रार्थन/-पत्र। 
खंड ४८, १० २०८। 
वेद्यक ग्रंथों. में वाॉणित जड़ी-इढियों 
का---- में पेदा होना | खंड 
४८, पृ० २०३६। 
गाजीपुर-- 
ग्राम गोकम तहसील-----के १६ आव- 
सियों का एक कॉंस्टेबिल पर हसला 
करते पर चा।लान। खंड ४८, पृ ० 
३०२ ॥ 
गप्त काशी--- 
केदारखंड  विद्यावी5,-----म हाई 
कुछ और इंटरमिजियेंट कक्षाओं 
का खोला जाना। खंड ४८, प्‌० 
२०७०२०८ । 


३४ अनुक्रमणिक। 


गोफ ४-- 
ग्र।मू--“तेहसील ग।जीयुर के. १६ 
आदमियों फे एक कॉस्टेबित पर 
हमल करने पर चालान। खंड 
४८, पृ० ३०३। 


गोरखपुर जिले-- 
“““मे व 6 से क्षतिग्रस्त गायों को 
बोौजरेता। खंड ४८, पृ० ११९-. 
१२०। 


गोंड) जिले-« 

“के कैन इंवलपर्ेंटः आफिस भे 
अफतों को संख्य तथ' सौ०७ डी० 
ओ० के वेतन और भत्त के सम्बन्ध 
में पृए-लाछ । शंड ४८, पृ० १२९ । 

जलालपुर-- 

जिद । जौनपुर के जस] ०“ «में रिपोर्ट 
का देवनागरी से खसिषा जांता। 
(५8 । है, पु० ३०७ | | 

जोनपुं? जिले 

१९४२ के आंदोलन में भाग सेतें 
बाकि «के लोगों को मुआ- 
विज । खंदह ४८,१० १२०) 

“«>«“«की नेहेसीक मंडियाहूं के बीज 
गोब।स था गबन के संम्बन्ध स॑ 
जांत। जद 4८, पु० ३०६। 


जौनपुर । 
जिल “० ««>«के थाना जलारूपुर गें 
जिवोड़ी के दवक्‍सगरा में लिया 
जाजा। खड़े 4८, प्‌०७ ३४९१ । 
लिलकभा रः नह क्षय के लेन 
को डित्र कालेज अनान के सम्बन्ध 
में सरकार को आवशेदन-पत्र । खंड 
४८, पृथ्ड ३०६। 
“« “में १९८४२ के जा।दो पने के सम्बन्ध 
में क्षत्पूति श॒ ब्यौरा । अंड 
डंट, पृष्ठ ३०५। 
भ्ांतती जिले-+ कं 
«हर बुनेकरों और करधों को संतया। 
तथा चूत क! वितरण । जड़ ४८, 
प्‌० १९४०(२६। 
भाग, शैभ१२०७ 
सगड़ी , जिल। भाजसगढ़ 


3 


में फसल काटने क। वरहातें। खंड 
४८, पृ० १२३ । 


देवरिया---- 

“““““जि'उ, में चोर बा/जारी को रोकने 
के लिए घूसलोर अफसर को 
नियुकति। खंड ४८, पृू० ४२१- 
5२२। 

““++“में भ्रष्टाचार के खिलाफ के ।पंवाहो 
फें न करना। खंड ४८, प्‌ ०४२३ । 

““““में जिल। मेजिस्ट्रेट ह।९॥ लू[इसें-- 
सिंग कमेटी की' स्वीकृति के बिना 
लाइसेंस देन । खंड ४८, प्‌ ० ४२२-- 
४२३ । 


नेनीत।ल---- 

““““जिले में बर्नले हाथियों को नाश 
करने के आदेश। लंड ४८, पृ० 
२९६०-२९७ । 

पीली भी ते ---- 

“““मे फायर अपम्से के लाइसेंसों के 
लिए प्रार्भना-पत्र । खंड ४८, पृ० 
५२०-५२१ । 

““““में सेंघे तर्क की आवश्यकत।। 
खंड ४८, प्‌० ४३०॥ 

वैसा विन-- 

“““+«पाने में रिपोर्ट &। उर्द मे लिखा 
जाता। खंड ४८,२१० २९८। 

““““नन्‍में चोरी तथा कत्ट क। घटना । 
खंड ४८,१० ६९८ । 

बद।यू--«- 

“>>«जिले के ब!ज गोव।मों के सम्बन्ध 
में पूछ तांछ। खंड ४८, प्‌ ० २२२- 
२२१३४ ॥। 


बद्रीनाथ --+ 
केव/रताथ और---के मन्दिरों को 
प्रथन्ध । खंड ४८, ० २०८०२०९ | 

अतारस-»-- 
गवर्मेभेंटः ट्रेनिंग कालेज, लाहाबाद, 
रूजनऊफ, अआगर/ और--“«के 
कर्मचारियों के संबंध में पृष्ठ तांछ। 


खड़ ४८ १० ११ । 


सिर्भापुर बंध से-«-को लपभ । खड 
४८, पु० ४२६ ॥। 


अनुकमणिका 


--+-मे खेती योग्य रकबा। खंड ४८, 
पृ० ४२६ ॥ 

-“--में न्रुदहदीन शहीद के भकबरे से 
करोट बाज ,र को जाने व/ली सड़क 
की शोचतोय दह्यरं। खंड ४८, पु० 
३०१०-३०२। 

““““मोसमिनों की शिक्षा के सम्बन्ध में 
मे पूछ-तांछ । खंड ४८, पु० '४२३- 


४२४। 
मोजा मुहम्भदयुर, जिला--«“-के 
कब्रित्तान की ज़मीन देने के सम्बन्ध 
म॑ जानकारी। खंड ४८, पृ० 
३०४-३०५। 
““--शहर और जिले में मोमिनों कौ 
आबादी। खंड ४८, पृ० ४२३। 
बरेली-.- 


जिलो----के देहाती रकबे में चाइल्ड 
बेल्फेयर सेंटसे और जनाता अस्प- 
तालों की आवश्यकता। खंड ४८, 
पृ० १३४-२१३५ | 

जिल[----में विटरनरी अस्पताल 
की आवश्यकता । खंड ४८, पु० 
१३१-१३२॥। 

जिला---- में स्टाकम नों का काम। 
खंड ४८, १० १३०-१३१। 

“““““-के मुन्सिफ द।र/ बरेली कालेज के 
कंट्रोल बोर्ड के चेयरमेन को मनादीं 
का आदेश । खंड ४८, प्‌० 
२१५-०२१६ । 

“«““सिचिल लाइंस में सिनेमा की 
इसारत बनाने का चिरोध । खंड ४८, 
प्‌ ० ४१७०-४९१८॥ 


बलिया--- 
सन्‌ १९४६ ई० में जिल।----से चोरी 
से बाहर भेजे गये तेल के सम्बन्ध में 
पुछ-तांछ। खंड ४८, पृ० १२१३। 
धत्ती- 
० ॥ डनेज स्कीम । खंड ४८, पु० 
३०९-३१० । 
अहराइच 
की ड्रेनेज सुधार स्कीम के सम्बन्ध 
में पुछ-तांछ । खं० ४८, पृ० ४२५। 


ड्५ 


“में जल देने को योजना,द्यूबवेल 
का छूगना और सरकार का ऋण 
देना। खंड ४८, पृ० ४२४-४२५। 


सथ्‌ र[-- 
“““ “जिले के थानों में पुलिस रिपोर्ट स 
क। हिन्दी में लिखा जाना। खंड 
४८, पृू० २९७ ॥ 
सहरा/जगंज--- 
सकिल इंस्पेक्टर- के विरुद्ध कार्यवाही । 
खेंड ४८, पृष्ठ ३१०-३११॥। 


सिर्जापुर----के बांध से बनारस को 
लाभ। खंड ४८, पृ० ४२६॥ 
मुहस्मदपुर -- 
मोज-----जिलो बनारस के कब्रिस्तान 
की ज़मौन के सम्बन्ध में तथा चहाँ 


के मुसलमानों को दूसरी जमीन देने 
के सम्बन्ध में जानकारी। खंड ४८, 
पृष्ठ ३०४०-२०५ | 

मेनपुरी-- 


““-+में गल्स नार्मेल स्कूल की आवच- 
इयकता । खंड ४८, प० १२४। 


रसड़ा, जिला बलिया--- 
“-में दुकानों की जांच । खंड ४८, पृ० 
१२३-१२४। 


लखनऊ-- 
गवर्म मेंट टू निग कालेज इलाहाबाद,-“+ 
आगरा और बनारत के कर्मचारियों 
के सम्बन्ध में पुछ-ताँछ । खंड ४८, 
पृ० ३१। 


मेडिकल कालेज-««-«-के विद्यायियों का 
माननीय स्वास्थ्य-मंत्री को प्रार्थता- 
पत्र । खंड ४८, पु० ३२-३४ । 


सिकन्दराबाद --- 
“---म्यूनिसिपेलिदी के एक्जोक्यूटिव 
आफि-सर के चिरुद्ध शिकायतों की 
जांच। खंड ४८, पृु० ३०२ ! 


[तपुर-- 
ले के एक पुलिस कान्स्टेबिल 
के पास चोरबाज़ारी के 'कपढः 
खंड ४८, पु० २६,२७ ! 


१ैए अनक्रमगिक 


पेमग| ७ "3/6 %, छा ड़ से+-- वह २ 
है » ॥ख्ं; (८, प०७ २१६- 
९१७। 


हुरतो,/- 
न > ० है कफ मे चरए करपने। के 
उप्रथल4 हे सम्बन्पर्म॑ पु+/ताछ । 
मं ८८, पृ७ ५१८-२०५०॥ 


बिजला। सप3(५ कम्पन(-««का फुभबत्प 
[४ बट,प७ ५५०००१२८। 


रथायो समय. 
“आओ | कर जुच गये नासो ४ ध्रोषणा । 
बड़ धद, ५५ ५४४८-०४ । 


रपाक !, संलंतो४-- 
अरब के ),, संत उ्यों का खबर 
में लापा>प। (0, /«, ४० 

(6९० १४४ । 


को अहम अपारफ के अपर्यल। से 
ननतुगरिषत रहते के सब॥. किये 
गय प्राभना- पत्र ५९। जार। लंड 
४८, पु्‌० ३४८०७०४ ५ || 


के आपर० ॥ी० भाराज है निधन 
घरी कामरीकों प्रस्ताव। णंठ ८८, 
/[७ है१७।२ १९ | 

एके कामरोका। प्रत्ततव को सुचत।। 
धंड ८८, प्‌! १५४४ । 

प्रनतीष. पिववधिधालव,. जनुच।। 
समितिम एक रिक्‍सत स्थान के 
शा! सुनाय के संमग्ब्ध से प्रत्त/व। 
हंह ४८, पू० ४३३। 

थे गंतखा प्रराव सिंह के निधन पर 
दोक संब।द। खंड ४ट, १० ३१६० 
३१७। 


सत्‌ १९४७ ई० के मोटशादियों के 
(भ्षंयुपत प्रास्तीय संशोधन ) बिल 
पर वाभमृति गयर्नर को स्व/(कृति 
क पोष ण। । वंड ४८, पु० १९० । 


सत्‌ १९४७ ६० के रड़कोी विशवविद्ञाल्य 
(पर्नाजसिंदों) बिल पर शुभम्‌र्ति 
गदर की रज(कुति की धोषण(। 
जंड ४८, ५० ११९-१३२०। 


सन्‌ १९४७ ई० के सयक्त प्रान्त से 
घर छोड्रकर मिकले हुए लोगों की 
(सम्पाति के प्रथन्ध के) घिल के 
सम्ब्ध में शुभमूत गबनंर की 
स्वीकृति खंड ४८, पू० २२४। 

सन्‌ १९४८ ई० का दंठ विधि सग्रंह 
(संधुकत प्रान्‍्तीय संशोधन) बिल । 
रंड ०८, प० २३०,३३१ । 

साय १९०८ ४० का समक्‍त प्र/न्त का 
दरणएएथयों को ।फर से बचाने 
(के लिए हण देने ) काबिल। 
२4४ ४८, १० ४३३,४३४,४३५, 
४२४७ ४६३७, ५२८, ४३९, ४४०, 
डं४२, ४४२, 4 “३, ४४४, ४४५। 

सम्‌ १९४८ ६ई० का संयक्त प्रांत का 
सनोरजन जार बाजा। गाने का 
( संशोन ) बेल । गंस डंट, 
ग७० ५५५॥। 

शंय ९९० ८ ६० गया संग्रुक्‍त प्रात्त फ। 
सावजानक शाशत बनण रपने 
का (दुरार संशोधन ) बल । 
खंड ४ट, पु० १४४, १४५ । 

सन्‌ २९४८ ई० का संयपत प्रांत फे शिस्टि- 
पेट बतदा ये (प्ितीय संशं।पन ) 
(ब९४।०४ ४८, प० २६९,२६४५,२६६ 
२६४८,२४१,५७१,९७५,५२७४, २७५, 
२५०६/ ६४७४७,/५९७८,२७५ ॥। 

सभ्‌ १०८८ ४७ का संगए। प्रॉपीय 
भामि ऑल घरोीं णा यापस करने 
कप (संद्रोधस) दिण्य (जारी) । 
लंड <८,१० २२८ । 

सन्‌ १९४८ ६० के गंयुकत प्रततोप 
निर्ज। जंगर संरक्षण हिल का 
विशिष्ट समिति क॑। पद उपस्थित 
करन के सुभप में ब॒द्धि। खंड ४८, 
पु० २२९४ । 

सत्‌ १९४८-८९ ई० के लिए लाइब्रेरी 
कमेंटो के सदस्यों के नामों को 
घोषण।। अंड डेट,पु० २७९-५२८०। 

संयुक्त प्र/न्‍्त के स्यूनिसिप सिश्टियों के 
(संधोधल ) दिल पर निर्वात्ित 
समिति की रिपोर्ट उपध्यित करने 
के संभव में बृद्धि | खंड ४८, १० 
श्ड४ । 


अनकम णिका 


स्थायी समितियों फे लिए चने गये 


सदस्यों के नामों की घोषण[। खंड 
४८, पृू० "५डें४ड--५५४॥ 
साम्प्र दा यिक झगड़ों-.- 
सन १९४८ ई० का संयक्‍त प्रांत का 


“को रोकने का बिल । खंड ४८, 
प्‌ू० १५९-१७९ । 
सांप्रदायिक दंगा -- 
प्र० जि०--इलाहबाद से-------- | 
खंड ४८, पृष्ठ ५२२-५२७ । 
सारवेजनिक शान्ति--- 
सन १९४८ ई० का से एद८ प्रांत क[------- 
बअन[य रखन का (दूसरा संशोधन ) 
।बरनठ। खेंड डेट, पू० १४४-१५९। 
रशाजाना कोकर रेट्स-«« 
श० च्० न ७-5 का डिस्टिक्ट बोडे 
जनरल एकाउन्ट भे जमा छिया 
जाना । खंड ४८, पृ० २१७। 
सिप भा 
प्र० ७०--बरेली सिविल ल्यपंस 
समे--->की इमारत बनाने का 
चिरोप । संछ ४८, प० ४१४-४१८ | 
सिपाहियों-- 
प्र० कि००«केभ के मसेदे पृश-»««-«-- 
को १० दिन ओर उसके प३चात 
प्रति दिन फो खरा।) संठ ४८, 
प्‌ ० ४१५-४१६। 
सिषपाही--- 
प्र० चि०-- --““फे 3७९ जाने प४ 
जिले फे अच्दर आए बाहए प्रतिदिन 
के! खुराक । संत ४८ट, पू० ४१५। 
सिधिल सर्ज नो --- 
प्र० थि०-«पी० एम० एस०नम्बर १२ 
फेडर मे---कों जगह्‌। संड ४८, 
पृ० ड१९६०४९१५०७॥ 
सी «-« 
ग्र० थि०““वैहाती क्षेत्रों में--+-- 
दिये जाने को व्यवस्था से असन्तोष | 
खड़ ४८, पृु० १२६-१२७। 
प्र० शि०--प्रान्त में>-+-को कंसी ॥ 
खंड ४८, पु० ५३७-५३८। 
प्र ० खिं०--सुबे में---की कमी । खंड 
४८ पू ० ४३०॥ 


३७ 


सोमेंट के चितरण-..-- 


प्र० बि०-- “+++म सरकार की 
व्यावहारिक प्रणल! । खंड 
४८, पृ०४३१। 


सोर के बेबखलो--- 
प्र ० वि०- “-“““के सकदमों को रोकने 
को घोषण) । खंड ४८, प० ३०७॥ 


सुदामा प्रसाद, श्री--- 


देखिये प्र मोर । 
सुपरिन्देडेह-.-- 
प्र० वि०-- सेकटरियंलट के अनुवाद 
चभारग केक) हिन्द; 


योग्यतत 4 खंड ४८, प८ ४,५॥। 


सुल्तान आलम खां, अ(-- 

असेम्बलो के कुछ सदस्यों क असप्बल 
से व्याग-पत्र | खंड ४८, पृ० १४१- 
१४२। 

श्र। अहर८ अदारफ के असेम्बल,: से 
अनुपस्थित रहने के लिए दिये गथे 
प्रःथंना-पत्र पर चिचार.। खंड ४८, 
पृ७० ४०, 5४2२॥ 

सथव १९४८ का एगक्‍त प्रांत के डिसिटृव्ट 
बडी दा (द्वित.य संशोधन) दिल। 
खंड ४८, पृ०२५२-२५७ । 


सन्‌ १९४८ ईं० का संयुक्त प्रान्त्रीय 
सार्वजनिक जञाध्ति बनाये रखने का 
(इसरा संशोधक ]बिह। खंड ४८, 
प्‌ृ०७ ए-७८ १ 
पु चिधयें-- 
प्र० चि०-- हरिजनों को व्यापार 


में->---+ खंड ४८, पु० १८ । 
सचना-- 
असेम्बलं। के ३ मई, सन्‌ १९४८ ई० के 
कार्यक्रम के सम्बन्ध में “---। 
खंड ईंट, पृष्ठ ६० रे) 
आगामी कार्यक्रम के संबंध सें---॥ 
खंड ४८, पु० १०२। 
सुचना विभागे--- 
प्र०घधि०-- १ अप्रठल, १९४६ ई० 
सेएक साल पृव आएर १ अप्रल, 
१९४६ ई० से सरकाए फ्ले---- 
को ओर से प्रकाशित साहित्य । खंड 
४८, पु० १३५-१३६ | 


३८ 


: 3 या नि 
प्र० बि०-« ““ज“"॑के बदले में कपड़े फा 
चापस करना । खंड ४८, पु० ११८० 


११९ । 
प्र० वि०--सांसी जिले मेजुनकरों ओर 
करधों की संख्या तथा-न्‍वननलन न 


का वितरण | जंड ४८, १०१२४-०१२६॥ 
सोते-- 
प्र८० घि०--गढ़वाल में गर्म पानो कै-+---। 
सर ४८, प्‌० २०५०४२०६॥) 
सोने के कणों-«- है 
प्र० थि०--काचत गंगा में---«को 
उपरब्धि । खंह ४८, पृष्ठ २०५। 


संयुक्त प्रात के सगरों+- 
प्र० वि००“पैसर्त मादिन कम्पनी 
कलकता को----में बिजली की 
सप्लाई का ठेका । वंइ उंट, पृष्ठ 
३०८-३०९ । 


संसहत के आधाप--- 
प्र० वि०-«हंट₹ क्लास को पढ़ाने यालि-- 
और सरकृत में एम० ए० अध्यापकों 
का वेशन | बंड ४८, पृष्ठ ३०७ । 


संसरक्षत भें एम० ए ०५० 
प्र० वि०--हटर क्तात को पढ़ाने वाले 
संस्कृत के आजाये और, 
अध्यापकों का वेतन । जंड ४८, 
पृष्ठ ३०७। 


स्वतंत्र त।« विंवस 
प्र० वि००«गोला।, जिला जीरी में... 
को प्वभारोहण के समय सभापति, 
नोटिफाइड एरिया कमेटी को 
अनुपस्थिति । खंड एं८, पृष्ठ 
२१३०४२६१४ । 


हे 


ताह-- 
प्र० वि०--परतावपुर शबकर फेक्दरी में 
“« «या मजदूरों पर जूल्स। 
खंड 4८, पूृष४ ३१३-२१६९ । 
हुधियारों-+ |, 
प्र० थि०००गर कातूतती-+“«के लिए 
तलादियां । खंड ४८, पृष्ठ ५३४१ १ 


अनुकमणिका 


प्र० किक लाइसेंस के----के 
लए तलाहियां । खंड ४८, पष्ठ 
४१८-४२० ॥ हे 
प्र० चि०--सन्‌ १९४२ ई० के राष्ट्रीय 
आन्दोलन में भाग लेने वालों के----- 
की चापसी । खंड ४८, पृष्ठ १२,१३। 
हमला -- 
प्र०वि०--ग्राम गोकम, तहसील 
गाजीपुर के १६ अ (दमियों का एक 
कॉंस्टेबिल पर--+“करने पर 
चालान । खंड ४८, पृष्ठ ३०३॥ 
हरगोविन्द पंत, भी-- 
वेखणियें प्रद्नोत्तर । 
हरप्रसाद सिह, श्री--- 
वेखिये प्रध्नोत्तर । 
सन्‌ १९४८ ई० का संयुक्त भाांतोय 
सार्वजनिक शान्ति बनाये रखने 
का (दूसरा संशोधन ) बिल । खंड 
४८, पृ ० ५४-५६ ॥ 
हरिजनों--- 
प्र०णवि०-> ““>कोी व्यापार म 
सुविधायें । खंड ४८, प० १८,१९॥ 


हवाई जहाज--*- 
प्र० वि०-“करांची से आये हुए--+++ 
की तलाशी । खंड ४डं८, पृष्ठ 
५३४-५३६ | 


हसन अहुमद शाह, भी-- 
देखिये प्रध्नोत्तर । 
सन्‌ १९४८ ई० का वंड विधि संग्रह 
( संयुक्त मांतीय संशोधन ) बिल । 
खंड ४८, पृष्ठ ३१९-३२०, 
३३००४२९ ॥ 


हँसरत मोहानो, शो-- 
सम्‌ १९४८ ई० का संमुक्त प्रांत का 
मनोरंजन और बाजी रूगाने का 
(संशोषक ) बिल । खंड ४८, पृष्ठ 
४८५ । 


हाई स्कूल और इच्टरभिडियेह -«- 
प्र०. थि०“-कैदारखंड . विद्यापीठ, 
गुप्तकाशी में+---कक्षाओं का 
खोला जाता। खंड़ ४८, पृषठ २०७- 
२०८ ॥ 


२९ 


अउक्रमणिका 
हिन्दी-- ध्य 
प्र» वि०--भथुरा जिले के थानों में | कैति-- 
गुल्सि रिपोर्ट्स का----में लिखा प्र० घ०--पमुना और बंतवा की 
जाना।। खंड ४८, पृष्ठ २९७ । बाढ़ से हमीरपुर शहर कौ----। 
खंड ४८, पृ ष्ठ २१६-२ १७ । 
प्र ०» वि०--सरकार का जिलाधीज्ञों कैंतिपूर्ति-- 
फो----में काम करने का आदेश । प्र ० वि०--जौनपुर के आंदोलन के सबध 
संड ४८, पृष्ठ ४२११ में----का ब्यौरा। खंड ४८, पृष्ठ 
३०५। 
हिखुओं-- क्षेत्र झल----- 
प्र्० 2 अक क जिले में गाव का प्र० वि०--यमुता और वेतवा के बोच 
बलि पर----को आप, | खंड ४८, ब।----ओर आबादी । खंड ४८, 
प्‌ृ० २१६! 


पृष्ठ २९५-२९६। 


आया. ग्र. था ब्रज; मी जमा 
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